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२६ हकत 
धि-8 वैयश्वो व्यश्वो वाङ्गिरसः । देवता-श्रश्चिनौ, वायुः ! 
(ऋछषि-विश्वमना कयश्वौ व्यश्वो वाङ्किरसः । देवता--स्रश्विनां, वधुः 
छन्द-उ{खक्‌, गायत्री, अ्रलुष्डुप्‌ ) 


युवोरु षू रथं हुवे सधस्तुत्याय सूरिषु । 
ग्रतृतं दक्षा दृषरणएा वृषण्वसू !।! 
युवं वरो सुषाम्णो महे तने नासत्या । 
प्रवोभि्यथि वृषा ब्रृषण्वसु ।२ 
ता वामद्य हवामहे हृव्येभिर्वाजिनीवम्‌ । 
पूर्वीरिष इषयन्तावति क्षपः .1 
ग्रा वां वाहिष्ठो श्रश्विना रथो यातुश्रतो नरा) 
उप स्तोमान्तुरस्य दकशेथः श्रिये 11४ 
जुहु राणा चिदरिविनां मन्येथां वृषण्वसु । 
युवं हि र्द्रा पषंथो ग्रति द्विषः ।५।।२६ 


हे अश्विनीकुमारो ! तुम दोनों धनवान्‌, बलवान अनर व॑णशीकल्ल हो । 
तुम्हारे बल को नष्ट करने में कौं समं नहीं हें मैं तम्हारे स्थ कोस्ति 
करने वालो के मध्यमे आहुत करता हँ ॥9॥ हे अध्िनीकुमारो ! तुम काम- 
नाश्नो के देने वाज्ञे, धनशाली एवं सत्य खूप हो । तुम जसे राजा सुषमा को 
धन प्रदान करने ॐ लिए श्रते थे, ते ही तुम अपने रक्ता.साधनों सहित 
श्रागसन करो। है वरं तुम पेसी याचना करी ॥२॥ हे ञ्नन्न धन-सम्पद 
श्रश्चिनीकुमारो ! प्रातःकाल हौने पर हम तुम कौ हवि सेश्चरहूतव्रंगे'३। हे 
श्मश्िनीकुमारो ! सब से धिक वाहक तुम्हारा रथ यर्म श्वि । तुम स्तोता 
को अपना घन देनेके लि्‌ उसके स्तोत्रं को जानो ॥४।| हे इ्श्चिद्य ! तस 
कामनाश्रो देने बाल्ते ही। तुमर्द्र हो । कुरिल कायं करते वाक्ते शत्र 
को शअरधने नामने खडा समस्ते च्रार कियो को व्वाधत द्रो ५९ 
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दा हि विङ्वमानरषङ्मक्षूभिः परिदीयथः । 
धियञ्जिन्वा मश्चुवर्णा शुभस्पती ।।६ 


उप नो यातमश्विना राया विश्वपुषा सह । 
मघवाना सुवीरावनपच्थूता 1; 
छर मे ग्रस्य प्रतीव्य मिन्द्रनासत्या गतम्‌ । 
देवा देवेभिरद्य सचनस्तमा ॥८ 
वयं हि वां हवामह उक्षण्यन्तो व्यइववत्‌ । 
सुमतिभिरूप विप्राविहा गतस्‌ ।।& 
प्रशिनः स्वृषे स्तुहि कुवित्ते श्रवतो हवम्‌ 1 
नेदीयसः कृष््यातः पीर त १० २७ 
हे श्रधिद्रय ! तुम हषं प्रदायक कान्ति से सम्पन्न, सब के दशंन-यौभ्य 
श्नौर जलो क पोषक हो । तुम अपने शीघ्रगामी सुन्दर धोरो से इस यज्ञ से 
प्राश्रो ॥ ६ ॥ हे अश्िनीकुमारो ? तुम वीर रौर श्रजेय हो । अतः संसार का 
भरण करने वाले धन के सहित हमारे यक्त में शछागसमन करो | ७॥ हे इन्द्र! 
हे शिद्रय ! तुम सब देवताश्रो सहित मेरे इस यक्त में श्रव्यन्त सेवारे' प्रष्ठ 
केरनेफे क्िएु पधारो॥ य ।॥ धनं प्राक्चिकी कामना से व्यश्करके समान्‌ हम 
मी तुम्हं रहत करते हैँ । इसलिये यर्हौँ चागमन करो || & ॥ हे ऋषि ! 
तुम्हारे श्राह्वानो को सुनते हुए श्चश्चिन र पार्स रहने वाले शत्र यो भौर 
परियों का हनन करं । इसलिए उन अधिद्रत्च क स्तुति करो ॥१०।॥ (२७) 
वेयर्वस्य ध्रुतं नरोतो मे श्रस्य वेदथः 
सजोषसा वरुणो मित्रो अ्रयंमा । ११ 
युवादत्तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सुरिभिः। 
| ग्रहरहकरं षणा मह्य शिक्षतम्‌ १२ 
यो वां यज्ञेभिराव्रृतो$धिवस्त्रा वध्षुरिव। 
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सपयंन्ता श्युभे चक्राते प्रश्विना ॥ १३ 
यो वामुरुव्यचस्तमं चिकेतति नृपाय्यम्‌ । | 

वतिरदिवना परि यातमस्मयू ॥ १४ 
प्रस्मभ्यं सु व्रृषण्वसू यातं वतितरु पाय्यम्‌ । 

विषुद्र हेव यज्ञमुहथुशिरा ४१५२ 


हे नेताश्चो ! वयश्च कास्तोत्र श्रवण करो । मेरे -श्राह्वान को जानो । 
मित्रावरुण श्रौर अर्यमा सदा संयुक्त रहते दह ॥ १११ हे श्रधिद्रय ! तुस 
कामनाश्रौ के देने वाक्ते श्चौर स्तुत्यो क योग्य हो । तुम स्तोता के लिए 
लाकर जो कुच्ठ देते हौ, वह सुमे भी नित्यप्रति प्रदान करो ५१२॥ वच से ढकी - 
इदं वधू के समान जो यजमान यक्त से टकरा रहता दै, उस परर ट्ट रखने वाल 
अश्विद्रय उसका कल्याण करते हैँ | १३॥ हे श्रशिनीकुमासे ! जौ मनुष्य पीने 
के योभ्य सोम-रस कौ देना जानता दै, उस यजमान के घरमे सोम पेषी 
इच्छा से आश्रौ ॥ १४॥ है श्रश्िद्रय ! तुम धनवान अर कामनार्थं के देने 
चाले हो । तुम सोम-पान के लि्‌ हमारि य्ह श्रागसन करो ¦ स्तोत्र द्वारा यज्ञ 
को सम्पूरणं करो ।॥|९<॥ (रम) 
वाहिष्ठो वां हवानां स्तोमो दूतो हुवन्नरा । युवाभ्यां भूत्वश्विना । १६ 
यददो दिवो प्रणव दषो वा मदथो गृह । श्रुतमिन्मे भ्रमर्व्या ॥१७ 
उत स्या शवेतयावेरी वादिष्ठा वां नदीनाम्‌ । सिन्धृहिरण्यवतंनिः । १८ 
स्मदेतया सुकीर्त्याश्विना श्वेतया धिया । वहेथे शुभ्रयावाना १९ 
युक्ष्वा हि त्वं रथासहा युवस्व पोष्या वसो । 
ग्रान्नो वायो मधु पिबास्माकं सवना गहि ॥ २० ॥२६ 

हे अ्रधिनीकुमारी ! स्वोत्र तुम्हरे पास पर्हुच कर तुम्दं श्राहूत करं 
ञ्नौर हित करे ॥ १६ ॥ हे श्चिद्भय! चुलोक के नीचे वाल्ञे समुदमेंया 


न्न की कामना वाले यजमान के घरमे यदि तुम हषं प्राक्त करना बाहीके 
हमारी इस स्वुति को श्रव करो ४१७ ॥ हिरस्यमाग वाली रवे्तय्वरी 
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नाम्नी नदी स्तुति के हारा तुम्हरे पास पहँचती हे ॥ १ ॥ दे शशधिनी- 
कुमारे । तुम श्वेतत वणं वाली, यशवती, पुष्िदायिनी श्वेतयावरी को बहने 
वाली करौ ।।१६।। हे वायो ! वाहक श्रश्वौ को रथ में संयुक्त करो । तुम वास 
देने बाहे ही, पोषण करने योग्य अध्िद्रय को रख्ेत्र में ले जायो | फिर हमि 
हषं प्रदायक सोम रस्त को पीने कै लिए तीनों सवनो मे च्रागसन 
करो ॥२० ॥ (२६ ) 
तव वायन्रुतस्पते त्वष्टुर्जामातर द त। श्रवस्या वृणीमहे ।। २ 
त्वष्टुर्जामातरं वयमीशानं राय ईमहे । 
सुतावन्तो वापर दयुस्ना जनासः ॥।२२ 
वीथो याहि लिव! दिवो वहुस्वा सु स्वश्व्यम्‌ । 
वहस्व महः पृथुपक्षसा रथे ।॥ २३ 
त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषदनेषु हूमहे । ग्रावाणं नाश्वपरष्ठं मंहना ॥२४ 
सत्वं.नो,देव मनसा वायो मन्दानो श्रग्रियः। 
(६ कृधि वाजां भ्रपो धियः ।। २५।।३० 
| हे विचित्र कमं वत्ते वायो ! तुस यक्त के स्वासी शौर त्वष्टा के जामाता 
हौ । हम तुम्हारी रक्ते प्राप्त करं ॥२१॥ वायु सामभ्यवान्‌ हे, वे त्व्टाकै 
जामाता देँ । उनसे हम सौम को संस्कारित करने के परचात धन शी याचना 
करते हैँ । उनके धन देने से हमं धनवान्‌. हौ जायगे ॥ २२ ॥ हे वायो ! तुम 
महान्‌ हो। अश्च से संयुक्त रथ को चलाते इषु दयलोकमं कल्याणकोन्ञे 
जाग्र । इन स्थूल पाश्व वाले श्रवो को अपने रथं मे संयुक्त करो ॥ २३॥ 
हे वायो † तुम-अव्यन्त -र्पवान्‌ हो । ठम्हारे समी श्रग महिमा से सम्पन्न 
हें । हम सोमाभिषव वाले पाषाण से युक्त इए;  तुम्दे' यलो मे आहूत करते 
ह ॥ २४ ॥ हे वायो ! तुम देवताश्चो मे प्रमुख ह्यो 1 -तुम हृदय से प्रसन्न होते 
इए हमको अन्न श्रौर जल दु तया कर्मो मेँ भयुक्त करो ॥२९॥ (३०) 
२७ सक्त 
( ऋषि-मजुववस्वतः \-देवता--विक्वेदेवाः । इन्द्‌-हती, पंक्तिः ) 

अ्िस्त्रये पुरोहितो; रावणो बरहिरथ््ररे 1 
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क्वा यामि सरतो ब्रह्मणस्पति देवां श्रवो वरेण्यम्‌ १ 
भ्रा पञु भासि पृथिवौ वनस्पतीनुषा8् नक्तमोषधीः | 
विश्वे च नो व्व विश्ववेदसो वीनां भूत प्रावितारः ।२ 
प्रसुन एत्वध्वरो रना देवेषु पएव्यंः। 
प्रादिषु प्र वरुणे धृतव्रते मरुत्सु विश्वभानुषु ।\ ३ 
विश्वे हि षम} मनवे व्रिश्ववेदसो भुवन्वुषे रिशादसः । 
प्ररिष्टेमिः पायुभिधिश्चवेदसो यन्ता नोवृकं छदिः ।।४ 
प्रानो प्रच्य समनसो गन्ता विशवे सजोषसः । 
ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदने पस्त्ये महि ॥५।।३१ 

इस स्तोन्नों बाल्ञे यक्ञ में सोसाभिषव क निसित्त पाषाण तथा अ्रय्मभाग 
में कशा बिद गह है । मेँ ब्रह्मणस्पति, मरूद्गण तथा श्नन्य सब देवताश्रों से 
स्तुतियो के द्वारा रक्ता मौग्ता ह्व॥१॥ अग्ने ! हमरे यक्त में तुम प, 
वनस्पति श्रौर परथिवी का सामीप्य प्राक्च कते हो श्नौर श्रात्तः काल तथा रजनि 
मंभीसोम का श्रभिषव हमि कम की रक्ता करं ।॥२॥ ग्नि तथा न्य देव- 
तारों के पास प्राचीन यज्ञ उक्तमता से जाय तथा मरूदूगण्‌, व्रतधारी वर 
श्रौर आ्दित्योके पास मी पचे | ३ ॥ विश्वेदेवा शत्रू का नाश करने 
वलते तथा बहुत से धनो के स्वामी हे । यह मनुकीब्रद्धि करने वाज्ञे हो । हे 
सब के जानने वाले देवताश्नो ! तुम हमारी रक्ता करते हुए बाधा-हीन धर 
दी ॥४॥ हे विश्वेदेवाश्च ! श्राज क इस यज्ञ में समान मन वाले हकर तथा 
परस्पर सुसंगत होते इए ऋचा कूप वाणी के सहित हमरे पास आगमन करो । 
है अदिति देवी ओौरद मर्क ! तम भी हमरे उस यङे गृह में विराजमान 
दोश्रो ॥ ४॥ (३१ ) 
स्मि प्रिया मर्नोया वो श्रङ्व्या हव्या मित्र प्रयाथन । 
श्रा वदिरिन्दो वरुणस्तुरा नर श्रादित्यासः सदन्तु नः ॥६ 
वयं वो वृक्तवर्हिषो हितप्रयस श्रानुषक्‌ । 
सुतसोमासो वह्ण हवामहे मूनुष्वदिद्वाग्नयः 
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भ्रा प्र यात महतौ विष्णो भ्रश्विनां पूषन्माकीनया धिया | 
द्र श्रा यातु प्रथमः स्निष्युमिवुषा थोबुत्रहा शृखे। 

वि नो देवासो ब्रहुहोच्छिद्रः शमं यच्छत । 
न यदुदूरद्रसवो नू चिटन्तितो वरूथमादधषेति ।\& 
ग्रस्ति हि वः सजात्यं रिल्ादसो देवासो प्रस्त्याप्यम्‌ । 
प्र णः पूवंस्मं सुविताय वोचत मक्षू सुम्नाय नव्यसे ।१० ३२ 

दे मरुद्गण ! तुम ॒श्रपने प्रिय श्रश्वो सहित इस यक्त में आगमन करीं 
हे मिच्र देवता ! इस हवि के निमित्त रायो । रणकैत्र मे शत्र -वध में शीघ्रता 
करने वाले आदिव्य रौर इन्द्रावस्स मी हमरे यक्त मे आकर कशां पर 
विराजमान ॥६॥ ह व्ण! हम मी मनु के समान सोम को संस्कारितं 
करके श्रीर्‌ रग्नि को प्रदीक्च करते हष, हवि स्थापित कर तुम्हे आहूत करते 
है४॥७॥ दे मरतो ! हे विष्णो ! पूषा. आर श्धिनीदमासें के सदित मेस 
स्तुति सुनते ही यक्तमें श्मानः । इन्द्र सी इन देवताश्च के मध्य प्रथम श्रावं । 
इन्द्र की कामना करने वाले स्तोता उन्हे व्रत्रहन कहते हष स्तुति करते हैँ ॥८ 
हे देवताश्च ! मुके काशा रदित धरदौ । तुम्हारे द्वारा दिये हुए वरणीय गृह 
कोको पास्सेया दूरसेभी आकर नष्ट करने में समथ न्हींदहं॥९॥दे 
देवताश्चो ! तुम शत्र.ओं का मकण करने में समथं दो । तुम बन्धु-मावसे 
पुं हो । तुम हमरे अभ्युदय ॐ लिए श्चौर अभिनव घन के ल्लिए्‌ शीघ्रही 
श्र्तिकरो॥ ऽ०॥ | (३२) 
इदा हि व उपस्तुतिमिद। वामस्य भक्तये । 
उप वो विहवेवेदसो नमस्युरां अ्रसक्ष्यन्यामिव | २१ 
उदु ष्य वः सविता सुग्रणीतयोस्थादूर्ध्वो वरेण्यः) 
नि द्विपाररवतुष्पादो ग्रथिनो{विश्वन्पतयिष्णवः। । { २ 
देवन्देवं वोऽवसे देवन्देवमभिष्टये । 
 .दैवन्देवं हुवेम वाजसातये गखन्तो देव्या धिया । १३ 
देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः । 
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ते नोश्रद्यते प्रपर तुचे तु नो भवन्तु वारिवोविदः) १४ 

प्र वः शंसाम्यद्र.हः संस्थ उपरतुतीनाम्‌ । 

न तं धृतिर्वर्ण भित्र मर्त्यं यो वो घामभ्यौविधत्‌ ॥१५ 

रस क्षयं तिरते वि महीरिषोयो वो वराय दाशति । 

प्र प्रजाभिर्जायते धमणस्पथरिष्टः स्वं एधते ।॥ १६ । ३३ 


हे देवानो ! तम॒ सन धनो के स्वामी दये । मैं ठुमसे श्चन्न सांगता 
ह| जो कमं भ्रमी तक्र किसी ने नहीं च्याः दसा कम तुम्हारे भोग्य धन कौ 
पाने के लिए करतां ॥ 83 ॥'हे चार स्तोत्र मद्दूगण { चुम म ऊपर का 
गसन करने वाले एवं कमं प्रेरक सूयं जव उदित होते हं तब मनुष्य, पश्च, 
पत्ती श्रादि समी क्म से परडृत्त ह्य जति दै ¶ १२५ ठम मेंसे महान्‌ देवता 
को हम अपनी स्तुति्यो द्र कमे की रक्ताङ्के ` लिए शआ्रहूत करते हँ ¡ अभीष्ट 
प्रापि ॐ लिप हम तेजस्वी देवता को श्राह करते है । हम आन्न प्रासि के 
लिए दिव्य देवता का श्राह्वान करते हें ।। १६३ । विश्वेदेवता सुखं मनु को 
धनाद्ि देने के लिए समान बुद्धि वासे हीकूर एक साथ प्रवृत्त हौ | वे ययै 
श्र मेरे पुन्न के लिणु निस्यघ्रति चरणीय धन प्रदान करने चले हा ॥ १४.॥ 
हे देवताश ! स्तोत्र के शरश्च इस यज्ञम मे तुम्हारी श्रतीव स्तुति करता 
हः । हे भिन्रावसूण ! जो व्यक्ति तुम्दारे निमित्त हवि रखता है, उसे शच्रूभोके 
हिंसक क्म बाधक नहीं हेते १९॥ हेदो! जो यजमान तुम्हं घन की 
कामना से हवि प्रदान करता है, वह शपते गृह रौर अन्न की बरृद्धि करने वाल! 
हेता है । वह संताना से संपन्न होता हुश्वा सष्ृद्धि को प्राक्च करता दे। 
उसे कों हिसित नहीं कर सकता ॥ ६ ` {६६} 
ऋते स विन्दते युधः सूगेभिर्यात्यध्वनः । 
श्रयंमा मित्रो वर्णः सरातयो यं त्रायन्ते सजोषसः {१७ 
ग्रजे चिदस्मै कृणुथा न्यञ्चनं दुगे चिदा सूमरणय्‌ । 
एषा चिदस्पादशनिः पगो चु सासं धन्ती वि नश्यतु 
यदद्य सूयं उद्यति प्रियक्लत्रा ऋतं दध । 
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यच्चिम्रचि प्रङ्धि विश्ववेदसो यद्रा मध्यन्दिनै दिवः ।१६ 
यद्ाभिपित्वे प्रसर ऋतं यते छदियेम वि दाशुषे । 
वयं तद्रो वसवो विश्ववेदस उप स्थेयाम सध्य॒ भ्रा ।२० 
यदद्य सूर उदिते यन्मध्यन्दिन प्रातुचि । 
वामं धत्थ मनवे विश्ववेदसो चुह्धानाय प्रचेतसे ।२१ 
वयं तदः सम्राजः ग्रा वृणीमहे पूत्रो न वहुपाय्यम्‌ । 
ग्रश्याम तदादित्या जुहुतो हवियेन वस्यो{नक्चामहै ।।२२ ॥३४ 

वह पुरुष भिन्न, वरूण श्चौर श्र्य॑मा द्वारा रदित होवा हुश्चा, युद्ध के चिनाही 
` धन प्राक्त करता है तथा गमनशील सुन्दर अश्वोंके द्वारा मागं पर चल्ञा जाता 
है || १७॥ हे देवताश्च | न जाने योग्य श्रथवा कठिनता से जाने योग्य मायं 
को सुगम केरी । यह अथुध हममेसे किसी कीरहिंसा न करता श्रा स्वयं 
हीनाशकोप्रक्च हो ॥१८॥ हे देवताश ! श्राज तुम सूर्योदय होमे पर मंगल- 
सय शह को धारण करो । तुम सन धनां से सम्पन्न हो, रतः सायंकाल, प्रातः 
काल श्रीर्‌ मध्याह्न कालमें भी मनु के लिए सव धनोंको घारण्‌ करो ।|१६॥ 
हे देवो ! बुम्हारे लाभ को प्रापि के निमित्त तुम्हे हवि दमे वाक्ते यजसान क्रे 
तुम यदिधरदेतेदोतो हम ठम्दारे उसी कल्याणकारी घर में तुम्हारी उपा- 
सना करेगी ॥२०॥ दहेदेवो! ठम सब धनोंकेस्वामी हो । तुम सूर्योदय 
होने प्र, मध्याह्न काल में रौर सायंकाल में जो रमणीय धन सुभ हविद्‌ता 
मेधावी मनु के निमित्त धारण करते हो, तुम्हरे पुरो क समान हम उसी 
उपभोग्य धन कौ पवेगे । है आदित्यो ! हम यज्ञ करते हए तुम्हारे उसी धन 
से धनवान हौ जोयिगे ॥ २१-२२॥ (३४) 

२८ द्वक्त 
(ऋषि-मयुकवस्वतः । देवता-विर्वेदेवाः । दुन्द-गाथत्री, उष्छिक्‌ ) 

ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो बहिरंसदन्‌ । विद्रचह्‌ द्वितासनन्‌ ।। १ 
वरुणो मित्रो श्रयेमा स्मद्रातिषाचो श्रग्नयः । पत्नीवन्तो वषट्कृताः ।२ 
ते नो गोपा ्रपाच्यास्त उदक्त इत्था न्यक्‌ । पुरस्तात्सवैया विशा 1३ 
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यथा वश्चन्ति देवास्तथेदसत्तदेषां नकिरामिनत्‌ | श्ररवा चन मत्यः ।४ 
सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त य्‌म्नान्येषाम्‌ । सप्तो प्रधि श्रियो धिरे ।५।६५ 
शाश्रौ पर विराजमान तेतीसो देवता हसक्मे जने आअौर बारम्बार 
धन प्रदान करं ॥१॥ वरुण, मित्र, श्रय॑सा देव पस्नियों सहित हविदात्ता यज- 
मानों के विभिन्न वपट्कारो से ब्रूत किये गषु हँ ॥२॥ हे वरूणादि देवता्नौ ! 
तुम श्रपने सभो गरौ सहित सव शओ्रीर से हमारी रक्ताकरी॥३। देवता्ों 
कीजोहृच्छा होती है, बही हौता है, उनकी इच्छा को कों मिटा नहीं सकता । 
श्रदुानशील मी बाद में यद्वि हविदाता बन जायते, उक्ते भो कोहं नष्ट नहीं 
कर सकता ॥४॥ मर्दुगण के सात प्रकारके श्रायुध, सात श्राभरण श्र 
9.9 ( २९ ) 
२६ सूक्त 
( ऋषि--मयुवस्वतः, कश्यपो वा मारीचः । देवता--विश्वेदेवाः 
छृन्द्-- गायत्री ) 

वभ्र्‌रेको विष्णः सूनरो युवाञ्ज्यङ्क्तं हिरण्ययम्‌ ।।१ 
योनिमेक ग्रा सनाद योतनोऽन्तदंवेष्ु मेधिरः ॥२ 
वाशीमेको विभति हस्त श्रायसीमन्तदवेषु निध्रुविः ।1३ 
व जमेको बिभति हस्त ग्राहित तेन वृत्राणि जिघ्नते ॥४ 
तिग्ममेको बिभति हस्त भ्रायुधं ुचिर्ग्रो जलाषभेषजः ।५ 
पथ एकः पीपाय तस्करो यथाँ एवे वेद निधीनाम्‌ ।।६ 
त्रीण्येकं उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति 1७ 
विभिष चरत एकया सह्‌ प्र प्रवासेव वसतः ।।८ 
सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि सम्राजा सर्पिरासुती ।.€ 
प्रच॑न्त एके महि साम मन्वत तेन सूयंमरोचयन्‌ ॥१० । २६ 

 रातरिर्यो के नेता, तस्ण सोम देवता हिरस्यमय प्रकाश को भ्रट करते 
हँ ।॥ १॥ श्रगिनि देवता प्रदीश्ि सम्प्र ओओौर्ञानी है, वे श्रपने स्थान को प्राक्त 


{१८८ [ श्र° ६ | अर० २} व० ३७ 
तीते है २॥ देवताश्च क मध्यमे विराजमान व्वा श्रपने हार्थो में लोह 
निर्मित छार अह्ण क्वि इषु है ॥२॥ इन्द्र अकेले ही वच्च धारण करके 
्त्रादि का संहार करते हैं ।॥ ७। पित्र, एवं सुखदाता एवं विकराल रुदर 
प्रपने हार्थो मै तीद् आयुध धारण करते है ॥६॥ जते चोर सव के प्रनकौ 
जानते है, वैसे ही पूषा खवर के धनो के जानने बाले टै, वे मागं क रक्तक हे ॥६ 
दिष्णुने तीन पैतेंमेत्रैलोश्य को नाप ल्लिया । उनके इस कमं से देवता हर्षित 
हुए ¦ वे अनेको की स्तुति के पात्र हें ॥ ७ ॥ अशिद्रय सूर्या के साध, प्रवासी 
के समान षास करते है, वे भरो द्वारा गमन करते हँ ॥ ८ ॥ सिच्रावरुण धरत 
छप हति से सम्पन्न तथा श्रस्यन्त देदीप्यमान हे । वे स्वगं का मागं बनाने 
चले हैँ । स्तुति करने वाले विद्वान्‌ साम-गानों द्वारा सूय को तीच्णं बनाते 
है ॥ ९१० ॥ (३६) 
२० सूक्त 
(षि सनुर्ववस्वत. । देवता-विश्वेदेवाः । छन्द -सायन्नी, उभ्छिक्‌, 
शरहती, भ्रनुष्टुप्‌ ) 
नहि वो प्रस्त्य्भको देवासो न्‌ कुमारकः विश्वे सत्तौमहान्त इत्‌ ।।१ 
इति स्तुतःसो श्रसथा रिशादसोये स्थ तयश्च तरिंशच्च । 
मनोदवा यज्ञियसः ॥२ 

ते नख्राध्वं ते{वतत उनो श्रधि वोचत । 
मा नः पथः पिव्ान्मानवादवि दुरं नैष्ट परावतः।। ३ 
ये देवास इह स्थन विश्वे वैश्वानरा उत । 
प्रस्मभ्य शमं सप्रथो यवे{रवाय यच्छत ।'४ 1३७ 

दे विश्षेदेदाश्रौ { तुसमें कोहं भी वालक नहीं है, तुम सभी महान्‌ 
ह्ये ॥१॥ ह देवो! दुम शत्रो के मक्ञक श्रौ यक्ता हो । तुन तंतीसं 
देवत्ताश्रो के रूप्मेस्नुतहोवेदहये॥२॥ है दैवता ! राक्षसो हमारी स्ता 


करो । धन छादिके द्वारा हमारा पालन करो। तुम हमसे श्रुप्रह वाक्य 
कही । मनु से चसे अते इषु सन्मागं से त्था दूर स्थित्ति मागं से तुम हमको 
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नरष मत कर देना॥३॥ है देवताश्री है यक्कसे श्रकट श्रग्ने ! तुस यहाँ 
प्रतिष्ठित होकर हमको गौ शरश्च श्रादि धन का सुखदो ॥४॥ [३७] ` 


३९१ क्त (८ पांचवा अनुत्क ) 
( छषि--मयुररँवस्वततः । दैवतः--ईञ्यास्तवौ, अजमानप्रशं सा च दम्पती, 
दम्पत्योराशिषः । इन्द--गायत्री, अरुष्टुप्‌, पंक्तिः ) 
यो यजाति यजात इत्युनवच्च पचाति चं । ङ्रह्यं दिन्द्रस्थ चाकनत्‌ ।1 १ 
पुरोष्छशं यो प्रस्मै सोमं ररत ्रायिरम्‌ ¦ पारित्तं शक्रो प्रहसः ५२ 
तस्थ युमां प्रसद्रयो देवजूतः स चृशुवतु : विश्वा वन्वन्नमित्रिया ॥३ 
प्रस्य प्रजावती गृहेऽसश्चन्ती दिवेदिवे । इन्य धेनुमती दहै 1 
था दम्पती समनसा सुनूत ग्रा च धात्रतः देवासो नित्ययाक्षिरा।५।३८ 
जो यजमान बारम्बार यज्ञ करतः हश्ा सोमासिषव तथा पुरोडाश पाक 

करता है नौर इन्द्र की स्ति करने की बारम्बार दच्छा करता है, जो 
यजमान पुरोडाश श्रौर गव्य भिश्रित सौम इन्द्र को देता हे, इन्द्र उसकी पाप 
से रक्ता करते है ॥{-२ ॥ देवताश्रो द्वारा सेजा गया दमकता इश्चा रथ उसी 
यजमान का होता है श्रौर बह शत्रर्ो की वाधाश्रों को नष्ट करता इुश्रा रशवं 
सहिव स्शृद्धि को ष्ठ करता ॥३॥ इस यजमान के घरमे पुश्नादिसे 
सम्यन्न श्रविनाशी धन्‌ प्रतिदिन प्रष्ठ दहोतादह॥ ४ ॥ है देवर ! जो पति- 
पत्नी यजमान समान मन वाले होकर श्रभिषवर करते शौर दुन्नेसे सोम कौ 
छान कर उसमे गन्यादि का मिश्रण करते हुए अधुर बनते हें " * "।॥४॥[ ३ | 
प्रति प्राशव्यां इतः सम्यञ्चा व्रातेन ता वाजे वायतः ६ 
त देवानामपि हुतः सुमति न जुगक्षतः श्रवो बहद्विवासतः ।\७ 
पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमःयुव्यंश्नुतः उभा हिरण्यपैशसा 115 
वीतिहोत्रा क दसू दरत्यन्तामूताप्र कम्‌ । 
समूधो रोमशं हतो देवेषु कृणुतो दुवः ॥६ 
प्रा शमे पकंतानां वृणीमहे नदीनाम्‌ । श्रा विष्णोः सचाभुवः । १० ।३8 


१६८२ [ श्र £ । र २। वे० ४० 


१ 
५४ 


वे उपभम्य अन्न श्ाहि पते हं । उन्हं रन्न ऊ निमित्त किसी के 
पास नहीं जाना पडता ॥ & ॥ वै दम्पति देवताध्चों की उपेद्ा नहँ करते शनौ 
महान्‌ अन्न के द्वारा ही तुम्हारी सेवा करते हँ! ७ ॥ वे पुत्रवान्‌ होकर 
स्वरणदि धन से सुसन्जित होते हुए पूं आयु वलि होते हँ ॥ ८ ॥ यक्त कमं 
वाले इन दम्पति को स्तुतिर्या देवता की इच्छा कर्ती है, वे देवतां को हवि 
रूप रन्न देते हे | वे संतान-लाभ के लिए रोमश ओर ऊध को संयुक्त करते 
हं । वे देवताश्च की उपासना करने बाले हते ह ॥ & ॥ हम देवतानं सहित 
विष्णु से सुख गते हें । हस पव॑त द्रौर नदी सेमी सुख की कामना करते 
- है ॥ १५ [ ३६ | 
णतु पुषा रयिर्भगः स्वस्ति सवेधातमः । उतरध्वा स्वस्तये ॥११ 
ग्ररमतरनवंणो विव देवस्य मनसा । प्रादित्यानामनेह्‌ इत्‌ ५१२ 
यथानो मित्रो प्र्य॑मा वसः मन्ति गोपाः सुगा ऋतस्य पन्या ।१३ 
प्रगति वः पूव्यं गिरा देवगीनक् वसूनाम्‌ । 
सपयंन्तः पुरुप्रियं भित्र न क्षेत्रसाधसम्‌ ।। १४ 
मक्षु देववतो रथः शूरो वा पृत्सु कायु चित्‌ । 
देवानां य इन्मनो यजमन इयक्षत्यभीदयज्वनो भवत्‌ ॥ १५ 
न यजमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भवत्‌ ।१६ 
तकिष्ट कमणा नरान्न प्र योषन्न योषति | 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्नत्यभीदयज्वनो भुवत्‌ । {७ 
ग्रतरत्र सुवोयं मुत त्यदार्वरन्यम्‌ । 
देवानां य इन्मनो यजमान द्यक्षत्यभीदयज्वनौ भुवत्‌ ॥ १८ ॥४० 

पषा घन प्रदान करने वाक्ते वथा सबके पोषक है, वह श्चपनी रकाकं 
शक्तियों सहित अगमन करे ओओौर उनका विस्तृत मागं हमरे ल्लिए कल्याख- 
कारी हो ॥११॥ पूषा की स्तुति करने वाले श्रद्धा सहित्त स्तुति करते है । पूषा 
क्सीकेमीव्शमेंनश्चने वाले दँ | च्राद्विस्यो का दान पाप से रहित होता 
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हे ॥१२॥ जेसे सिन्न, वरूण श्रौर श्रय॑मा हसारी स्ता करते हं, वसे ही यज्ञ 
के सभी मागं हमरे लिए सुगम हो ॥9३॥ हे देवताश्रो ! तुम में प्रमुख श्रि 

देवता की मैः घन प्रा्ि के लिये स्तुति करता हँ । तुम्हरे सेवक छनेकों के प्रिय 
होते हैँ । वे मित्रके समान ही यज्ञक्छो सिद्ध करने वलति अग्नि का पूजन करते 
है ॥१४॥ ससे बीर.किसी सेना में प्रविष्ट होता ३, वैसे ही देवोपासक मनुष्य 
कारथदुगंमें शीघ्र प्रविष्ट हो जातादहै। जो याक्तिक देवताश्नो कौ पूजन- 
कामना करता हे, वह॒ शअयाक्तिक को पराजित करता है ॥ १९॥ हे यजमान । 
त॒म सोम का श्रभिषव करने वाल्ञे ह, तुम हिचित नहीं हयी सकते । तुम देव- 
तारों की कामना करने वाले हो, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होगे । जो यज- 
मान देवतार्थं की पूजा करता है, वह श्रयाकिक को परास्त करने में समं 
होता है ॥ १६ ॥ देव-यक्ञ करने वाले यजमान को कसं द्वारा व्याक्त करने नें 
समर्थं कोह नहीं होता । वह स्थानच्युत नहीं हौ सकता श्रौर पुत्रादिसे मी दूर 
नहीं हीता । जो यजमान देवताश्च की स्तन्न से पूजा करता ह वह अयाक्िक 
को परास्त करने वाला होता है ॥१७॥ दैवता्ों के मनका यत्त करने की 
कामना बाला यजमान सुन्दर पुत्रवान्‌ होतादहै। उसे अश्वादि से युक्त धन 
प्राक्च द्योता हैँ । जो यजमान स्तुतियों के द्वारा देव-पूजन की कासना करता है, 
वह श्रया्ञिक को परास्त करने में समर्थं होता दै ॥१८ [ ४० ] 


२२ क्त 
( ऋषि-मेधात्तिथिः कारवः । देवता--इन््ः । दन्द-गायत्री ) 
प्र कृतान्युजीषिणः कण्वा इन्द्रस्य गाथया । मदे सोमस्य वोचत ॥१ 
यः सबिन्दमनर्शनि पिप्रुः दासमहीष्चुवम्‌ । वधीदुग्रो रिणत्नपः ॥२ 
न्यबरुदस्य विष्टपं वर्ष्माणं ब्रहतस्तिर । कृषे तन्दिन्द्र पौस्यम्‌ ॥३ 
प्रति श्रूताय वो धृषत्तूर्णाशं न भिरेरधि । हुवे सुदिप्रमूतये ।\४ 
स गोरशस्य वि व्रजं मन्दानः सोम्येभ्यः । परंन शुर दर्षसि ॥१५ ।१ 
है कण्व गोत्र वले ऋषिथो ! इन्द्र के यश-रीतेन करने पर जव इन्द्र 
शक्ति से भर जीय तव तुम उनके सब कर्मा काबखान करो ||१।। जल को 
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भरित करने वाले पराक्रमी इन्द्र ने श्रनशंनि, पिधर, विन्द, दास, श्रौर श्वहीशव 
का संहारं किया ॥२।। हे इन्द्र! वृत्र का दधेदन करो । इस वीर-कमं में तत्पर 
हौोश्मो ||३॥ हे स्तुति करने वालो ¦ सेव से जलल की याचना करने के ससान 
ही शत्र का नाश्च करने बाले इन्द्र से तुम्हारी रत्ताकी प्राथना करता ॥४ 
हे वीर इन्दर ! जव तुस प्रसन्न हते हो तव जैसे तुमने शत्र -पुरो के रार खो 
थे, वसे दी स्तुति करने ब्रालोंके लिषएुगौ भौर अश्वादि केस्थानका द्वार 
खोल देते हो ॥९॥ (१) 
यदिमे रारणः सूत उक्थे वा दधसे चनः । प्रारादुपः स्वधा गहि ।६ 
वयं घाते ग्रपि ष्मसि स्तोतार इन्द्र गिवंण। त्वं नो जिन्व सोमपाः 1७ 
उत नः पितुमा भर संरराणो च्रविक्षितम्‌ । सघवन्भुरिते वसु ॥८ 
उत नो गोमतस्कृषि हिरण्यवतो श्रदिविनः । इष्यभिः सं रभेमहि ॥६£ 
बृबदुक्थं हुवामहे सृप्रकरस्नमूतये । साधु कृण्वन्तमवसे ।१० ।।२ 

हे इन्द ! मेरे श्रभिषुत सोम श्रौर स्तोन्र की कामना करते हौ तो मु 
न्न देने के क्लिष्‌ दूर देश से भी अन्न के सहित यह श्चागमन करो ॥६॥ हे 
इन्द ! हे सोभपापरे ! हम तुम्हारो स्तुत्ति करने वाले है, तुम हमरो हर्षित करते 
हयो ।॥७॥ है इन्द्र ! हम पर प्रसन्न होश्मो । क्षीण न होने वाल्ला अन्न 
हमको प्रदान करी, क्योकि तुम श्रपरिमित धन बले हो॥म८॥हेडइन्द्र्‌ ! हम 
छन्न से सम्पन्न हों। हमें गौ, अश्च दौर सुवणं रादि धनो से भी सम्पन्न 
करो ॥६॥ इन्द्र श्चपनी सुजान को जगत की रका ॐ लिए फलते & श्रौ 
पोषण के लिए हितकर कार्यो को करते हँ । हम उन्हीं उक्थ वाले इन्र को 
श्राह करते दँ ॥ १०॥ [२] 
यः संस्थे चिच्छतक्रतुरादीं कृणोति वृत्रहा । जरिदभ्यः पुरूवसुः 11११ 
स नः शक्रदिचदां शकहानवां म्रन्तराभरः इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः । १२ 
यो रायो वनिमंहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा । तमिन्द्रमभि गायत ॥१३ 
प्रायन्तारं महि स्थिरं पुतनाभरु श्रवोजितम्‌ । भरुररीशानमोनसा ॥ १४ 
नक्रिरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतानाम्‌ । नकिर्वक्ता न दादिति ।१५।॥३ 
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रणक्तेत्र मे बहुकमा हुए इन्द शत्रर्रोका संहार करते है, वे ४ 
दन्द ही स्तुति करने वालो के धनो कऊेदरश्वर है ॥११॥ इन्द्र दानशील ह, वे 
अपने रकण सामर्थ्यो द्वारा हमरे दो को भरते दहै । वे इन्द्र हमको शक्ति 
शाली बनावे ॥ १२। जो इन्द्र सोमाभिषव करने वाक्ते के सिनत्ररहै, जो 
खन्दरता से पार लगने वाक्ते तथा धर्नां के रक्तक है, उन्हीं इन्द्र की प्राथना 
करो ॥१३॥ जो इन्दर रणकेत्र मे विचलित नहीं होते, जो अन्नो को जीतने 
वलि हे, वह इन्द्‌ श्रपरमित धना के स्वामी हं ।॥१४॥ इन्द्र को कोई श्रदाता 
नहं कहता श्रौर उनके सुन्दर कार्यो को कोई रोक नहीं सकता ॥१९॥ [३] 
न नुनं ब्रह्मणामृणं प्राशुनामस्ति सुन्वताम्‌ । न सोमो श्रप्रता पपे ।॥ १६ 
पल्य इदप गायत पन्य उक्थानि शरुत । ब्रह्मा कणोत पन्य इत्‌ ।!१७ 
पन्य आ ददिरच्छता सहस्र! वाज्यत्रतः । इन्द्रो यो यज्वनो बधः 1१८ 
विषु चर स्वधा ग्रत कृष्टी नामन्वाहू वः । इन्द्र पिब युतानाम्‌ ।।१९ 
पिव स्वधनवानायुत यस्तुग्रचे सचा । उतायमिन्द्र यस्तव ॥२० ॥ ४ 
सोम का अभिषव करने वाले छर -सोम-पान करने वाले ब्ाद्यण देव- 
कण से युक्त नहीं हे, जिसके पास सीमित दिभ्य धन है, बही सोम पीने 
समथ होता हे ॥१६॥ स्तुतियों के यौग्व इन्द्र क लिए स्तुति गाश्मो, उनके लिष 
ही स्तोत्र उच्चारण करो श्नौर उन्दीं इन्द्र ॐ लिए स्तोत्रां की रचना करौ ५१७ 
पराक्रमी इन्दर्‌ ने सहो शत्रं को मार डाला । शत्र उन्हें चाच्छादित नदीं 
कर सकते । वे यज्ञ करने वाले यजमान की बरद्धि करते हैँ ॥१८। इन्द्र ्राह्वान 
केपात्रहे।हेदृन्द्र्‌ ! तुम मनुष्यो की हविरो के षास घमो ्रौर सुसंस्कारित 
सोम का पान करो ॥३.॥ हे इन्द्र ! जल से मिभित तथा गायके परिवत्तन में 
क्रय कयि गये इस सोस को पीश्चो ॥ २०॥ [ ४ | 
प्रतीहि मन्युषाविं सुषु्वासमपारणे । इमं रातं सुतं पिब २१ 
इहि तिल. परावत इहि पञ्च जनाँ अरति । घेना इन्द्रातचाकशत्‌ ॥२२ 
ूर्यो रश्मि यथा सजा त्वा यच्छन्तु मे गिरः । निम्नमापो न सध्युक्‌।२३. 
प्रध्वय॑वा तु हि षिञ्च सोमं वीराय शिप्रिणे । भरा सुतस्य पीतये ।२४ 
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य उदनः फलिगं मिनन्न्य वसन्ध रवासृजत्‌ । 
यो गोषु पक्वं धारयत्‌ ।।२५ ।।५ 


दे इन्द्र! जो अनुपयुक्त स्थान मे ञ्जथवाक्रोच पूणसुद्राम सोमका 
श्रभिषव करे उसे लँघते हूए हमारे द्वारा श्रभिघुत इस सोम का पान करा ॥२१ 
दे इन्द्र ! तुम दरस हमारे पसर रगे, पीषैया चगल म श्रागसन करा । 
तुमने हमरे स्तोत्र को सम द्विया हं अचः पितरो, गंधर्वा, देवताञ्चां आर 
रात्तसो को मी लवि कर य्ह अमो ॥२२॥ हे इन्द्र ! जसे सूयं ररिमियो का 
प्रदान करते है, व्रेसे ही तुम हमको धन प्रदान करो । जसे जल नीची भूमि 
मे प्रक्ष होना है, वैसे ही मेरे स्तोत्र तुम्हें प्राक्च हों 1२३६ हे श्रध्वर्यां ! तुम 
इन सुन्दर जवडे वाले इन्द्र के लिए सोमको शीघ्र ही निष्पन्न करो कौर इन्द्र 
को सोम-पान के निमित्त सुन्दरता से श्राहूत करो ।। २४ ॥ जिन इन्द्र ने जल 
के लिये मेघ को िदीणं पिया, जिन्न अन्तरिक्न से जल को परथिवी पर 
प्रेरित किया श्रौर जिन्हे गौश्रोमें सुसधुर दृध मरा, इन सब कर्मा के कर्ता 
इन्दर ही हँ ॥२९॥ [ ९ ] 
प्रहुन्बुत्रमुचीषम श्रौं वाभमही शुवम्‌ । ह्मिनाविध्यदनु दम्‌ ।२६ 
प्रव उग्राय निष्टुऽषाष्ण्हाय प्रसक्षिणे । देवत्तं ब्रह्य गायत ।\*७ 
यो विश्वान्यमि ब्रता सोमस्य मदे भ्रन्धसः इन्द्रौ देवेषु चेनति ॥२८ 
इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेद्या । बोष्हाममि प्रयो हितम्‌ ।\२६ 
ग्र्वाञ्चं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी । सौमपेयाय वक्षतः ।|६० ।६ 


इन्दर ने श्रौखंनाभ, श्वहीशव श्रौर वृत्र का संहार किया भ्रौर तुषार- 
जल केद्वारा मेघ कोविदीख कर डाला ॥२६॥ हे सामगायको | जो इन्द्‌ 
पराक्रमी, करोर, शत्रौ के हराने वाले हं, उन इन्द्र के गिमित्त देवता कमं 
प्रसन्न करके प्राक्त कयि सुन्दर स्तोच्रौं का गान करो । २७। सोमका हषं 
उत्पन्न होने पर इन्द सव देवताओं को अपने सब कर्मौकी सूचना देते 
हं ।| २८ ।। समान शक्ति वलते, स्वरम केश वाले हयश्च इस सोसग्राग मे 
इन्द को हमारे श्रन्न के, सामने ला ॥ २६. ॥-दन्द््‌. श्रनेको द्वारा स्तुत हे, 
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अधिनीकुमार प्रियमेध क द्वारा स्तुत दै, बे हमारे सोम को पीने ॐ लिथे 


सामने श्रावं ।३६॥ (&| 
२२ घ्क्त 
{ ऋषि-मेधातिधिः कारवः । देवता-इन्द्रः । दृन्द-च्रहती, गायनी, 
्रनुष्ट्ुप्‌ ) 


वयं घ त्वा सुतावन्त ्रापौ न वृक्तवहिषः। 
पवित्रस्य प्रल्वणोषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार श्रासते ।¦ १ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सूतं दृषाण॒ भ्रोक श्रा गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ॥२ 
कण्वेभिधु ष्णावां धृषद्वाजं दषि सहस्रम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचषंणो मक्षू गोमन्तमीमहे ।३ 
पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
यः संभिदलो हर्योयंः सुते सचा वच्री रथो हिरण्ययः 1४ 
यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो यः सुक्रतुगर ो । 
य श्राकरः सहसरा यः शतामघ इन्द्रो यः पूभिदारितः । ५ ।७ 

दें दृच्रहन ! हमने सोम कौ संस्कारित किया है । उसके सम्प्र होने 
पर ऊुशाषे विदधते हुए स्तोतागण, जल के समान तुम्हारे समन्त जाति हुए 
तम्हं पूजते हे ॥ 9 ॥ हे वासक इन्द्र ! सोम के अरभिघुत होने पर उक्थ गायक 
स्तुति करते हैँ कि इन्दर वृषभ के समान शब्द करते हुए यह कब श्चागमन 
करगे ।२। हे इन्द्र ! तुम श्र मों का दमन करने बाज्ञे हौ, करव गोल्नी चषियीं 
को सह संख्यक अन्न प्रदान करौ । तुम धनवान से हम पीलेरङ्ग के धन अर 
गवादि युक्त अन्न गते हँ ॥३॥ हे मेधातिथि ! सोम को पशो । जो इन्द 
दयंश्वा को रथ में संयुक्त करते हे, जिनका रथ सोने का है, सोम से हषं उत्पन्न 
हीने पर उन्हीं वच्नधारी इन्द्‌ का स्तव करो ।४॥ जिनका मस्तक श्रौर दकङ्सिण 
हस्त सुन्दर दहै, जो मेधावी ओर सहखकर्मा है, जो अत्यन्त धन है, जो शत्र 
पुरियों के ध्वसंक दहै, जो यज्ञ में स्थिर रहते है, उन इन्द्र की सतुति 
करो ॥ ‰ ॥ [७] 
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यो चृपितो योञरृतो यो प्रस्ति श्मश्रूषृ चितः | 
विभूनच्‌.म्नश्च्यवनः पुरुष्टुतः क्रत्वा गौरिव शाकिनः ॥६ 
कद वेद सुते सत्रा पिबन्तं कषयो दधे) 
ग्रयं घः पूरो विभिनत्योजसा मन्दानः रिप्युन्धसः ७ 
दाना सुगो न वाररः पुरुत्रा चरथं दधे । 
नकिष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महांश्चरस्योजसा ।॥८ 
य उग्रः सच्चनिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृतः 
यटि स्तोतुमंघवा नुणवद्धवं नेन्द्रो योषट्या गमत्‌ ।\६ 
मत्यमित्था वृषेदसि बष्ुतिर्नरिदरृनः । 
वृषा ह्य ग्र ्युण्विषे परावति बृप प्र्वावति श्र तः । १० ॥८ 

जो प्रचुर धनकान, शत्र श्यौ कै धंक श्रौर सोम पीने वाले हें वे बडुतों 
के द्वारा स्तुत इन्द्रं श्रपने कमम लगे रहने वाले यजसानके लिए दुध देने 
वाली गायके समान हं । उनकी ही प्ूजाक्यौ॥&॥ जो इन्द्र सोससे वृक्ष 
होते ह, जिनके जवे सुन्दर है,जो शत्र पुरौ को तोते हँ, उन सौम पीने 
वाक्ते इन्द्र कौ जानने वाला कौन है १ उनके निमित्त अन्न धारण कौन करता 
है ।॥ ७॥ उसे श्रो की खोज करने वाल्ला हाथी मदमत्त हो जाता है, वसे 
ही इन्द्र भी यज्ञ. मे हयुक्तं भावको धारण करते दहं । हे इन्द्र! तुम्हं कोड 
नह रोक सकता । तुम अपने बल से सर्र विचरण कने वाले हौ । तुस इस 
श्रसि्षुंत सोम की श्र अगमन्‌ करो. ॥८॥ जव इन्दु पराक्रम मं मर जाते ह, 
तन उन्हे कोद भी दना नहीं सकता । वे संयम के लिए शख दारा सुसञ्जित 
रहते हँ । वे यक्त छाह्वान सुनने. दे' तो अन्यत्र. न जाकर, वहीं पड्कैचते हे ॥8 
हे इन्द्र ! तुम कासनार्नो.की वर्षा करने बजि. हो | तुम कामनाप्नो वालो की 
शरोर खिच अति हो । तुसको शच्च आनच्दुादवित नहीं, कर सकते । तुस पास में 
श्रीर्‌ दुर मे भी कामना के व्षंक रूप :से भसिद्ध.हौ ॥१२॥ [9 


बृषरस्ते अ्रश्रीह्वो ब्रष्य कशा हिरण्ययी । 
वृषु रथो त्रवन्बुषणाः हं से. वृषा त्वं रात्रो ' +\ ११ 
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वरषा सोता सुनोतु ते ब्रषन्तृजीपिन्ना भर। 
वरषा दधन्वे बृषण॒ं नदीष्वा तुभ्यं स्थातहंरीणखाम्‌ ।॥ १२ 
एन्द्र थाहि पीतये मधुं शविष्ठ सोम्यम्‌ । 
नायमच्छा मववा बण॒वद्‌ गिरो ब्रह्योक्था च सुक्रतुः ॥ १३ 
वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हरयो रथयुजः । 
तिरश्चिदर्यं सवनानि वृव्रहुच्न्येषां या शतक्रतो ॥ १४ 
ग्रस्माकमच्यान्तमं स्तोमं धिष्व महामह । 
प्रस्माक ते सवना सन्तु गन्तमा मदाय दक्ष सोमपाः | १५।।६ 

हे इन्द्र ! तुम्हारे घोड़ों की लगाम ओर चाञ्घक कामना््मो की वर्षा 
करने वाली हँ, तुम्हारे अश्च अभीषटवर्षक हैं नौर ततम मी इच्छाश्नो की वृष्टि 
करने बाले हौ ॥ 99 ॥ हे इन्द ! तम्हारे लिए सोम का संस्कार करने वाला 
कासनाश्चों कौ वर्षा करने वाला होता श्रा सोमाभिषव करे । तुम्हारे लि 
जल में सोम को संस्कृत करने वले तिज ने सोम-धारण किया था। हे 
इन्द्र ! हमको धन प्रदान करो ॥१२॥ दहे इन्द! तुम-श्राए जिनां स्तुति, 
स्तोत्र श्रौर उक्थो को श्रवण नदं करते । अतः इस मधुर सोम का पान करने 
के लिपु श्चागमन करो ॥ १३॥ हे मेधावी इन्दर! तुम रथ-सस्पन्न, वन्न हनन 
कर्त्ता श्रौर दशर हो । तुम्हारे अश्व ऋन्योंको लव कर तु्हुं हमारे यन्ञ-स्थान 
मे पहंचावं | १४ || हे इन्दर्‌ ! तुम हसारे निकरस्थ सोमो को धारण करो । 
यह सोम तुम्हारे हषं के लिये सुखकारी हो १९॥ [ ३ ] 
नहि षस्तव नो मम शास्त्रे भ्रन्यस्य रण्यति । 
यो श्रस्मान्वीर्‌ ग्रानयत्‌ । १६ । 
इन्रश्चिदु घा तदत्रवीस्स्तिया अ्रशास्यं मनः । उतो श्रह क्रतु रघुम्‌ । १७ 
सप्ती चिदु घा मदच्युता मिथुना वहतो स्थम्‌ । | 

| एवेद्धरचरं ष्ण. उत्तरा.॥१८ 

ग्रधुः रयस्व मोपरि स्न्तुरां पादौ हूर 
माते कशप्लकौ हरम्‌ खी हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ १६ ॥१० 
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इन्द्रं हमरे प्रु । वै हमरि, तुम्हरे या न्य किसी केवशमसें 
रहना स्वीकार नहीं करते ॥ १६ ॥ ईन्द्र का क्थनथादिश्शलीके मन पर 
नियंत्रण करना दुष्कर कायं है क्योकि खी चंचल मन वाली होती हे,४१७ 
सोम के सामने पहने वाक्ते इन्द्र क दोनो घोडे रथ का वहन करते हैँ । इन्द्र 
कामनाश्रों की वर्षा करने वलते है, इसलिए उनका रथ अश्वो की समानता में 
शष्ठ है ॥१८॥ इन्द्र ने कहा--हे प्रायोगि ! ठम स्तोता होते हष मी सखी जन 
गष हो । छतः श्रपने पको मिलये रक्खो, तुम्हारे शष्ट प्रान्त श्रौर कटि से 
नीचे के भागक कोद देख न सके ॥१६॥ [ १० | 
३४ सुक्त 
( छषि-नीपातिधिः काण्वाः, सहख' वसुरोविषोऽङ्गिरसः । देवता-इन्द्रः । 
छृन्द-श्रनुष्टु५ गायत्री ) 
एन्द्र याहि हरिभिरूप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो श्रमरष्य ज्ासतो दिवं यय दिवावसो ।\१ 
ग्रा त्वा भ्रावा बद्लिह सोमी घोषेण यच्छतु । 
दिवो श्रमष्य शासतो दिवं ययं दिवावसो ।२ 
प्रत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनृते वृकः । 
दिवो श्रमरुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥३ 
श्रा त्वा कण्वा इहावसे हवन्ते वाजसातये । 
दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥४ 
दधामि ते सुतानां वृष्णे न पूवंपाय्यम्‌ } 
दिवो ्नमरुष्य श्चासतो दिवं यय दिवावसो ५ ।।११ 
हे इन्द ! कर्व गोत्री महर्षयो की स्ततिरयो कै प्रति तुम श्रपने शर्धो 
सहित आगमन करौ । तुम स्वगं के शासक हौ, ध्रतः स्वगंलोक को गमन 
करौ ॥१॥ हे दन्द्‌ ¦ सौम का, ्रभिषव करने वाले पाषाण शब्द्‌ करते हुए 
तुम्हे हस यत्त मे सोम दं । तुम दि हवि से सम्पन्न हो रौर स्वग का शासन 
करने वाल्ञे हो, रतः स्वग लोक को गमन क्रो ।॥ २॥ अभिषव करने वाला 
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पादा इस यन्न भूमि मे सिह द्वारा मेदो पाने के समान कम्पित करता 
है । दीक्ष हवियों से सम्पन्न इन्द्र स्वगं के शासक है, श्रतः हे इन्द ! स्वगे 
लोक को गमन करे ॥३।। कर्व गोत्री ऋषि शन्न ओर रक्ता पाने की कासना 
करते हुए इस यक्तमें इन्द कोश्चाहूत करते हं! इन्द्र स्वगं के शासक ह, 
सुन्दर हवियों ते सम्पन्न इन्द्र ! तुस स्वर्भं ल्लोक को गसन करो ॥४॥ जसं 
कामनाश्रों की वर्षा करने बाल्ते वायुको प्रथम सोसरसदेते हं, व्सेहीमं 
तुम्हारे लिए भी संम्करत सोम रसर्दुगा। इन्दर स्वगं का शासन रूरने वाल 
। है हविर्वान इन्द्रं ! तुम स्वर्गलोक को गमन करौ ॥६॥ [११] 


स्मत्युरन्धिनं श्रा गहि विश्वतोधोनं ऊनये । 
दिव श्रयुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥६ 
भ्रानो याहि महैमते सहस्रोते शतामघ । 
दिवो प्रमरष्य शासतो दिकं यय दिवावसो ॥७ 
ग्रा त्वां होता मनुहितो देवत्रा वक्षदीड्यः । 
दिवो श्रमुष्य ज्ञासतो दिवं यय दिवावसो ।८ 
प्रा त्वा मदच्युता ही श्येनं पक्षेव वक्षतः । 
दिवो प्रमरुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।1६& 
ग्रा याह्ययं श्रा परि स्वाहा सोमस्य पोतये। 
दिवो भ्रमुष्य दश्ासतो दिवं यय दिवावसो 1१० ।।१२ 

हे दन्द! तुम्हारे बांधव स्वर्भके निवासी हे, तुम हमरे पाक श्रागमन 
करो । इन्द्र स्वर्भ का शासन कमने चाक्ते है, हे हवियुक्त इन्द्र ! तुम स्वम लोक 
को यमनकरो।&॥ हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त मेधावी, सहान्‌ रेश्चयंवान्‌ ओर 
सह खों र्ता-साधनों से सम्पन्न हो । तुम हमारे पास श्चागसमन करो । इन्द स्वगं 
के शासक है, है हविर्वान्‌ इन्द्र ! तुम स्वरंलोक मे गमन करो ॥७॥ हे इन्द्र ! 
मनुर््योके द्वारा धरो मं दौता रूपप्रे प्रतिष्ठित अग्निदेव दैवत्ताश् द्वारा स्तुत 
है, वही तुम्दैँ वहन करे | इन्द स्वगं के शासक है, हे हचिर्वान्‌ इन्द्र ! तुम 
स्वर्भलोक में गसन करोध८॥ दहे इन्द्र ! जैसे बाज अ्रपते दोनों पोको 
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वहन करता है, कते द्यी शक्तिशाली दोनों धौ तुम्हे बहन कर । इन्द्र स्वम 
का शास्तन करने वाक्ते हं ¦ है इन्द | दुम स्वगंलोक में गसन करो॥&६॥ दहे 
इन्द्र ! तुम सव आर से अगमनं करो । तुम्हरे पान क निरित्त सोम खूप हवि 
देता । इन्द स्वगं के शासक हं । हे दीक्च हवि सै सम्पन्न दनद ! तुम स्वं 
लक को प्रस्थान करो ॥१५०। | १२] 


ग्रा नो याह्य पशरुल्युक्येषु रणया इह । 

दिवो श्रमरष्य जासतो दिवं यथ दिवावसो ।\११ 

सरूपैरा यु नो गहि संभृतः सम्भृताश्चः। 

दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसा १२ 

भ्रा याहि पवेतेभ्यः समुद्रस्याधि विषट्पः | 

दिवो भ्रुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।\१३ 

भ्रां नो गव्यान्यश्व्या सहखा युर दह हि । 

दिवो श्रसूष्य चासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १४ 

प्रा नः सहखररो भरायुतानि शतानि च । 

दिवो श्रसुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।११ 

म्रा यदिन्द्रश्च दद्रहे सहल वघुरौचिषः । ग्रोजिष्ठमश्व्यं पदभ । १६ 

य ऋष्क्रा नातरंहसोऽरूषासो रघुष्यदः । भ्राजन्ते सूर्या इवं ;¦ १७ 

प रावतस्य रातिषु द्रवच्चक्रष्वाश्ुषु । तिष्ठ वनस्य मध्यभ्रा } १८।।१३ 
है इन्द्र ! तुम इदस उक्थो दाल्े यज्ञ यें हमरे पास श्चाकर हमको हर्षित 

करो । इन्द्र स्वगं का शासन करते ह । हे दीक्च दवि्यो वज्ञे इन्द्र ! तुम स्वगं 

लोक्त को प्रस्थान करौ ॥११॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे अश्च हृष्ट पुष्ट है, तुम उन एक 

सै रूप वाले दोनों श्रो क सहित श्रागमन करो । इन्द्र स्वगं का शासन करने 

बलि है। है सुन्दरं हवियौ वाक्ते इन्द्र ! तुम स्वगंलोक में प्रस्थान करो ॥ १२॥ 

ह इन्र ! तुम अन्तरित से अथवा पव॑त से श्चागसन करो । तुम स्वगं के शासक 

हौ । हे भ्रष्ठ हविर्यो से सम्पन्न इन्द्र ! तुम स्वर्गलोक के लिए गमन करो ॥१३ 

है इन्द्र ! तुम हमको सहस संख्यक धेनु श्रौर श्रश्चप्रदान करो | इन्द्र स्व॑ 
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करे शासक है । हे श्रेष्ठ हइचियो स सम्पन्न इन्द्र ! तुम स्वगंलोक के लिप्‌ गसन 
करो ॥१४॥ हे इन्द्र ! हमको सौ, सहस्र शौर दश सहल प्रकार कौ वस्तुष्‌ 
दो । इन्द्र स्वय के दासक दं श्र ष्ठ हवियौं चे सम्पन्न इन्द्र ! तुम स्वम- 
लोक को गसन कते ॥ १९ ॥ हम सहस संख्यक है, हस श्रौर हमारा नेनृत्व 
करने वाले इन्द्र बलि घौडे छदि पश्यो का फलन करते हं । इस प्रकार 
हम धरन के द्रा प्रतिन्डा क) प्राक्च करते दँ \ १६ ॥ उच के समान वेन वारि, 
सरलता से चलने वादे, मनोहरं श्रश्च सूर्य कै समान तेजस्वी हें | ५७ ॥ रथे 
क पियो को चलने मे समश बनाने वाले इन घोदधौ कौ जब पारावत ने दिया 
था, तवमे वनमें था ॥६दे॥ [ १३ | 
३५ सूघत 
(ऋषि-श्यावाश्चः । देवला-त्रधिनो । चन्द्‌ -च्रिष्टुप्‌; प्तिः, जगती 

प्रम्निनेन््र ण वरणोन विष्युनादत्थं रुद वसुभिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सूयेण च सोमं पिवनमश्िना । १ 
विन्धामिर्धीमिभ वनेन वाजिना दिवा परथिव्याद्विभिः सचाभुवा । 
तर्जोषिसा उषसा सूर्येएा च सोमं मिवतमश्िना ॥२ 
विद्वेदवेस्तिभिरेकादशेरिहाद्धिर्मरद्धिभु युभिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा प्ये च सोमं पिबतमश्विना ।३ 
जुषेथां यज्ञ बोधतं हवस्य मे विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषसा सू्यंण चेषं नो वोष््टमश्विना ॥४ 
स्तोमं जुषेथां युवज्ञेव कन्यनां विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयण चेषं नो वोग््हमदिवना ॥१ 
गिरे जुषेथामध्वरं जुषेथां विष्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उष्रसा सूर्येण चेषं नो वोष्छहमश्विना ।॥६ १४ 

हे श्रश्िनीकुमासे ! श्रादित्यो, रदो, वसुश्रो, विष्णु, क्षग्नि, इन्दर, 
वरुण, उषा श्रौर सूयं के सद्वित तुम सोम पीश्मो ॥ 4 ॥ पराक्रमी श्रश्विनी- 
मासे ! सब प्रासिर्यो, प्रजाश्नौ, स्वग, प्रथिवी, पचतः उषा श्र सूय के 
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सित तम सौम पान करौ ॥२॥ हे श्रधिनोङ्ुमारो ! तेम तैंतीस देवतार्थर, 
गुरो, सरतो, उषा श्रौर सूय के सहित सोम-पान कपे ॥ ३॥ हे च्रधिनी- 
कमारो ! ठुम मेरे चाह्वाच को समते हुए, मेरे यन्त का सेवन कसे । इस यज्ञ 
कै सव खवनो में रहो आओरौर उषा तथा सूयं के सदित्त हमरे हविरन्न को 
स्वीकार करो ४९॥ हे अधिनीकुमारो ! जसे कन्याश के ( स्व्वर में `) चलाने 
को युवक स्वीकार करते है, वेते ही इत यत्त के स्तोमों को तुम स्वीकार करो । 
तुम इस यज्ञ के सव सवनो मे रहो } उषा श्मौर सूयंके सहित हमारे हविरन्न 
को स्वीक्छार करो ॥९॥ दे ्रश्चिनीकुमारो ! हसारी स्तुतियो श्नौर यक्त का सेवन 
करो । इस यक्ष के सव स्वनो में रहौ । उषा श्रौर सूयं के सहित हमरे हवि 
रूप अन्न का भी सेवन करो ॥६॥ [ १४] 
हारिद्रवेव पक्तथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सुण च त्रिवंतिर्यातमदविना ।।७ 
हंसावित्र पनथो प्रध्वगाकिवि सोमं भुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूयंस च त्रिर्वतिर्यातमश्विना ।८ 
श्येनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूयण च त्रिवंतिर्यातमश्विता € 
पिबतं च वृष्णुतं चा च गच्छतं प्रजां च धच्चं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्यस चोज नो घत्तमश्विना ॥ १० 
जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्ररिणं च धत्तम्‌, 
सजोषसा उषसा सूयण चोर्जं नो धत्तमर्विना । ११ 
हतं च दाच्रुन्यततं च मिचिणः प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयण चोर्जं नो धत्तमदिविना 11 १२ । १५ 

जैसे दो पत्ती जल की योर सुकते ३, वैसे ही इस संस्कारित सोम की 


श्रोर तुम दोनों सुशो । सोम कोदोसैंसो के समान जानो । हे अश्िद्कय! 
तुम रषा रौर सूयं क सहित निमार्गं गमी होश्रो ॥७॥ तुमदो दंस नौर 


-श्यासे पथिको के समान संस्कारित सोम कीश्ौर श्राश्रो छर उसेदो्ैसोके 


०८} श्० ‰ । सु ३९ | ११६५ 


समान सममो । हे अ्रध्िनीङ्कमारे | उषा श्रौर्‌ सूयं फ सहित त्रिमार्भगामी 
हश्च ॥८ हे श्रधिनीकुमासे ! दो वाजो के समान संस्कारित सोमरस की 
श्रोर श्रागमन करो रौर उसे दो असो के समान समभर । उषा ओौर सूचके 
सहित चिमार्मगामी होश्मो ॥&॥ हे श्श्चिनीकमासे ! तुम सोम पीकर वृक्षिको 
प्राक्च करो । य्ह ्राकर घन, संतान दो । उषः श्रौ सूय के सहित तुम दोनों 
हमको बल प्रदान करो ॥ १८॥ है इश्चिनीकुमासे ! श्वर रो परं विजय प्रक्ष 
कर । स्तृति करने वालो की रन्ता करते हुए, उनकी प्रशंसा करो । घन, संतान 
देते हुए उषा सूयं के सहिव हसक बल प्रदान करे ॥9१॥ है अश्िनीक्कमारो! 
मन्त्री सहित रणत्तत्र मं जाकर शन्रर््रोको नष्ट कते । हमको धन, संतान दौ | 
उषा ओओर सूयं के सहित तुम दोनों हमको बल प्रदान करो ॥१२॥ [१९] 
मित्रावरुणवन्ता उत धर्म॑वन्ता मरुत्वन्ता जरितुगंच्छथो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयेण चादित्यैर््ातमरश्विना {३ 
ग्रद्धिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्तं जरितुमेच्छथो हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्येर्यातिमरिविना ॥१४ 
ऋभुमन्ता वृषणा वाजवन्ता मत्वन्ता जरितुगच्छथ्रौ हवम्‌ | 
सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातिमश्विना ॥ १५ 
ब्रह्म जिन्वतमरूत जिन्वतं धियो हत रक्नांसि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसां सूयण च सोमं युन्वतो श्रश्विना १६ 
क्षत्रं जिन्वतसरुत जिन्चतं नृन्हतं रक्षांसि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसा सूयं च सोमं सुन्वतो प्रश्िना ॥१७ 
धेनूजिन्वतसुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः 
सजोषसा उषसा सूयण च सामं सुन्वतो प्रश्विना ॥१८ 1१६ 

हे अश्विनीकुमारो ! तुम मित्रावरुण, मरुद्गण श्रौर धमं के सहित 
स्तुति करने वाल्ते के आह्वान की श्र गसन करो । उषा श्रौरसूयंकोभी 
श्रपने साथ क्ेलो ॥ १३५ हे अधिनीङुमारो ! तुस मरस्द्गख, विष्णु, श्चांगिरस . 
उषा श्रौर सूयं को सःथ ज्लेकर स्तुत्ति करने वाले के श्राह्वानः की श्रौर गमन 
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सहित तुम सोम पान श्रौ ॥२॥ हे अशधिनदुमारो ! तुम तैँतवीस देवताश्रो, 
श्गुश्यो, मरतो, उषा श्रौर सूय के सहित सोम-पान कटो ॥३॥ हे श्रधिनी- 
कमारो ! तुम मेरे ्चाह्वान को समते हुए, मेरे यद्व का सेवन करौ । इस यन्न 
क सव सवनो मेँ रहो ओर उषा तथा सूयं कै सहित्त हमरे हविरन्न को 
स्वीकार करो पचा हे अधिनीकुमारौ ! जसे कन्या््नौ के ( स्वयंवर में) चलाने 
को युवक स्वीकार करते हे, वसे ही इस यक्त के स्तेमों को तुम स्वीकार करो । 
तुम इस यज्ञ के खन सवनो मे रहो ! उषा श्रनौर सथं के सहित हसे हविरन्न 
को स्वीकार करो ॥९॥ हे थ्रधिनीकुमारो ! हमारी स्तु्तियो नौर यत्त का सेवन 
करो | इक यन्न के सन सवनो मेँ रहो | उषा श्रौर सूयं के सहित हमरे हवि 
खूप न्नका मी सेवन करो ॥५६॥ [ १४] 
हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोमं युतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिवेतिर्यातमर्विना ।॥७ 
हंसावित्र पनथो प्रध्वगाविव सोमं सूतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूयं च त्रिर्वतिर्यातमश्विना ॥ त 
श्येनाविव पतथो हव्यदातये सौमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूयण च त्रिवंतिर्यातमश्विना 1९ 
पिबतं च व्ष्णुतं चा च गच्छतं प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयण चोजं नो वत्तमश्विना ।। १० 
जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्रगिणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्जं नो धत्तमर्विना ।\ ११ 
हतं च राच्ुन्यततं च मित्रिणः प्रजां च घत्तं द्रविरं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चोजं नो धत्तमदिवना । १२ ।१५ 

जैसे दौ पत्ती जल की ओर युक्ते है, वेसे ही इस संस्कारित्त सोम की 
श्रोर तुम दोनों खुरो । सोमकोदो मैस के समान जानो । हे अश्चिद्रय! 
तुम ङषा श्रौर सूयं क सहित त्रिमार्भ गामी होच्रो ॥७५तुमदो हंसो भौरदौ 
श्यते पथिको क समान संस्कारित सोम कीश्नोरश्राभ्रो श्रौर उसेदोर्मरसौ के 
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समान ससस्रो । हे श्रध्िनीङुमारो | उषा श्रौर्‌ सूयं के सहित त्रिमार्मगामी 
हश्च ॥८॥ हे श्रधिनीङमारो ! दो वाजोंके समान संस्कारित सोमरस की 
श्रोर आगमन करो भौर उसे दौ भैसोंके समान सममो। उषा भौर सूर्यं के 
सहित न्रिमार्मगामी हेश्मो ॥६॥ हे श्रश्िनीकुमासे ! तुम सोम पीकर तृ्िको 
प्राप्त करो । यह आाकर धन, संतान दो । उषः श्रौर सूर्य के सहित तुम दोनों 
हमको बल प्रदान करो ॥ १८ ॥ हे श्चिनीकुमारौ ! शत्रो पर विजय प्राक्त 
करौ । स्त॒ति करने वालों की रक्ता करते हुए, उनकी प्र्षसा करौ } घन, संतान 
देते हए उषा सूयं के सदिव हमको बल प्रदान करे ॥;१॥ हे अरधिनीङमासे ! 
मन्त्री सहित रण्केत्र मे जाकर शचरूर््रोको नष्ट के । हमको धन, संतान दो । 
उषा श्रौर सूयं के सहित तुम दोनो हमको बल्त प्रदान करो ५१२॥ [१९] 
मित्रावरुणवन्ता उत धर्म॑वन्ता मिरुत्वन्ता जरितुगंच्छंयो ह्वम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्येर््ातमर्विना ।। १३ 
ग्रङ्किरस्वन्ता उत विष्मुवन्ता मरुत्वन्ता जरितुगंच्छथी हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयेण चादित्येर्यातमरिवना । १४ 
कऋममन्ता वृषणा वाजवन्ता मत्वन्ता जरितुगच्छथ हवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूया चादित्यैर््ातमन्विना ।॥ १५ 
ब्रह जिन्वतमरूत जिन्वतं धियो हत रक्षांसि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसां सूर्येण च सोमं सुन्वतो प्रश्ना । १६ 
क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्हतं रक्षांसि सेधतममीवाः | 
सजोषसा उषसा सूरा च सोमं सुन्वतो प्रशिविना ।॥ १७ 
धेनूजिन्वत्तमुत जिन्वतं विशो हूतं रक्नांसि सेवतममीवाः 
सजोषसा उषसा सूर्यंण च सामं सुन्वतो श्रश्विना ॥१८।१६ 

हे ्रश्विनीकुमारो ! तुम भित्रावरूण, मसद्गण श्रौर धमं के सदित 
स्तुति करने वाजे के आह्वान कधी चोर गमन करो । उषा प्रौरसयंकामी 
श्रपने साथ ज्ञेलो ॥ १३॥ हे श्रधिनीङ्कुमासे ! तम मस्द्गख, विष्ण, श्ांरिरस 
उषा श्रौर सूयं को सःथ जकर स्तुति करने बलति के श्राह्वानः की श्रर गमने 
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करो ।। १४ ॥ हे श्ररिवनीकृमास ! तुम सश्द्गण, छऋमुगण, उधा श्रौ सूयं 

को साथ ज्ञेकर स्तोता फे श्राह्वान की शरोर गमन करे ॥ १९ ॥ हे अरिवनी- 

मासे ! तुम हमि स्तोत्र श्रौर कन पर श्रधिकार करै । दर्यो का संहार 

करौ । सौम श्रमिषव करने वाले के सामने, उषा श्रौर सूयं के साथ श्राकर 

सोस को पीके ।। १६॥ ह घ्रश्विनीकुमासे ! तेस वीर्यौ भ्रौर उनके बल को 

भ्रायीन करो । राके को वश में करते हृषु उन्दं मार डालो । उषा श्रौर सूयं 

के साथ श्रभिषुत सौम का पान कै | १७ ॥ हे चररिवनीकुमारो ! विरो श्रौ 

उनके धन गौश्नौ को च्रपने श्राधीन करौ} देव्यो को वश में करते हुए सारो । 

उपा श्रौर सूर्यं के साथ सिलकरं श्रभिषुत सोम का पान करौ 11१८ [ १६ 

ग्रत्रेरिवे श्बुदयुतं पूर्व्यस्तुतिं श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता । 

सजोषसा उषसा सूर्येण चारिवना तियेश्रह्वयम्‌ !1१६ 

सर्गा इव सृजतं सुष्टुतोरूप श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता । 

सजोषस उषसा सूर्येणा चारिवना तिन ग्रह्मयस्‌ ।।२० 

रश्मीरिव यच्चतमध्वरां उप श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता । 

सजोषसा उषसा सूयण चारिविना तिरोश्रह्वयम्‌ ।२१ 

ग्र्वाश्रथं नि यच्छं पिबतं सोम्यं मधु| 

प्रा यातमश्विना गतमवस्यृर्वामहं हुवे धत्त रत्नानि दाशुषे ।\२२ 

तमोतरकते प्रस्थिते व्रवरे नरा विव्रक्षणस्य पीतये । 

ग्रा यातमश्विना गतमवध्युर्वामहुं हुवे घत्तं रत्नानि दाशुषे २३ 

स्वाहाकृतस्य वम्पतं चतस्य देवावन्धसः । 

प्रा यातमश्विना गतमवस्थूर्वामहुं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे ।२४ ।। १७ 
हे अश्िनीकुमारो ! तुम शतञ्च कै श्रहंकार को नेष्ट करने में समधं 

हौ । श्रत्रि के समान दही मुम्‌ श्यावाश्व की स्तुति भी सुनो । प्रातः सवन मं 

उषा ओर सूयं के साथसोमको पीश्मो | १६५ हे श्रशिनीकुमारो ! श्रामरण 

के समान ही इसन सुन्दर स्तोन्नको प्रहण करो । मु श्यावाश्व कै प्राततः यज्ञ 

मे उषा श्रौर भूयं के साथ आकर सोम का पान करो ॥ २०॥ हे शधिनी- 

कुमारो ! मुक श्यावाश्व के यक्तकी श्र लगाम कै समान श्राश्मौ | मेरे इस 
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प्राततः सवन में उषा छ्रौर सूयं के सहित आ्राकर ्रभ्षुत सोम रस्त का षाम 
करो ॥२१॥ हे अ्ररिविनीकमारो ! श्रपने रथ को हमरे सामने लाकर सों 
पियो । मेरे यक्त में सौम के सायने श्रामो | मेँ तुम्हं रक्ता की कामनासे श्राहूत 
करता ह । सुम हविदाता को रत्न-धन द ॥२२॥ हे अधिनीङ्कुस्परो ! मेरे इस 
यज्ञ में चयि जति ह्रुएु नमस्कारो के प्रति ्राकर सोम षान करो । मेँ तुम्हे रक्ता 
की कासना करता इया चर्त कए्तारदर | सुरू हविदाता को रत्न-धन दा ॥२३ 
हे श्ररिविनीकुमरो ! इस अभिघृत सोमस की दी श्रं आहुति से तुम वष्ठ 
दोश्रो | भँ रक्लाकी कामना करता ह्ुश्रा तुम्हें श्चहूत करता | इसलिए इस 
गरन्नमे प्राकर सुक हवि दने वाजे को रत्न धन प्रदुमनं करौ ५२४॥ [ १७ | 
२६ क्तं 

( छषि- श्यावाश्व: । देदता-दृन्छ्ः । दन्द - शक्वरी, जगती ) 
श्रवितासि सुन्वतो वृक्तवरहिपः पिबा सोमं माय के रातक्रत । 
यंते भागमव्रारयन्विश्वाः सेहानः परतना 
उरु जयः समप्सुजन्मरुत्वां इन्द्र सत्पते ।!१ 
प्राव स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिता सोमं मदाय क दतक्रत । 
यंते भागमधारयत्‌ विश्वाः सेहानः पुतना 
उर अयः समप्सुजिन्परत्वां इन्द्र सत्पते ।२ 
ऊर्जा देवाँ प्रवस्योजसा त्वां पिबा सोमं मदाय के दातक्रता | 
यंते भागसधारयन्‌ विश्वः सेहानः पतता 
उरु च्यः समप्युलजिनमर्त्वो इन्द्र सत्पते ।1३ 
जनिता दिवो जनितां पुथिव्याः पिबा सोमं मदाय कं क्तक्रतो। 
यते भागमधारयन्‌ विश्वाः सहातः पृतना 
उरु जयः समप्सुजिन्मर्त्वां इन्दर सत्पते ॥४ 
जनिताश्वानां जनिता गवामसि प्रिवा साम मदाय कं शतक्रतो | 
धते भागमधारयन्‌ विहवाः सेहानः प्रतता 
उर जयः समप्सुजिन्मरुत्वां ` इन्द्र सत्पते ।।* 
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म्रत्रीणां स्तोममद्विवो महस्कृधि पितवा सोमं सदाय कं शतक्रतो । 


यं ते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतना 
उरु अयः समप्सकिन्यरत्यां इन्द्र सत्पते ।।६ 
श्यावाश्वस्य सुन्वतस्तथा व्यु यथाग्ुरीरत्रैः कमणि कृण्वतः । 
प्र तरसदस्युमाविथ त्वमेक इन्ृषाह्य इन्र ब्रह्माणि वर्धयन्‌ ।।७ 
हे इन्द्र ! तुम अनेक क्सौ के करने वसेद । सस का श्रभिषच करते 
वाले शओ्रौर कुश वि्काने वाले यजमान की तुस रक्ञाक्रते हो । तुम लस्य कै 
स्वामी अरर मरुद्गण से युक्त हो, तुम्हरे लिए सोम का जो माग देवताश्च 
ने निशिचित कियाद, उस सोस-माग को शन्तिके निमित्त सन शत्ररोको 
हरते हए पान करो ॥१। दहे डइन्दं ! सोत पोङर अपने को पुष्ट करो ओर स्तुत्ति 
करते वक्ते कामी पौण करो) तुम सत्यके स्वामी आअरौर मरुद्गण से युक्त 
हो । तुम्हारे लिएसोमकाजो भाग देवताश्रों ने कल्पित किया है, उस सोम- 
भाग को शक्तिके लिए, रत्रश्योको हरते हए पान करो ॥>॥ हे इन्द्र ! तुम 
बल केद्वारा श्षपनेको षष्ट करते हौ श्रौर श्रन्नके द्वारा देवताश्नौ का पोषण 
करते हौ । तुम अनेक कर्मो के करने वा्ञे, सव्य के स्वामी तथा मर्तो से युक्त 
हो । तुम्हरे लिए सोम काजो भाग देवतार््नो ने कल्पित किया है, शत्रो के 
वेग क्रो दुबाते हुषु जल कै मध्य विजय प्राक्च करते हष, उस सोम मागको 
हषं के निमित्त पाय कते ॥६॥हेदइन्द्‌ ! पुम स्वगं ओर परथिवी के उत्पन्न 
कत्ता, सत्य के स्वामी, वहूतसे कर्मा के करने बाले श्नौर मर्तोसे युक्त हो। 
तुम्दरे लिएसमकाजो माग दैवता. ने कल्पित क्या है, उस साम-माग 
कौ, शत्रौ के वेग को देबति हष श्रौर जल मे विजय प्राक्च करते हुषु शक्ति 
केलिए पानकरो॥४॥ है दृन्द्र ! तुम गौरो नौर घोडोके पिताह्ो। ब 
कम करने वाले, सव्य के स्वामी श्रौर मर्तो से युक्त हो । तुम्हरे लिए सोम 
काजो माग देवतार््रो ने कस्पित किया है, उस सोस-भाग को, श्चश्रोंके 
बेग कौ इत्रत इप्‌ तथा जल में विजय प्राक्त करते हष शक्ति के निमित्त 
पियो ॥९॥ दै इन्दर ! तुम पर्व॑तो श्रौर मरुतो से युक्त हो । तुम सव्य के स्वामी 
श्मोर अनेक कर्मक कर्ता हो । तुम्हरे ्िएसोमकाजो भाग देवताश्रौ ते 


| १४८ 
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कल्पित किया है, तुम शच्रर्चौ के भीषण वेग को वशीभूत करते हुये श्रौर 
जल के मभ्य विजय प्राघ्ठ करते हुये उस सौम भाग का शक्ति के निमित्त पान 
करो ॥ ३॥ हे इन्द्र ! यद्वानुष्ान करने वाले महर्षिं अत्रि की स्तुति के समान 
ही सुक सौम का ्रभिषव करने वाक्ते श्यावाश्व कौ भी स्तुति सुनो! एक 


सात्र तुमने ही रखकर में स्तोत्र के फल को बढ़ते इष, त्रप्दस्यु की रक्ता कौ 
थी ॥ ७) [१ | 


4 


२७ सक्त 
( ऋषि--श्यावश्वः | देवता--इन्द्ः । दुन्द--जगती ) 

प्रदं ब्रह्म वरत्रतूरयेष्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
म्राध्यन्दिनस्य सवनस्य व्रत्रहुच्नने्य पिबा सोमस्य विवः । १ 
सेहान उग्र पुननाँ प्रमि द्रहः रचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहुच्ननेद पिबा सोपस्य व्व: ॥२ 
एकृराषटघ्य भुवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विदवाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सव्रनस्य वृव्रहुच्नेद्य पिबा सोमस्य वजिवः ३ 
सस्थावाना यवर्यामि त्वमेक इच्छचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिमिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहुच्ने्य पिबा सोमस्य विवः ॥४ 
कषेमस्य च प्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वमिरूत्तिमिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहुत्ननेद्य पिबा सोमस्य वच्िवः॥५ 
क्षत्राय व्वमवसि त त्वमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहुचनेद्य पिवां सोमस्य विवः ।६ 
श्यावाश्वस्य रेभतस्तथा श्युणु यथाश्वुणोरतरेः कर्माणि कृण्वतः । 
प्र त्रसदस्थुमाविथ त्वमेक इन्रषाद्य इन्द्र क्षत्राणि वधेधन्‌ ।॥७ । १६ 

हे यक्त क स्वामी इन्द्र ! पने सवर रक्ला-साधनों द्वारा इस स्तन्न की 
संम्राममेंत्ला करो। तुम निन्दा-रहित, वच्चधारी ओर हन्सा हो) मेरे 
सोमाभिषवं कमं की ररा करते हुए सन्ध्य सवन में श्राकर सोम-पान कसे ॥! 
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हे इन्द्र ! तुम सव कर्मो क स्वामी, श्रौर विकराल कमं बले हो । शवरू-सेनाश्रो 
कों श्रपने सव रक्ञा साधनो द्वारा हराकर इस स्तौन्न खी र्य कपे! तुम 
निन्दा-रहित, वज्रधारी यौरचरत्र हन्ता हो । सान्ध्यं सवन में ्राकर सोस-पान 
करी ॥२॥ हे यक्ल-स्वामी इन्द्र ! तुम इस लोक के एक सात्र स्वासी होते हुए 
सब रक्ता-साधनो से सम्पन्न रक्ते हये, रतः इस स्तोत्र को रक्तिति करो । तुम 
निन्दा रहित, वच् के धारण करने वाले शौर चत्र हन्ता हो | सान्ध्य सवने 
शकर सोम-पान करो ४३॥ है यक्त स्वामी इन्द्रं ! तुम इन दोन लोको को 
पुथक करते हूए दोर्नो मेही ससानदूप से अवस्थित रहते दो । तुम निन्दा- 
रहित, वृत्र-हन्ता रौर वञ्नधारी हो } मान्ध्य सवन मे आकर सोस-प्रान करो ॥४ 
हे यक्चपते ! हे डइन्द्ं ! तुम सब रक्ता-साधनों से सस्पन्न श्रखिल विश्व, सव 
कल्याणो एवं प्रयोगो क स्वामी. हो । तस॒ निन्दा~रहित, चच्रहनने कर्ता, रौर 
वञ्चके धारस कने वाले हो । माध्यन्दिनि में च्नाकर सोम-पानकरो॥९॥दहे 
इन्द्र ! तुम सव रक्लाश्नों से सम्पन्न हयेकर बलवान होते हये । तुम्हं किसी कों 
रक्ता प्राक्च करने की ऋावश्यकता नहीं होती । तुम घ्त्रहन, वञ्चधरारी श्रनौर अर्निद् 
हो । माध्य सवनम सोस-पान क्यो॥६॥ हे इन्द्र ! श्ननुष्टादा अनिकी 
स्तुति सुननेके समानही सुम श्यावाश्व की स्तुति सुनो । एक मात्र तुमने 
ही स्तोत्रौ को प्रदृद्ध करते हष ररेन्र मे त्रसदस्यु की रक्त की थी ॥७॥ [१९ | 
२८ क्त 
( ऋषि--रयावाश्चः । देवता-इन्द्राग्नी । दन्द्--गायच्री ) 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु । 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ।॥ १ 
तोलासा रथयावाना वरत्रहणापराजिता । इन्द्राग्नो त्य बोधतम्‌ ॥२ 
इदं वा मदिरं मव्वधृक्षघ्नद्विभि्नरः । इन्द्राग्नी त्य बोधतम्‌ ।३ 
जुषेथां यज्ञमिष्टये सुतं सामं सधस्तुती । इन्द्राग्नी श्रा गतं नरा ॥५ 
द्मा जुषेथां सवना ये निर्हुव्यान्धृहुथुः । इन्द्रानी श्रा गतं नरा ॥५।२० 
न्द्वागने ! तुम पित्र श्रौर छलि हो । यकौ में श्नौर संभ्ामों में युग 
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ग्रजसान के स्तोत्र को समम्पे॥१॥ दहे इन्द्राग्ने [ तुम शच्रु की हिता करने 
वाले, रथके द्वारा विचरण करने वाले, ब््हन्ता नौर अजेय हे । तुम सु 
यजमान को जानौ ॥ २॥ हे इन्द्रामते ! यज्ञ सेंपाषाणके द्वारा यह हषंकारी 
सोम रसत दुहा गया है । तुस सुख यजमान को जानो॥३॥ दे इन्द्रग्ने! 
तुम्हारी एक साथ स्तुति की जाती है, तुम इस यक्त का सेवन करो शौर अभि- 
घत सोम की मोर श्रागमन करौ ।|४॥ हे नेता इन्द्राग्ने ! तुम रर्हय याश्रो, 
जिसके द्वारा तम सोम का बहन करते ही, उस्र सवन को सेवन 
क्रो ॥‰ ॥ [ २० | 
इमां गाय्रवतंनि जुषेथां सुष्टुति मम । इन्द्राग्नी भ्रा गतं नरा ॥९ 
प्रातर्यावभिरा गतं देवेभिजेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये 11७ 
श्यावाश्वस्य सन्वतो$त्रीणः श्चुणुतं हवम्‌ । इन्द्राग्नी सीमपीतये 
एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । इन्द्राग्नी सोमपौतये ।€ 
ग्राहं सरस्वतीवतोरिद््राग््योरवो बणे । याभ्यां गायत्रमुच्यते ¦ १०।२१ 

हे हन्द्राण्ने ! तुम इस गायत्री दन्द बाली सुन्दर स्तुत्ति कौ श्राकर . 
सुनो ॥8॥ हे इन्द्राण्ने ! तुम धन के विजेता हौ । तुस प्रातः सवन में देव- 
तारो सहित आकर सौम-पान कसे ||७॥ ह इन्द्राग्ने | सोम का अभिषव करने 
वाले श्यावाश्व के ऋत्विजो का सोम पीने के लिये श्राह्वान सुनो ॥य॥ हे 
इन्दराण्ने ! जसे प्राचीन चिद्धानों ने तुम्हें आहूत किया था येते स्लाके लिए 
श्रीर सोम-पान के लिएु वुम्हँं आहूत करता ह ॥६।। जिन इन्द्राग्नि के निमित्त 
साम-गान फिया जाता ह उन्हीं सेमे रक्ञाकी प्रार्थना करता ॥१०॥ [२१] 

| २६ द्क्त 
(ऋषि--नाभाकः कारवः । देवता-अग्निः । छन्द्‌-व्रिष्टुप्‌, जगती ) 

प्रग्निमस्तोष्यूगिमियमग्निमीव्य यजध्यै । 
श्रभ्निदवां अ्रनक्रू न उभे हि विदथे 
कविरन्तश्चरति दूत्यं नभन्तामन्यके समे ॥ १ 
त्थः्ने नव्यसा वचस्तनूषु चंसमेषाम्‌ । 
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न्यराती रराव्णां विश्वा श्रयो प्ररातीरितो 
युच्छन्त्वामूरो नभन्तासन्यके समे ।२ 

ग्रमे मन्मानि तुभ्यंकंघृतं न जुह्व ग्रासति। 
स देवेषु प्र चिकिद्धि त्वं ह्यसि पूव्यः 

शिवो दूतौ विवस्वतो नभन्तामन्यके समे ॥३ 
तत्तदग्िवंयो दधे यथायथा कृपण्यति । 
ऊर्जाहितिवंसूनां सं च योश्च मयो दधे 
विश्वस्यै देवहूव्यं नभन्तामन्यके समे ।1४ 

स चिकेत सद्ीयसाग्निर््चित्रेण कमणा । 

स होता दाश्वतीनां दक्षिणाभिरभीवृत 
इनोति च प्रतोव्यं नभन्तामन्यके समे ।।५ ।२२ 


मै यज्ञ के लिषु ऋक्‌ मन्त्रौ के पाच्च श्रग्नि की स्त॒ति करता ह| वे 
रग्नि हमारे यज्ञ में हवियो से देवताश्च को पूजें । जौ विद्धान्‌ अग्नि स्वगं ौर 
प्रथिवी में दौत्य-कमं करते द, वे हमारे सव शच शौ का संहार करे ॥ १ ॥.हे 
श्रण्ने | हमरे भरति शत्रो में जो दसा भावना व्याक्त है उसे अभिनव स्तोत्र 
द्वारा भस्म करो । हम हवि देने वालो के शत्रुश्च को भस्म कर डालो । सभी 
मूढ श्न, यहाँ से पलायन करं । श्रगिनि देवता हमारे सब शत्रश्योका संहार 
करं ॥२॥हे ग्ने! में तुम्हारे मुल में सुखकारी धृत युक्त हव्य को स्तोत्र 
दवारा डालता ह । तुम प्राचीन, सुखकर, श्रौर देवदत हो । देवताश्नों के मध्य 
हमारे स्तोत्र को जानो अरर हमारे सव शचरू्ोका संहार कर डालो॥३॥ 
स्तुति करने वाले जिस न्न की कामना करते है, ्रग्निदेव उन्हं वही श्चन्न 
देते दँ । हविं द्वारा श्राहूत श्रश्नि यजमानं को उपभोग के योग्य तथा मंगल 
करने वाला सुख प्रदान करते दँ । सन देवतां के श्ाह्वान में रहने वाज्ञे 
श्ग्नि हमि सब शरर्यो का संहार करं ॥४॥ वे रग्नि सव देवताश्रौं के होता 
हे, विविध क्म द्वारा वे जाने जते हँ । वे श्रुश्नों के सामने जाने वाते रग्नि 
हमार शत्र शोका संहार करं ॥९॥ [ २२ | 


म० ८ श्र & | सू ३६) १५९०३ 


ग्रगिनर्जाता देवानामग्नर्वेद मर्तानामपीच्यम्‌ । 

ग्रग्निः स द्रविखोदा श्रभ्ति््ारा व्यणुते 

स्वाहुतो नवीयसा नभन्तामन्यके समे ।\६ 

ग्रम्ति्देवेषु संवसुः स विक्षु यज्ञियास्वा । 

स यदा काव्या पुरू विश्च भूमेव पुष्यति 

देवो देवेषु यज्ञियो नभन्तामन्यके समे ७ 

यो श्रगिनिः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु । 

तमागन्म चरिपस्त्यं मन्धातुदस्युहन्तममग्नि 

यज्ञ षु पूर्व्यं नभन्तामन्यके समे ॥7 

प्रग्निस््ीणि त्रिधातून्या क्षेति विदथा कविः । 

स ब्रीरेकादर्शां इह यक्षच्च पिप्रयच्च नो 

विप्रो दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके समे ।1& 

त्वं ना श्रग्न श्रायुषु त्वं देवेषु पु्यं वस्व एक द्ररज्यसि । 

त्वाम्‌: परिसर तः परि यन्ति स्वसेतवो नभन्तामन्यके समे ।,१० ।।२३ 
मनुष्यो मे जो रहस्य है, उसे श्रश्नि जानते हैँ, वे देवत्ताश्नो की उत्पत्ति 

छ भी जानने बाल्ते ह । वे धन देने वाले रग्नि इवियो द्वारा बुलाए जाकर धनं 

का द्वार खोलते देँ । वही अग्नि इमरि सब श्न का संहार करं ॥६॥ 

वह अग्नि देवताश्नो मे निवास करते है, वे प्रजाश्च में मी व्याघ्ठ रहते हे । 

परथिवी ससे सव संसार का पोषण करती है, वेषे ही अग्निभी सबकार्यौको 

पुष्ट करते हँ । वे देवताश्च में यक्त के पात्र अग्नि हमारे सव शच्र्रोंका वध 

करे ॥ ७॥ अग्निसातो प्रदेशो के मयुष्यो श्रौर सब नदियों व्याप्त हैं । वे 

तीनों स्थानों मे समान रूप से रहते द । उन्दने यौवनाश्व पुर त्राः र 

निमित्त राद्सो का नाश किया । यरो मे सख्य अग्नि हसारे सन श्च्ोशी 

हिला करे" # ८॥ तीनों स्थानों मे निवास करने वासे श्रगिि इस यक्त में दौत्य 

क्म से सम्पक्मेधावी शौर सुशोभित होते ` हुए रतीक्त देवताच का यजन 

करे । वे हमारी कासना््ो की पूर्तिं करते इए सब शन्‌. की हिंसा करे ॥8 
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हे श्ण्ने! तुम प्राचीन हो । देवताश्रौ श्रौर मच्यो कै तुम स्वामी हौ । यह 

जल तुम्हरे चारौ ओर गमन करता है । वहे ग्नि :सब शन्न का संहार 

करे ॥१०॥ [ २३ | 

४० सूक्त 

( ऋषि-नाभाकः कारवः । देवता-इन्द्राग्नी । चन्द्‌ -त्रिष्डुप्‌, शक्वरी, जगती) 

इन्द्राग्नी यत्रं सु नः सहन्ता दासथो रयिम्‌ । 

येन हष्ण्हा समत्स्वा वीच, चित्साहिषी मह्यग्निवेनेव 

वात इद्चभन्तामन्यके समे ॥१ ` 

नहि वां वत्रयामहे$येन्द्रमिद्यज।महे शविष्ठ वणां नरम्‌ 

सनः क्या चिद्वेता गमदा वाजसताये 

गमदा मेधसातये नभन्तामन्यके समे ॥२ 

ता हि मध्यं भरालामिन्दाग्नी श्रधिक्षितः। 

ता उ कवित्वना कवी पृच्छ्यमाना सखीयते 

सं धीतमश्नुतं नरा नभन्तामन्यके समे 1३ 

ग्रभ्यचं नभाकवदिन्द्राग्नी यजसा गिरा । 

ययोविश्वमिदं जगदियं द्यौः प्रथिवी 

भह्य.पस्थे बिभ्रतो वसु नभन्तामन्यके समे ॥४ 

प्र ब्रह्माणि नभाकवदिन्द्राग्निभ्यामिरज्यत । 

या स॒प्तबुध्नमणेवं जिह्यबारमपोरु त इन्द्र 

दशान ग्रोजसा नभन्तासन्थके समे ॥५ 

प्रपि वृश्च पुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 

वयं तदस्य. सम्भूतंवस्विन्द्र ण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे ॥६ ।।२४ 
है इन्द्राण्ने ! शत्र रों को पराजित करो श्रौरं हमको धन प्रदान करो । 


ग्नि जसे वायुके द्वारा जङ्गल को दबति दहै, वसे ही हम भी शत्रश्रोको 
वशीभूत करे गे । यह इन्द्राग्नि हमारे सब शच्रर््ो का संहार करे ॥ १ ॥ हे 
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इन्द्राग्ने ! हम तुमसे धन नर्द मँगवे | हम नेताश्ों कै नेता एवं महाबली 
इन्द्र के लिए यत्त करते हैँ । वे इन्द्र कमी यज्ञ की प्राक्तिको श्रौर कमी भन्न 
को प्रक्षि को श्रागमन करते हें । वे इन्द्राणि सव शनर्‌धोंकानाश करे ॥२॥ 
हे नेताश्चो ! तुम ही मित्रता के इच्छुक यजमान द्वारा किषु गदु कमं को व्याष्ठ 
करते हो | जो इन्द्राग्नि रणकतेत्र मेँ वाख करते द, वह सब शत्र. को हिंसित 
करं ॥ ३॥ इन्द्राग्नि में सब जगत विद्यमान है, उन इन्द्र ओर अग्निको यज्ञ 
तथा स्तुतियों से प्रसन्न करो । इनकी ही गोद में स्वगं श्रौर महिमामयी प्रथिवी 
धन को धारण करते है । वही इन्द्राभि हमारे सब शन्‌. श्रो का संहार करे ॥४ 
यह इन्द्राग्नि सात मूल वाके, बलके द्वारा दश्वर, ्रपने तेज से समुद कै 
चाच्ादक श्रौर श्वसु द्वार वाले ह । इन इन्द्राग्नि के लिये, नाभाक ॐ 
ससान ऋषिगख स्तुतिर्या करते हँ । वे इन्द्र श्नौर अग्नि हमरे सब शत्रो 
का वध करं डालें ॥९॥ हे इन्द्र ! तुस देस्युश्रोंके बल को नष्टकरो। लताकी 
शाखि जसे काटी जाती हं, वसे ही हमरे सब शच्रश्चों को काट डालो । इन्दं 
कीषपासे हम एकत्रित धन को बर खेगे। वे इन्द्र श्चौर श्चग्नि हमारे सव 
श्रर्ो को मार डालं ।|६॥ [ २४ | 
यदिन्द्राग्नी जना इमे विह्वयन्ते तना गिरा । 
ग्रस्पकेभिनरं भिवयं सासह्याम पृतन्यतो 
वचुयाम वनुष्यतो नभन्तामन्यके समे ७ 
या नु श्वेताववो दिव उच्चरात उप द्यभिः। 

इन्द्राग्न्योरनु व्रतमुहाना यन्ति सिन्धवो यान्त्सीं 
बन्धादमरच्तां नभन्तामन्यके समे ।।८ 
पूर्वीष्ट इन्द्रोषमातयः पूर्वरत प्रशस्तयः तुनो हिन्वस्य हरिवः । 
वस्वो वीरस्यापृचोय नु साधन्त नो धियो नभन्तामन्यके समे ।।€ 
तं शिशीता पुवृक्तिमिस्त्वेषं सत्त्रानमृग्मियम्‌ । 
उतो नु चिद्य ग्रोजसा शुष्णस्याण्डानि 
भेदति जेषस्स्ववंनी रपो नभन्तामन्यके समे ।। १० 
तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमृत्थियम्‌ । 
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उतो नु चिद्य ग्रोहुत श्राण्डं ब्ुष्णस्य बेदत्यजंः । 

स्वर्वातीरपो नभन्तामन्यके समे ।\ ११ 

एवेन्द्राग्तिभ्यां पितृ्रन्नवीयो मन्वातृवदङ्किरस्वदवाचि) 

त्रिधातुना शसंखा पातमस्मान वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।१२।।२५ 


जो व्यक्ति अपने घन शौर स्तुतयो से इन्दाभ्निकौ हूत करते है, 
उनमें से हम सेनाश्रौं वाले व्यक्ति अपने वीरो को साथ लेकर शनर््रको 
पराजित करेगे यर हममेंसे जो स्तोता है, वह शचरर्ो को पकड़ लेंगे ॥५७॥ 
जो इन््-अग्नि दीक्षि के दारा आकाश्च के लिए ऊर्ध्वगमन करते हे, इवि 
वाहक यजमान उनके लिये ही यत्ञ-कमं करते हं } उन इन्दर श्रौर श्रग्निने दही 
परसिद्ध सिथु आदि नदियोको खोलाथा। वे इन्द्राग्नि हमरे सव शत्रुर का 
संहार करे" ॥ ८ ॥ दे वच्चिन्‌ ! तुम स्नेह करने वाले, धनवान्‌ नौर हयेश्ववान्‌ 
हो तुम्हारी प्राचीन स्तुति बहुत हँ । यह स्तोत्र हमारी बुद्धि को प्रब्द करे | 
वे इन्द्राग्नि हमरे सव शत्रूओं का संहार करे ॥ &॥ हे स्तुत्ति करने वालो! 
धन के भंडार, देदीप्यमान अर मन्त्र योग्य इन्द्र को श्रेष्ट स्तोत्र दारा प्रद 
करो । शुष्मासुर की संतानो के बध करने वले इन्द्र ही दिव्य जलोको वश 
मे करते है । वे इन्द्ाग्नि हमरे सव शन्रूओंका संहार करे ॥१०॥ हे स्तुति 
करने वालो ! इन्दर यजनीय, अविनाशी, देश्वयवाच्‌ श्नौर सुन्दर कम॑ वाले ड, 
उन्हें स्तुतियो द्वारा बद्च्रौ। वे इन्द्र ष्म के र्डों को नष्ट करते, दिभ्य 
जलो को अभिभूत करते श्रौर यज्ञम व्याप्त होते हे । वह इन्द्र-अग्नि हमर 
शत्रो को नष्ट करे" ॥ ११॥ इन्दर ओौर अग्नि के निमित्त मैने पते पिता 
मान्धाता चओौर अङ्गिरा के समान ही अभिनव स्तौ का उच्चारण किया है । 
वे हमको तीन पवौ वाला धर द| उनकी कपा से ही हम धनवान 
बनेगे ४१२॥ [ २९] 

५१ घूक्त | 
(ऋषि-नाभाकः कारवः । देवता-वरुणः । छन्द--त्रिषटुप्‌, जगती ) 

ग्रस्मा ऊषु प्रभ्रुतये वरुणाय मरुड्धयोऽर्चा विदुष्टरेभ्यः । 
यो धीता मानुषारणां पश्वो गाव रक्षति नभन्तामन्यके समे ।॥ १ 
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तमरुषु समना गिरा पिठणां च मन्मभिः। 

नाभाकस्य प्ररस्तिमियेः सिन्धूनामुपोदये 

सप्रस्वसा स॒ सध्छमो नभन्तामन्यके समे ॥२ 

स क्षपः परि षस्वजेन्धु लो मायया दधे स विश्वं परि दशतः! 

तस्य वेनीरनु व्रतमुषस्तिस्र श्रवधंगरन्नभन्तामन्यके समे ।\३ 

यः ककुभा तिवारयः पृथिव्यामधि दक्घ॑तः। 

स माता पूव्यं पदं तद्ररुणस्य सप्त्यं 

सहि मोपा इवेर्यो नमन्तामन्यके समे 1४ 

यो धर्ता भवनानां य उसराणमपीच्यां वेद नामानि गुह्या । | 

स॒ कविः कव्या पुरूपं दयौरिव पुष्यति नभन्तामन्यके समे ॥५।।२६ 
हे स्तोताश्चो ! इन्द्र, वरुख श्चनौर मरुद्गण की, धन-प्राक्षि क निमित्त 

स्तुति करो । वङस, मनुष्यों के सव पश्यक्षो फी, गोश्रों की रक्षा करने के समान 

ही रक्ताकरते है । वह हसे शत्रो कां वथ करे" ।\१॥ सुन्दर स्तो से 

वरूण का स्तव करता दह । श्रेष्ठ स्तोश्रो से पितरौ की स्तुत्ति करता । तै 

नाभाक के स्तोन्रों से उन सात बहनो वक्ते, नदिर्यो के पास अ्र्विूत हने 

वाले की स्तुति करता टू । बह मेरे श्क्रओओको नष्ट करे" ॥ २॥ दृशंनीय वरूण 

रश्रियो से मिलते है, वे ऊर्ध्वंगामी होते हृषु कमं के द्वारा जगत को धारण 

करते हं । उनके कमं की इच्छा घासे पुरुष तीन उषाश्च को बदति है । बह 

सव रुर का बध करे ॥६३॥ वे दृशेनीय वरण थिवी पर दविशश्नोको 

धारख करते हँ \ हमारे ¦ विचरण स्थान प्रथिवी श्रौर स्वगं के वह स्वामी है । 

वे हमारी गौर के ररक, स्वामी वथा निर्माता हँ । वह सब शन्न शोका वध 

करे' ॥ ६॥ सब जुवर्नो के धारक श्रौर रश्मयो में निहित नामों के ज्ञाता वर्ण्‌ 

ही चाकाश के समान कवि-कर्मौको पुष्ट करते हँ ¦ वह सव शत्र ओं का वधर 

करे ॥ ९ ॥ [ २६ ] 

यस्मित्‌ विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरव श्रिता । | 

त्रितं जरती संथयंत व्रजे गावो न संयुजे 
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युञे श्रश्वां श्रयुक्षत नभन्तामन्यके समे ।\६ 

य श्रास्वत्क प्राये विश्वा जातान्येषाम्‌ । 

परि धामानि समु शद्ररुणएस्य पुरो गये विश्वे 

देवा प्रन व्रतं नभन्तामन्यके समे ।1७ 

स समुद्रो श्रपीच्यस्तुरो यामिव रोहति नि यादायु थजुदेधे | 

स माया श्रविना पदाष्वृणान्नाकमारुहुन्नभन्तामन्यके समे ॥* 
यस्य इवेता विचक्षणा तिस्रो भ्रूमी रधिल्लितः । 

तरिरुत्तराणि पप्रतुवेरुणस्य घ्रुवं सदः स सप्तानामिरज्यति 


नभन्तामन्यके समे ।& 


य इव्त ग्रधिनिणिजश्चक्र कृष्णाँ श्रनु तरता । 
स धाम द्यं ममे यः स्कम्भेन वि रोदसी 
ग्रजौ न यामघारयन्नभन्तामन्यके समे 1१० ॥२७ 


चक्र-नाभि के समान सभी काम्य जिन चरण ऊ श्राधरित है, उन तीन 
स्थान वलति वरूण की सेवा करो । गौ जैसे गोष्ठ में जाती है, वैसे ही शत्रु 
हमको पराजित करने के उदर्य से संग्राम के लिषु घोड़ो कौ जोतते दहै, उन 
सन शनो को वह मारे ॥&॥ सब दिशाओं में व्या वरूण शरु के 
चार्यो श्रोर बने नगर्यो को ध्वस्त करते हँ । सब देवता वरूण कै रथ के सामने 
ही कमं करते हे । वह वर्श हमारे सव शत्र्‌.ओं का वध करे" ।|७॥ समुद्र स्प 
मे भरव्यक्त वरुण श्रादित्य के घमान ही चयौ पर श्रारूढ होकर सज दिशां मे 
रवस्थित प्रनाश्नों कौ दुन देते दह । वे श्चपने प्रतिष्ठित पदसेमायाको नष्ट 
करते हुए स्वगं को जाते दै । वह वरूण हमारे सव शत्र. का वध करे" ॥५॥ 
वरुण अन्तरिते मेँ निवास करते है, उनके श्रद्ुत श्रौर उञ्ञ्वल तीन तेज तीन 
लोकों मेँ प्रख्यात है । बह निश्चल स्थान बाले, सातो नदिर्यो के स्वामी दहे) 
वह हमारे सव शकर का वध करे" ।। ६॥ जिनकी किरणें ` दिन में श्वेत इ्ौर 


 रत्निमेकलि वशंकीहोती दह, उन वस्णने श्राकाश श्रौर अन्तस्हिको 


अपने कमं के लिये रचा । ओसे सूर्यं स्वर्ग को धारण करते. है, वैसे ही वरूण 
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भी श्राकाश थिवी को अन्तरि ङे द्वारा धारण करते हैँ । वह सन शच्र््रो 
का वध करे ॥१०॥ [ २७ 


५२ हत 
८ चऋषि-नाभाकः कारव श्च॑नाना वा । देवता-वरणः, शश्िनौ । 
दन्द-- त्रिष्टुप्‌, ऋयुष्ट्ष्‌ ) 

ग्रस्नभ्नाद्‌ चामसुरो विदववेदा श्रमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः । 
ग्रासीददिश्वा यवनानि सय्राड विश्वेत्ताति वरुणस्य व्रतानि ॥१ 
एवा वन्दस्व वरुणं ब्ुहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपाम्‌ । 
सनः शमं त्रिवरूथं वि यसत्पातं नो द्यावाप्रथिवी उपस्थे ॥२ 
इमां धियं रक्षमाणस्य देव क्रतु दक्षं वरुण सं शिशाधि । 
ययाति विश्वा दुरिता तरेम सृतर्मणमधि नावं रुहेम ॥ ३ 
श्रा वां प्रावारो अ्रश्विना धीभिविप्रा श्रचुच्यबरुः | 
नासत्या सोमपीतये नसन्तामन्यके समे ।।४ 
यथा वामत्रिरश्विना गीभिविप्रो भ्रजोहवीप्‌ । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥५ 
एवा वामह्व ऊतये यथाहुनन्त मेधिराः । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥६ ॥२८ 

वरण सब के जानने वाले ओौर बलवान रहै, उन्होने पृथिवी कौ विस्तरं 
किया श्यौर आकाश को स्थिर किया । वह सब लौर्को क श्रधीशवर होति हष 
प्रतिष्ठित इष्‌ । वरुण के देसे ही श्रनेक कमं हँ ॥१॥ दे स्तोता ! वरुण ब्रृहत्‌ 
है, वे धीर श्रत की रक्ता कते है उन्हे नमस्कार पूर्वक पूजो ! वह वरुण 


हमको तोन पर्व का मवन प्रदान करे । हम उनके शङ्क में निर्भीक रहते ड । 
अकाश श्रौर एथिवी हमारा पालन करने बल्ते हो ॥ २॥ हे वरूण ! मेरे यक्ञ- 
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कमं ज्ञान नौर वल की प्र्द्ध कस । सन हुष्छर्पर से पार लगाने वाली नास 
पर इम आरूढ हौगे ॥ ३ ॥ अशधिनीटमार सत्य रूप वाके हे । वह च्छटिवञ कै 
सव प्रस्तते शौर दुम्हारि कर्म के सामने पर्हचते हँ । यह दोनों हमारे शत्रो 
का वध्र करे" ॥ ४।। हि श्रधिनीडसारो ! जेसे महिं अचि ने शपे स्तोत्र द्वारा 
तम्दं सोमपानं के निमित्त श्राह किया था, वैसेदीयै भी तुम्हाय श्राह्वान 
करता ह ! वह अधिद्वय मेरे शचरु्ोको नष्ट करे ॥&€॥ है श्विनीकुमारो ! 
जेखे विद्वानों ने तुम्दे सोम पीने के किष आ्रषहूतक्ियाथा,वेसेही्मैमी 
श्रपनी रक्ता के लिये तुम्दं अषहूत करता ह| अश्विनीकमार मेरे सच शत्रं 
को नष्ट करे" ॥६।। | [र| 
४२ सकत (डवा अनुषाफ) 

( ऋषि-विरूप श्नांगिरसः । देवता--ग्निः । छन्द--गायत्री ) 
मे विप्रस्य वेधमोऽगनेरस्वृतयञ्वनः गिरः स्तोमास ईरते 1१ 
रस्म ते प्रतिहयेते जातवेसे वि त्रषणो । श्रम्ते जनामि सुष्ट तिम्‌ ।२ 
ग्रारोकाईवे षेदह्‌ तिग्मा श्रमे तव त्विषः । दद्िकंनाति बप्सति ॥३ 
हरयो धूमकेतवो वातज्‌ृता उप यवि । यतन्ते बुथगग्नयः 1४ 
एते त्ये वृथगग्नय इद्धासः समहक्षत ! उषसामिव केतवः ।**५ २९६ 


श्रगिनि ही विधाता हें! वह मेधावी श्रपने यजमान को कभी हिंसित 
नही करते । हमरे स्तोता उन्ही चग्निकी पूजा करते दहेँ॥१॥ डे दशनीय 
श्रगते ! में तुम्हरे निमित्त सुन्दर स्तोत्र करता हैँ, क्योकि तुम देने वाक्ते हो ॥२ 
हे श्रम्ने ! जैसे पश्च दांतों द्वारा वृणादि का भक्त करता है पेते ही तुस्हासै 
तीदण ज्वालारे' वन का भरणं करती हें ॥ ३ ॥ धूम्र रूप ध्वज वाल्ञे ्चग्नि 
हरणशील हें, वह वायु द्वारा प्रेरित होकर प्रधक-घ्रथक रूप से अन्परित्त मे 
गमन करते हँ ॥ ४ ॥ यह समिद्ध श्ग्नि, सोतारो द्वार उधा की ध्वजा 
समान दर्शनीय होते है ॥९॥ [ ६६ । 


कृष्णा रजांसि पल्मुतः प्रथाणो जातवेदसः ¦ श्रगिनिगरद्रोधति क्षमि ।1६ 
धासि कृण्वान ग्रोषधीनेपस्रदग्निनं वायति । पृनयंन्तर्एीरपि ।७ 
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जिह्वाभिरह नन्नमदवचिषा जञ्जशणाभवन्‌ । श्रग्निवेनेषु रोचते 11८ 
म्रप्स्व्ते सधिष्टव प्रौषधीरनु रुध्यसे । गभं सञ्जायसे पुनः £ 
उदःने तव तद्‌ घृतादर्ची रोचत ग्राहुतम्‌ । निसानं जुह्व रखे । १०।६० 
जज उत्पन्न प्राखियों के कात अग्नि परथिवी क सूखे हुए काट के 
श्राश्चित होते हे, तब उलके जाते समय, धूल छष्ख वणं की दी जाती ह ५६।। 
द्रौषभ्रियों को अन्न मान कर उन्हं खाने मात्र सदी श्रम वृक नदीं होते, 
वह तरूणादस्था प्राक्च श्नौषधियो सें व्याघ्र हीते ई ॥७॥ वनस्पतयो को श्रपनी 
जीभ से चारते हृषु अग्नि पने तेज से प्रदीप्त होते इष्‌ सुश्छोभित हीते दै । 
हे ग्ने ! तुम जल मे प्रविष्ट होते हो, तम कऋौरधि्यो का स्थित कर उन्हीं के 
गभे से प्रकट होते दो ५8५ हे श्रमे! तुम धृताक्छ जुहू के सुख को चारते हौ 
तव तुम्हारी उवाला रस्यन्त सुशोभित होती है ।। ५० ॥ | 
उश्नान्तायं वक्ान्नाय सोप्रपृष्ठाय वेधसे ! स्तौमंविधेमाग्नये 
उत त्वा नमसा वयं होत्तवण्यक्रनो । ग्रमे सर्जि रीमर्‌ ।\१२ 
उत त्वा भुगरवच्छुचे मनुष्वदग्न श्रुत । श्रहःभिरस्वद्धवामहै ।१३ 
त्वं ह्यग्ने श्रग्निना धिप्रो विप्रेण सन्त्सता । सख्प्रा सद्या सिध्ये, १४ 
सत्वं विप्राय दाद्युषे रथि देहि सहस्रिणम्‌ । 
ग्रष्चे दीरवतीमिधम्‌ ।१५ [३१ 
जिनका शन्न कामना करने योग्य तथा हध्य भक्ष्‌ करने योस्य हे, उन 
सोम पीठ वाले ्ग्निकी सुन्दर स्तत्र से सेवा करते है ।। ११।। हे प्रह्ाम्ने ! 
तुम वर्खीय पूवं देवाह्वाक हो । हम समिधा प्रदानं करने वाते तुम्ह नमस्कार 
करते हे ॥१२॥ हे ग्ने! तुम्हं श्रयु रौर मनु ने जिस प्रकार शलाय था, उसी 
प्रकार हम भी श्राहूत करते हें ।। १३ ॥ हे श्चम्ने ! तुम मि, संतत एवं मेधावी 
ही | तम इन्हीं गुण षाली श्रग्नियो के द्वारा प्रज्वलित श्य जते हो ॥ १४॥ 
हे ग्ने! तुस हचिदाता विद्रान्‌ को सहर घन भौर पुच्राद्वि से सम्पन्न अन्न 
प्रदान करो ॥५१९॥ [३१ 


प्रे आ्रातः सहस्कृत रोहिदश्व शुचिव्रत । इमं स्तोमां जुषस्व भे १६ 


८. 
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उत त्वागे मम स्तुतो वाश्राय अतिहर्यते | गोष्ठ गाव इवाशत ।१७ 
तुभ्यं ता श्रङ्किरस्तम विरवाः सुक्षितयः पृथक्‌ । प्रगने कामाय येमिरे। १८ 
ग्रग्नि धीभिमेनीषिरो मेधिरासो विपश्चितः । भ्रद्मसद्याय हिन्विरे ।॥ १६ 
तं त्वामन्मेषु वाजिनं तन्वाना श्रस्ते प्रध्वरम्‌ । 

वनि होता रमीष्ते २० ।३२ 


हे यजमानो के सखा, सहिताश्च, वाले, बलोत्पन्न पावक † ठम हमरे 
स्तत्र पर प्रतिष्टित दौश्मो॥ १६ ॥ दहे अभ्ने! जसे शब्द्‌ करते दषु ब्धडोौ की 
श्रोर गौरे" जाती है, वैसे ही हमारे स्तोत्र तुम्हारी शरोर गसन करते ह ॥१७॥ 
दे श्रते ! तेम शङ्धिराश्चों मेंश्रष्टठहो। श्नभीष्टकी प्राप्ति के लिए सब प्रजे 
तुम्हारी कामना करती हे ।१८॥ सभी चतुर, विद्रान्‌ पुरुष शन्न पाने के लि्‌, 
इन श्रभ्नि देवता को प्रदीक्च करते हँ ॥१६॥ हे ग्ने ! तुम होता हो, पराक्रमी 
एवं हधियो के बहन करने बलेहो) जो स्तोता श्रपने घर सं ्सुष्टान करते 
दे, वह तुम्हारी स्तुति करते है ॥२०॥ [३२] 


पुरुत्रा हि सहङ्ङसि विशो विश्वा प्रतु प्रभुः) समत्पुत्वा हुवामहे) ,२१ 
तमीच्छिष्वि य श्राहुतो$ग्निविभ्राजते घृतः । इमं नः श्ुणवद्धवम्‌ ॥२२ 
तं त्वा वयं हुवामहे शण्वन्तं जातवेदसम्‌ । श्रमे घनन्तमप द्विषः ॥२३ 
विशां राजानमद्ध.नमध्यक्षं घमंणामिमम्‌ । श्रग्निमीष्छे स उश्रवत्‌।।२४ 
श्रन्ति विश्वायुत्रपसं मर्थं न वाजिनं हितम्‌ । 

सतिन वाजयामसि । २५ ।।३३ 


हे श्रणने ! तुम सवे को समान देखने वाले, सव्रव्य् श्रौर स्वामी हौ । 
युध के श्रवसर पर हम तुम्हे श्ष्रूत करठे हँ ॥ २१ ॥ उककी श्राहुतियों से 
श्रग्नि प्रदीप्त होति हं, वे हमरे श्ह्वान को सुनते हँ! हे स्तोतायो ! उनका 
स्तव करो ॥२२।। ह श्रमे | तुम श्त्रश्रौ का वध करने मँ क्षमं दहो, तुम 
उत्पन्न हुरो मेंध्रनदेने वाके हो शओरौर तुम हमारे ्राह्वान कीं मी सुनते दहो 
श्रतः हम तुम्हे" श्राहूत करते हें ।। २३॥ श्रग्नि महान्‌ कर्मो के स्वामी, मनुरप्यो 
के पति हेम उनका स्तोत्र करता दँ ॥९४॥ अग्नि मनुरप्यो के समान हित करने 
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वाले, शक्तिशाली शौर सर्वत्र गमन करने वाले है | उन अग्नि को हम अश्वके 
समान बलवान जनार्गे ॥ २६ ॥ [३३ 
घ्नन्मृध्राण्यप द्विषो दहन्‌ रक्ांसि विश्वहा । श्रते तिग्मेन दीदिहि ।.?६ 
यं त्वा जनास इन्धते मनुष्वदाद््िरस्तम । म्मे स बोधि मे वचः । २७ - 
यदग्ने दिविजा श्रस्यप्युजा वा सहस्कृत । तं त्वा गी्भिहैवामहे ।।२८ 
तुभ्यं घेत्ते जना इमे विष्वा. सुक्षितयः प्रथक्‌ । धासि हिन्वत्यत्तवे ।२६ 
ते घेदग्ने स्वाध्योऽहा विद्वा नुचक्षसः । तरन्तः स्याम दुर्गहा ।३०।३४ 

हे ्णने ! तम रक्सो को मस्म करते ह्ुएु तथा हिसाशील पापिथो को 
नष्ट करते इषु ्रयने तेज से प्रवृद्ध होश्रो ।\२६॥ हे छग्ने ! तुम श्रङ्गिराशरो मे 
श्रष्टुहो । जसे तुम्हं मनु नेप्रदीक्ठ किया था, वसे ही यह मदुष्य करते ह। 
मेरी स्तुत्तिको भी तुम उन्हीं के समान समो ॥२५७॥ हे अग्ने तुम अरन्वारत्त 
से उत्पन्न बल सं प्रकट इषु दही । हम तुम्हं स्तीत्नौ हारा श्राहूत करत ह ॥२८ 
हे श्रण्ने ! सब प्रासी तम्हारे मदसयाथं हविरन्न को प्रक. एथक्‌ प्रदुमन करते 
ह ॥२६॥ हेश्रम्ने ! हम सुन्दर कम वाक्ते श्चौर सवेदर्शीं होते हुए समी दुगम 
स्थलों को लघ जोगे ।३०॥ [ ३४) 
ग्रगिनि मन्द्र पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ । हृद्धिमेन्द्र भिरीमहे ।।३१ 
स त्वमग्ने विभावसुः छजन्त्मर्यो न रर्मिभिः। शर्धन्तमांसि लिध्नसे ।३२ 
तत्ते सहस्व ईमहे दात्र यत्नोपदस्यति । न्वदग्ने वायं वयु ॥३३ ॥३५ 

वै श्रग्नि पविच्न दीश्षि वाले, बहतो के प्रिय श्रौर यज्ञ में शयन करने 
वाले है । हम भ्रसन्रताप्रद स्तोत्रं वारा उन्हें हर्षित करते हें ॥३१॥ दे श्रभ्ने | 
जैसे रश्मयो द्वारा सूयं बल को बदति है, वेसे ही श्रपनी लपरटो द्वारा तुम भी 
बल की ल्ृद्धि करते इए श्चन्धकार का नाश कर देतेहो॥३२॥ हे श्रम्ने | 
तुम्हारा वरण करने योग्य तथा द्ान-योभ्य धन सदा अन्ण्ण रहता हं । उसी 
धन की हम याचना करते हं ||३३॥ (६६ | 

४४८ सक्त 

( छऋषि-विरूप श्रांगिरसः । देवता-छ्ग्निः । छन्द्‌-- गायत्री ) 

समिधागिि दुवस्यत पृतैर्वोधयतातिथिम्‌ । भ्रारिमनु हव्या जुहोतन । १ 
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परमते स्तोमं जुषस्व मे वधेस्वानेन मन्मना । प्रतिं सूक्तानि हयं नः ॥२ 
प्रम्नि दतं पुरो दधे हव्यवाहषरुष ब्रूवे । देवां भ्रा सादयादिह ३ 
उत्ते बृहन्तो रचयः समिधानस्य दीदिवः । ग्रे शुक्छास ईरते ॥४ 
उप त्त्रा जहौ मम घुताजीयंन्तु हूयत) 
प्रे ब्धा जुषस्व नः ।1५ ।। ६९६ 
हे त्विजो ! श्रभ्नि द्त्तिथि के समान है, इनकी हवियों से सेवा करो । 
हन्द हवियो से चैतन्य के ॥ १६३ श्रग्ने ! हमारे स्तोत्र को अरहण करो, उसके 
द्वारा प्रवद्ध हो । हमारे सूक्त की शछरसिलाषा करौ ॥२॥ मै उन हधि-चहन 
करने वाले अग्नि की स्थापना करता हुश्रा उनका स्तव करतार । वे इस यज्ञ 
मं देवताच का श्ाह्वान करं ५३} हे रण्ये { तुम्हारे प्रदीक्च होने पर तुम्हारी 
उ्वालाएे' उन्नत होती इद चमकती है 11४।॥। हे श्मस्ने ! घृतदा्री खक तुम्हारी 
रर गसन करे भौर तुम हमारी हधियो क! मच्श करो ।{९॥ [३5] 
मन्द्र होतारमृत्विजं चित्रभानु विभाव्रसुम्‌ । ग्रगिनिमीक्छे स उ श्रवत्‌ 1!६ 
प्रत्तं दाताःमोडच जुष्टमरिति कविक्रतुम्‌ । प्रध्वरःणामभिश्ियम्‌ ।७ 
जुषाणो अङ्किरस्तमेमा हव्यान्यानुषक्‌ । प्रमे यज्ञ नय ऋतुथा 11८ 
समिधन उ मन्ट्य शुक्रशोच इहा तहु । चिक्रित्वान्‌ दंन्यं जनम्‌ || & 
विग्र होतारमद्र.हुं धूमकेतु विभावसुम्‌ । यज्ञानां केतुमीमहे ५१५।।३८ 
अग्नि ऋत्विज सूप, होता रूप तथा दीक्षिमान्‌ हे, मै उनकी स्तुत्ति 
कम्ता हँ, उसे वह सुने.॥६॥ श्रग्नि यक्त भूमि के श्राधित है, वह मेधाची, 
स्तुत्य, प्राचीन श्रौर दीतादहे, मँ उनका स्तव करतां ।॥७॥ हे ग्ने ! तुस 
अगिराश्रीमं सष्णन्‌ हरै हमरे यरो को सम्पन्न करते दुषु दवि्यो का मकण 
करौ 11>॥ हे अग्ने | तुम यजनीय श्चौर दशनीय दीप्ति बले हो} तुम प्रद्रीप्च 
होते ही दैवता को दसरि यकम ज्ञे राश्नो॥& ॥ रग्नि देवता धूम सूप 
ध्वजा बाले, द्रोह-रहित, मेधावी रौर होता दे, हम उनसे छपे इच्चति की 
याचना करते हँ ।१०॥ [६७] 
परग्ने नि प्राह नस्त्वं प्रति प्म देव रीषतः । भिन्वि दष. सटृम्कृत ।1५१ 


म ८। श्र ६ । सूत ४४ ६२९९५ 


य्रग्निः प्रत्नेन सन्पना जुम्भानस्तमवंःस्वाम्‌ | कविविप्रण वादृधे ॥१२ 
ऊर्जो नपातमा हूुवेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ । अ्रस्मिन्यज्ञं स्वध्वरे ।। १३ 
स. नो गित्रमहस्त्वमग्ते शुक्रेण शोचि । देवरा सत्सि बहिषि ॥।१४ 
यो प्रमि तन्वो दमे देवं मतेः सपति । तस्मा इहीदयद्रमु ।\ १५।।३८ 
दे बलोस्पन्न श्रमे | हिंसक श्रयं से हसारी रक्ता करते षु उन्हं 
हनन कर डाद्धो ॥१३॥ प्राचीन श्रौर सुन्दर स्तोन्र द्वारा सुशोभित होते हुए 
श्रभ्िि बुद्धि को प्राक्च ह्येते हें ।१२ अन्न से उत्पन्न, पिच दीषि से सम्पन्न अग्नि 
कोम इस दसा रहित यज्ञमें श्रत करता ॥ ५३॥ दे च्रण्ने! तुम हम 
सखाश्रो हार पूजा करने के योग्य हो । श्रपने उञ्ञ्वल तेज के सहित देवताश 
के सथ यज्ञ में प्रतिष्ठित होद्चो ॥१५। धन की कामना वाल्ला जो मनुष्य अपने 
घरमे अ्रग्निक्ी सेवा करतारहै, उसे वे धन प्रदान करते हें ॥१*॥ [३] 
ग्रभ्निमु र्धा दिव. ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्‌ । श्रपां रेतांसि जिन्वत्ति ॥१६ 
उदग्ने गुचयस्तव जुक्रा भ्राजन्त ईरते । तव ज्योतींष्यचंयः ।। १७ 
ईरिषे वार्थस्य हि दात्रस्याग्ने स्वर्षतिः । स्तोता स्यां तव शर्मशिि ।।१८ 
त्वामग्ने मनीपिरास्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । त्वां व्ेन्तु नो गिरः १६ 


ग्रदन्धस् स्वधावतो दतस्थ रेभतः सदा । 
| प्रणतैः सख्यं वृणीमहे ॥२० ३६ 


अग्नि देवता जल से उत्पन्न प्राणिर्यो को हर्धित करते हैँ । बह पृथिवी 
क स्वामी, चाकाश के ककुद्‌ नौर देवताश्रो के सिर खूप ह| १६॥ हे क्रे! 
तुम्हारी उज्वल आभार" तुम्हें तेजस्वी बनाती है ॥१६॥ हे अग्ने ! तुम वरण 
करने योग्य धनो के श्रौर स्वगं कै स्वामी हो । मँ स्तुति करने वाला, सुख- 
प्राक्ति क लिए तुम्हारी स्ति करूं ॥१८॥ हे श्रम्ने | विद्वज्जन तुम्हारी स्तृति 
करते हुए श्रपने सुन्दर कम से तु्द प्रसन्न करते हैँ, हमारी स्तुतिौँ तुम्दं 
बढ्ा्े ॥ १६ ॥ हे छम्ने ! तुम देवतानं के दूत श्रौर उनके स्तोता हो । तुम 
वलवान भौर श्रहिसित ही । हम तुम्हरे सख्य माव की सदा कामना करते 
हैं ।|२०॥ (३६ ) 
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ग्रभ्निः चुचिव्रततमः शयुचिविप्रः चिः कविः ¦ शुची रोचत श्राहूतः ॥२१ 
उत त्वाधीतयो मम गिरो वर्धन्तु विश्वहा ¦ भ्रमते सस्यस्य बोधि न: २९ 
यदग्ने स्यामहं त्वंत्वंवाघा स्या ्रहुम्‌ ¦ स्थुष्टं सत्या इहाशिषः ।(२३ 
वसुवेसुपतिह् कमस्य ने विभावसुः । स्याम स्थाम ते सुमतावपि 1२४ 
ग्रमे धृतव्रताय ते समुद्रायेव सिन्धवः । गिरो वाश्रास ईरते ॥२५।।४० 
श्रभिि मेधावी, पवित्र, शुभ कमं वाले तथा कवि हँ । वह आाहुतियो 
दवारा सुशोभित होते हँ ॥२१॥ हे अभ्ने! रेरे श्रनुष्टान भ्रौर स्वुतियाँ तुम्हारी 
द्धि करे । तुस हमरे बन्धु-भाव को सदा जानो ॥२२॥ हे अने ! मैं त्यन्त 
देश्वयेवाला होकर मी तुम्हारे लिए पूच॑वन्‌ ही र्हगा । तुम्हरे श्राशीर्वाद्‌ सदा 
सुफल हौं ॥ २३॥ हे श्रमे! तुम धन के स्वामी ओर वासदातादहयौ। हम 
तुम्हारी कृपा पराक्ठ करं ॥ २७५ ॥ हे श्चग्ने! तुम कर्मो के धारणक्ता हो) 
नदिया जसे समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही मेरी सुन्दर शब्द वाली स्त॒तियाँं 
तुम्हारी शरोर जाती है ।॥२९॥ [४० | 
युवानं विश्यति कवि विइवादं पुरुवेपसम्‌ । श्रभ्ति शुम्भामि नन्मभिः।२६ 
यज्ञानां रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीव्यवे | स्तोमरिषेमाग्नये २७ 
प्रयमन्ने त्वे भ्रपि जरिता भरतु सन्त्य । तस्मे पावक मृषव्य २८ 
धौरो ह्य्यदुमसद्‌ विप्रो न जागृविः सदा । भ्रगने दीदयसि यवि ॥२६ 
पराग्ने दूरितेम्यः पुरा मृघ्रेभ्यः कव्रे। प्र॒ भ्रायुवंसो तिर ।३०।४१ 
श्रनेक कम॑ वाज्ञे ्रमिनि लोकों के स्वामी, खदा तरुण, स्वं मक्तक श्रौर 
श्नौर कवि हे । मै उन्हें स्तोत्र से बढाता ह ।२६॥ तीच ज्वाला वाले, षरा- 
क्रमी, यज्ञ केनेताश्रग्निकी स्तोत्रं द्वारा स्तुति करने की हम कामना करते 
हँ ॥२७॥ हे च्रण्ने } तुम पवित्र करने वाल्ञे हो । हमारा स्तोता तुम्हारी उपा- 
सना.करे, तुम उसका कल्याण करो |] २८ ॥ है अग्ने! विद्धान्‌ हविद्‌ाता के 
समान बडे हुए तुम सदा चेतन्यं रहते हए अन्तरित मे प्रकाशित होते दहो ॥२६ 
हे अग्ने । तुम निवासप्रद्‌ हो । पापियों छोर हिंसको से हमारी रहा कसे नौः 
हमारी अयु कीमीब्द्धिं करो ।|३०॥ ( ४१) 
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८५ क्त 
(ऋषि-त्रिशोकः काण्वः । देवता--इन्द्राग्नी, इन्द्‌ः ¦ दुन्द्--गायन्री ) 
प्राधा ये श्रम्निमिन्धते स्ठृणन्ति बरहिराचुषक । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥१ 
बरहुन्निदिघ्म एषां भूरि ्ञस्तं पथः स्वर । येषामिन्यो यवा सखा ॥२ 
प्रगद्ध इचुधी वृतं युर प्राजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो यवा सखा ।13 
म्रा बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्ि मातरम्‌ । क उग्राःके हे श्युण्विरे ।।४ 
प्रति त्वा शचैवसो वदद्‌ गिरावप्सो न योधिषत्‌ । ` 
| यस्ते शत्रुत्वमाचके ॥५ ।।४२ 


जिन ऋषियों की तरुण इन्द्रं से मत्री है शओ्नौर रग्न का भले प्रकार 
चतन्य करते हे, वे सन कुशे" बिद्यते हैँ ॥9॥ इन-षियो की महिमा सयी 
समिधे" है, यह प्रचुर स्तोन्नों वाले है शौर इनका यन्न भी सहान्‌ है । यह 
सब तरण इन्र से सित्रता रखते हे ॥ २ ॥ शचं द्वारा आच्छादित कौन-सा 
निवल मनुष्य श्चपने बल से बली होकर शचौ का तिरस्कार करता है ॥६॥ 
इन्द्रं ने उत्पन्न होते ही वाण ्रहण किया ओरौ श्रपनी माता से षृद्धा कि जगत 
मे ्रस्यन्त पराक्रमी कौन-कौन हैं| ॥। वल से सम्पन्न माताने कहा कि 
तुम्हारा शत्र, दर्शनीय हाथी के समान पवेत में संभाम करता है ॥९॥ [४३] 


उत त्वं मधवज्खृरुः यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । यद्रीष्य्यासि वौष्ट्‌, तत्‌ ।।६ 

यदाजि यत्याजिकृदिन्द्रः स्वश्वयुरुप । रथीतमो रथीनाम्‌ ॥७ 

विश्रु विश्वा अ्रभियुजो वच्िन्विष्वग्यथा बृह्‌ । भवा नः सुश्रवस्तम ॥प८ 

ग्रस्माक सु रथं पुर इन्द्रः कृणोतु सातये । न यं श्ुवेन्ति धूत॑यः ॥६ 

वृज्याम ते परि द्विषारं ते शक्र दावने । गमेमेदिन्दर गोमतः ॥ १०।।४३ 
हे इन्द्र ! तम स्तोता को अभीष्ट देते हौ, तुम जिसे चकर देतेहो 


वही चद हो जाता है । अतः हमारी भी स्तुति सुनो ॥६॥ वह इन्द्रं जब शरश्च 
की कामना करते हुए रणेत्र मं गसन करते हं तच घे रथियो में महारथी होते 
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हं ।। ७॥। ह वद्धिन्‌ ! समी कामना. करने वाली प्रजादै' जिक्रसे बहे, बेस ही 
तुस ब्द । नुम हस्रे भिधित्त अधिक शन्नवान हेश्मो ।म।| दिसक जिन्हे 
हसित नहीं कर सकते, वह इन्द्रं हमको इषित प्रदान करने के जिद स्रपने 
सुन्दर रथ को सामने लावे ।।8॥ हे इन्द्र ! हम तम्दरे शचर्‌ यो के पास नहीं 
रहते । जव तुम बहुत सी गौश्नौ से युक्त काम्य धन प्रदान करते हे, तब हम 
तुम्हारे पासं उपस्थित रहं # १०॥ [ ४३ | 
शनेश्चिचन्तो शरद्िदो$त्वावन्तः शतग्विनः ¦ विवक्षया श्रनेहुसः ॥ ११ 
ऊर्ध्वा हि ते दिर्वेदवे सहसरा सूनृता रता । जिरवृभ्यो श्रम्नि तिर्महूते।। १२ 
विद्लाहि त्वा धनञ्जयमिन्द्र हेष्टा चिद!रजम्‌ । 
प्रादारिणं यथा गयम्‌ । १३ 

ककुहं चित्त्वा कने मन्दन्तु घृष्णविन्.वः । श्रा त्या पणि यदीमहे । १४ 
यस्ते रेवाँ त्रदाश्ुरिः प्रमसषं मघत्तये । तस्यनो नेद श्रा भर ।१५।४४ 

दे वच्चिन्‌ † हम भरश्वो से सम्प, भ्स्यन्त देश्वयेवान्‌, हुत ओर युद्ध 
मेंकवीरहोगि। १५॥ दहै इन्द्र ! तुम्हारी स्तुति करने वाक्ते विद्धानां चे यह्‌ 
यजमान नित्य भ्रति सौ श्रौर हजार संख्यक प्रिय वस्तुदे" प्रदान करता है ।९२॥। 
हे इन्द! हम तमको धनो के चिजेता, शत्रू के हननकरत्तं श्रौर 
उपद्रवो से घर के समान रक्ता करने वाला जानते हँ ।। १३॥ हे इन्द्र! तुम 
श्र ष्ठ, छक, कवि ओर वणिक्‌ हो । हम जव तुमसे श्रपने इच्छति की याचना 
करते है तब यह सोम तुम्हारे लिषु हषं प्रदायक श्रौर मधुर द्यो ॥ १४॥ हे 
इन्द्र! जो दाता होकर भो तुमसे द्या करता है श्रथवा जो धनी होकर मी 
दानशील नहीं दै, रेसे दोनो प्रकार कै षुरुषों का घन लेकर हमर पास 
धाश्रो ॥१९।। ( ४४) 
इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । पृष्टोवन्तो यथा पद्यम्‌ ।॥ १६ 
उत त्वावधिरं वयं श्रुत्कणं सन्तस्रुतये । दूरादिह हुवामहे 1१७ 
यच्छुश्रूया इमं हनं दूर्मषं चक्रिया उतत । भगेरापिर्न श्रन्तम. ।। १८ 
यच्चिद्धि ते श्रपिव्ययिजंगन्वासो प्रमन्महि । गोदा इचिन्दर बोधि नः।१ 
ग्रात्वा रस्मं न जित्रयो ररम्भा शवसस्पते । 
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उश्मसि त्वा सधस्थ श्रा ॥२० ॥४१५ 
दैन्य ( घास लाकर पश्‌, स्वामी अपने पश्‌ को देखा है, से 
हमारे यह मित्र सोम को संस्कारित करके तुमह देखते हेः ॥१६॥ हे इन्द्र ! 
तम श्रोत्रे^द्रय से सम्पन्न हो, तुम बधिर न हं ही । थतः हम श्चपनी रक्ता 
निमित्त दूर देशसे भी तम्हारा श्राह्वान करते हँ ।। १७ ॥ हे दन्द ! हमारे 
भाह्वान को सुन कर शनन. के लिए धपना बल्ल श्रप्राप्य वनाश्नो ज्रौर हमारे 
निकटस्थं बन्धु होश्मो | १य॥ हे दनद { जव हस निधेन होकर तुम्हारी शरण 
को प्रास्त हो, तब तुम हमको गौदे" देने कै क्लि चैतन्य होना ॥१९।। हे बल 
के स्वामी न्द्र ! हम दुर्बल हौकर दण्ड क समान तुम्हं पा्वेगे यज्ञ मे हम 
ठम्हारी इच्छा करगे ॥ २० ॥ ( ४९ ) 
स्तोत्रेमिन्द्राय गायत पूरुतरम्णाय सत्वने ; नकिर्यं वृण्वते युधि २१ 
भ्रमित्वा वृषभा सृते सुतं सजामि पीतये । दृम्पा ग्यश्नुह मदम्‌ ।॥२२ 
मात्वा पुरा प्नविष्यवो मोपहस्वान भ्रा दभन । 
माका ब्रह्मद्विषो वनः ॥२३ 
इहं त्वा गोपरीणसा मह मन्दन्तु राधसे ¦ सरो गौरो यथा पिब ॥२४ 


॥; 


या वरत्रहा परावति सना नवा च चुच्युवे । 
.. ता संसत्सु प्र वोचत ॥२५ ॥५६ 
हे स्तोता ! इन्द्र महान्‌ रश्व वाले अर दानशील हे, तुम उनके 
लि्‌ स्तुतिर्या उच्चारण करौ । संभ्राम मैं उन्हे कों जीत नहीं सकता ॥२१।। 
दे इन्द्र ! ठम बलवान हो । मै यह संस्कारिति सोम तम्दं पीने कै ्िषु दवेता 
है, इस हषं प्रदायक को पीकर तृप्त होश्रो ॥२२॥ हे इन्द | रक्ता की कामना 
वाले मूलं त॒म ॒प्रः-भ्यंगण न कर, वे तुम्हारी हिसा न करं । ह्मण से रोष 
करने वालों को तुम ्रपनी शरण कमी भी प्रदान न करना) ९६॥ हे इन्द्र ! 
महा. घन को प्रक्षि वलते इस यज्ञ में दुग्धादि मिभितसोम कौ पीकर हषंयुक्त 
होश्नो । जसे खग सरोवर में जल पीकर वृक्ष हौता हे, यसे ही तुम सोम पौर 
वृ हो ॥२४॥ हे धत्रहन्‌ ! जिस नवीन शौर प्राचीन धन का तुमे दूर्‌ देश 
मे प्रेरण क्रिया है, उसका इस यज्ञ में बरण॑न करो ।२९॥ (४६) 
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प्रपिबत्‌ कद्रुवः. सुतमिन्द्रः संहस्रवाह्व । भ्रत्रादेदिष्ट पौस्यम्‌ ॥२६ 
सत्यं तत्तवेरो यदौ विदानो श्रह्ववाय्य्‌"। व्यानट्‌ तुवरो शमि ॥२७ 
तरणिः वो जनातां वरदं वाजस्य गोमतः । समानस प्र शंसिषम्‌ ॥२८ 
ऋभुक्षणं न वंतैव उक्थेषु तुग्रयावृधम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सूते । 
यः कृन्तदिद्धि योन्यं त्रिशोकाय गिरि प्रथम्‌ । 

गोभ्यो गातु निरेतवे ।३० ॥४७ 


हे न्द! तुमने रुद्र षि के संस्कारित सोम को पिया रौर सहख- 
बाहु बाज्ञे शत्र कोः मारा । उस सर्सय तुम्हारा बल अत्यन्त दीक्च होगया ॥२६ 
हे इन्दर ! तुमने यद्रो क प्रसिद्ध कसँ को यथाथं मान कर ` संम्राम में अन्- 
वाय्य को व्याक कर-डाला ॥ २७ ॥ हे स्तोतायो ! तुम्हारे पुत्रादि का मंगल 
करने वाज, शत्र ञ्चं का सदैन करने वाले, गौर््नो से सम्पन्न-श्रस्नके देने वाजे 
इन्द्र ऋ पूजन करो ॥२८॥ मै जलो को श्रचदध करने वाले इन्द्र की, धन-दान 
-क लि सोम॒-के संस्कारित होने पर उक्थो द्वारा स्ति करता ह|| २९॥ जिन 
इन्द्र भे जल निकालनेके लिएमेघको द्वार खूप से तोडा था, चिशोक. षरि 
के स्तोत्र पर उन्होने ही जल के प्रवाहित होने का -सार्ग निर्मितं किया 
था ॥२०॥ [ ४७|| 
यदह्धिषे मनस्यसि. मन्दानः प्रेदियक्षसि । मा तत्करिंद्र मृष्यय ॥३१., 
दभ्र चिद्धि त्वावतः कृतं शण्वे श्रधि क्षमि । जिगातिन्द्र ते मनः ३२ 
तवेदु ताः सुकीतंयोसन्नुत प्रशस्तयः । यदिन्द्र मृब्य्यासि नः ३३ 
मान एकस्मिन्नागसि मा. दयोरुत चिषु । वधीर्मा शूर भूरिषु । ३४ 
बिभया हि त्वावतं उग्रादभिध्रंमाद्गिणः 1 दस्मादहमृतीषह्द ५.४८ 


दे इन्द ! ठम ' भ्रुसन््‌ , हौकर जो धारण करते हो, जोदेतेदही, जो 
धूजते हो, वह सव कमं हमरे .लिए क्यो नहीं करते ? हे इन्द्‌ ! हमारा 
कल्याण करो ।३१। हे इन्द्र ! तम्हागूम पा से स्वर्पकर्मा मचुभ्य.भी पएूथिवी में 
प्रसिद्धि प्राक्त करता है । श्रत: तुम्हारा मन मेरी भोर" प्राकर्षिकः ¶३२ ॥ हे 
इन्द्र ! म भ्रपनी जिन स्तुतियों को प्राकषि^कग्े- हमको सुख देते हो, बह 
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स्तुतियां तम्हीं को भ्ठ हो ॥३३॥ हे इन्द्र ! हमरे द्वारा एक श्रपराध हने 
पर हमको हिंसित न करना । ङूसरी या तीसरी बार के श्रपराध पर भी हमारी 
हिसा मत करना ॥३४॥ हे,इन्द्र ! तुमः उर, श्चुः हिंसक, पापियौ क संहारक 
भरर श्रो द्वारा प्रेरित हिसा कर्मा के सहने वाले हो, नै तुमसे भयभीत 
न होऊ" ॥ .४९॥ [४८] 


मा सख्युः ञूनमा विदे मा पुत्रस्य प्रभूवसो । प्रावृत्वद्भरुतु ते मनः 1३९ 
को नु मर्या प्रमिथितः सखा सलायमन्रवौत्‌ । जहा को श्रस्मदीषते ॥ ३७ 
एवारे वृषमा सूते{सिन्वन्ूर्यावयः । इवष्नीचः निवता चरत्‌ ।॥३८ 

भरा त एता वचोयुजा हरी गृभ्णे सुमद्रथा । यदी ब्रह्मभ्य इहदः 11३९ 
भिन्वि विश्वा श्रप द्विषः परि वाधो.जही मृधः । वसु स्पार्हं तदा भर।४० 
द्रीन्विन्दर यत्स्थिरे यत्पञ्चनि परा्रृतम्‌ । वसु स्पाहं तदा भर ।1 ४ 


यस्य ते विश्वमानुषो भरुरेदेत्तस्य वेदति । वसु स्पार्हं तदा भर ।. २।४६ 


दे इन्द्‌ { तुम्हारे धन का परिमाण नहीं है । मै तुमसे तुम्हारे मिन 
शरोर उसके पुत्र की बात कहता ह" वह मैं सश्द्ध होञ” तुम्हारा सन ` सुभते, 
षिरक्त न होवे ॥३६॥ दे मनुष्यो ! इन्द्र के सिवायश्रन्यं कौन ` दष न करने 
वाल्ला सखा है जो प्रश्नं करने से पदिले कह दे कि पैन किसे मारा, कौन 
खसे भयभीत हकर भाग-जायगा ? ॥ ३७ ॥ 'हे इन्दर {-तुम इच्छति देने 
वाले हौ । संस्कारितर होने पैर सोम तुम्हारी रं ह्मे गमन करता है । र्वा 
तुम्दारे सामने से नीचा मुख करके चले गेषु ॥६८॥ मन्त्र दास सुन्द्ररथ में 
योजित होने वाले दन्द ॐ दोनों घोदडों को -श्राकधित करता रह । हे इन्दर 1 तुम 
बरह्मणो को धन प्रदौन करते'हो ॥ ३६ ॥ हे "हन्द ! सव शच ओर को विदीणं 
करो करर युद्ध की समासि पर अभिलाषा के यौग्य सब घनो कौ ले धरा्नो ॥४० 
हे दन्य ! तुमरे जिस धन को, ददु स्थान पर, -स्थिर स्थान पर श्नौर संदिश्य 
स्थान पर रक्खा दै, उस. -कामना क योग्य धन को लेकर यही अगमन 
करो ॥४१॥ दे इन्दं ! तुमने जो धन शनजने में अरन्य पुरषो कौं दिया हे, बह 
कामना के योग्यं धनं यदं लक्षो ॥४६॥ ¦ ४९ ] 
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४३ क्त 

( षि-वशोऽरव्यः । देवता-इन्द्रः, प्रथभ्रवसः कानीतस्य: दानस्तुतिः, 

वायुः । छुन्द-गायच्री, उष्णिक, ब्रहती, श्चनुष्डुप्‌, पंक्तिः, जगती } 
त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातहंरीणाम्‌ ।१ 
त्वां हि सत्यमद्रिवो विच्च दातारमिषाम्‌ । विदुम दातारं रयीणाम्‌ । २ 
ग्रा यस्यते महिमानं शतमूते शतक्रतो । गीभिगरणन्ति कारवः 11३ 
सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमयंमा । मित्रः पान्त्यद्र.हुः ४ 
दधानो. गोमदश्वदत्सुवीयं मादित्यजूुत एधते । 

सदा राया पुरुस्पृहा ।५ ॥ १ 


हे रेश्वयंवान्‌, कर्मो में लगने वाले इन्द्र ! हम तुम्हि , समान सम्पन्न 
देवता क ही ्रास्मीय हैँ । तुम हयंश्वोकेस्वामी द्ये॥१॥हे वज्रिन्‌ ! तुम 
अन्न प्रदान. करने वाक्ते हो, एेसा हम जानते है । तुम धन देने बाजे ह्ये 
यह्‌ भी जानते है ॥२॥ दे इन्द्र ! तुम बहुक्मां हो । स्तोता तुन्हारी उस 
"महिमा का बखान स्तुति्यो से करते हँ ॥ ३४ जिस पुरुष की मरुद्गण, मित्र 
श्नोर श्र्यमा रक्ता करते दहै, वही यज्ञवान होता दै ॥४॥| सूर्यकी कृपासेही 
` यजमान गौ, शरश्च शौर वीर्यादि वाला हकर बृद्धि को पाता हे । बह कामना 
किष हुए असंख्य धन से प्रवृद्ध हत्त हे ॥९॥ (१) 
तमिन्द्र दानमीमहे-रवसानममीरवंम्‌ । देशान राय ईमहे ॥६ 
तस्मिन्हि सन्त्यूतयो विश्वा भ्रभीरवः सच्छः। ` 
तमा वहन्तु सप्तयः पुरूत्रश्ु. मदाय हरयः सुतम्‌ ।\७ 
यस्ते मदो वरेण्यो य ईन्द्र वृत्रहन्तमः! ` 
य श्राददिः स्वन भियः पतनापु दुष्टरः ॥८ 
यो दुष्टरो विश्ववारं श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरूता 1 
स॒ नः दाविष्ठ सवना वसो गहि गमेम गोमति ब्रञे ॥& 
गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया । वरिवस्य महामह ॥१० ॥२ 
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भय रहित, वल वादे, सब के स्वामी इन्र से ही हम धन मौशते 
है ॥६॥ यह मरुद्गण खूप सक्त्न गमन करने वाली, भय रहित सेना इन्द्र की 
ही है । असीमित धन भदान करमे वाज्ञ दन्द को उनके वेगवान्‌ घोडे हसे 
सोम के समीप लवे ||७॥ हे इन्दर † तुम अपनीं जिस शक्ति से युद्ध मं शत्रो 
को मारते हौ, तुम्हारी वह शक्ति वरण करने योग्य ह । वह मद तुम्द शशरो से 
धन प्राक्त कराने वाला भ्रौर युद्ध में पार लगाजे वाला दहै॥ म ॥ सवके द्वारा 
चरणीयः शन्न शवो को लघे वाले, सन से पराक्रमी शौर प्रसिद्ध इन्द्र उसी 
शौय के साथ हमारे यत्त मे श्ागमन कर, तभी हम गौरो से सम्पन्न गोष्ठ मे 
मतिष्ठित होगे ॥६॥ हे रेश्वय-सम्पन्न इन्द्र! गौ, घश्च शरोर रथ की प्राि- 
कामना करने परर हमको सम कुठ पदिज्ञे कै समान ही प्रदान करना ॥१०॥(२) 
नहि ते शूर रोधसो;न्तं विन्दामि सत्रा । 
दशस्या नो मघवन्तरु चिदद्रिवो धियो वाञेभिराविथ । ११ 
य ऋष्वः श्रावयत्सखा विश्वेत्स वेद जनिमा पुरुष्टुतः । 
तं विञ्वे मानुषा बुगेन््र हवन्ते तविषं यतस चः ॥१२ 
स नो वजेष्ववित्ता पुरूवसुः पुरः स्थाता । मघवा वृत्रहा भुवत्‌ ॥ १३ 
प्रभि वौ वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
इन्द्र नामभ्रूत्यं लाकिनं वचो यथा 1१४ 
ददी रेक्णस्तन्वे ददिवेसु ददिर्थनिषु पृर्हूत वाजिनम्‌ । नूनमथ ॥१५।३ 
हे इन्द्र ! तुम्हारा धन वथा ही श्रसीम है, श्रतः हमको धन प्रदान 
करो । हे वच्निन्‌ { धन देकर हमारे कमं की अन्न के द्वारा रक्ता करो ॥ ११॥ 
इन्द दशनीय हे, ऋत्विज उनके मिश्र हे, वे संसार के सव जीवो के ज्ञाता श्रौर 
ध्रनेकों द्वारा स्तुत हे । सब मनुष्य हविर्यो द्वारा उन्दयं इन्दर का श्वाह्वान करते 
हे ।॥१२॥ वह चरत्रदन्ता इन्द्र श्चपरिमित धन से सम्पन्न है, रणकेत्र मे वे हमर 
धागे चलते दुषु रक्ता करे ॥१३॥ हे स्तोताश्रो ! सोम से हवित होने पर पनी 
वाणी कौ स्पूतिं के श्रनुसार महान्‌ स्तोत्र से इन्द्रं की स्तुति करो । चह दन्द 
श्रो को पतित करने वाले, शक्तिशाली, स्व॑ विख्यात, अत्यन्त मेधावी,महान्‌ 
ह ॥१४॥ दे इन्द्र ! तुम सुभे घन देने वाले होश ! युद्ध ॐ श्रवसर पर रन्न 


१२३२४ [०.६ | ० ४ | ० ४ 


से सम्पन्न धनदो । हमरे पुत्रौ द्वारा श्चुत किये जाने पर न्ह मी घन दैने 
चाले हश्च ॥१९॥ (३) 
विरवेषामिरज्यन्तं वसूनां सासह्वांसं चिदस्य वसः । 

` कृपयतो तुनमत्यथ ।।१६ 
महः यु वौ अरमिषे स्तवामहै मीष्णटुषे ग्ररङ्गमाय जम्मये । 
यज्ञेमिर्गीभििश्वमनुषां मरुतामियक्षसि गाये त्वा नमसा गिरा ।॥१७ 
ये पातयन्ते श्र ज्मभिगिरीणां स्नुभिरेषाम्‌ । 
:यज्ञ' महिष्वणीनां भुम्नं तुविष्वणीनां प्राध्वरे ।॥ १८ 
प्रभद्क दुम॑तोनामिन्द्र दाविष्ठा भमर । 
ज्येष्ठं चोदयन्मते रविमस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते । १९ 
सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूनृत । 
प्रासहा सम्राट सहरि सहन्तं मृज्यु' वाजेषु पुर्यंम्‌ ॥२० ।\४ 


स्तीताश्चो ! समस्त धनो कै स्वामी, युद्ध कौ कम्पायमान करने वाके 
श्रौर शयु को परास्त करने वाले इन्दर की स्तुति करो, क्योकि हमें घनवान्‌ 
अनने मे वही समथं है ॥ १६॥ दहे दन्द्र ! मै तुम्दं जुलाना चाहता ह क्योकि 
तुम सर्वत्र गमन करने बाले श्रौर वैक ह्ये । मैं अपने यज्ञे स्त॒तिरयो से त॒म 
मादर्‌ की स्तुति करता हँ । तुम सब प्राणियों के ईश्वर श्रौर मरूद्गण के नेता 
हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता इृश्रा सुन्दर स्तोत्रां दवारा तम्हारा गुरुवाद 
करता हू ॥१७॥ जो मरुद्गण मेघ के नल्लकारी प्राचीन जर्लो के साथ गमन 
करते ह, उन गजैनशीलः मरुतो के निमित्त यज्ञ करते हए हम उनसे जो 
कल्याण आरक्ष हो सकेगा, उसे लंगे ॥१८॥ हे इन्द्र! तुम पाप बुद्धि बार्लो का 
नाश करते हो । तुम्हारी सति धन को प्रेरित करने में क्षगी रहती है! श्वतः 
हम तुमसे धन गिते हैँ हमरि लिए श्रेष्ट धर्नो को लेकर श्रागमन कसो ।|११॥ 
हे इन्दर ! तुम शनो के हराने वाले, पराकमी, सतस्यभाषी, दाता श्रौर सव के 
प्रिय तथा स्वामी हो । तुम हमको युद्ध हेन्न मे शतच्रेश्रों को पराभूत्त करने चाज्ञा 
धन प्रदान करना ॥२०॥ (ध) 
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भ्रास एतु य ईवदाँ.श्रदेवः पूतंमाददे। 
यथा चिद्रलो श्रश्व्यः धृथुश्वरवसि कानीते स्या व्युष्याददे ॥२१ 
@ सहखराश््यस्यायुतासनमृष्टाणा विशति राता 

दरा रयावीनां शता दश त्यरूषीणां दश गवां सहस्रा \\२२ 

दश श्यावा ऋधद्रयो वीतवारास प्राश्चवः मथु नैमिनि बोडृतुः ॥२३ 

दानासः प्रथुश्चवसः कानीतस्य सुराधसः । 

रथं हिरण्ययं ददन्‌ मंहिष्ठः सूरिरभूदर्षिष्ठमकृत श्रवः 11२४ 

श्रा नो वायो महू तने याहि मखाय पाजसे । 

वयं हि ते चकृमा भूरि दावने सचश्चिन्महि दावने २५ ॥५ 
कन्या-पुच्र 'परथुश्रवा से जिन श्रश्व-युच्र वश नेषन पाया था, वे वश यहां 

श्रागमन करे ॥ २९ ॥ मैने सार सहस श्रौर दृश सहसे श्वश्च को, दौ सदलं 

उट को श्रौर एक सहस कष्णवसं वाली श्रध्ियो को प्राक्च किया है तथा श्वे 

र"ग वाली दृश सहस्र धेनु भी तीन स्थार्नो में प्राक्षकी है ॥२२॥ ठस काले 

घोडे रथकी नेमि को सचते है । वे घोडे ्रत्यन्त वेग वाक्ते, बली श्रौरं मथने 

-वालते है ॥२३॥ कन्या-पुत्र प्रथुश्रव! शअस्यन्त धनी ह, इनके दान में सुवणं का 

रथ भी मिल्लाहै। वे महान्‌ दानी ह इसीलिए उन्होने महान्‌ कीतिं का अर्जन 

किया है ॥२४॥ हे वायो ! पूजनीय बल तथा बृहत्‌ धन कै निमित्त हमि पास 

श्रा्नो । हम तुम्हारा स्तव करते है, क्योक्षि तुम नदान्‌ दानी हो) तुम्हरे 

्रागमन पर हम तुम्हारी स्तुति करते है, क्योकि तुम असीम धन देने वाके 

हो ॥ २९६॥ (£ ) 

यो श्रश्वेभि्वंहुते वस्त उखास्तिः सप्ती नाम्‌ 

एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ।॥ २६ 

थो म इमं चिदु त्मनामन्दच्चित्रः दावने । 

ग्ररट वे श्रक्षे नहुषे सुकृत्वनि सुकृत्तराय सुक्रतुः ।२७ 

उचथ्ये वपुषि यः स्वराब्य्‌त वायो घृतस्नाः । 
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म्रश्वे षितं रजेषितं बुनेषितं प्राज्म तदिदं नुं तत्‌ २5 
ग्रध प्रियसिषिराय षष्टि सहासन । ग्रदवानामिन्न वृष्णाम्‌ ।२६ 


गावो न यूथमुप यस्ति वध्रय उपमा यन्ति वध्रयः ।३० 
प्रथं यच्चारथे गणो शतयुष्टां ्रचिक्ररत्‌ । 

ग्रध श्विल्नेषु विशति शता ।३ १ 
दातं दासे वल्ब्रुथे विप्रस्तरुक्ष श्रा ददे। 
ते ते वायविमे जना मदन्तीच्दधगोपा मदन्ति देवगोपाः | ३२ 
ग्रधस्था योषणा मही प्रतीची वशमश्व्यम्‌ । 

ग्रधिरुक्मा वि नीयते ।॥३३ ।।६ 


सीम को पीने बले, दीप्त चायु प्थुश्रवा के घौ के साथ श्राकर 
धर मे रहते दै रौर सक्च सक्ति की तिगुनी मायो क साथ यमन करते है! वे 
सोम का भ्रभिषव करने वालो से मिलकर सोम प्रदान करने केलिए ही सोम. 
वान्‌ हुए हँ ॥२६॥ जो प्रधुश्चवा गौ, अश्व श्चादिके दान का विचार करते इष 
प्रसन्न हुए थे, उन श्रण्ठ कमं वाज्ञेपरथुश्रवा ने श्रपने विभागाध्यक्त श्रक्त्‌, नहुष, 
सुङृ्व श्नौर श्ष्ट्व को इसका अदेश दिया ॥२५॥ उच्चभ्य श्रौर वभु नामक 
राजाश्नोकेमीराजावायु ने घरश्वौ, ऊय श्रौर श्वानोंके द्वारा जो श्रन्न भेजा 
जाता है, “वह तुम्हारा ही है देखा कहा ॥ रेन ॥ धन श्रादि को प्रेरित करने 
बाते राजाकी कषा से मैने सार सहल गौरो को भी प्राक्त किया ।[२९।। गौदे' 
जैसे अपने ुर्डो को प्रप होती है, वेसे ही प्रथुश्रवा प्रदत्त वृषभ मुके प्राप 
होते है" ॥३०।} जब ऊट जङ्गल में प्रेषित कयि गणए, तन पकसौ ऊट श्रौर दो 
सहस्र गौरे" मेरे जिए लये थे ॥३१॥ मैं गौ -घोडो का पालक ब्राह्मण हू । मेनि 
बदबूथ से सो गौ मौर घोडे प्रक्ष क्ियिथे। हे वायो ! यह सव तुम्हरिदी है, 
इन्द्रादि देवताश्रों की रक्ता प्राक्त करके यह सव सुखी रहते है ॥६२॥ राजा 
प्रथु्रवा के दान क साथः प्रदत्त सुवणं भरषरं से सुसभ्जित पूजनीय कन्या कौ 
मे अश्चशुत्र वश के श्रभिमुख लाते है" ॥३३॥ ( ६) 
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४७ सूक्तं 
(छषि-त्रितत श्राप्त्यः । देवता-श्रादिव्याः, शदित्या उषाश्च ! 
चेन्द--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 


महि वो महतामवो वरुण मित्र दाशुषे । 
यमादित्या ्रमिद्र.हौ रक्षथा नैमघं नशदनेहसो व उतयः सुतयो 
व ऊतयः || १ 
विदा देवा ग्रघानामादित्यासो ग्रपाकरतिम्‌ ! 
पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म यच्छनानेहसो व॒ ऊतय। सुऊतयो 
| न ऊतयः २ 
व्यस्मे श्रधि शमं तत्पक्षा वयो न यन्तन । 
विश्वानि विश्ववेदसो वरूध्या मनामहैऽनेहसो व ऊनयः सुऊतयो 
व॒ ऊतयः ।३ 
यस्मा श्ररासत क्षयं जीवातु" च प्रचेतसः । 
मनोविरवस्य घेदिम श्रादित्या राय ईशतेनेहसो व ऊतयः सुतयो 
| व ऊतयः ॥४ 
परि रो दृराजन्नघा दूर्गाशि रथ्यो यथा । 
स्यामेदिन्द्रस्य शमेण्वादित्यानामरुतावस्यनेहसो व ऊतयः सुतयो 
व ऊतयः ॥५ ।1७ 


हे मित्रावरुण | हविदाता कै निमित्त तुम्हारे रक्ता-साघन महान्‌ ह । 
तुम जिसे चाहो, वह शन्न के दाथ से नहीं पडता श्रौरपापमभी उत्ते नहीं 
-सकता । तुम्हारे द्वारा रक्षित व्यक्ति को उपद्रव व्यथं होता है, तुम्हारी रक्ते 
सुन्दर हँ । १॥ हे श्रादित्यो ! तुम दुःख दूर करना जानते हो । जैसे चिदियायै 
पख फला कर श्रपने बच्चों को सुखदेपे हे, बसे ही सुख प्रदान्‌ करो। 
तुम्हारा रत्तणए-सामथ्यं शोभनीय है, उसके ध्राक्ठ होने पर क्सो उपद्रव का 
भय नहीं रहता ॥२॥ परिर्यो के एल के समान जो सुख तुम्दरि पास है उसे 
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हमकोदो। है थादिष्यो ! हस तुमसे घर के यौश्य घन की याचना करते है । 
तम्हारे रक्ता साधन सुन्दर है- उन्हे प्राक्त करने पर किसी प्रकार के उपद्रव का 
भय नहीं रहता ॥२॥ जिस यजमान कों आदित्य श्रन्न देते है, उसके लिए सब 
मुरष्यो के घन का स्वामित्व प्राक्च करते है, तुम्हरे रक्ताव्सकू साधन सुन्दर हैः 
उन्हें पराप्त करने पर किसी प्रकार के उपद्रव का मय नहीं रहता ॥४॥ जसे रथ 
को खींचने वाज्ञे रश्च दुगमः प्रथ पर नहीं चलते, चसे ही हम भी पाप-पथ पर 
नहं चलगे । हम श्रादिष्य से रक्ता श्रौरं कल्याण पावय । उनके रक्तात्मक 
साधन श्रेष्ठ है, उन्दे' पाकर किसी प्रकार का भय नदीं .रहत्ता ॥९॥ [ ७| 
परिहृवृतेदना जनो युष्मादत्तस्य वायत्ति । 
देवा प्रदश्रमार वो यमादित्या ग्रहेतनानेहसो व ऊतयः सूऊतयो 

व ऊतयः । ६ 


ततं तिम्ं चनं त्यजोन द्रासदभि तं गूर, 
यस्मा उमे सप्रथ श्रादित्यासौ श्रराध्वंमनेहसो ब ऊतय सुऊनोयो 
व ऊतः ।७ 
युष्मे देवा श्रपि ष्मसि युध्यन्तइव वर्म॑सु । | 
यूयं महो न एनसो यूय्रम्भाद्रुष्यतानेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
त ऊतयः ।४ 
प्रदितिनं उरष्यत्वदितिः रमं यच्छतु । 
माता मित्रस्य रेवतोऽयेम्णो वरूणस्य चानेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
वे ऊतयः ॥& 
यहूवोः शमं शरणं यद्धद्र' यदनातुरम्‌ । 
त्रिधातु यद्ररूथ्यं तदस्मासु वि यन्तनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतय: ॥१० ॥८ 
हे आदित्यौ ! तुम्हारा धन च्रत्यन्त कष्ट-साध्यहे। तुम शीघ्र ससन 
हारा जिर यजमान पर श्रनुप्रह करते ही, बह धनवान्‌ हो जाता है । तुम्दरि 
रहात्मक़ घ्नायुघ श्र ष्ट दै, उन्दं पाकर भय नहीं रहता ॥६॥ हे दियो ! जिसे 
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त॒म सुख देते हो, वह ऋोध-रहित रहता इश्रा दुम्लों से भी वचा रहत्ता दै । 
तुम्हारे रक्ताव्मक श्रायुष्‌ श्रेष्ठ है, उनसे उपद्रव की च्राशंका नहीं रहती ॥ ७ ॥ 
हे श्रादिस्यो ! कवच की रक्ता में जेसे वीर रहते ह, वसे ही हम तुम्हारी र्ता 
मं रहेंगे । तुम हमको कम या श्रधिक श्रनिष्टो से रकित करो । तुम्हरे रक्लाव्मक 
श्रायुध श्च है, उनसे उयदव का भय नहीं रहता ।८॥ श्रदिति हमको सुख 
दे, वहं हमारा मंगल कर, वह मित्र, वरुण श्यंमा को साता श्रह्ितिके धन से 
सम्पन्न हँ । तुम्हारी रक्ते श्रंष्ठ है, उन्हं प्राक्त करने पर उपद्रव नहीं 
रहता ॥६॥ हे आ्रादिव्यो ! तुम हमको रोग-रहित, सुसेवनीय सुखदो तुम्हरे 
रक्ता-साधन श्र ष्ठ हे, उनकै प्राक्च होने पर किसी प्रकार के उपद्रव का भय नहीं 
-रुहता ॥१०।। (८) 


प्रादित्यां श्रव हि ख्यताधि कलादिवं स्पशः | 
सुतीथंमवंतो यथानु नो नेषथा सुगमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
व उतथः ।। ११ 


नेह भद्र रक्षस्विने नावयं नोपया उत । 
गवे च भद्र धेनवे वीराय च श्रवस्यतेनेहसौ व ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतयः |! १२ 
यदावियेदपीच्वं देवासो श्रस्ति दृष्कृतम्‌ । 
त्रिते तद्विश्वमाप्त्य श्रारे भ्रस्महधातनानैहस्नौ ब ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतयः ।। १३ 


यच्च गोषु दुष्वप्न्यं यच्चास्मे दुहितदिवः। 
त्रिताय तद्िभावयप्ट्याय परा वहानेहसो ' ब ऊनयः सुऊतयो 
व उतयः । १४ 
निष्कं वा घा कृणवते सरजं वा दुहितदिवः । 
त्रिते दुष्वप्न्यं सवमाप्त्ये परि ददुमस्यनेहसो व ऊतयः सुञतयो 
व ऊतयः १५ ६ 
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हे श्रादिष्यो ! किनि ॐ नीचे ॐ पदार्थों को ओसे मनुष्य देखता दै 
यसे ही ऊपर से तुम हमको देखो । जैसे घोडे को रमणीक घाट परले जते 
है, वेसे ही तुम हमको सुन्दर स्थान प्राक्च कराश्रो | तुम्हारे रक्ता-साधन श्र 
है, उन रहते किसी उपद्रव का भय नहीं रहता ॥११॥ हे श्रादित्ये { हमारी 
हिसा करने की इच्च बले सुखी न हो । गौ, पश्च ज्रौर श्रन्न की कामना वक्त 
हम सुखी हों । तुम्हारे रकञात्मक साधन उत्तम हें । उनको पाकर किसी उपद्रव 
का भय नहीं रहता ॥१२॥ हे श्नादित्मो ! प्रकट बा श्चप्रकट पाप मुके कोद भो 
्रप्चन हो । युके इन्हे दूर हयी रो । तुम्हरे रक्ताप्मक साधन श्रेष्ठ दैः 
उन्हे" प्राक्च करने पर कों उपद्रव नदीं होता ॥१३॥ हे सूयं पुत्री उषे ! हमारी 
गौरो के दुःस्वस को दूर करौ ।. तुम्हारे रक्ता साधन श्रेष्ट ह, उन्हें पाकर उप- 
द्रव कामय नहीं रहता ॥ १४॥ दहेउषे! जो माल्ाकारमें दु स्वस है, उसे 
प्रथक्‌ करो । तुम्हारे रक्ता साधन श्रष्ठ है, उन्हंश्राक्ठ कर क्तेन पर किसी प्रकार 
के उपद्रव का मय नहीं रहता ॥१९॥ (६) 
तदघ्नाय तदपसे तं भागमुपसेदुषे । | 
त्रिताय च द्विताय चोषो दृन्ष्वप्न्यं वहानेहसो वे ऊतयः सुऊतयो 
वे ऊतर्यः .1 १९ 
यथां कलां य्था रफ यथ ऋरं सन्नयामसि । 
एवा दुःष्वप्न्यं सवेमाप्त्ये सं नयामस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतयः ।। १७ 
ग्रजेऽमाद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । 
उषो यस्माद्दुःष्वप््यादभष्माप तदुच्छत्वनेहंसो व ऊतयः सुऊतयो 
त ऊतयः । १८ । १५ 


हे उषे! स्वर में श्रन्न पाने जैसे दुःस्वम के पाप कोदृर करो । तुम्हरे 
रक्षा-साधनश्रष्ठ है, उन्दं पाकर कसी प्रकारके उपद्रव का उर नहीं 
रहता ॥ १६॥ जसे यन्न मे दान-के लिषएु विविध वस्तु" क्रम्‌ से देने यौम्य 
होती है, से ऋण धीरे-धीरे चुकाया जाता है, वसे ही हम सब दुःखो को 
क्रमसेद्ूरकर देंगे ॥१७॥ च्राज हम पाप से रहित होगे, श्राज हमारा 
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करवा होगा, राज हम विजय प्राप्त करगे । हे उषे ! हम दुःस्वप्न से भय- 
मीव है, तुम्हरे श्रेष्ठ रक्ता साधनों को पाकर किसी प्रकार के उपद्रव का भय 
नहीं रहता ॥१८। ( १०) 
८ सूक्त 
(ऋषि -प्रगाथः कारवः } देवता-सोमः । चन्द-त्रिष्टुप्‌, जगती } 


सवादोरभक्षि वयसः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 
विश्वे यं देवां उत मर्व्यासो मधुव्र्‌ वन्तो श्रमि सञ्चरन्ति 
प्रन्तस्च प्रागा श्रदितिभंवास्यवयाता हरसो दन्यस्य । 
इन्दविन्द्रस्य सख्यं जुषाणः श्रष्टीव धुरमनु राय ऋध्याः ॥२ 
प्रपाम सोमममृता ग्रभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
कि नूनमस्मान्कृएवदरातिः किमु ध्रूतिरमुत मत्यंस्य ३ 
शंनो भवं हूद भ्रां पीत इन्द्रो पितैव सौम सूनवे सुशेवः । 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः प्र ण॒ ब्रायुजीविसे सोम तारीः ॥४ 
दमे मा पीता यशस उरुष्यवो रथं न मावः समनाह्‌ पवेसु । 
ते मा रक्षन्तु विछल्सरचरित्रादुत मा सामाद्यवयन्त्विन्दवः (1५ ॥ ११ 

मै ्रष्ठ बुद्धि, उत्तम कमं रौर ॒श्रध्ययन से सम्पन्न दँ । मे भ्रत्यन्त 
पूजनीय स्वादिष्ट अन्न का स्वादते सद । विश्वेदेवा श्रौर मनुभ्य इस अन्न 
को सेवनीय कह कर ग्रहण करते हैँ ॥१॥ हे सोम ! तुम हदय प्रदेश मे जति 
हो । तुम देवताौ को कोध-रहित करते हो । तुम इन्द्र से सख्य भाव पाकर, 
द्यश्च के समान हमारि घन को वहन करो ॥२॥ है सौम ! तुम श्रटरतत्व बाले 
हो । हम तुम्हारा पान करके ही श्रमर होगे । फिर हम स्वगं सें जाकर देव- 
तान को जानेगे । मेँ मनुष्य ह, हिंसक शच, सेरा क्या कर सकेगा ॥३॥ दे 
सोम ! पुत्र के लिए पिताक ससान सुखकारी तुम पान करने परर प्रसन्नता- 
दायक दोध्रो । हे मेधावौ प्रशंसित सोम ! त॒म श्चधिक जीवन के निमित्त 
हमारी श्चायु-बरद्धि करो ॥४॥ जैसे अशोको रथमे बधा जता है, पतेय 
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पान किमे जाने पर यह सोम मेरे प्रत्येक श्ववयव को कर्मो के साथ बधिदे। 
वह सोम मुः रोगों से बचवे श्रोर मु श्रावरण-हीन न हीने दे ॥९॥ (११) 


ग्रभ्निन मा मथितं सरं दिदीपः प्र चक्षय कृशगुहि वस्यसो नः। 
ग्रथाहिते मद म्रा सोम मन्ये रेवां इव प्र चरा पृष्टिमच्छ,।{4 
इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः । 

सोम राजन प्रण॒ श्रायूषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि "७ 
सोम राजन्‌ मृष्या नः स्तस्ति तव स्मसि व्रत्या स्तस्य विद्धि। 
ग्रलति दक्ष उतत मन्धुरि्रो मा नो भर्यो अनुकामं परादाः ॥८' 
स्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसत्था नृचक्षाः 

यत्तो वयं प्रमिनाम व्रतानि स नोस सुषखा देव वस्यः ।६ 
ऋदूदरेण सख्या सचेय यो मा न रिष्येद्धयेश्व पीतः । 

श्रय यः- सोमो स्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्याधुः ।॥१०।।६२ 


हे सोम ! पान कर लेने पर ` प्रदीक्तःअग्निः के सुमान ही सुभे तेजस्वी 
चनाश्रौ । सु पर श्रनुप्रह दष्ि करते हुए धनदो + ने तुम्हारे हषं की याचना 
करता, तः घन द्वारा पुष्टि कोप्राक्त करो ॥६॥ हम -पदक धन के समान. 
ही इस सुसंस्कृत सो को पी्येगे । है सस ! जते सूयं दिनो कीद्द्धि.करते 
है, वेसे ही त॒ममेरी आयु कीं बृद्धि कशे ॥७॥ हे सौम ! ष्यु सें रक्धित करते 
इष हमको सुख दो । हम चती तुम्हरे ही ह, इसलिए हमको जानो । हे 
इन्द्र ! हमारा शत्रः बहुत बद्‌ गया हे, वह क्रोधे मरा हृश्चा जा रहा है, 
हनके दण्ड से भेरी रक्ता रूरी ॥८॥ है सोम ! तुम हमरे देह की रक्ता .कस्ने 
चाले हो | तुमकम-परेरकों को देखने वाजे हो | तुम सबश्ङ्ञो में व्यक्त होते 
हो । तम्हारे कार्यो में हमि ्रारा विष्ने उपस्थित किये जाने पर मी तुम हसे 
श्यक्नवान सिन्न होकर हमारा मंगल करो ॥१॥ हे सोम ! तुम मित्र खूपसेमेरे 
शरीर में मिलते हो इसलिए कोर व्याधि उत्पन्न सत करना । पाच कस्ते ऊ 
परचात्‌ मुभे हिंसित नदीं करना । हे इन्द्रः! मेरे उदर में मयौ इध्रा-यहः सौम 
चिरकाल तक प्रभावक्रारी रहे ॥१०॥ (१२) 


मर मठ श्र ६ । सू° ४६] ६९३२ 


ग्रप त्या श्रश्थुरनिरा म्रसीवा निरत्रसन्तमिषीचीरभषुः। 

ग्रा सोमो ्रस्माँ श्ररुहद्धिहाया श्रमन्म यत्र प्रतिरन्त श्रायुः । १९ 

यो न इन्दुः पितरो हत्य पीतोमर््यो मर्त्या श्राविवेश । 

तस्मं सोमाय्हुविषा विपेम मृष्टीके श्रस्य सुमतो स्याम ।\१२ 

त्वे सोम पद्भिः संविदानो द्यावापृथिवी श्रा ततन्थ । 

तस्मं ल. इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।१३ 

तरातारो देवा प्रधि वोचतानोसानो निद्रा ईशत मोत जल्पिः, 

वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ १४ 

त्वं नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्विदा विशा नृचक्षाः । 

त्व न इन्द्र ऊतिभिः सजोगाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तात्‌ ॥१५।१३ 

वलवती हीती हह व्याधि्योँं शरीर मेँ कम्प करती हँ, अत्तः वह 

असाध्य पीडे मुक से दूर रहे" । इस महान्‌ सोम को पीनसे श्चायु-वृद्धि 

होती है । हम मनुभ्य इस .सोम का ही सामीप्य प्राक्च करगे 1१ १॥ हे -पितसो ! 

जो सोमः पीने के पश्चात्‌ हमरे दयो मे प्रतिष्ठित इश्ना है, उसी सौम्‌,का 

हव्य द्वारा सेवन करते हृषु हम इसके द्वारा प्राप्त सुन्दर बुद्धि मे रहंगे ॥ १२॥ 

हे सोम ¦ तम पित्रो से संयुक्त होकर शकाश ओर प्रथिवी का विस्तार करते 

हो । हम भी हवियों से तुम्हारी सेवा करते हुए धनवान हो जोगे ॥ ३॥ 

दे देवताश्रो ! हमसे मधुर वाणी बोलो । हम दुस्वप्न के वश मेन पडे" । हम 

सोम के प्रिय होते हुए सुन्दर स्तोत्रो. का.मधुर उच्चारण करे र निन्दा 
रने वाक्ते शत्रू, कभी हमारी निन्दा न कर सरके ।१४।। हे सोम ! तुम स्वगं के 

देने बाले हो सवेदर्शौ हो ओओौर सत्र श्रोर से अन्नदान करते हो । तुम हमरे 

शरीर में प्रविष्ट होकर प्रसन्नता पूवकं श्रपनी रक्ताव्मक शक्ति के द्वारा सामने 

से ओर पीठकौ ओर से हमारी रक्षा करो ॥१९॥ ( १३) 


॥ अथ बालसिल्यम्‌ ॥ 


४६ क्त 
(षि-प्रस्करणवः कारवः । देवता - इन्द । दन्द -च्रहती, पक्ति ) 


ग्रभिप्र वः सुराघस्मिन््रमचे यथा विदे) 
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यो जरिवृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहे णेव शिक्षति ॥१ 
शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे 
गिरेरिव प्रसा प्रस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥२ 
ग्रा त्वा सुता इन्दवो मदाय इन्द्र मिवणः। 
प्रापो न वच्िश्नन्वोक्यं सरः प्रणन्ति श्र राधसे ॥३ 
ग्रनैहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्ठमौं पिब । 
ग्रा यथा मन्दसानः किरासि नः प्रक्ुद्रव त्मना धृषत्‌ ।।४ 
ग्रा नः स्तोममप द्रवद्धियानो ग्रश्वो न सोव्भिः। 
य ते स्वघावन्त्स्वदयन्ति पेनव इन्द्र कण्वेषु रातयः !\५ ।।१४ 

हे स्तोताश्चो ! शोभन-घन इन्द्रको आभिभ्रुख कर पूजन करो | वे 
स्तुति करने वालो को सहर्खो प्रकार के धन प्रदान करते हैँ ॥५॥ शत सेन्यो के 
श्रधिपति के समान इन्द्र गवं सहित गसन करते हे । हवि देने वालोंके हित 
कै लिएवे मेध को विदीखं करते हँ । उनको दिया गया सोमस्स पर्व॑तके 
सोमके समान ही इष्प्रद है। इन्द्र अनेको के रक्तक दहे ॥२ा है इन्द्र 
हषप्रदायक सोम म्हि लि ही संस्कारित हुए हें! है वञ्चिन्‌ ! जल पने 
श्रय स्थान सरोवर को पूणं करता हे, वेसेही यह सोम तुम्दरे पूरं करता 
है॥३॥ हे इन्द्र ! तुम स्वगं देने वाले, पालक श्चौर पराप-रहित इस मधुर 
रस को पिश्रो । इसको शक्ति से हर्षित्त होकर ज्वरा नामक दान देने वाज्ली 
कै समान तुम च्छति प्रदान करते ही । ४॥ हे श्नन्नवान्‌ इन्द्र! तुमने करव 
गोच्रियो को जो हरषप्रद्‌ दान दिया था, व्ह दान स्तोम को मधुर करने बाला 
है । अभि्ष॑वकर्ताशरों वारा श्राहूत होकर तुम उस स्तोम की शरोर शीध्वासे 
श्रागमन करो ॥९॥ (१४) 
उग्र न वीरं नमसोप सेदिम विभूतिमक्षितावसुम्‌ । 
उद्रीव वचखिन्नवतो न सिञ्चते क्षरन्तीन्द्र धीतयः ।६ 
यद्ध नूनं यद्रा यज्ञं यद्रा धृथिव्यामधि । 
प्रतो नो यज्ञमाशुभिमंहेमत उग्र उग्रेभिरा गहि 11७ 


घर द ¦ श्र ७ | मू ६० | ९२३१ 


ह ३, 


प्रजिरामोहुरयोयेत प्राशवो वात्राइव प्रसक्चिणः | 
येभिरपत्यं सनुषः परीयसे येभिर्विश्वं स्वह शे 15 
एतावतस्त दमह्‌ इन्द्र मुस्नस्य गोमतः | 
यथा प्रात्र मघवन्‌ मेध्यातिथि य्था नीपःतिथि धने ।1& 
यथा कण्वे मघवन्त्रसदस्यवि यथा पक्थे दशत्रञै। 
यथा गोकषरं रसनो जिश्वनीन्द्र गोमद्धिरण्यवत्‌ ।॥ १० ॥१५ 

इन्द अक्तथधन से सम्प्र, पराक्रमी श्रौर विभूति खूप द, हम उन 
नमस्कार करते हष प्राक्च करगे । हे विन्‌ ! जसे जलसे पूणं कूप खेनोंष्धौ 
सींचता हे, वसे ही हमारे सवे स्तोत्र तुम्हें सचते हे ।।६॥ हे इन्द्र ! चुम यज्ञ 
के- समय पृथिवी मे शअथवा जहाँ भी हौ, वहीं से श्रपने शीर गमन कररे वाले 
हर्यश्च सहित हमारे स यज्ञ स्थान मे धागमन करो ।७। हे इन्द्रं ! तुम्हार हर्यश्व 
शन्नो के जीतने वाले तथा द्र्‌.तगामी है, तुम उन्हींके द्वारा संसार क सव 
पदार्थो को देखने के लिए गमन करते हो ॥८॥ हे इन्द्र! गौ से सम्पन्न धन 
की याचना करता हँ । तुमने मेधातिथि श्रौर नीपातिधि की मी धन ॐ द्वारा 
राको थी ॥8षहे इन्द्र ! तुम्हीं ने त्रसदस्यु, ऋजिश्वा, गोशयं, कण्व, पक्य 
श्नीर दशवन्न श्रादि स्तोताश्चो को गोश्च श्रौर सुवणं से सम्पन्न श्रेष्ठ धन 
प्रदान किया था॥१८॥ [१९] 

५० पक्त 
(च्षि-पुष्टिगुः काण्वः । देवता-दन्द्ः । चन्द्‌ -श्रहती, पक्तिः ) 

प्रसु श्रुतं सुराधसमर्चा राक्रम्‌ भिष्टये । 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसु सहस्र णोव मंहते ॥ ४ 
रातानीका हेतयो भ्रस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महीः । 
गिरिनं भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता ्रमन्दिषुः ॥२ 
यदीं सुतान इन्दवो$मि श्रियममन्दिषु: । 
प्रापो न धायि सवनंमश्रा वसो दुबादत्रोप दालक ।।३ 


१२६६ 19 ~ 
ग्रतेहसं वो हवमानमूतये मध्वः क्रयन्त धीतयः । 
श्रा त्वा वसो हवमानास इन्दव उप स्तौतरेषु दधिरं 1४ 
पर नः सोमे स्वध्वर इयानो श्रव्यो न तोशते । 
यं त स्वदावन्स्वदन्ति गतयः पौरे छन्दयसे हवस्‌ ।\*५ ।\१६ 

हे दृन््र ! तुम सुन्दर धन से सम्पन्न पुवं दान में प्रसिद्ध हो \ ह 
स्तोता ! बह इन्द्र सहसो प्रकार के उपभोग्य धन प्रदान करते हे, अतः उन्हीं 
इन्द्र का पूजन करो ॥१॥ इन्द्‌ के सैको अख है, यह इन्द्रे ही अन्न से 
प्रकट होते ह । जव इन्द्र को संस्कारित सोम दषथुक्तं करता हे, तब यह पवत 
ॐ समान उपभोम्य पदार्थौ को देते हुए घनी यजमानो को संतुष्ट करते हैं ॥२॥ 
` जघ सोम से इन्द प्रसन्न इष त्ब गौ के समान, हविदाता क लिए जल 
स्थित हुआ ॥ ३ ।। हे ऋष्विजो ! ्र्रूत किष गदु इन्द्र को यह सभी कम, 
` तुम्हरे निमित्त मधु से सींचते हें । हे इन्द्र ! स्तोत्रे किये जाने क समय सोम 
को तुम्हारे श्रसिसुख रखते हं ॥४॥ रश्च के समान जाने वाले इन्द्र शरेष्ठ यज्ञ 
तै निष्पन्न सोम से प्रेरित है । है इन्द्र ! तुम्हारे स्तोता ने इस सौम को 
स्वादिष्ट बनाया है । तुम पुरु-षुतर के आह्वान को सुनो ॥६ (१६) 


प्र वीरभुम्र विविचि धनस्पृतं विमृत्ि राधसो महः । 

उद्रीव वच्िन्नवतो वसुत्वना सदा पीपेथ दाशुषे ।६ 

यद्ध नूनं परावति यद्रा पृथिव्यां दिवि । 

युजान इन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि 1७. 

रथिरासो हरयो ये ते अरल्िध श्रोजो वातस्य पिप्रति । 

येभिनि दस्यु मनुषो निघोषयो येभिः स्वः परीयसे ॥।८ 

एतावतस्ते वसो विद्याम श्रुर नव्यसः । 

यथां प्राव एतशं कृत्व्ये घने यथा वशं दशव्रजे ॥&€ 

यथौ कृण्वे मघवन्‌ मेधे भ्रध्वरे दी्घ॑नीथे दमूनसि । 

यथा गोयं अ्रसिषासो ्रद्विवो सयि गोत्र हूरिशियमर्‌ ॥ १० ॥ १७ 
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इन्दर महान्‌ विभूति,युक्त पराक्रमी, विकराल श्चौर प्रसन्नता प्रदान करने 
बाले ह! हम उनकी स्तुति करते हैँ । हे वच्रिन्‌ ! जल से पूणं कूपके समान 
महान्‌ धन सहित श्राकर हविद्‌ाता के सुख के निमित्त इस सौम को पिश्ो ॥६ 
हे इन्द्र ! तुम प्रथिवी में, स्वगं मे, दूर या पास्कहींमी ही, वहींसे श्चपने 
यंश युक्त रथ मेँ च्रागमन करो ॥७५ दहे इन्द्र ! तुम्हारे रथ को खींचने वाले 
अश्च श्रहिसित श्मौर वायु के ससान वेगवान्‌ हैँ । तुमने इनकी ही सहायता से 
सव पदार्थो को व्याप्त किया, दैव्यो का वध किया नौर मनु को प्रसिद्ध किया 
है ॥२८॥ है इन्द ! तम्हरे सब धनो कौ हम जानते हें । तुमने एतश रौर दश 
वञ्च वाक्ते वश को धन के निमित्त रक्ता की ॥६॥ हे वच्रिन्‌ ! शत्रू, के नाश की 
कामना करने वाके दीरघनीथ ओर गोशयं की, यत्त मे जिस प्रकार राकौ थी, 
देसे अश्वौ सहितं आकर हमारी मी रहा करो ॥१०॥ [१७] 
५१ सक्त 
(ऋषि -श्रुष्टियुः कारवः । देवता--इन्दः । चन्द्‌ हती, पक्तिः ) 

यथा मनौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिबः सृतम्‌ । 
नीपातिथौ मघवन्‌ मेध्यातिथौ पुष्टिगौ श्रष्टिगौ सचा ॥१ 
पारय॑द्राणः प्रस्कण्वं समसादयच्छयानं जित्रिस॒द्धितम्‌ । 
सहसराण्यस्िषासद गवामुषिस्त्वोतो दस्यवे वृकः ।२ 
य उक्थेसिर्न विन्धते चिकि ऋषिचौदनः । 
इन्द्र तमच्छा वद नव्यस्या मत्यरिष्यन्तं न भोजसे ।।३ 
यस्मा भ्र्कं सप्तशीर्षाणमानृचुखिवातुमुत्तमे पदे । 
स त्विमां विश्वा भुवनानि विक्रददादिज्जनिष्ट पौस्यम्‌ ॥४ 
यो नो दाता वसूनामिन््र तं हुमहे वयम्‌ । | 
विद्मा ह्यस्य सुमति नवीयसीं गोमति व्रजे ॥५.1१८ . 

हेन्द्र ! सावि मद्‌ की प्रार्थना पर जैसे तुमने शोधित सोमको 
पिथा था श्रौर शीघ्रगामी गो वाले मेधातिि श्रौर नीपातिधि के लि्‌ भी सोम 
पिथा.था, उसी प्रकार अज भी सोम-पान करो ॥१। हे इन्द्‌ ! जच पाषाण 
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ते प्सु बृद्ध प्रस्कण्व को पत्ती के समान ऊपर वेखा दिया था, तव तुमने 
श्रपनी रत्तान्नौ द्वारा उन्हें बचाया नौर सहस गौश्यो की भीरा की॥२॥ 
जो उक्थो से प्राक्त होति ह, छषियो की प्रेरणा से जो सवे जानने वलते है, जो 
र्ता देने बाजे है, उन इन्द्र के निमित्त अभिनव स्तोत्र करौ ३ ॥ जिनदन्द 
क लिए सात शीष नौर तीन स्थानों वाला स्तोच्च उच्चारित किया जाता है, 
उन इन्द्र ने बल कौ उप्पन्न करते हुए विश्वको शब्द्‌ से युक्त बनाया ॥४॥ हस 
उन धनदाता इन्द्र की कृपा बुद्धि को जानते है इसलिए उन्हे श्राहूत करते 
हैँ । हे इन्द्र! हम मौश्रौसे पृं गोष्ठके स्वासी हो ॥६॥ [१८] 


यस्मे त्वं वसो दानाय शिक्षि स रायस्पोषमदनुते । 

तँ त्वा वयं मघव्चिद्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामह ॥६ 

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 

उपोपेन्नु मववत्‌ भूय इनन्‌, ते दानं देवस्य पृच्यते ।1७ 

प्रयो ननक्षे श्रभ्योजसा क्रिवि वधेः शुष्णं निघोपयन्‌ । 
यदेदस्तम्भीद्थयन्नम दिवमादिज्जनिष्ट पाथिवः ।।८ 

यस्यायं विश्व भ्रार्यो दासः शेवधिपा प्ररिः) 

तिररिचदे रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो ग्रज्यते रयिः ।& 
तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो ग्रकंमानृचुः | 

अ्रस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इन्दवः । १० । १६ 


है इन्द्र ! तुम जिसे देना चाहते हो, वही तुमसे धनयुक्त रक्षा प्राप्त 
करता है । तुम्हार इसी प्रभाव के कारण हस सोमाभिषव करने चलते तुष 
श्राहूत करते दँ ।६॥ हे इन्द्र ! तुम देवता हौ, तुम रचना से रहित कभी नहीं 
होते । तुम्हारा दान बारम्बार अकर भिलतादहै । तुम इस हविदाता यजमान 
से सुसंगत होश्रो ॥७॥ जिन इन्द्र ने श्रपने बसे शष्णको मार कर कूपको 
भरा) जिन्हेनि ्राकाश को श्चाष्ृष्ट॒किया श्चौर जिन्हेनि प्रथिवी के सव पदाथ 
को प्रकर किया ॥२|| जिनके धन की रशा करने बाले सव स्तोता हँ जो श्वेत 
पवीर्‌ क अभिभ्रुख होते ददे, बे धन देने वाले इन्द तुम्हारे साथ सुसंगत होते 
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वसुयवो वपुपति ्तक्रतु स्नोमैरिन्द्र हवामहे ॥६ 
कदा चन प्र युच्छस्युभे नि पासि जन्मनी । 
तुरीयादित्य हवनं त इन्द्रियमा तस्थावसुतं दिवि ।७ 
यस्म त्वं मघवन्निन्द्र गिवेणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषे । 
ग्रस्माक गिर उत सृष्टि वसो कण्ववच्छुगुुधी हवम्‌ ॥८ 
प्रस्तावि मन्म पूष्यं ब्रह्य नद्धाय वोचत । 
र्वी तस्य बहती रनुषत स्तोतुमंधा श्रसृक्षत ॥1£ 
समिन्द्रो रायो बृहती रधतुत सं क्षोरी सम सूर्य॑म्‌ । 
सं शुक्रासः बुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥१०।।२९१ 

दे इन्द्र ! वभ्हारी देने की इच्छा होने पर ही धन का रण प्राक्त होता 
है । स्तोतागण धन कौ कममना करके धनपति रौर यक्तपति इन्द्र को श्राहूत 
करते हँ ॥६॥ दे श्रादिष्य ! तुम्हारा श्राह्वान सू्य॑मंडल में पटुना दै, तुम 
कभी-कभी अरस मे पडकर दोनों प्रकार के प्राखिर्यो का पोषण करने बाजे हो 
जाति हो ॥७॥ हे इन्द्र ! तुम स्तवनीय, धनवान्‌ श्चौर दाता ही । हम दाता कौ 
धन दो । तुमने जेसे कण्व के स्तोच्रों को सुना थ, वैसे ही हमरे स्तोरत्रो को 
सुनो ॥८॥ हे स्तोता ! इन्द्र के निमित्त प्राचीन स्तोत्रं का उच्चारण करो। 
भ्राचीन स्तुतिर्यो को कहो ओौर श्रषनी बुद्धि को तीव कसो ॥९॥इन्द्रने 
श्राकाश, परथिवी, सूयं, उञ्ञ्वल पदाथं ओर धनो का प्रेरण कियाद । इन 
इन्द्र को गन्य मिश्रित मधुर सौम ने भले प्रकार चेक्त किया था ॥१०॥ [२१] 


५३ श्चक्त 
` ( ऋषि--मेध्यः कारवः । देवता--इन्ः । छन्द--बदती, पक्तिः ) 
उपमं त्वा मघोनाञ्ज्येष्टञ्च बुषभासाम्‌ । 
पूर्भित्तमं मघवच्चिन्ध गाविदमीशानं राय ईमहे ।॥ १ 
यग्रायु कुतसतिथिर्वमरदग्रौ वावृधानो दिवेदिवे | 
तं त्वा वयं ह्य॑श्च शतक्रतुः वाजयन्तो हुवामहे ।२ 
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ग्रा नो विश्वेषां रसं मध्वः निञ्वनःवद्रयः। 

ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये प्र्वावतीन्दवः ।\३ 

विश्वा द्र षांसि जहि चाल चा कधि विवे सन्वन्त्वा वसु । 
शीष्टेषु चित्तं मदिरासो श्रहानो यत्रा सौमस्य दृस्पसि ॥४।।२२ 


हे इन्द्र ! तम कामना्रो की वर्षा करने वाले देवताश मं बड़, श्र 
पुरौ के ध्वंसक, धनवान्‌. एवं सवके ईश्वर हौ । चै धन की कामनासे वुम्हारी 
स्तुति करता ह ॥१॥ जिन इन्द्र ते निध्यप्रहि बदृते इष, इस्स श्रौर अिधिभ्व 
को बचाया उन ह्यश्च वाले इन्द्र को हम चन्न की कामना वाजे यजमान हूत 
करते हे ॥२॥ दूर या पसर जह्य भी सेस को श्रभिषुत्त ¶कया जाता है, उन 
सव सोमो का रस हसे पषाण द्वारा दे जाने पर निकल कर बाहर श्राव ॥३ 
हे इन्द्र ! सम पीकर तुम जिस स्थान पर दृष्ट होते हो, वँ के शनो को 
हराकर नष्ट कर देते ही! यह सोम बुम्हारे षं के चिर दै, यह उपभोग्य 
हो ॥४॥ [२२] 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधामिरूतिभिः । 

रा हन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ।\५ 
ग्राजितुरं सत्पति विश्वचर्षेशि कृधि प्रजास्वाभयपु । 
प्रसू तिरा शचीभिर्यो त उविथनः क्रतु पुनत प्रानुषक्‌ ९ 
यस्ते साधिष्ठोऽवमे ते स्याम भरेषुते। 

वयं होत्राभिख्त देवहू तिभिः ससवांसो मनामहे ७ 

ग्रहं हिते हरिवो ब्रह्म वाजयुराजि यामि सदोतिभिः । 
त्वामिदेव तममे समश्वयूगंग्युरश्रे मथीनाम्‌ = ॥।२३ 


हे इन्द्र ! तुस हमारा संगल करने बाले निकटस्थ वंधघु हो, तुस तीव 
बुद्धि; शम्य घन शओरौर कल्याण करने बाले र्ता-साधनो सहित हमरे पास 
यागमन करो ॥ ९ ॥ हे स्तोताश्नो { .सञ्जनों के रक्तक, सुवनों के दश्वर श्मौर 
चिभ्रकारी ` प्रजाश्रो मे इन्द्र की पूजाकरो। वेदन कर्मो के सुन्दर फलो के 
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देने वासे, वे हमारे यज्ञे का सम्पादन करं ॥६॥ ह इन्द्र ! राके लिये हम 
तुम्हरि ही श्राभिव दहै । तस्हि पसि जो र्थन धन द, वह हमें प्रदान 
करौ । युद्ध के अव्सरपर मी हम तुम्हारी स्तुति करते हष तुम्हं ञुलावंगे ॥७ 
हे हयंश्च इन्द्र ! मै अन्न, गौ श्मौर शश्च की कामना से तुम्हारी स्तुति करता ह 
श्रौर तुम्हरे द्वारा रक्तित हकर रणेत्र मे जाता दह ओर भय प्राक्त हीने षर 


तुभ्दं शतरथो के मध्य ध्रतिष्िति करता द ॥८ [ २३] 
५७ मुक्त 


(ऋषि-मातरि्ा कारवः । देवता- इन्दः, चिर्वेदेदाः । कन्द-्रहती, पन्तिः) 
एतत्त इन्द्र वीयं गीभिमुखन्ति कारवः) 
ते स्तोभन्त ऊजंसावत्‌ धुद्चूतं पौरासो नक्षन्धीत्िभिः १ 

नक्षन्त इन्द्रमवसे पूक्रत्यय) येषां सूतेषु मन्दसे । 
यथा प्षव्ते श्रमदो यथा करण वास्मे इन्द्र मत्स्व ।\> 
भ्रा नो विश्वे सजोषसो देवःसो गन्तनोध नः । 

वसवो श्रा प्रवसे न प्रा गमज्छण्वन्तु मरतो हवम्‌ ॥३ 
पषा विष्णुहुनं म सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः 

म्रापो वातः पवतासो वनस्पतिः दणोतु प्रथिवी हूवेम्‌ ।४ ।1 २४ 

हे इन्द्र ! स्ताता््रो ने तुम्हारी स्तुतिसे वल प्राप्त क्सि था | अरजां 

ने श्रपने कमं से तुम्हें व्याक क्रिया था । स्तोतागण तुम्हारे बल का सर्वत्र गान 
करते हें ॥१॥ हे इन्द्र जिनके श्रभिषुत सोम द्वारा त॒म हषंयुक्त होते ही, वे 
यजमान अपने कमं से तुम्हं व्याप्त करते द । जिस प्रकार तुमने संवत्त' श्रौर 
क्श परकपाकोथी, वसी ही कपा सुक पर करो ॥२॥ स्व दैवक्त हमारे 
श्रभिसुख रदौ । वे हम पर समानस्प से प्रसन्न हति हुए रवं | वसु, रुद्र 
श्रोर मर्द्गण हमारी रक्ता कै लिए स्तुति कों सुम ५६॥ विष्णु, पूषा, सात 


५ 


नद्यो, सरस्वती, वनस्पति, जल, वायु श्रौर पर्दत मब मेरे यज्ञ की र्यक््रं 


क्लीर पथिकी मी मेरे स्तोत्र को श्रवण कर ५४ [ २९} 
मदिन्द्र सयधो श्रस्तिवे साघोनं मघवत्तम | 
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तेन नो बोधि सधमाचो वृधे भगी दानाय वृत्रहुन्‌ ५ 
प्राजिपते तपते त्वमिद्धनो वाज श्रा वक्षि सुक्रतो । 
वीती होत्राभिरुत देववीतिभिः ससवांसो वि श्युण्विरे \1६ 
सन्ति ह्ययं भ्रारिष इन्द्र भ्रायुजं नानाम्‌ । | 
ग्रस्मालक्चस्व मघवन्नुपावसे धुक्षस्व पिप्यूषीमिषम्‌ 113 
वयं त इद्र स्तोमेभिविधेम त्वमस्माकं शतक्रतो । 
महि स्थूरं दारायं रायो ब्रह्यं प्रस्कण्वाय नि तोश्षय 11८ ।।२५ 

हे व्रत्रहन्ता इन्द ! तुमने श्रपने धन सहित हर्षित होकर हमें देने 
फर ल्लिए्‌ श्रगे चाश्रो ॥९॥ हे राजय्‌ ! नुम हमको रखभूमिमे ज्ञे चलो । स्तोत्र 
रौर यज्ञ के समय द्वेवयण्‌ भक्त के लिश सुसंगत्ि करदे कदे जाते हे ५६ ॥ 
इन्द्र के पास मनुष्यों कौ श्राय श्रौर सददध का श्षाशीर्वाद्‌ है । हे इन्द्र ! ठम 
हमे पुष्ट करने वाला श्चन्न द्‌ ॥५७।| हे इन्द्र ! तुम मारे षहो । स्तुत्यो से हम 
तुम्हारी उपासना करेगे । तुमने प्रस्कख्व की रक्ता किष स्थूल भौर स्ट 


धन दिया है ॥८॥ [ २९ | 
५५ सुत्त: 
(ऋषि-ङशः कारव; । देवता-प्रस्कस्वस्य दानस्तुतिः । इन्द-गायन्री, 
धरनुष्टरप्‌ ) 


भूरीदिन्द्रस्य वीयं व्यख्यमभ्यायति । राधस्ते दस्यवे वृक । १ 
गतं दवेतास उक्षणो दिवि तारो न रोचन्ते । महवा दिवं च तस्तथुः।२ 
शतं वेरूज्छुतं शुनः रतं चर्माणि म्लातानि । 
शतं मे बत्वजस्तु 7 अ्रसुपीणां चतुःशतम्‌ ॥३ 
सुदेवा. स्थ काण्वायना वयोवयो विचरन्त । अश्वासो न चदकरमत ।।४ 
प्रादित्साप्तम्य च करन्तानूनस्य महि श्रवः। 
सवीरतिव्वसन्पयरचकृषा चन सघ्वशे ॥५ ।।२६ 

इन्द्र राचसो के लिए व्याघ्न के समान ह । हम इनके श्रसंख्य कायं की 
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जानते हे | ह इन्द्र ! कष्या धन हसि खभिञ्युल होता हं ॥ १ ॥ च्चाकाश्च मं 
तारों के दमकनेके समान सौ सौ इष शोभित हति इषु अपनी महिमा से 
स्वगं को स्तश्ध करते है ॥२॥ सौ श्वा, सौ वेणु, "सौ म्लात चस, सौ जल्वज- 
स्तर श्रौर चार सौ अरूप हैँ ॥३॥ हे करव छऋषियो ! तुम सव श्रन्नो में रमते 
इए थौर श्रशवो के ससान बारम्बार गसन करते हृष्ट सुन्दर देव सम्पन्न दोग 
ह ॥४॥ सक्त व्याहृतिर्यो से सम्पन्न इन्द्र के क्लिए महान्‌ अन्न प्रथक होता हं । 
काले वणं के मागं का उल्लंध्षन करने पर वह नेन्न से दिखा पडता 


ह ॥६॥ [ २६ | 
५३ दुक्त 
(क्र षि--प्रषध्रः काण्वः । देववा--प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः, श्वग्निसूयौ' । 
छुन्द--गायन्नी, पक्तिः ) 
प्रविते दस्यवे करक खधो श्रदद्यंहयम्‌ । द्यौर्न प्रथन) शवः 1) १ 
दश मह्य पौतक्रतः सहां दस्यवे बकः । नित्याद्रायो श्रमंहूत ॥। र्‌ 
दातं मे गदेभानां शत्तमूरणावतीनाम्‌ । सतं दासां श्रति खजः ॥३ 
तत्रो श्रपि प्राणीयत पूतक्रतायै व्यक्ता । श्रह्वानामिन्त गध्यम्‌ 
ग्रचेतत्यग्निश्चि कितुहव्यवाट्‌ स॒ सुमद्रथः । 
ग्रग्निः शुक्रेण शोचिषा ब्रहत्मूरो श्र रोचत दिवि सूर्यो अरोचत ।५1२७ 


रासो क लिए व्याघ्र रूप इन्द्र ! तुम्हारा घन महान्‌ है । तुम्हारी सेना 
प्माकाश के समान महिमामयी है ४५१॥ र्ता कौ व्याघ्र होने षाल्ञे इन्टर्‌! 
तुम्हारा घन नित्य हं, उसमें से युस दस सहख प्रदान करो ५२ ॥हेरईहन्द्र्‌ । 
मुभे एक-एक सौ मेदे, गधे नौर दास प्रदान करो ॥३॥ जो पुरष सुन्दर इद्धि 
वाले हँ उन्हीं के पास शरश्च समूह कै समान यह प्रकट धन पहता है ॥ ४॥ 
छ्मग्नि प्रकट होगये } वे मेधावी, सुन्दर रथ बाते मौर हविरो के यहन करने 
वाले है । जसे सूयं मंडल में सूयं सुशोभित होते है, यसे ही श्रभ्निं विरा 
श्रोर गत्तिमान हते हष सुशोभित होते है ॥९॥ [*७] 
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५५७ हस्त 
( छषि-मेध्यः कारवः । देवता-श्रधिनौ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

युवं देवा क्रतुना पुव्येण युक्त रथेन तविषं यजत्रा । 
प्रागच्छतं नासत्या दचीभिरिदं वतीय सवनं पिवाथः 11१ 
. युवा देवाय एकादशासः सत्या सत्यस्य दहरे परस्तात्‌ ! 
ग्रस्माकं यज्ञ' सवनं जुषाणा पातं सोममशिना दीद्यम्ती ।।२ 

पनाय्यं तदश्विना कृतं वां व्रभो दिवो रजसः पृथिव्याः । 

सहर शंसा उत ये गविष्ठौ सर्वा इत्ताँ उप यातां पिबध्यं ३ 

श्रयं वां मागो निहितो यजत्रेमा गिरो नासत्योप यातस्‌ । 

पिबतं सोमं मधुमन्तमस्मे प्र दारदवांसमवतं शचीभिः ।॥४ २८ 

हे अश्विनीढुमारो ! प्राचीन निर्जित रथ पर श्रारूदं होकर यन्तम 
श्रागसन करो । त॒म दिव्य अपने कमं की शक्तिसे ही तीसरे सवन में रमै 
हो ॥१॥ तेंतीस देवता सत्य खूप वलते है । वे यक्त के श्रसिमुख होतेह । हे 
श्रधिनीकुमारो ! हम तुम्हरि ह । हमरे इस यज्ञ में पधार कर सोम पिश्नो ॥२ 
है श्रश्विनीकुमारो ! त॒म श्राकाश, परथिवी शौर श्रन्तरिक्त मे यथेष्ठ वर्षा करते 
हो । मैने तम्हारे लिए ही यह स्तुति की है । सहलो स्तुति करने काल, गौ. 
पवको रौर यक्त कमं वालो के श्राह्वान पर सोम पीने लिए ञ्आश्रो ॥६॥ 
हे श्रशिनीङुमासे ! तुम यहाँ छागमन करो । तुम्हारा यश्च भाग यहँ रखा है । 
हविदाता को श्पनी रक्ता द्वारा रकतिति करो ओर मधुर सोम-रस्र को 
पीश्मो ॥४॥ [ २८] 
५८ हएक्त 

( ऋषि-सेध्यः कारवः । देवता --विश्वेदरेवा ऋत्विजो वा | इन्द-त्रिष्डुष्‌ ) 
यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । 

यो ब्रनूचानो ब्राह्मणो युक्तं भ्रसीत्का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ १ 
एक एवाग्निवेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विष्वमनु प्रभूतः । 

एकंवोषाः सवं मिदं वि माच्येकं वा इदं वि बभूव सर्व॑म्‌ ॥२ 
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ज्योतिष्मतं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सूपरदं भूरिवारपर । 
चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हुवे भ्रति रिक्त पिबध्यं ॥३।॥२९ 
विभिन्न कल्पना द्वारा र्विजों ने इस यङ-कायं का सम्पादन किया 
है । स्तोन्र न कहने पर भी जो स्तवा कय जाये उसके संवंघ में यजमान क्या 
जानता है १ ।१॥ एक श्चग्नि श्रनेक कमं बाले हे, एक सूयं स्थान मेद से श्रनेक 
होते है, उषा उन सवके श्रगेश्राती है । यह सन पकी हृष्‌ द॥२॥ 
श्रनि देवता ऽयोति रूप, धूम्रकेतु एवं सुखकारी हैँ । उन्दे' सोम-पान के लिश 
इस यक्त में श्राहूत करता ह । उन्कै प्राक्च हीने पर दिव्य धन मिलता 
है ॥३॥ [२६] 
५६ ईतः 

(शछषि- सुपे; काण्वः । देवता-इन्द्रावरुणौ । खन्द --जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
इमानि वां भागधेयानि सित इन्द्रावरुएा प्र महे सूतेषु वाम्‌ । 
यञ्चेयज्ञ ह सवना भुरण्यथो यत्पून्वते यजमानाय शिक्षथः । १ 
तिःषिध्वरी रोषधघोराप प्रास्तामिःद्रावरुणा मह्सानमाडत । 
या सिस्रतू रजसः पारे अध्वनो ययोः शत्र नकिरादेव ग्रोहृते ॥२ 
सत्यं तदिन्द्रावरुणा कृकस्य वां मध्व ऊमि दुहते सप्त वाणीः । 
ताभिर्दाह्वांसमवतं शुभस्पती यो वामदब्धो श्नमि पाति चित्तिभिः । 
धृतप्रषः सौम्या जीरदानवः सप्त स्वसारः सदा ऋतस्य । 
या ह्‌ वामिन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्तांभिधंचं यजमानाय शिक्षतम्‌ ।।४1३० 


हे इन्द्रावरुण ! इस सोमाभिषत मे तम्दं छहूत करता हं । ठुम श्रपने 
देस भाग की स्वीकार करो । सोम वालज्ञे यजमान कौ श्रभीष्ट देते हुए सब धरो 
मे सीम को पृष्ट शरो ॥१॥ हेन्द्र रौर चरण भ्न्तरिच को घने वाल्े मागं ते 
जति है । देव-द्वषी को भी व्यक्ति उनसे शत्रता करने में समभ नहीं है। 
उनके प्रभाव से जल श्रौर श्रौषधि गुण से सम्पन्न होते द५२॥ दहे डन्द्रा- 


वर्ण ! सप्तवाणी छश ऋषि के सोमका तुम्हरे निस्त दोहन करती ह । 


1 


तुम श्युभ कमं करने वाल्ला के रक्कहो) जो व्यक्ति अपने कर्म द्वारा तुह 
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प्रसन्न करता हे, तुम उसी हविद्रात्ता यजमान की रक्ता क्रो ॥३।} यथेष्ड देने 
बाली सात र्यां यञ्च गृहमे श्रमीष्ट प्रदान करती हें। हे इन्द्रावरूण जो 
तुम्हे" सींचती हैँ, उनके लिए यज्ञ धारण करते हुए तुम यजमान को श्रमी 
द्र | ४॥ [३०] 
ग्रवोचाम महते सौभगाय सत्यं व्वेषाभ्यां महिमानपिन्ियम्‌ । 
प्रस्मान्त्स्विन्द्रावरुणा घृतश्चुतखिभिः साप्तेभिरवतं श्युभस्पती । ५ 
इन्द्रावरुणा यहपिभ्यो मनीषां वाचो मति श्र्‌.तमदत्तमग्रं । 
यानि स्थानान्यसजन्त धी रौ यज्ञ" तन्वानास्तपसाभ्यपश्यम्‌ ॥६ 
इन्द्रावरुणा सौमनसमहप्न' रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ । 
प्रजां पुष्टि भृतिमस्माघु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्र तिरतं न श्रागुः ।७।।३१ 
हम इन्द्र ्रौर वरुण से सौमाभ्य प्राक्त करने के लिए उनकी 
यथां महिमा का बखान करेगे । हम घृत सींचने वालो की वे इद्रावरण 
इक्कोस कार्यो द्वारा रक्ता करे । क्योकि वे सभी शुभ कर्मो के स्वामी हें ॥९॥ 
दे इन्द्रावरुण ! तुमने पूवंकालीन छषिर्यो को जो बुद्धि, बल, वाणी, श्र त श्रीर्‌ 
स्तुतिदीदहे, उन सव को हम इस यक्तमेंतप कै द्वारा देखलेगे॥६॥ दहे 
इन्द्रावरुण जो धन श्रहंकार नहीं बढाता, मनको ही संतुष्ट करता है, उसे 
इस यजमान को दो । हमको संतान; धन श्रौर समृद्धि देते हश्‌ हमरे दी घं 
जीवनके लिए शयु की रक्ता करो ॥७॥ | ३१ | 
॥ इति बालखिस्यम्‌ समक्षम्‌ ॥ 


६० पूर्क्त 
( ऋषि-भगंः प्रागाथः । देवता--श्ग्निः । दृन्द--श्रुहती, पक्तिः ) 
श्रम श्रा याह्यग्निभिर्हतार्‌ त्वा वृणीमहे । 
ग्रा त्वामनतु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं वहिरासदे ॥ १ 
प्रच्छा हि त्वा सहसः सूनो ्रद्धिरः स्‌.चश्चरन्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहे यज्ञं षू प्यम्‌ २ 
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प्रश्ने कविवेधा श्रसि हौता पावक यक्ष्यः । 
मन्द्रो यजिष्ठो ग्रध्वरेष्वीस्प्ो विप्रभिः शुक्र मन्मभिः ।1३ 
ग्रद्रोषमा वहोदातो यविष्ठन्यु देवां श्रजसर वीतये। 
प्रमि प्रयांसि सुधिना वसो गहि मन्दस्व वीतिभिरहतिः ।1४ 
त्वमित्सप्रथा ग्रस्थमने त्रात तस्कविः । 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव श्रा विवासन्ति वेवसः ।॥५।।३२ 

हे श्रम्ने ! होता मानकर हम तुम्हारा वरण करते हं । तुम श्रन्य 
श्रभिनियो के सहित अगमन करो । अ्रध्वयु श्रौ द्वारा बिदा हृद श्रेष्ठ ऊुशा्रो 
पर प्रतिष्ठित कर हम तुम्हारा पूजन करं ॥१॥ हे श्रङ्किरा-श्रष्ठ श्चम्ने ! तुम बल 
से उत्पन्न हो । तुम्हारी प्रा्ि के लिषुल्‌क गमन करती है। हम श्रत्यन्त 
देदीप्यमान पुरातन श्रग्नि की स्तुति करते हें ॥२॥ हे ग्ने! तुम फलो का 
संपादन करने वाले हो । यज्ञ में {दवान्‌ बाह्मण तुम॒प्रसन्नताप्रद तेजस्वी की 
स्त॒ति करते हँ ॥६॥ हे सद्‌ा तरुणतम अग्ने ! देवगण सुमे चाइते है, क्योकि 
में द्रोह रदित ह । तुम उन देवताश्रों को हवि-सेवन करने क लिए य् लायो । 
तुम सुन्दर वासप्रद हो इस हविरन्न के पास आकर स्तुति्यो से हषंको प्रा | 
होश्चो ॥७॥ दहे अग्ने ! तुम हमारी रक्ता करने वाले, विद्धान्‌, प्रदीक्च श्रौर 
विस्तृत हो । ग्रह स्तुति करने वाले सुन्दर मन्त्रों से तुम्हारी सेवा करते 
हें ॥९॥ [३२ | 
ोचा शोचिष्ठ दोदिहि विशे मयो रास्व स्तोत्रे महाँ ग्रसि। 
देवानां श्मेन्‌ मम सन्तु सूरयः शत्रषाहुः स्वग्नयः ॥ ६ 
यथा विद्ृद्धमतसमग्ने सञ्जूवेसि क्षमि । 
एवा दह्‌ मित्रसहो यो ग्रस्मघ्रुग्‌ दुर्मन्मा कश्च वेनति ॥ 
मातो मर्ताय रिपवे रक्षस्विने माघशंसाय रीरघः। 
ग्रस चद्धिस्तरशणिभियेविष्ठ्य शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥८ 
पाहि नो भ्रमन एकया पाह्य त द्वितोयया । 
पाहि गौ्भिस्तिसमिरूजाम्पिते पाहि चतसृभिवंसो ॥€ 
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पाहि विश्वस्माद्रक्षसो ्रराव्णः प्र स्म वाजेषु नो व । 
त्वमिद्धि नेदिष्ठ देवतातय श्रापि नक्षामहे वधे ।।१०।,३३ 

हे अग्ने ! तुस प्रज्वलितं होप! है पावक ! स्तोता के लिष्‌ तथा 
प्रजाश्रों के लिए कल्याण दो । यह स्तोता देवताश्रों का दिया हश्चा सुख पावें 
प्रौर शन्नो को जीतने वाल्ञे बनें ॥६॥ हे मित्र-पूजक स्तोताश्रौ ! तम जैसे 
शुष्क काष्ठ को मस्मकरतेहोव्तेदहीश्चग्नि की पूजा द्वारा हमरे वैरियों 
श्रौर पाप बुद्धि वाले हिंसको को मस्म करो॥७॥ दहे श्ग्ने ! हमको बलवान 
हिंसक्छो के थघ्रीनन करो । जो हमारा उरा चाहते हं, उनके वश में हमको 
मतदेदेना। दै ्रग्ने { तुस तरुण्तम हो, ्रपने सुखकारी एवं उद्धार करने 
वाले र्ता-साधनं से हमारे रक्तक हीशो ॥८॥ दे अग्ने ! हमकम एक, दौोया 
तीन ऋकों से रकित करो । चार को से हमारी रक्ता करो ॥६।| सब देवताश 
र अदानियो से हमारी रक्ता करौ । तुस हमारे निकटतम बन्धु हौ । रणकत्र । 
मे हसारी सक्ता करो । हम यत्त के लिए ओर रेश्वयं-मरा्िके लिषए तुम्हारा 
श्राश्नय म्रहण करगे ॥१०॥ ( ३३) 
प्रानो श्रने वयोवृघं रयि पावक शंस्यम्‌ । 
रास्वा च न उपमाते पृरुस्प्रहं सुनीती स्वयशस्तरम्‌ ।। ११ 
येन वंसाम पृतनासु शर्धतस्तरन्तो भ्रयं भ्रादिशः। 
सत्वंनो वधं प्रयस्ता शचीवसो जिन्वा धियो वसु'वदः ॥१२ 
शिशानो दरषभो यथोग्निः श्बुङ्गे दविध्वत्‌ । 
तिग्मा प्रस्य हनवो न प्रतिधृषे सुजम्भः सहसो यहुः ॥ १३ 
नहि ते भ्रगने वषमे प्रतिधृषे जम्भासो यदहितिप्ठसे । 
सत्वं नो होतः सुहुतं हविष्कृधि वंस्वा नो वार्या पुर ॥ १४ 
रेषे वनेषु माजीः सं त्वा मर्तास इन्धते । 
ग्रतन््रो हव्या वहसि हविष्कृत भ्रादिह्‌ वेषु राजसि १५ ।।३४ 

दे पावक ! हमको श्नन्न की वृद्धि करने वाला यशपूणं धन दौ | तुम 
हमारे निकटतम भित्र रौर धन देने वाले हो । श्रतः नेको द्वारा अरहण करने 
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योग्य श्र्यन्त यश प्रदान करने वाल्ला घन हसादौ ॥३१॥ जि प्रकार वाख 
फक कर मारने वाले शत्रं से वते हृषु हम उन्दे मार सके, सा धन 
दो } तुम च्रपनी सुन्दर मतिकेद्वारा बास देने बि हो । तुस हमं श्न्नस 
बदा्मो । जिस कमं से धन प्रात द्यो स उस कमकोद्दकरो ॥१२ ॥ बेल 
क समान शपते सींग रूप ज्वाला को बढ़ाते हष श्नग्नि पना सिर कम्पित करते 
हँ । उनके तीच्छ हनु क! निवारण करने में कोई समथ नहीं | वै बल के पुत्र 
एवं सुन्दर दति वाले हैँ 1१३ हे ्रम्ने! तुम वृष्टिकारक हो । तुम ्रदीक्च 
होवे हो, तव तुम्हुं को रोक नहीं सकता । तुम होता सरूपे हमारी हवियों 
को उग्र कलने बाजे हो । हमको वरण योग्य घन प्रदान करो ॥१४॥) हे श्रमे! 
तुम दो अरणि रूप माताथो में विच्मान हौ। तुम मनुप्योके द्वारा प्रचर 
होते हो । तुम प्रसाद्-रहित होति हए हमारी हवि को देवता्रौ के पास पट 
चाश्रो नौर फिर उन देवताश्च मे बेठ कर सुशोभित होश्नो ॥१९॥ [३४] 
तप्त होतारस्तमिदीग्व्ते त्वामग्ने सुन्यजमहयस्‌ । 
भिनत्स्यद्गि तपसा वि शोचिषा प्राग्ने तिष्ठ जनाँ ग्रति ।। १६ 
प्रग्निमिभ्निवो प्रघिगु हुवेम वृक्तर्वाहुषिः | 
ग्रग्नि हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतारं चषंणीनाम्‌ १७ 
केतन शमेन्त्सचते सुषामण्यग्ने तुभ्यं चिकित्वना । 
दृषण्ययाः नः पुरुरूपम। भर वाजं नेदिष्ठसरूतये ॥१८ 
ग्रण्ने जरितविकश्पतिस्तेपानो देव रक्षसः । 
प्रप्रोषिवान्गृहुपतिममहां श्रसि द्विवस्पायुदु रोणयुः ॥१६ 
मानोरक्ष म्रा वेशीदाधृणीवसो मा यातुमावताम्‌ | 
परोगव्यूत्यनिरामप क्षुधमग्ने सेध रक्चस्विनः ॥२० ।३५ 

हे श्रते ! तुम इच्छित के देने वाले रौर प्रदीक्च हो । स्रत्त होता 
तुम्हारा स्तव करते हैँ । तुम श्रपने संतापक तेज से मेध को विदीणं करते हो । 
हे रश्ने ! दमको लघि कर श्रागे बदो ॥१8॥ दे स्तोताश्रो ! दमने कुश उखाद 
ल्लिया, हव्य सम्पन्न किया शौर श्रव हम श्रग्नि को श्राहूत करते रँ । बह श्रभिन 
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सव यजमानो के हता हें त्था कमं के श्त करने काके सभो समन्य ॐ समाने 
रूप सै श्वस्थित रस्ते हे ॥ १७॥ ६ चरमे ! सलदायन यज्ञ सें संतासवान 
मद्ुष्य के सहित यजसान तुम्हारी स्तुहि क्रतवा है! तुस हमारी रचा के लिए 
विसिन्र प्रकार के श्रन्नौ सहित्त यहम आश्रौ ॥ ऽय ॥ हे च्रग्ने ! तम स्तुति के 
यौम्य हो । तुम प्रजा्ों के रक्तक श्रौर रासो को सन्ताप्रद ह्ये । तस यज- 
मानकेषर कौर करते इषु उदा कमी त्यप्म नहं करते । तुम महान्‌ 
हो ॥१६॥ हे अग्ने { हसारे श्रीरमं पाप रूप रास म श्वस बैड | पिशाचादि 
भी प्रवेशन करं । उन सकर्मा सोकतसो पशाच आद्‌ कोथा निधनता को 
भी हमारे पास मत शने देना; ॥२५॥) [ ३५ |] 
९९१९ दक्त 
(ऋषि -भगः प्राग: । देवता-इन्द्ः । देन्द--शरृहती, पंक्तिः ) 

उभयं इणखक्च्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 
सत्राच्या मववा सोमपीतये धिया शविष्ठ श्रा गमत्‌ ॥ १ 
तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हिते मनः ।२ 
प्रा वृषस्व पृरूवसो भुतस्येन्द्रान्धसः । 
विदुमा हित्वा हरिवः परत्यु संसहिमधृष्ट चिहृधृष्वरिम्‌ ।1२ 
प्रप्रामिसत्य मघवन्तथेदसदिन्द्र क्रत्वा थथा वदाः । 
सनेम वाजं तवे हििन्चवसा मक्ष चिद्यन्तो ्रद्विवः !,४ 
राग्य्‌ षु शन्ोपत इन्द्र विश्वाभिरूतिमि 
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥५।।३९ 

इन्र ! हमारे स्तुति वचनं को श्रवण करो । बह इन्द्र हमारे कमा 
से आकर्वि होकर सौम पीने के लिए यहं श्रायमन करे ॥१॥ श्राकाश-रथिवी 
| ने दन्द को बल्ल के नििन्त सरस्टुत किया थ । हे देन्द्र ‹ सुम देवताश मे 
प्रसुख होकर इस वेदी पर प्रतिष्ठित होश्रो, क्योकि तुम्हारा मन सोम की कामना 
कररहाहं।२॥ दे इन्द्र {त॒म श्रपने उदृरमे सोम को सीदे । ह यद 
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जानते हैँ शि तुम रणत में शत्र. रो को पराजित करने बाले श्रौर स्वयं कसी 
के वश में न पडे वल्लि हो ॥३॥ हे दन्द्र ! यथाथं ही तुम हिंसित नदीं होते। 
हम जिष्च कमं द्वारा फल पा सके, वही कसं हमें प्रक्ष दह्ये । हे वच्चिन्‌ ! तुम्हारे 
्रारा पोषित हम आन्न-सेवन करते हुए, शत्रू ओको शीघ्रही भगा दंगे ॥४॥ 
हे इन्द्र ! तुम श्पने सव रक्तषा-साधनों सहित इच्छित रल दो । तुम अत्यन्त 
यश वाक्ते श्मौर धनेश्वर हो । हम तुम्हारी उपासना भक्ञे प्रकार कते 
हं ॥९॥ [३६ | 
पौरो प्रश्चस्य पुरुकृई गवांमस्युल्ो देव हिरण्ययः । 
नकिहि दानं परिमधिषत्तवे यद्यद्यामि तदा भर ॥६ 
त्वं ह्य हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्चमिष्टये ।1७ 
त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे 1 
ग्रा पुरन्दरं चकम विप्रवचस इन्द्र गायन्तो$वसे ॥० 
प्रविश्रो वा यदविधद्‌ विप्रो वेन्द्रते वचः। 
स प्र ममन्दत्त्वाया रातक्रतो प्राचामन्यो ग्रहुसन ॥& 
उग्रबाहु ज्र क्षक्ृत्वा पररन्दरो यदि मे रावद्धवम्‌ । 
वसूयवो वसुपति शतक्रतु स्तोमेरिन्द्रं ह्‌ ब्रामहे १० ॥२७ 

हे इन्द्र ! ठम गौरो कीब्रद्धि करने वाजे, घोड़ो को बहाने बाले श्चौर 
सुवणं असे वणं वाल्ञे हो । तुम हमरे लिए जो कदु देना चाहते हो, उसे 
कोद नष्ट नहीं कर सकता । अतः मैं तुमसे जो कुक़्॒मँगता ह उसे कर यहाँ 
श्राद्यो ॥६॥ हे इन्द्र ! ्राश्रो, श्रपने उपासक को धन-दान के निमित्त श्रष्ठ 
धनदो।सैगौर््रो्नौर अश्रोकीभी कामनाकरता ह तः यह सब सु 
प्रदान करो ॥ ७॥ हे इन्द्र ! त॒म सकद हजारे गौरे' दानशील यजमान कौ 
प्रदान करते हो । हम उन पुरो को ध्वस्त करने बल इन्द्र की स्तुति करते हुए 
उन्हें यहीं ले श्रावेगे ॥*॥ हे सकद कर्म वाले इन्द्र॒ ! तुम श्रजेय श्रौर युद्ध मे 
श्रहंकार करने बाज्ञे हो । जो विद्राच्‌ श्रध्रवा मूं भी तुम्हारी उपासना करता 
है,-वह तुम्हारी छपा माक करके सुखौ हौ जाता है ।8।॥ हे इन्द ! तुम राक्षसो 
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के हिंसक, पुरो के ध्वं सक शौर उथ्रबाहुहो! यदिवे इन्द्र मेरे स्तोच्र को सुनं 

तो म॑ उनका धन की कामना से दहन करगा ॥१०॥ ( ३७ ) 

त पापासो मनामह नारायासो न जख्हूवः । 

यदिन्न्विन्द्र वृषणं सत्रा सुते सखायं कृणवाम ॥ ११ 

उग्र युयुज्म प्रतनासु सासहिमृशकातिमदाभ्यम्‌ । 

वेदा भुमं चित्सनिता रथीतमो वाजिनं यमिदू नदत्‌ ।। १२ 

यतन इन्द्र भयामहे ततो नो भ्रभयं कृधि । 

मघवञ्छग्धि तव तच्च ऊतिभिवि द्विषो वि मुधो जहि ।॥१३ 

स्वं हि राधस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विघतः। 

तं स्वा वयं मघवन्निन्द्र गिवेणः सुतावन्तो हवामहे ॥ १४ 

इन्द्र स्पब्दत वृत्रहा परस्पा नो वरेण्यः । 

स नो रक्लिषच्चरम स मध्यमः स पश्चात्पातु नः पूरः ॥१५।।३८ 
हम इन्द्र को ्रग्नि-रहित, निर्धन भ्रौर अब्रह्मचारी नटीं मानते । हम 

उनके लिए सोम को संस्कृत करके उन्हें श्रपना सखा बनाकेगे || १३ इन्द का 

स्तोत्र ऋण के समान फलद्‌ायक दहै । बह रथ के स्वामी अश्वो मे श्त्यन्त वेग 

वाक्ते अश्च को जानते ह । वह नेक यजमानो मे हमको ही प्रात हृषु हे । हम 

उन शचर्‌ -चरिजेता इन्द्र को प्रतिष्ठित करगे ॥१२॥ हे इन्द्रं ! जो ईिंसक हमको 

भय दिखाता है, उसके भय से हमारी रक्ता करौ । तुम हमको भय देने के 

लिषए्‌ श्रपने रक्ञा-साधनो द्वारा हमारे हिंसक शतरुर््यो को मार डालो ॥ १३॥। दे 

इन्द ! तुस धन के स्वामी, उपासको के घरों को सद्द्ध करने वाले एवं स्तुत्य 

हो । सोत का अभिषञ्र करने के पश्चात्‌ हम तुम्हें श्राहूत करते हें ।। १४॥ 

इन्दर चृत के मारने वाले, सव के जानने वाले, पालक रौर वरण करने योग्य 

हँ । वे हमरे रे, बडे, मध्यके पुच्रोकी र्ता कर । पीर कौश्योरसे या 

सामनेसेमीवे हमारे रक्तक दो ॥१६॥ (३८) 

त्वं नः पश्चादघरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः । 

ग्रारे प्रस्मल्कृणुहि देव्यं भयमारे हेतीरदेवीः १६ 
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ग्रसाद्याश्चः श्व इन्द्र तास्व परे चनः । 
विद्व च नो जरिवृन्त्सत्पते श्रहम दिवा नक्त च रक्षिषः |! १७ 
प्रभद्धी श्रो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 
उभाते बाहू वृषणा शतक्रतो नि यावर मिमक्षतुः ॥१८।३९ 

हे इन्द्रं ! चारो दिश्ाश्रो से उपस्थित होने बाले भरथो से हम 
वचाश्रो । राच्तस या देवताश्च के भयको मी हमसे दूर करो ।१६॥ हे इन्द्र ! 
हम तुम्हरे स्तोता हं थौर तुम साधुजनो की रक्ता करने वाले हो । भ्राज, कल 
परसो ओर पूरे दिन तुस हमारी रक्ता करने वाले हीरो ॥ १७॥ यह इन्द 
द्व्यन्त रेश्वयवान्‌ हँ, वह सबसे मेल करते ह । है शतकम इन्द्र ! तुम्हारे 
कामनाश्रो के देने बाले दनं बाहु वञ्च को ग्रहण करं ॥ ऽ८॥ [३३] 

६२ छक्त 
( ऋषि-प्रगाथः कारवः । देवता-दन्द्ः । छुन्द--प॑क्तिः, ब्रहती ) 

प्रो भ्रस्मा उपस्तुति भरता यज्जुजोषति । 
 उवथरिनद्रस्य माहिनं वयो वधेन्ति सोमिनो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१ 
प्रयुलो श्रमो नृभिरेकः कृष्टी रयास्यः । 
पूर्वीरति प्र वावृधे विश्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः २ 
ग्रहितेन चिदवेता जीरदानुः सिषासति । 
प्रवाच्यमिन्द्र तत्तव वीर्याणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।\३ 
ग्रा याहि कृणवाम त इन्द्र ब्रह्माणि वर्धना । 
येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रवस्यते भद्रा इन्द्रस्य रातयः 1४ 
घृषतश्िद्धषन्मनः.कृणोषीन्द्र यत्त्‌वस्‌ । 
तीव्रं : सोमे: सपयंततो नमोभिः प्रतिभ्रूषतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥५ 
श्रव चष्ट छ्वीषमो$वतां इव मानुषः । 
जुष्ट्वी दक्षस्य सोमिनः सखायं कृणुते युजं भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥1६।४० 

हे स्तोता ! सेवा करने वाले इन्द्र की स्तुति करौ \ उनके ्चस्न को 


० &। ०७ | घू० ६२ | १२५५ 


उक्थो के द्वारा प्रवर्धित किया जाता है नौर उनका दिया हु्ा घन संगल कने 
धाद होता दै ॥६॥। देवताश्च सें प्र्युख इन्द्र प्राचीन प्रजाको घ कर श्राय 
ठते है, उनका. दान मङ्गलकारी ह ।।२।॥ मे शीघ्र देने वाके इन्द्र आनन्द की 
कामना करते है। हे इन्द्र ! तुम सामथ्यं केदेने वक्ते हो, वम्दारी सहिसा 
भशंसा के योग्य है रौर तुम्हारा दान कल्याणो का देने वाला है ४३! हे इन्द । 
हम तुम्हारे उत्साह को बढाने वाले स्तो का उच्चारण करते है, अतः गर्हा 
श्चा । तुम अन्न की कोसना करने वाजे स्दत्ता का कल्याण चाहे हो । हे 
महाबली इन्द्र ! तुम्हार दान कल्या प्रदानं करने बाला है॥४॥ हे हन्द! 
जो यजस्ान्‌ लोम का अभिषव करके नसस्कारो ह्वार तुम्हारा पून करतादहै, 
धुम उखे अ्रपरमित एल भ्रदान करते हौ ¦ तुस्हारा डान कस्याख्ष्छारी है ॥९ ॥ 
ह इन्द्र ! जैसे मनुष्य कूप को देता है, वैसे ही तस हमारी स्तुततियो से 
पाक्त होकर हमष्छे देख रहे हि । तुस सोस-सम्पच्न यजमान ॐ बन्धु ह । 
तुम्हारा दान कर्याख्कारी है | ६।१ {४० 
विश्वे तद्द्र वीयं देवा श्रतु क्रतु ददुः । 
भुवो विश्वस्य गोपतिः पृरुष्टृत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।७ 
गुणे तदिद ते शव उपमं देवतातये । 
यद्धसि वृत्रमोजसा शचीपते सद्रा इन्द्रस्य रातय. ।१८ 
समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानुषा पगा ¦ 
विदे तदिन्द्रस्वेतनमव श्रुतो भद्रा इ््रस्य रातयः ।& 
उज्जातमिन्द्र ते शव उत््वामुत्तव क्रतुम्‌ । 
भूरिगो भूरि वादृधुमेघचन्तव शमखणि भद्रा इन्द्रस्य सतयः ॥१० 
ग्रहं च स्वं च बृतरह्न्त्सं युज्याव सनिभ्य श्रा । 
प्ररातीवां चिदद्विवोऽचु नी बूर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ११ 
सत्यमिद उ तं वयमिन्द्र स्तवाम नानृतम । 
सहां श्रसुन्वते वधो भुरि ज्योतींषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य 

रातयः 1१२ ।;४१ 
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हे इन्द ! तुम्दरि वीयं रौर इद्धि के श्रलुसार ही सव दैवता वीयेवान्‌ 
श्रौर इद्धिमान्‌ होते है | तुम प्रसिद्ध स्वुतियों के श्धीनश्वर तथः अनेको 1२ 
द्वारा स्तुत हो । तम्हारा दान कल्याख्कारी है ४७५ हे इन्द्र ! यत्त के निमित्त 
मे कम्हारे उपमा योग्य बल की प्रशसा करतार । तुमने श्चपने ही बल से घ्र 
कोमाराथा। उन इन्द्र का दान कल्याणकारी है ॥८॥ जेस रूप की कामन 
वाजे पुरुष को प्रम प्रदर्शित करने वाल्ली पत्नी श्रषने वश में कर लेती है, यसे 
ही इन्द्र सब प्राणियों को वश में करते हँ । संवस्छर श्रादि रूपकालकोदन्द्र 
ही बताते हे । उन इन्र का दान कल्याणकारी ३ ॥8। हे इन्द ! पशश से 
सम्पन्न यजमान वुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुव को मोगते दहै, वे तुम्हारे लको 
दाते हे, तुम्हारी बुद्धि को बडा कर लुब्दं भी प्रह्ृद्ध करते हें । तुम्हारा दान 
कल्याणकारी है ॥१९४ हे इन्द ! तुस वद्रधारी एवं वृक्रहन्ता हो} श्रद्ानशील 
भी तुम्हारे दान की सराहना करके दँ । हमको जव तक धन न मिज्ञे, तब तस 
हस तुमसे भिलते रहं । तुम्हषरा दान कल्याणकारी है ॥$ऽ॥ टम इन्द्रकी 
सत्य प्रशंसा ही करते है, श्रसस्य नदद करते । यज्ञ-हीन पुरषो फो इन्द्र बहु 
संख्यामें नष्ट करते हें! चह . श्चभिषवकर््ता को प्रकाश देते है, उनका दानि 
कल्याणकारी हे ॥१२४ | [ ४१] 

६२ सूक्त 

(ि-प्रगाधः कारः । देवता-दृन्द्रः, देवा । डन्द-अनुष्डुप्‌, मायत्नी त्रिष्डुप्‌) 
स पूर्व्यो महानां वेनः क्रतुभिरानजे ) 
यस्य दारा मनुष्पिता देवेषु धिये प्राने | १ 
दिवो मानं नोल्दनसोमपृष्ठासो श्रद्रयः। उक्था ब्रहया च शंस्पा २ 
स विद्रा ्रङ्धिरोभ्य इन्द्रो गा श्रदृसोदप । स्तुषे तदस्य गौँस्यम्‌ ॥३ 
स प्रत्नथा केविवृध इन्द्रो वाकस्य वक्षणिः । 
शिवो श्रकंस्य होमन्यस्मत्रा गन्त्ववसे ।1४ 
म्रादूनुतेश्रनु क्रतु स्वाहा वरस्य यज्यवः) 
देवात्रमक ्रनूषतेच्छ गोत्रस्य दावने ।५ 
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इन्द्रे विश्वानि वीर्या कृतानि कर्त्वानि च । यमका श्रध्धरं विदुः ।६ 1४२ 
इन्द्‌ पूजनीय कर्मो द्वारा तेजस्वी हें । देवताश्रो मे स्थित पिता मनु 
ने इन्द्र की प्राकि के साधनों कौ लोजा। वे प्रञ्ुख इन्द्र उन साधनों से अहे 
हं ॥१॥ सोम के अभिषव कमं बाले पाषरणोंते इन्द्र कात्याग नहीं छ्या। 
उनकी प्रासि के लिए उक्थो चौर स्तोत्रं का उच्चारण करना ही साध्य ह ॥२ 
इन्द्र ने श्रगिराध्नो के लिए गौच्छों को उत्पन्न किया, मैं दन्दके उस पराक्छम 
की प्रशसा करता हं ॥२॥ इन्द विद्धा्नौ के बहाने च्तिहंःवे होताके कार्यौ 
का निर्वाह करते हं । स्रोमकी शआ्राहूति के ससय बह इन्द्र हमारी र्ताके 
निमित्त श्रावं ॥४॥ है इन्द्रं ! यज्ञपति अग्नि ऊ लिए स्वाहाकार करने वाके, 
तुम्हारा ही यश गाते हें! स्तुत्ति करने वाक्ते शीघ्र धन देने के निमित्त तुम्हारा 
ही स्तोत्र करे हे ॥९॥ समस्त कमं इन्द्र मेही निहितं हे, श्तुत्ति कर्ने बाज्ञे 
विद्वान्‌ इन्द्र को अर्हिसक बताते रै ॥९॥ [ ४२} 


यत्पञ्चजन्ययां विशेनद्रे घोषा ग्र सृक्षत। 

श्रस्तृणाद्‌ बर्हणा विपो र्यो मानस्य स क्षयः ।\७ 

इयमु ते श्रनुष्टुतिश्वक्षे तानि पौस्या । प्रावश्चक्रस्य व्तनिम॒ 11८ 

श्रस्य वृष्णो व्योदन उरु करमिष्ट जीव्से | यवंन प्रश्चघ्ना ददे |€ 

तदरधाना भ्रवस्यवो युष्माभिरदेक्षपितरः । स्याम मरुत्वतो बधे ॥ १० 

वन्द्‌ त्वियाय धाम्न ऋक्विभिः शूर नोनुमः । जेषामेन्द्र त्वया युजा ।(११ 

ग्रस्मे रुद्रा मेहना पवंतासो दृत्रहुत्ये भरहतो सजोषाः | 

यः शंसते स्तुवते धायि पजर इन्द्रज्येष्ठा प्रस्माँ श्रवन्तु देवाः । १२।४३ 
न इन्द्र ॐ लिए जब चार्यो वणं स्त॒ति करते हँ, तव इन्द्र अपने जल 

से शत्रश्रोको मारते है । स्तोता की पूजा के श्चाश्रय-स्थान इन्द्र ही है ॥ ७॥ 

हे दन्द ! तुमने जो पराक्रम कयि हे, . इन्दी की यह प्रशंसा है । तुम इस चक्र 

ॐेमागंकीरक्षाकरो ॥८॥ इन्द कीब्रृष्टि के द्वारा विविध अन्न प्राक्त कर लेमे 

पर सन प्राणी श्रपने विधिध कर्मौ मे लगते है श्रौर सब मनुष्य, पशश्रों के 

समानही जापते ॥ ६ ॥ हस रक्षाकी कामना करने वाद्धे स्तोता इन्र के 
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है । हे ऋष्विजो ! तुम्हरि यत्न सै सर्व्वान्‌ इन्द को प्रच्रद्धु करने के ल्लिए 
हम अन्नवान्‌ ह जयगे ५१०॥ हे इन्द्र! दुन यक्घ-कल मे ध्वयं ठेजस्वी होते 
ह । हम तुम्हारे सहायता रे ही विजय प्राक्त कर सकये | अतः सन्नो द्वारा 
हम म्हारी स्तुति करेगे ४१३४ युद्ध काल में आह्न पर शक्ति सम्पन्न चुत्र- 
हन्ता इन्द्र स्तोता श्नौर यजमान के ससीपवेग से ति दहै, वड इन्द्र ही देव- 
ताश्चो में ज्येष्ठ है, वद हमारे रक हौं ॥१२॥ [४३] 
६५ क्त 

( ऋषि प्रगाथः काण्वः ` दैवता--इम्द 1 न्द्र--गायक्री ) 
उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व संधो पद्विवः : श्रत ब्रह्मद्विषो जहि 1१ 
पदा पणीं रसाधसो नि वाधस्व महु रसि | न्डित्वा कश्चन प्रति २ 
त्वमीरिषे सुतानामिन्द्र व्वमसुतानाथ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३ 
एहि प्रेहि क्षयो दिव्या पोधल्वषेणीनाम्‌ : श्रमे पृश्ासि रोदसी ॥४ 
त्यं चित्पंवतं गिरि शतवन्तं सनखिणस्‌ । वि स्तोतृभ्यो रुरोजिथ ॥।५ 
वयमु त्वा दिवा सुते वयं नक्तं हुवामहे । अ्रस्माक कामसापुगा ।६।४ 

हे दइन््ं ! यद स्तुति तुम्दं हर्षित करं । तुम चञ्चधारी ह्ये श्रतः 
स्तति्यो सष द्रष करने वालों को नष्ट करते हुए, हसको घन प्रदान करो || १ ॥ 
श्रदानशील शौर अयान्ति्को को पवो से कुचलो । हे इन्द्र ! तुम्हारा प्रतिद्रन्दी 
कोह नहीं ह । तुम महान्‌ हो ॥२॥ हे इन्द ! तुस निष्पन्न तथा यनिष्पन्न 
दोनो प्रकार क सोमो के स्वामी श्रौर प्रजार््ोकेराजाहो ॥३॥ दहे दन्द ! इस 
यक्त मंडपं को शब्दवान करते हए भ्रा्यो । तुम आकाश ःष्रथिवी कौ ब्रृष्टि जल 
से वृक्ष करतेहो॥४५हे इन्द्र! तुमने सौ प्रकारके जल वातै तथा श्रसीम 
जल वाले मेघो काखडन किया है ॥५।। हे इन्द्र ! सोमाभिपव होने पर दिन 
श्नौर रत्निमेभी हम तुम्दे रहत करते दहे) तुम हमारी कासनाकोपूर्सं 
करो ॥६।। [४४ 
क्व स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो प्रनानतः । ब्रह्मा कस्तं सपर्यति 11७ 
कस्य स्वित्सवनं दृषा जुजुष्वां म्व गच्छति | ईन्द्र क ख स्यिदा चकै ८ 
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कं ते दाना श्रसक्चत बृत्रहुन्कं सुवीर्या । उक्थे क उ स्विदन्तमः ॥& 
श्रयं ते मानुषे जने सोमः परुष सूयते । तस्येहि प्र द्रवा पित्र ।१० 
ग्रयं ते शयंणावति सुषोमायामधि प्रियः । श्रार्जीकीये मदिन्तमः ॥११ 
तमद्य राधसे महै चारू' मदाय धरष्वये । एहीमिन्द्र द्रवा पिब ।६२।।४५ 
तै सदा तरण, विशाल स्कन्ध वाले, वृष्टिदाता इन्द्र कर्म हें! इस 
समय कौन उनकी स्तुति कररहाहे?॥७॥ वह इन्द भरसन्न हने पर शाते 
ह । उनकी स्तुति करने का कान किस यजमान को है १।,८।। हे इन्द्र ! सुन्दर 
वीयं बाले स्तोत्र तुम्हारी सेका करते है, चजमान-ग्रदत्त दान मी तुम्हारी सेवा 
करता है ¦ ररूकेत् में कौनसा योद्धा तुम्हारा सामीप्य प्रोक्त करेगा ॥ ३ ॥ में 
तुम्हरे निभित्त ही साम को ्रभिषुत कर रहारः म उसके पास आगमन 
करो । शीन्न श्राक्र उश्च सोस-र्तका पानकरस ॥ 4८ ॥ हे इण्टर्‌ | यह सस 
नृख से सम्पन्न पुष्कर, सुषोमा श्रौर व्यासं श्रद्‌ नदियों के किनि हदे 
श्रधिक शक्ति देता द ॥११॥ डे डइन्द्र ! तुम हमको दैने श्रौर शच नाश करने 
के निमित्त शक्तियुक्त हौनिकेक्लिएु उक्ष रमणीय सोम को पित्रो । ह दन्द | 
दस सौस-पान्न की श्रौर शीघ्रता से गसन करौ ॥ १२॥ [ ४६ ] 
६५ क्त 
( छषि-प्रगाथः कारवः । देवता-इन्दः । ठन्दु-गायन्नी ) 
दिन्द्र प्रागपागदङ्म्यग्वा हृयसे नृभिः । भ्रा याहि तूयमाञ्युभिः ।¦ १ 
यद्रा प्रवरो दिवो मादयासे स्वणंरे ! यद्वा समुद्रे प्रन्धसः ॥२ 
ग्रा त्वा गीभिर्महा्चर हुवे गामिव भोजसे । इन्द्र सोमस्य पीतये ।\३ 
ग्रत इन महिमानं हरयो देव ते महः । रथे वहन्तु बिभ्रतः ॥४ 
दनद्र गरणीष उ स्तुषे महां उग्र ईशानकृत्‌ । एहि न. सुतं पिब ॥५ 
सुता ्न्तस्त्वा वयं प्रयस्वन्तो हवामहे । इदं नौ बहि रासदे ॥६ ।४६ 
हे इन्द्र ! तुमको सव दिशाश्चों के सरटुप्य श्रष्ुत करते है, रतः 
पने दरा द्वारा शीश्च प्रागसन कस ।| १ ॥ हे इन्द्रे | तुम छन्न के शपादान 
छन्तरिक्ते मे, श्रत दैः सीचने वाले स्वग मे तथा प्रथिवी पर मी शक्तियुक्त 
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होते हो ॥२॥ हे इन्द्र ! यै स्तुतियो के द्वारा कुम्हार आह्वान क्ता दँ । मे 
तुम्हे सोम पीने श्नौर भोग्य प्रदान करने के लिए धेनुके समान अ्रह्रूत करता 
हू, क्योकि तुम महान्‌ हौ ।॥ ३॥ रथ के संयुक्त अश्च तुम्हारी महिम छर तेज 
को लेकर यह आगमन द्रे ॥४॥ हे इन्द्र तुम स्तुतियो द्वारा पूजित हते हो । 
सुम महाम्‌ कमं वाक्ते एर्व देश्य के करने वाले ह श्रतः यर्ह ्राकर सोम- 
पान करौ ॥६॥ दम श्रन्नवान्‌ श्नौर सोमवान्‌ यजमान, अपने कुशो पर विराज- 
मान होने के क्लिए तुम्हे श्राहूत करते हैः ।(६॥ (४६) 
यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हवामहे ।\७ 
इदं ते सोम्यं मध्वधुक्षननद्रिभिनेरः । जुषाण इन्द्र तत्पिब ।\< 
विह्वां ्र्यो विपश्चितोऽति ख्यस्तूयमा गहि । श्रस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ।€ 
दाता मे प्रषतीनां राजा हिरण्यवीनाम्‌ । मा देवा मघवा रिषत्‌ ॥१० 
सहस्र पृषती नामधिश्चन्द्र बृहत्पृथु । चुक्रं हि रण्यमा ददे ।११ 
नपातो दुगंहुस्य मे सहस्र ण सुराधसः । श्रवो देवेष्वक्रत १२ ।।४७ 
हे इन्र ! तुम श्नेक पजमानों के लिए साधारखतः प्राक हो, रतः हम 
तुम्दं श्राहूत करते हँ ॥७॥ सोम खूप मधु का हम श्रध्वयं अभिष्रव करते हं | 
हे ईन्द्र ! वुन प्रसन्न हते हए उसका पान करो ४८ हे दन्द ! तुम इश्वर 
हो । तुम सब स्तोतारो को जोध कर शीघ्र यह गमन करो । हमको महन्‌ 
न्न दो ॥६॥ इन्द्र सुवणं मौर गौरो केस्वामी दहे, वे हमि ईश्वर द । ह 
देवताश्रो ! इन्द्र फी कोद हिसा न कर सके ॥ १०॥ में प्रसन्नता करने बाजे, 
विस्तृत श्रौर स्वच्छं सुवणं को ग्रहण करता ह ॥ ११॥ हे इन्दर्‌ ! में रक्ञा-रहित 
एवं संकर-मरस्त हू । सेरे मनुष्य श्रपरम्ति धर्नोकेस्वामीहौ। देवताभ्रौ च 
प्रसन्नता से यश मिलता है ॥१२॥ [ ४७ | 
९६ क्त 

(ऋषि-कलिः प्रगाथः । देवता-बन्द्रः । चन्द -बहती, पक्तिः, श्रनुष्टुपष्‌ ) 
तरोभिर्वो विदद्रसुमिन्द्रः सवंघ ऊतये । 
वृद गायन्तः सुतसोमे ग्रध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ।1१ 


म ८ । भ्० ७ | सू ६६ | {२६१ 


तयंदुध्रा वरन्ते न स्थिरा सुरो मदे सुशिघ्रमन्धसः। 

थ श्राहत्या रदामानाय सुन्वते दाता उक्थ्यम्‌ ।।२ 

यः शक्रो मृक्षो श्रश्व्यो यो वाकीजो हिरण्ययः : 

स॒ उवेस्य रेजयत्यपाबतिमिन्द्रो गव्यस्य वृत्रह ॥३ 
निखातं चिद्यः पुरुसम्भृतं वसूदिद्रपति दाशुषे । 

वलौ सुरिप्रो हर्यश्व इत्‌ करदिन्द्रः क्रत्वा यथा व्यत्‌ । ४ 
यद्मवन्थ पुरुष्टुत पुरा चिच्छर चृराम्‌ । 

वयं तत्त इन्द्र सं भरामसि यज्ञमुक्थं तुरं वचः ।1५ ।।४८ 
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त्विजो ! जो इन्द्ध वेगवान धौोडों के द्वारा श्नाकर धन देते है, उनके 
लिश साम-गान द्वारा प्रसन्न करते हए पूजो । जो व्यक्ति कुटुम्ब का दितेषी 
श्रौर पालन करने वाला हवा हे, उसे लाए जाने के समान दही मे सोमा- 
भिषव वाले यक्त में इन्द को श्रहूव करतार || 4 ॥ उन सुन्दर जबड़े बालत 
इन्द्र के लिए भ्रस्यन्त कर.र कर्मा एवं विकराल श्र, मी रोक नहीं सकते । 
उन्हे मनुप्य मी रीकने में समथ नहीं दहे! जो यजमान सोम के अभिषव दारा 
हन्द को प्रसन्न करते है, उन्दं वे देश्वय देते हं ॥१। इन्द्र अश्च-विद्या में पार- 
गत, सेव्य, हिरण्यमय, वृत्रहन्ता श्रौग श्रद्ुत दै तथा वह छनेक गौश्च के 
समूह को अपने वश में करते हुए कम्पित करते हे ॥ ३ ॥ यजमान के निमित्त 
जो इन्द्र भूमि पर उत्पन्न एवं संग्रहीत धनो को उन्नत करते हें, बह द्यश्च 
बाले इन्द्र सुन्दर जबडे वल्ञे हँ । वे अपनी इच्ठो के श्रनुखार क्म सम्पादन 
करते हे ॥४॥ इन्द्र बहतो द्वारा श्राहूत है । हे इन्द्र ! तमने श्चपने प्राचीन 
स्तोतापरनजो इच्छा प्रकट की थी, उसे हम श्रभी पूणं करते दं । यक्त, उक्थ 
यावाणीजो छु भी हो, हस तुम्हें देते दें \‰॥ श्म 
सचा सोमेषु पृरुहूत वच्िवो मदाय सोमपाः 
त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्यं वसु देष्ठः सुन्वते भुवः ।1६ 
वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रम्‌ । 
तस्मा उ भ्रद्य समना सूतं भरा नूनं भूषत श्रुते 1७ 
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वृकश्चिदस्य वारणं उराभथिरा वयुनेषु भूषति । 
सेमं नः स्तोमं जृज॒षाण श्रा गहीन्द्र प्र चित्रया धिया 
कद्रु व्यस्याकरृतमिन्द्रस्यास्ति पोँस्यम्‌ । 
केनो नुकं श्रोमतेन नश्रु्र्‌ वे जनुषः परित्रत्रह ॥& 
कट मही रधृष्टा प्रस्य तविषीः कदु वृत्रष्नो ्रष्टृतम्‌ ! 
दनद्रो विद्वात्‌ वेकनाां ग्रहं श उत क्रत्वा पशीरमि ।॥ १० ॥४६ 

हे इन्द्र ! तुम वन्नधारी, बहूतो के द्वारा पूजित, सोम फीने दले श्रौरं 
स्वगं कै स्वामी हो । तुम सौस के संस्कारित होने पर शक्ति से ्म्पन्न दोश्रो । 
अभिषवकर्ता के लिष्ःतुम्हीं धन प्रदान करने बाले होच्यो ।६॥ हम उन इन्द 
के लिए राज श्रौर्‌ कल सोल सै हर्पित करेगे! बह हृन्द्र हमासी स्तुति सुन 
कर श्रायमन करे । उनके हविष संस्कृत क्लीम ष्टो यह लाकर स्ख ॥७॥ नौर 
सब पथि्कोका नाहल करणे वाला होते हए मी इन्दर कौ हिंसित नदी करं 
सकता । है इन्द्र { तुम कमं के द्वारा प्रसन्न होते इष यह आगमन करौ य 
एना कोट भी पराक्रम नहीं दिदे इन्द्र ने सही किया, उनका ब्रञ्जहनन कायं 
ती प्रसिद्धदै दी ॥६॥ इन्दर का पौरव सद्‌ा ही धर्षक ह्ुश्रा। जिसे इन्द्र ने 
मारना चाहा, उसे कोद्र भीन चवा सका। बे इन्दं इन सम लोभिर्यो को सद्‌ा 
्रभिभूत करते हे ॥॥१०॥ ॑ (४३) 
वयं घाते श्रपुव्यन्द्र तरह्याणि तहन्‌ । 
पुरूतमासः पुरुहूत बिवो भति न प्र भरामसि |¦ ११ 
ूर्वीरिचद्धि त्वे वुविक्कमिन्नाशसो हवन्त इन्द्रोतयः । 
तिरङ्चिदयंः सवना वसो गहि शविष्ठ श्रूधि मे हवम्‌ ।। १२ 
वथंधाते षत्वे इट्न्ध विप्रा भ्रपि ष्मसि! 
नहु त्वदन्यः पुरुहत कदचन मघवन्नस्ति माड़ता ।। १३ 
त्वं नो श्रस्या श्रमतेरत क्षुधौ भिशस्ते रव स्पृधि । 
त्वंन ऊती तव चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित्‌ ।४१ 
सोम इदः सुतो भ्रस्त कलयो मा बिभीतन । 
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प्रपेदेष ध्वस्पायति स्वयं चेषो श्रपयति ॥१५।।५० 

दे इन्द्‌ ! तुम वद्धदारी आौर ब्ृच्रके मारते वाक्ते ह्यो । हम तुम्हरे 
वेतन भओगि्यो के समान, नवीन स्तोत्र करते हैँ ॥8१॥ हे इन्द्र ! तुम वहुकर्मा 
हय । तुम में हमारी रक्तदे' ओर आ्राशादै' व्याप्त हँ । स्तौतागण तुम्डे श्रुत 
करते है, इसक्िप शन्‌ रो के सभी सवन का उल्लंघन करते हद्‌ हमारे यज्ञ 
मे ्रागमन करौ रौर हमरे ब्रह्मान को सुनो ॥ १२॥ हे इन्द्र ! हम स्तोता 
तम्हारेहीदहे। तुम बहुत बार पूजित हुए हो, हमें तुम्हारे श्रतिरिक्त अन्य करोह 
भी सुख देने वाला दिखा नहीं देता ॥१३॥ हे इन्द ! हमको इस दरिद्रता, 
भूख ओर निन्दा के चंगुल से छुडाश्नो । ` हमारे लिए शपे इद्त कमं ओ्रौर 
र्ता-साधनो द्वारा श्रमीष्ट पदार्थं दो ॥ ,१४॥ दहे इन्द्र! तुम्हरे निभित्त सोम 
संस्कारित किया जाय । है कलि षि र + भयसीत न हौश्नो । यह्‌ 
देत्यादि तौ स्वयं ही दूर मागे जारदे है ॥ (९०) 

६७ ह्क्त 
(ऋषि मस्स्यः संमदो नान्यो वा मेत्रावरुणिवंहवो वा मस्स्या जालनद्धाः । 
देवता--्मादित्याः । दुन्द्~-गायत्री ) 

त्यान्तुक्लत्रियां श्रव ग्रादित्यान्याचिषामहे | सुमृल्ोकां प्रभिष्टये । १ 
सित्रो नो प्रत्यंहति वर्णः पर्षदर्यमा । ्रादित्यासो यथा विदुः ॥२ 
तेषा हि चित्त्य वरूथमस्ति दाशुषे । प्रादित्यानामरङ्कृते ॥२ 
महि वौ महतामवो वरुण मित्रायेमन । ग्रवांस्या वृरीमहे ४ 
जीवान्नो ग्रभि धेतनादित्यासः पुरा हथात्‌ । कद्ध स्थ हवनश्रुतः ।५।।५१ 


ग्रभीष्ट फल पने श्रौर बाधाध्रोसे पारहौने के लिपु हम चात्रधरम 
वाले श्रियो से रक्ता करते की प्राथंना करते हें ॥ 8।| मिन्र. वरुण, अर्थना 
र समी प्ादित्य कठिन कार्यो के ञाता है, वे हमे पाप से वचा ॥ २ ॥ इन 
आरिस्यो के पस प्रशंसनीय धन है । उनका वह धन हविद्ाता पुरुष पाते 
हं॥३॥ हे देवताश्रो ! हविदाता की रक्ता करने वाले तुम महान्‌ हो । हम 
तुमसे र्ता की याचना करते हैँ ॥४।॥ हे श्रादरित्यो ! हम जाल में त होने पर 
मी श्रभी जीवित हं । त॒म हमार. सयु के पूं ही श्रभिञुख हो ॥९॥ | £१] 
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यद्र: श्रान्ताय सुन्वते वषथमस्ति यच्छदिः। तेना नो श्रधि वोचत ६ 
प्रस्ति देवा श्रंहोर्व॑स्ति रत्नमनागसः । प्रादित्या श्रदुभुतेनसः ।।७ 
मा नः सेतुः सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परि । इन्दर इद्धि श्र्‌.तो वशौ 11८ 
मानो मृचा रिपूणां वृलिनानामविष्यवः | देवा श्रमि प्र मृक्षत ।॥& 
उत व्वामदिते मह्यहं देव्युप ब्र वे । सुमुव्यीकाममिष्टये ॥१० ॥५२ 
छ्मभिषव चाले यजमानको जो वरणीय धन प्रदान करते ही, उसके 
द्वारा हमको सुखी करौ ॥६॥ हे देवताश्रो ! पाप कमं वाला व्यक्ति पापी है 
ओर रमणीय कल्याण वाला मनुष्य धर्मात्मा कहा जाता है । तुम पाप ग्हित 
द्यी, छतः हमारी कामना पूणं करो {७ ॥ इन्द्र सच को वशीभूत करने वाले 
है । यह हमें जालमेंन बधं || ८॥ हि देवताश्नो ! हमको मुक्त करो। हमको 
हिंसक शत्रु्यो के जाल में मत डालो ॥६॥ हे दिति, तुम महिमासयी ओर 
सुखदात्नी हो । मै अभीष्ट पाने के ल्लिषएु तुम्हारी स्त॒ति करता हँ ॥१०॥ [६२ | 
पर्षि दीने गभीर.्रां उग्रपुत्रे जिघांसतः माकिस्तोकस्य नौ रिषत्‌ । ११ 
श्रनेहो न उरुव्रज उरूचि वि प्रसतेवे । कृधि तोकाय जीवसे ॥१२ 
ये सधनः ल्ितोनामदन्धासः स्वयरासः । व्रता रक्षन्ते द्रहः १३ 
तेन ्रास्नो बृकारामादित्यासो मुमोचत | स्तेनं बद्धमिवादिते ॥ १४ 
ग्रपोषुण इधं शरुरादित्या श्रपदुमंतिः 1 अस्मदेत्वजध्नुषो ॥१५।.५३ 
हे देवो ! हमको सब शोर से रच्चित करो । दहिंसाकारी का जाल हमरे 
पुत्रकीदहिसानकरे ॥११। हे दिति! हमि पुन्न को जीवित रखने के लिप्‌ 
हम पाप-रहितो की रक्ताकसे॥ १२॥ दहे श्रादिस्यो! तुम सुन्दर यशः वाजे, 
अरहिंसक रौर दोद-रहित रह कर हमारे कर्मो के रक्तक बनते हौ || १६३ ॥ दहे 
आदिव्यो ! दिंसको द्वारा चोर के समान पकडे गए हम तुमसे रक्ता गते 
हँ ॥१४॥ है ्रादित्यो ! यह जाल हमारी हिंसा में समर्थ न हो, इसे दूर करो । 
कुञ्ुद्धि को मी हमसे दूर करो ॥२९॥ [६३] 
राश्वद्धि वः सुदानव प्रादित्या ऊतिभिवेयम्‌ पूरा नूनं बुभुज्महे ॥१६ 
शश्वन्तं हि प्रचेतसः प्रतियन्तं चिदेनसः देवाः कृणुभ्र जीवसे ॥१७ 
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तत्यु नो नव्यं सन्यस श्रादिव्या यन्प्रुमोचति । बन्धाद्‌ बद्धमिवादिते । १८ 
तस्माकमस्ति तत्तर श्रादित्यासो श्रतिष्कदे । यूयमस्मभ्यं मुच्छत ¦ १६ 
मानो हेतिविवस्वत श्रदित्याः कृत्रिमा चरुः । पुरा नु जरसो वधोत्‌।२० 
विषुद्रषो व्यंहतिमादित्यासो वि संहितम्‌ । 
विष्वग्‌वि बरृह॒ता रपः ॥२१।।५४ 
हे श्रादित्यो ! तुम्हारा दान सुन्दर दै। तुम्हारी रक्ता में रह कर हम 
विविध सुखो को प्राक्ठ करे गे ॥१६।। हे आदित्यौ ! जो क.रकर्मा पापी हमारी 
छरमोर बारम्बार आता है, उसे हमारी रक्ता के लिए दूर हटाश्नो॥ १७॥ हे 
आदित्यो ! जसे वैधे इष पुरुष को खोलने पर बंधन उसे होड देता है, वैसे 
ही तुम्हारी कृपा से जो हमें मुक्त करता है वह हमारी स्तुति के योग्य है ॥१८ 
हे ्रादित्यो ! हम तुम्हे समान वेग वक्ते नहीं हँ । वह वेग हमको दुडा 
सकता है, रतः हमको सुख दो ।॥१६॥ दे श्रादित्यो ! सूयं के श्रायुध के समान 
यह्‌ छ्त्रिम जाल हम जैसे निवेलो की दिसान करे ॥ २० ॥ हे श्रादित्यो। 
वैरो श्रौर पापियो को मारो । जाल कोनष्ट करो। पाप कोदूर 
करो ॥ २१॥ [ ९४ | 
६८ सुक्त 
( ऋषि-श्रियमेधः 1 देवता-इन्द, छराश्वमेधयोद्ानस्तुतिः । 
छन्द-श्चनुष्टुप्‌, गायत्री ) 
ग्रा त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतंयानसि । 
तुविक्रर्मिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पते ।'१ 
तुविदयुऽप तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । प्रा पप्राथ महित्वना ॥२ 
यस्य ते महिना महुः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता वख हिरण्ययम्‌ ॥३ 
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । एवैश्च चषंणीनामरुती हुवे 
रथानाम्‌ ।।४ 
ग्रभिष्टये सदावृधं स्वर्मीष्छहेषु यं नरः । नाना हुवस्त ऊतये ॥५ ॥ १ 
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है सत्यके अधौश्वर, हे इन्द्र ! तुस बहत कर्मा वाले हो, तेम हसा 

करने बालों को भगाति हो । हम तुस्हुं रक्ता ख्य सुख के नियित्त इलति हं ॥१ 

हे इन्दर ! तुम अत्यन्त पराक्रमी, मेधावी, पूज्य एवं बहुकर्मा हो । तुमने अपनी 

संसार व्यापिनी महिसाकेद्धारा हयी क्प्ार की पूणं कियादहे।२॥ हे इन्दं! 

तुम महान्‌ हो । तुम्हरे दोना हाथ प्रथिवी सें व्याप्त स्वणिम वच्न को पकरड्ते 

हें ॥३॥ मे बल के स्वामी रौर शत्रो की ओर कोध पूवक जाने वले इन्द 

को उनकी, मरत्‌ रूप सेना सहित तथा रथ सहित श्रूतं करता हू ।। ४॥ 
हँ र्ता के लिए नेतागख श्रतेक प्रकार से श्राहूत करते ह, उन सतत प्रवृद्ध 

इन्द्र को सहात्रता के लिए श्रहूत करता ह ॥९॥ © 

परोमात्रमुचौषममिन्द्रसग्रं सुराधसम्‌ । ईशोनं चिद्रसूनास्‌ 11६ 

तं तमिद्राधसे मह्‌ इन्द्र॒ चोदामि पीतये । 

यः पृर्व्यामिनुष्टुतिमीशे कृष्टीनां ततुः 11७ 

न यस्य ते शवसान सख्यमानंश्च मत्यं: । नकिः शवांसि ते नशत्‌ ॥८ 

त्वोतासस्त्वा युजाप्सु. सूयं महद्धनम्‌ । जयेम पृधु वच्िवः ।।६ 

तं त्वा यज्ञ भिरीमहे तं गीभिगिवेणस्तम। 

इन्द्र यथा चिदाविथ वाञेषु पुरुमाय्यम्‌ । १० २ 


जो इन्द्र धनवान्‌, सुन्दर, विस्तृत श्चौर स्तुतिं द्वारा परिमितदहै, 
न्दं ्राहूत करता हँ ॥६.॥ नेता, यज्ञ. के सुख पर स्थित, स्तुतिर्यो के सुनने 
वाले इन्द्र को धन के निमित्त सोम पीने को बुलाता हँ ७५ हे इन्द्र ! मनुष्य 
तुम्हरि बल को व्याप्त नहीं कर सकता ओर तुम्हारी मिन्रत्ाको भी नहीं घेर 
सकता है॥८॥ दे चच्चिन्‌! तुम्हारी रक्तां रहते हए हम जल में स्नान के 
निमित्त श्रौर सूये-दशन के निमित्त रणकतेत् मे ्रसीमित धन पाति हृष तुम्हारा 
अनु्रह मानगे ।६॥ हे इन्द्‌ ! तुम स्तुतियों द्वारा प्रशंसितो । निष प्रकार 
तुम संग्राम में हमारी र्ञाकर सको उसी प्रकार करने की हम स्तोता तुभे 
प्रार्थना करते हे! १०१ [२] 


यस्य ते स्वादु सस्यं स्वाद्री प्रणीतिरद्विवः । यज्ञो वितन्तसाय्यः 1; ११ 
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उरु णस्तन्वे तन उर क्षयाय तस्छृधि । उरु णौ यन्धि जीवसे । १२ 
उर चरुभ्य उरु गव उरुं रथाय पन्थाम्‌ । देववीति मनामहे ॥ १३ 
उपमा षड्‌ द्राद्वा नरः सोमस्य हर्ष्या । तिष्ठन्ति स्वादुरातयः ॥ १४ 
ऋखादिन्द्रीत भ्रा ददे हरी ऋक्षस्य सूनवि । म्राश्वमेधस्य 
रोहिता १५ ।।३ 

दे वच्चिन्‌ ! तुम्हारा मित्र-भाव मधुर है, तुम्हारा धन श्चादि सुस्वादु 
तथा यज्ञ विस्तृत दै ॥११॥ हे इन्द्र | हमरे पुर पौत्रादि को श्भीष्ट धनदो, 
हमारे सुन्दर निवस कै लिष्‌ नावश्यक धन प्रदान करौ, हमारे जीवन क लिप 
इच्छित सम्पत्ति दो ॥ 9२॥ द इन्द्र! मनुष्यों रौर गौ्नोका हित करने की 
हम तुमसे प्राथेना करते है, हमरे रथ के लिए सुन्दर माग॑दौ छरीर हमि 
यज्ञ-कमं को सम्पन्न करो ५१३॥ सोम से उत्पन्न हषं के कारण, उपभोभ्य धन 
से सम्पन्न इषु छु: नेतार मेँ से दो-दो हमारे समीप श्रागमन करते हे || १ ४॥ 
चणक्तके युत्रसेदो हरित्‌ वणं वाले, अश्वमेध के पुच्सेदो रोहिव व्ण वाते 
दौर इन्द्रोत नामक राजणुच्र से दो सरलता पूवक गसन करने वारे गदौ को 
मेने श्रप्ष किया है ॥१९॥ [२] 
सुरथा श्रातिथिग्वे स्वभीश्चु राक्षे । श्राइवमेपे सुपेश्चसः. 
षल्बशवां ग्रातिथिग्वे इच्छते वध्रूमतः । सचा पुतक्रतौ सनम्‌ ॥ १७ 
` एषु चेतद्रुषण्वत्यन्त्छ ज ष्वरषी । स्वभीश्ुः कशावती ॥ ९८ 
न युष्मे वाजबन्यवो निनित्सुश्चन मव्य: । श्रवद्यमधि दीधरत्‌ ।१९ ।४ 

उस श्रतिथिभ्व-पुत्र इन्द्रोत से सुन्दर रथ खे युक्त धोदों को भ्रात किया 
कऋक्त-पुच्र से सुन्दर लगाम वाले तथा अश्वमेध के पुत्रसेमीदो सुन्द्र शश्च 
मेनि प्रा्ठ किष देँ ॥१६॥ श्रेष्ट कर्म बाले इन्द्रोत से वोदियो सदित दः अश्च 
को ऋत पुत्र मौर अश्वमेध पुत्र द्वारा प्रदत्त शर्धो के सहितं प्राप्त शिया है |1१७ 
इन घोड़ो मे सेचन समयं अश्वो वाली सुन्दर लगासों से सम्पन्न घोदि्यो सी 
सम्मिलित हे ।|९८॥। हे राजाश्रो ! ठम श्चन्न दान करने वाक्ते हो, निन्दा करने 
वाले पुरुष मी तुम्हारी निदा करने मं समथ नहीं दह्येते ।॥१६।। [ ४ | 
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88 दक्त 
(ऋषि-प्रियमेधः । दैवता-द्न्द्धः, विश्वेदेवाः, वरुणः । इन्द-अनुष्टुप, 
उष्णिक्‌, गायत्री, पंक्तिः, ब्रहती ) 
प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं मन्दह्टीरायेन्दवे । धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या 
विवासति ।}१ 
नदं व ग्रोदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पति वो प्रघ्न्यानां 
धेनूनामिषुध्यसि 
ता श्रस्य सुददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः। 
जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिवः ।३ 
ग्रमि प्र गोपति गिरेन्द्रमचं यथा विदे । सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ५३ 
ग्रा हरयः सक्षखिरे$रूषीरथि बहिषि । यत्राभि सन्नवामहे ॥५।।५ 
डे अध्वयो ! इन्द्र वीरो सें साहस उत्पन्न करते है, उनके लिए श्चन्न 
संग्रहीत कसे । यह प्रजा से युक्त कमं के द्वारा यज्ञ का फल पाने के लिए तुम्हं 
समर्थं करते हे ॥१॥ इन्द्र उषाश्रो को उत्पन्न करते हे, वह अर्िस्ा-योग्य 
गौश्यों के स्वामी है । यजमान दूध देने बाली उन मौश्नों से उत्पन्न होने वाले 
रस की कामना करता है ॥२॥ जो गौरे" देवताश्च के उत्पत्ति स्थान श्चौर सूयं 
के प्रिय धाम स्वगं में जा सकती हे, जिनके दूध से कूप भर जातादहै, 3 गौरे" 
इन्द्र॑ क लिए तीनों सवनो मे ्रपना दूध सोम में मिलाती है॥३॥ हे इन्द्र! 
तम साधुश्मौ ॐ पालन करने वाले, गौरश्वो के स्वामी नौर य्न के पुत्रस्पदो। 
वह इन्द्र यत्त के श्रभीष्ट को जिस.प्रकार सम सके, उसी प्रकार उन्दं पूजो ॥४ 
दे दयश्च ! तुम वेगवान्‌ हकर इन्द्र को हमारे कुश पर उत्तार दो । हम उनकी 
स्तुति करने की कामना करते हँ ॥९॥ | [ € | 
इन्द्राय गाव श्रारिरं दुदृहं वच्िणे मधु । यतसीसुपह्रे विदत्‌ ॥६ 
उद्यद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपं गृहुमिन्रश्च. गन्वहि । 
मध्वः पीत्वा सचेवहि तरिः सप्र सख्युः पदे 1७ 
रचत प्राचंत प्रियमेवासौ ्रचंत । अ्रचेन्तु पृत्रका उत परंन 
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घृष्ण्वच॑त ||८ं 
प्रव स्वराति गगरो गोधा परि सरिष्वस॒त्‌ । 
पिङ्का परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रहमोयतम्‌ € 
भ्रा यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा श्रनपस्फुरः । 
स्रपस्पुरं गृभायत सोममिन्द्राय पातवे ।। १० ।६ 

जब इन्द्र पास में स्थित सौम की सव ओर से इच्छा करते है, त्र 
गौदे' सोम मे मिलाने क लिषु दूध देती हँ ॥६॥ जव इन्द थर मैं सूर्यं मंडल 
मेँ जावे, तव सूयं के इक्कीस स्थानों मे हम सुर सोम रस पीकर मिलें ॥७॥ 
दे अध्वयुश्यो ! इन्द्र का पूजन करो । हे भ्रियमेध ऊँ वंशजो ! जैसे पुर को नष्ट 
करने वाक्ते इन्द्र को पूजा जाता हे, वेतेही पूजो ॥ म ॥ रणमेरी भयंकर घोष 
कर रही है । गोधा शब्दवान्‌ है, पीली ज्या चीत्कार .उटी है,-अतः इन्द्र की 
स्तुति करो ॥&}] जव श्वेत वणं वाली नदियां व्यन्त बदती हे, उस समय 
अत्यन्त गु वाल्ञे सोम को इन्द्र कै पीने के लिए यहा लाश्रो ।।१०॥ [६] 
ग्रपादिन्द्रो ्रपादस्निविश्वे देवा श्रमत्सत । 
वरूण इदिह क्षयत्तमापो श्रभ्यनूषत वत्सं संदिस्वरीरिव ॥११ 
सुदेवो श्रसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
श्रनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव ॥१२ 
यो व्यतींरफा णयत्‌ सयुक्तां उप दाद्युषे । 
तक्वो नेता तदिद्रपुरूपमा यो श्रमुच्यत ॥१३ 
ग्रतीदु शक्र ग्रोहत इन्द्रौ विश्वा श्रति द्विषः । 
भिनत्कनीन म्नोदनं पच्यमानं पयो गिरा । १४ 
ग्रभेको न कुमारको$धि त्िष्ठन्नवं रथम्‌ । 
स पक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभक्तुम्‌ ।१५ 
ग्रातू सिप्र दम्पते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 
श्रध दक्षं सचेवहि खह्तपादमरूषं स्वस्तिगामनेटरसम्‌ । १६ 
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तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते ! 

पर्थं चिदस्य सुधितं यदेतव म्रावतेयन्ति दावने ॥ १७ 
प्रन प्रत्नस्यौकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 

पर्वमिनु प्रयति वृक्तवहिषो हितप्रयस श्राक्ञत १८ ॥७ 


दन्द ने सोमस पिया, अगति ने मी पिया, विश्वेदेवा भी पीकर वृक्ष 
होगएु । इस घर मे वरुण रह । सवत्सा गौरे" जेसे अपने वस्स के प्रति शब्द- 
वती होती है, वैसे ही उक्थ वरुण की स्तुत्ति करते है ॥ ५१॥ वरूण तुम श्रष्ट 
देवता हो, ररिम्य जैसे सूर्य॑ के सामने जाती दह, वेतेही गंगा आराहि सालों 
नदिय तुम्हरे तालु पर गिरती हे ॥१२॥ जो इन्द्र रथ मे युक्त यश्व को यज- 
मान के पा दुत &, जो समी से मागं प्राक्च करते हे, वे इन्द्र यज्ञ मे जाते 
समय सब में प्रमुख हते हैँ ६. १॥ इन्द्र शत्रो को घने मे समथंहे, वे 
सव वैरि का उर्लंघन करते है रौर अपने शब्द्‌ द्वारा मेघ को विदीर्ण कर 
डालते है ॥१४।। यह्‌ इन्द्र नवीन रथ पर प्रतिष्ठित होते हे । यह बहुत से कमं 
घाते इन्द्र मेव को वर्षाकारक नाते दहे ।(१९॥ हे रथाधिपति इन्द्र ! तुम 
सुन्दर हय बाले हो, तम श्रपने पवित्र एवं स्थशिमि रथ पर श्रारूद होभ्रो तव 
हम दोनों भट करगे ॥१६॥ उन तेजस्वी इन्द की अन्न से सम्पन्न यजमान 
सेवा करते है, फिर धन मिलता दहै ॥ १७॥ उन इन्दर्‌ कै प्राचीन स्थान को 
प्रियमेध के वंशजो ने पाया श्रौर कुश विद्धा कर हव्य को रखा ॥१८॥ (७) 


७० सक्त (आवां अनुवाक) 
(चषि-पुरुहन्मा । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌--दृेहती, प क्तिः, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌ ) 
यो राजा चषणोनां याता रथेभिरघधि गुः । 
विश्वासां तरुता परतनांनां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गणो ।1१ 
देर तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे वस्य द्विता विधतेरि । 
हस्ताय वचः प्रति धायि दशेतो महौ द्वि न सूयः ॥२ 
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सकिष्टः कमणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 
इन्द्र त यज्ञे विदवगूतं मुभ्वसमधृष् धृषम्वोजसम्‌ ।\३ 
प्रषाण्हृमूम्र पृतनासु सारसहि यस्मिन्महीररुज्यः । 
सं धेनवो जायमाने श्रनोनबुर्घावः क्षामो प्रनोनबुः ।1४ 
यद्‌ चाव दृद तै शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
न त्वा वच्िन्त्सहुख सूर्या भ्रनु न जातमष्ट रोदसी ॥\५।।८ 

जो इन्दर सब ऊ स्वामी, सन सेनाया के उद्धारक, क्षवत्न गमनशील, 
रथ-गामी, वृत्रहन्ता श्रौर ज्येष्ठ हे, मै उन्हीं इन्द्र की स्तुति करतार ॥१॥ 
्रपनी रा किए इन्द्र का पूजन करो । वे उश्च ओर उदार दोनों प्रकार क 
स्वभाव बाले दै, उनके द्वारा धारण किया जने वाला वन्न सूयं कै समान 
तेजस्वी है ॥२॥ जौ यजमान पूञ्य, प्रवृद्ध ओर यजनीय इन्द्र को अपने. ्नु- 
छल करते है, उनके श्चतिरिक्त श्रन्य व्यक्ति उन्हें नीं धेर सकते ॥ ३ ॥ मेँ उन 
शच्चुजेता, पराक्रमी इन्द्र की स्तुति करता हँ । उनके प्रकट हीते ही वेगवती 
गोश्रों ने तथा भाकाश् श्नौर परथिवी ने भमी उनकी स्तुततिकी थी ॥७॥ हे इन्द्र! 
सो श्राकाश होकर भी म्हारी ` घराबरो नहीं कर सकते, सौ परथिवी भी 
तुम्हारा माप नहीं कर सकतीं श्रौर सौ सूयं मी तुम्हें प्रकाश नहीं दे सकते । 
ध्राकाश थिवी भौर जो छद इस्त लोक में उत्पन्न हुश्रा ह वह सब मिलकर 
भी तुम्हारी समाना नही कर सकते (४४८ {८} 
ग्रा पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विरवा शविष्ठ शवसा । 
श्रस्मां अरव मघवन्गोमति व्रजे विल््चित्रामिरूिभिः ॥६ 


न सीमदेव भ्रापदिषं दीर्घायो मत्यः । 

एतग्वा चिद्य एतक्चा गयोजते हरी इन्द्रो परूयोजतै ।।७ 
तं वो महो महाय्यमिन्र दानाय सक्षसिम्‌ । 

यो गाधेषु य ्रारसेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हन्यः ।;८ 
उदूषुणो वसो महे मृशस्व रुर राधसे । 

उदू षु.मह्यं मघवन्मघत्तय उदिन्द्र श्रवसे महे ।॥& 
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त्वं न इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि दृम्पसि । 
मध्ये वसिष्व तुविनृम्णोर्वोनि दासं शिश्नथो हथैः १० ।1& 

हे इन्द्र ! तुम शरव्यन्त बली, वञ्चधारी श्मौर धनवान्‌ हो । तुम यज- 
मान को इच्दित फल देते हौ । हमारी गौरो ॐ ल्िंचु तथा हमारे लिए रक्तकः 
होश्यो ४६५ हे इन्द्र ! जौ रथम श्वेतवणं केदो घौडो को जोडता है, इन्द 
उसी क निसित्त दोनों दर्य॑श्च युक्त करते दँ । देवताश्नों से विमुख मजुप्य उनसे 
रन्न प्राक्त नहीं करता ॥७॥ है छत्विजो ! इन्दं की पूजा करो, जल परासि के 
लिट उनका श्राह्वान करो, निम्न स्थल की प्राप्ति के लिए भ्रथवा युद्धमे मी 
इन्द्रकोदही आहूत करो॥ ८) हे इन्द ! तुमं हमको घन प्राक्षि के निमित्त 
उन्नत्त कसे, सहान्‌ धन द्वास यश प्रदान करने री इच्छा कसे ॥६॥ इ इन्द्र ! 
तुम यक्त की कामना चाज्ते हो । तुम अपने निन्द्कके धन का पहरण करके 
प्रसन्न होते हो । तुस हमारी रक्ाके लिए अपना शछाध्रय द्रो | श्रपनेवन्से 
शन्‌. का हनन करो ॥१०॥ [६ | 
ग्रन्यत्रतसमातुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । 
प्रवे स्वः सखा दुधुवीत पवतः सुध्नाय दस्यु पर्व॑तः ।\११ 
त्वं न इन्द्रासां हस्तै शविष्ठ दावने । 
धानानां न सं गभायास्मयुद्िः सं गृभायास्मयुः 1१२ 
सखायः कतुमिच्छत कथा राधाम शरस्य । 
उपस्तुति भोजः सूरिर्यो श्रहयः ।। १३ 
भूरिभिः समह्‌ ऋषीभिर्बरहिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 
यदिव्थमेकमेकमिच्छर वत्सान्पराददः | १४ 
कणुगरृह्या मघवा शौरदेव्यो वत्सं नरस्विभ्य श्रानयत्‌ | 

ग्रजां सूरिं धातवे ॥१५।।१० 

हे इन्द्र ! तुम्हारे मित्र रूप पवत यज्ञ-रहित भौर देवताश्च सै दषं 
करने वालों कछ स्वगं से नीचे गिरति हैं ॥ ११॥। हे इन्द्र { तुम बलवान्‌ हौ । 
नसे भुने-दुएजौःको हाथमे जेतेदै, वेते हीदहमेंदेने कोगौश्रौकी हाथमे 
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लो। तेम हसारी कामना करने वाले हो, अधिक कासना करते हुए एेसा 
कर ॥१२॥ है सखाश्रो ! इन्द्र के किये कर्म करो । इन्द्र शन्‌. ओँ का सक्त 
कश्ने वाक्ते है, उनका पतन कभी चहं होवा ॥ १३५ हे रन्द्र ! तुम्हारी हवि- 
दाता स्तोता स्तुति करते हँ । तुम उन स्तोताश्रौं को चतस प्रदान करते हौ ॥१७ 
यह इन्द्र धनवान्‌ है, यह इन्दर दिंसक शच ओं से प्रात हुं गौरो ओओर वड़ो 
कौ हमरे षास उसी तरकार लावे, निस प्रकार बकरी कछास्वामी चक्री को 


पकड़ कर लाता हे ५१९५ | १० ] 
७१ घछक्त 
` ऋषि-सुदी तिषुरूमीहव्टौ तयोर्चान्यतरः । देवता-श्ग्निः ¦ इृन्द-मायग्री 
खृहती ) 


स्वं नो श्रमे महोभिः पाहि विश्वस्या श्ररक्तिः । उतत हविषो मर्त्य॑स्य ॥१' 
नहि "मन्युः पौरूषेय ईले हि वः प्रियजात: । त्वसिदसि क्षपावान्‌ ॥२ 
सनो विश्वेभिरदवभिरू्जो नपाद दरयोचे । रथि देहि विद्ववारम्‌ ॥३ 
न तमत श्ररातयो मतं युवन्त रायः । यं त्रायसे दाश्वांसम्‌ ॥८ 
थं त्वं वित्र मेधसरातावग्ने हिनोषि धनाय। स तवोती मोष गन्ता ।५।११ 
है अग्ने † अदानियो द्वारा प्राक्त धन से तुम हमारा पालन करो श्रौर 
शनरओं से हमारी रसा करौ ॥१॥ हे अम्ते ! तुम रात्रि में अत्यन्त प्रकाशमान 
होते ही । मनुष्यो का करोर तुम्हारे कायं में बाधक नर्हीहो सकता ॥२॥ हे 
अग्ने { तुम श्चत्यन्त तेजस्वी हो, सच देवतान के सहित हमको वरण करने 
योभ्य घन प्रदनकरो ॥३\। हे अने { तुम जिस हविदात्ता की रक्ञा करते हय, 
उसको अदानशील व्यक्ति हानि नदीं पर्वा सकते ॥ ४॥ है भ्न ! तुम जिस 
यजसान को-धन-लाभ कै लिये यज्ञ कमं में प्रेरित करते हो, बह गोश्रों से 
सम्पन्न हता ई ।\९॥ । [ ११] 
त्वं रयि पृरूवीरमम्ने दाशुषे मर्ताय । प्र णो नय वम्यो रच्छं ।६ 
उरुष्या णो मा परा दा श्रघायते जातवेदः । दुराध्ये मर्ताय 11७ 
सभने माकिष्टे देवस्य रात्तिमदेवो युयोत । त्वमीशिषे वसूनाम्‌ ।+= 
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सनो वस्व उप मास्थूर्जो नपान्माहिनस्यं । सखे वसो जररिव्रभ्यः |£ 
ग्रच्छा नः शीररौचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
ग्रच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवमु' पुरुप्रशस्तमरतये ।। १० ।।१२ 

दे अने ! तम हविदाता के किए बहुत-से वीये से सम्पन्न धन दौ शौर 
निवास क योग्य धन में हमें प्रतिष्ठित करो ॥६॥ हे अग्ने † हमको दिंसित करने 
वाले शन्र्जोके हाथमे मत सौपो । तुम हमारी र्ताकरो ४७६ है श्रे! 
तुम ज्योतिर्मान हो } देवताश्च से विमुख कौद्ं भी भ्यक्ति तुम्हं घन देने से 
नहीं रोक सकता ।॥ ८॥ द्वै श्रते! तुम हम स्तोतारो को महान्‌ रेश्वयं दो, 
क्योकि तुम सुन्दर वासदाता हो ॥ अ} हमारी स्तुतियाँ अग्निकी ओर ममन 
करे । यत्त की राके क्लिये सब हवियों से युक्त होकर यह स्तोत्र श्चग्निकी 
शरोर शमने करने वाल्ञे हौ ॥१८॥ (१२) 
ग्रग्नि सूनु सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणिमम्‌ } 
द्विता यो ुदमृतो मत्येष्वरा होता मन्धतमो विदि ॥ {१ 
प्रभ्ति वो देवयज्ययाग्नि प्रयत्यध्वरे । 
श्रग्नि धीषु प्रथममग्निसवव्यभ्नि क्षेत्राय साधसे ॥ २ 
ग्रभ्निरिषां सख्ये ददातु च ईशे यो वार्याणाम्‌ । 
प्रम्ति तोके तनये शश्वदीमहै वयु सन्तं तनरुगाम्‌ 11१३ 
ग्रग्निमीष्ठिष्वावसे गाथाभिः सीरदश्ोचिषम्‌ । 
ग्रग्नि राये पुरुमीशह श्रुतं नरो$ग्नि सुदीतये छदिः ॥\ १४ 
प्रश्न द्रषो योतवे नो गरृणीमस्य न शं योश्च दातवे । 
विश्वासु विक्ष्ववितेव हव्यो भुव्रस्तुकर षूणाम्‌ ॥१५ ॥ १३ 

सभी स्तुतिर्या अभिनि की भ्रीर गमन करे । वे श्रगिनि मयुरष्यो मे रक 
हए भी अमर है. यह यज्ञ के सम्पादन करने वाले तथः शचि प्रदान करने 
वाले है ।|9१॥ है यजमानो ! मँ देव पूजन के लिये श्चग्नि की स्तुति करता हु; 
यक्त के आआरम्भ-काल मे, श्रनुष्टान के समय, बंधु्व प्रापि रौर चेत्र-प्राक्ि परं 
अग्निका पूजन करतार || {२॥ हम श्रभ्निके मिन्द छर श्रग्नि श्रपने घन 
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क स्वामी है, वे हमको अन्न प्रदान करे" । हम श्रपततै पुत्र भ्रौर पौत्र क लिषए 
भी यथेष्ट घन रमौगते है ॥ १२॥र्ताकी कामना करते हए तुम श्रग्नि की 
स्तुति करो । उनकी ज्वाला भस्म करने वल्ली ह! समी यजमान उनकी 
स्तुति करते है, श्रत: तुम भी श्रग्निकी स्तुति करै श्रौर उनसे वासभ्रद धर 
भी मगो ।॥१४॥ हम्‌ शच्रूओं से सक्ति पानेके ल्ििएु श्रग्नि की प्राथेना करते 
है, रग्नि राजा के समान लथा वास दाता है, उनसे सुख आर अभय पाने के 
जिए उनका आह्वान करते है ।।१९॥ [ १३] 
७२ घुर्त 
(ऋषि--हयंतः प्रगाथः । देवता--अग्निहवीषि वा । दृन्द--गायत्नी ) 

हविष्कृुध्वमा गमदध्वथु वनते पुनः । विद्ध रस्य प्रशासनम्‌ ।॥१ 
नि तिग्ममस्यं ञ्चु सीदद्धोता मनावधि । जुषाणो म्रस्य सख्यम्‌ ॥२ 
प्र्तरिच्छन्तितं जने रुद्र परो मनीषया । गृभ्णन्ति जिह्वया ससम्‌ ३ 
जाम्यतीतपे धनू्वयोधा ग्ररुहृष्ठनम्‌ । हषदं जिह्ुयावधीत्‌ ध 
च रन्वत्सो रुशन्निह निदातारं न विस्दते ¦ वेति स्तोतव श्रम्ब्यम्‌ ।५।१४ 

हे श्रध्वर्थो ! तुम हवि लाश्नो, श्रग्नि प्रकट होगये । यह श््वदु यज्ञ 
मे हवि देना जानति हैँ ॥१॥ इस यजमान की अग्नि से मित्रता दहै, कर्योकिवे 
तीच्ण भ्वालाश्रौवाल्े अग्नि के पास वेठते ह ।।२॥ यजमान की अभीष्ट सिद्धि 
के लिए वे ्रध्वयुः रग्नि को सामने स्थापित करते है श्रौर स्तुति द्वारा अग्नि 
को हण करति है ।(३॥ छन्न देने वाजे अग्नि सव को लौधते दै, वे अरन्तरिक्त 
का उरलंघन करते श्रौर मेव का हगन करते हे। वे जल्ल पर भी श्रारूढ्‌ होते 
ह ।॥ ४॥ वे उज्ञ्वल वर्णं वाले श्रग्नि बच्चे के समान चंचल दहं । वेद्धषी को 
प्राप नहीं होते । स्त॒ति करने वाले के सासीप्य की इच्छा करते हैँ ।।‰।। [5४] 


उनो न्वस्य यनहूरशवावदयो जनं बृहत्‌ । दामा रथस्य दहरे ॥६ 
दुहन्ति सप्तं कामुप द्रा पञ्च सजतः । तीथं सिन्धारेधि स्वरे "७ 

ग्रा दशभिविवस्वत इन्द्रः कोश्मद्ुच्यवीत्‌ । खेदथा त्रिता दिवः ८ 
. परि त्रिधातुरध्वरं जूशणिरेति नवीथसी । मध्वा होतारो ग्रज्जते ।।& 
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सिञ्चन्ति नमसावतमुच्चाचक्र परिज्मानम्‌ । 
नीचीनबारमक्षितम्‌ ।।१०।।१५ 


| इन श्रम्नि को जोड़ने वाली शश्च सम्पन्न, महिसामय रथ की रस्सी 

है ४६॥ सिन्धघु-तट पर सात ऋत्विज दहन करते हैँ । इनमें दौ प्रस्थाता अरन्य 
पच को महण करते हैँ 1|७॥ यजमान की दृश डंगलियों से पूजित इन्द्र ने मेघ 
से तीन किरणौ के द्वारा जल-वर्षाकी ॥८॥ वेगवानू तथा तीन चरं वा 
अग्नि अपनी शिष्खा सहित यज्ञ में गमन करते है । अध्वयु^ उनको मधुसे 
पूजते हे ॥३५ चक्र से युक्त, प्रकाश से सम्पन्न, श्रक्य श्चौर रत्तक शग्ति पर 
सुक इए श्रध्वथु" घृत सीते हैँ ॥१०॥ [१९] 


प्रभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मघ । श्रवतस्य विसर्जने ॥११ 
गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य रपपुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ।॥१२ 
स्रा सुते सिञ्चत धिय रोदस्योरभिधियम्‌ । रसा दवीत्त वृषभम्‌ ।। १३ 
ते जानत स्वमोक्यं सं वत्सासो न माद्भिः । मिथो नसन्त जामिभिः । १४ 
उप सखक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्द्र श्रना नमः स्व ।१५।१६ 


जज शध्वयु रग्नि का विसर्जन करते ह तब विशाल-पात्रमें मधु 
सींचते दँ ॥१९॥ हे गौश्नो ! मरन द्वारा दूध की शआावश्यकता होने पर तुस 
अग्नि का सामीप्य प्राक्च करो । उनके दनां कान स्वशं रौर रजत के हें || १२. 
दे अध्वयु ओ { आकाश प्रथिवी के श्चाध्ित, मिश्रण के योग्य दूध कौ सींचो, 
फिर बकरी के दघ में अग्नि की स्थापना करो ॥१३।। गौरो ने च्रे आाश्रय- 
दाता श्रग्नि को जान जिया, शिष्युश्रौ क श्रपनी माता से मिलने के समानी 
गौ" श्रपने वंघुश्रो से मिलती ह ॥ १४ ॥ शिखा के द्वारा मकण किया श्चा 
श्रग्निका अन्न इन्द्र ओर श्चग्नि दोनोंको पुष्ट करता है । वह अन्न श्र॑तरिक्त 
का भी पालन करता है । श्रतः इन्दराग्नि को अन्न घ्र्मित करो ॥१६॥ (१६) 


म्रधुक्षत्पिप्युषीमिषमुज सप्टपदीमरिः । सूर्य सप्न ररिमिभिः १६ 
सोमस्य मित्रावरुणोदिता सूरं श्रां ददे । तदातुरस्य मेषजमू ।। १७ 
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वरेथे प्रग्निमातपो वदते वहग्वत्रये । परन्ति षद्भूतु वामवः ॥० 
प्र सप्तदध्िराशसा धारामग्नेरशायत । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥€ 
इहा गतं वृषण्वसू श्यणुतं म इमं हवम्‌ । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ।१०।१९ 

मै अघ्यन्त श्राह्वानीय अश्िनीकुमारौ क पास जाता हू । उनके बांधवों 
कै भी पास जता । हे अचिद्वय ! तुम्ह।री र्ते" हमरे पास रहं ॥६॥ हे 
भ्रश्चिद्धय ! तुमने श्रत्निकी रक्ताके लिए घर बनाया था, तुम्हारी रक्ते" हमें 
प्राक्त दो ॥७॥ हे अश्िनीकुमारो ! अचरि तुम्हरे लिए सुन्दर स्तोत्र करने बाले 
है, उनको गिनि के दहन स्वभाव से रक्तित करो । तुम्हारी रक्तादै" हमको प्रा् 
हों ||८॥ हे शश्विद्रय | तुम्हारी स्तुतिके प्रमावसे सह्षिं सप्रवध्िने अग्नि 
ज्वाला को मंजुषा से निकाल कर फिर उसी में शयन करा दिया था । तुम्हारी 
रक्ताे' हमें प्राक्त हों ॥ ३ ॥ हे अधिद्रय ! तुम धनवान्‌ श्रौर बृष्िप्रद हो, यहाँ 
श्माकर हमरे स्तोत्र सुनो । तुम्हारी र्दे" हमें प्राक्ठ हौं ।५०॥ (९३) 
किमिदं वां पुराणवज्जरतोरिव शस्यते । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ।११ 
समानं वां सजात्यं समानो बन्धुरश्विना । श्रन्ति षद्भूतु वामवः ।१२ 
यो वां रजांस्यश्विना रथौ वियाति रोदसी । श्रन्ति षदभूतु वामवः ।१३ 
श्रा नो गव्येभिरश्येः सहृख रुप गच्छतम्‌ । भ्रन्ति प्रदुभूतु वामवः ॥१४ 
मा नो गव्येभिरश्व्यैः सहसे भिरति स्यतम्‌ । श्रन्ति षदुभूतु वामवः ।१५ 
ग्ररुणप्सुरूषा अ्रभूदकज्यतिक्र तावरी । श्रन्ति षदुभूतु वामवः ॥ १६ 
प्रश्ना सु विचाकरशुक्षं परुं इव । रन्ति षद्मृतु वामवः ॥ १७ 
पूरन धृष्णवा सुज कृष्णया वाधितो विका । 

श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥१८ ।२० 

हे श्रिद्रय ! तुम्हे अत्यन्त च्ृद्धावस्था प्राप्त व्यक्ति के समानदही 
बारम्बार क्यो श्राहूत करना हीतवा है १ तुम्हारी रक्षे" हमे प्राप्त हो ॥ ११॥ 
हे ्शधिद्धय! तुम दोनो समान जन्मा हो । तुम्हरे अन्ध भी समान ड) 
तुम्हारी ररे हमे प्राक्त हो ॥१२॥ है ्श्चिद्रय ! तुम्हारा रथ श्राकाश्च-पृथिवी 
त्था श्रन्य समी जोक मे विचरण करत्ता दै। तुम्हारी रणे हमरे पास 
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रहं | १३४ हे ्रधिद्रय ! असंख्य गौ-श्रश्वादि के सहित हमारे पास श्ागसन 
करी । तुम्हारी रन्ते" हमे प्रा ह्यं ॥ १४॥ हे धद्य ! इन असीम गौ चौर 
शवो के दान को रोकना मव । तुम्हारी रक्ते" हमें प्राक्च हौं ॥१९॥ हे श्वध्िनी- 
मासे ! उषा उज्वखं वख वाली, यक्त से सम्पन्न च्रं ज्योति को प्रकट करने 
वाली हे । तुम्हारी रक्तएे' हमें प्राक्च हो ॥ १६ ॥ जेते ल्हाडे वाला पुरूष क्त 
को काटने में समथं होताहै, वैसे ही ज्योतिर्मान्‌ भ्रादित्य अ्रंधकार को नष्ट 
करते है । मेँ च्रधिनीकुमारों का आह्वान करता ह, उनकी रक्तषे' हमं पराप्त 
हं ।॥१७॥ दे सक्तवधि ! त॒म ष्ण मंजृषा में थ } फिर तुमने उसे पुर के समान 
भस्म कर दिया । तुम्हारी रक्षाएं हमें प्राप्त दो ।१८॥ (२०) 
\७४८ दत्तः 
(ऋषि--गोपवन श्रत्रेयः । देवता अग्निः, श्चुतवंण आार्वास्य दानस्तुतिः । 
छन्द -अनुष्टुप्‌; गायत्री ) 

व्रिश्लोविशो वो भ्रत्तिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
भ्रमति वो दुर्यं वचः स्तुषे श्रुषस्य मन्मभिः ॥१ 
यं जनासो हविष्मन्तो सत्रं न सपिरामुतिम्‌ । प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ।२ 
पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्यु्यता । हव्यान्ये रथदहिवि ॥३ 
स्रागन्मं वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । 
यस्य भ्र तर्वा बुहत्नाक्षो अनीक एधते ॥४ 
प्रभृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दशतम्‌ । धृताहवनमीञ्यम्‌ ।।५। २१ 

हे ऋत्विजो ! यजमानो ! तुम शन्न की कामना से प्राणीमात्र के 
श्रतिथि शरोर नेको के परिय श्रभि का स्तुति्यो द्वारा पूजन करी । मैं तुम्हारे 
भङ्गल के लिषए श्रष्ट स्तोत्र नौर गंभीर वाणी का प्रयोगं करता हँ || १॥। जिन 
श्रण्नि के निमित्त श्रेत की श्राहुति दी जाती है शौर जिन्हें हवि्द्नि श्चौर 
स्त॒तिरथो से प्रसन्न शिया जाता है ॥२।। जो जातघन अग्नि स्तोता की प्रशंसा 
करते हुए यज्ञ में प्रदत्त हव्य को स्वगं में पर्हुचाते दँ ।। २ ॥ जिन भ्रग्नि की 
उवाला््मो ने महान्‌ श्र त्वा रौर ऋत पुत्र की चद्धि की, वे मनुष्यो कै हितेषी 
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ग्रौर पापियो को नष्ट करने वाले हैं| मे उन्हीं ्चग्निकी शरण कोपरेष्ठ ह ॥४ 
अग्नि स्तुति के योग्य, जातधन श्चौर विनाशी हँ । उनको घत की आहुतियाँ 
दी जाती हैँ । वह अन्धकार का नाश्च करते है ।॥६।। (२१) 
सबाधो यं जना इमे गिनि हव्येभि रीषते । जुह्ानासो यतस्‌ चः ॥६ 
इयं ते नव्यसी सतिरगने श्रधाय्यरस्सदा । 
मन्द्र सुजात सुक्रतो{मुर दस्मातिथे | ७ 
साते भ्रमे शन्तमा चनिष्ठा भवतु प्रिया । तया वधेस्व सुष्टुतः ।5 
स चुम्नद्यु स्निनी बृहदुपोप श्रवसि श्रवः । दधीत वृत्रतूयं ॥€ 
ग्रश्वमिदुगां रथग्रां त्वेषमिद्ध न सत्पतिम्‌ । 
यस्य श्रवांसि तूर्वथ पन्यंपन्यं च कृष्टयः । १० २२ 

यक््‌-काम्य पुरुष श्रपने यक्त मं ख्‌.क महण करके हवि देते हुए अभिनि 
की स्तुति करते है ॥६।। हे अग्ने ! तुम सुन्दर जन्म वाले, दर्शनीय एवं मेधावी 
हो हम तुम्हारी पूजा करते हें ॥७॥ है अग्ने ! हमारी यह स्तुति तुमको सुख 
देने वाली, प्रिय त्था चन्न से सम्पन्न हौ । तुम उसके द्वारा बृद्धि को प्रक्ष 
हीश्रो ५८॥ हे श्रम्ते { यह यथेष्ट शन्न वाली स्तुति रणकचेत्न मं अन्न पर शन्न 
एकत्र करने वाली ही ॥६॥ जो श्रग्नि अपने बल द्वारा शत्रू, के शन्न-धन को 
नष्ट कर देते है, उन रथादि से सम्पन्न करने वाले रग्नि का वेगवाद्‌ छश्च. 
श्रौर सस्य के स्वामी इन्द्र के समान पूजन किया जाता है ॥१०॥ (२२) 
यं त्वा गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने ग्रङ्धिरः। स पावक श्रुधी हवम्‌ ।११ 
थं त्वा जनास ईन्स्ते सबाधो वाजसातये । स बोधि वृत्रतुयं १३ 
ग्रहं हुवान प्राक्षं श्रुतवंणि मदच्युति । 
शर्धांसीव स्तुकाविनां मृक्षा शीर्षा चतुर्णम्‌ ॥१३ 
मां चत्वार ग्राशर्वेः शविष्ठस्य द्रवित्तवः। 
सुरथासो श्रम प्रयो वक्षन्वयो न तुग्रयम्‌ ॥ १४ 
सत्यमित्त्‌वो महेनदि परुष्ण्यव देदिशम । 
तेमापो अ्रह्वदातरः शविष्ठादस्ति मत्यः ।॥११५।।२३ 
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हे अग्ने ! तुमने ऋषि गोपवन की स्तुति सुन कर श्नन्न प्रदान किया 
था । तुम शुद्ध करने वाङ श्रौर सवत्र गमनशील हे । गोपवन की स्तुत को 
श्रवण करो ॥११॥ दहे श्रम्ने { जाधा प्रष्ठ पुरुष अन्न की कामना से तुम्हारी 
स्ठृति करते दँ । तुम कमं छेतर में चैतन्य ह्रो ॥ १२ ॥ ऋक्पुत्र शर्‌ तर्वा शत्र, 
के श्रहंकार का खंडन करने वाल्ञे हे, उनके द्वारा ञुलाए जाने पर, उनके दिये 
चार घोड़ो के रोम वज्ञे शिरो मै अपने हाथ से धोरहाह || १३॥ उन 
श्रुतर्वा के चारो अश्च श्रष्ठ रथ में संयुक्त होकर अश्चिनीकमारों की चार नौका 
द्वारा तुभ्-पुत्र सुज्यु का वहन करने के समान अन्न वहन करते हे ॥ १४॥ हे 
परुष्णी नदी, है जल ! मै यथाथं ही कहता ह कि इन महाबली भर्‌ तर्वा से 
धिक अश्व-दान कोह भी नहीं कर सकता ॥१९॥ (२३) 
७४ घुक्तं 
(ऋषि-विषखूपः । दैवता-अग्निः । न्द-गायन्नी ) 

यक्ष्वा हि देवहूतमां र्वा भ्रम्ने रथीरिव । नि हता प्यः सदः ॥१ 
उत नो देव देवां श्रच्छा वोचो विदुष्टरः । श्रद्धिदवा वार्या कृधि ॥२ 
त्वं ह्‌ यद्विष्ठ्य सहसः सूनवाहूत । ऋतावा यज्ञियो भ्रुवः ।1३ 
ग्रयमग्तिः सहस्िणो वाजस्य श्तिनस्पतिः । भूर्घा कवी रयीणाम्‌ ।+४ 
तं नेमिमूुभवो यथा नमस्व सहूतिभिः । नेदीयो यज्ञमद्कधिरः ॥५।।२४ 

हे अग्ने ! देवताओं को लने के लिए वेगवान्‌ अश्चौको सारथि 

समान योजित करो । तुम होता हो अतः सख्य रूप से विराजमान हो ॥१॥ 
दे अग्ने ! देवताश्रों के सामने हमें विद्वानों मेंश्रष्ठ बताते हुए तुम अ्रहणीय 

व्य को उनके पास पर्हुचाश्यो ॥२॥ हे बलोत्पन्न अमे ! तुम सत्य से सम्पन्न 
श्रौर अनुष्ठान के योग्य हौ । ३। यह श्रग्नि शिखा वाले, मेधावी, धमो ॐ 
स्वामी श्नौर सौ वथा सह प्रकार क अन्नो के ईर हैँ ॥ ४॥| हे अमे ! तुम 
गमनशील हो । सुगण्‌ द्रा रथ नेमि को लाने के समान आहूत देवताश 
सहित यक्त को ले भ्राश्नो ।९॥ (२४) 
तस्म नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥६ 
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कम ष्विदस्य सेनयाम्नेरपाकचक्षसः । पणि गोषु स्तरामहे ॥७ 
मानो देवानां विक्ञः प्रस्नातीरिवोललाः। कशं न हासुरघ्न्याः ।।८ 
मा नः समस्य दूढ्यः परद्र षसो श्रंहतिः । ऊमिने नवमा वधीत्‌ । € 
नमस्ते भ्रमन ग्रोजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । ग्रमेरमित्रमदेय ॥{० ॥२५ 
हे ऋषि! जो अग्नि कामना के वषंक ओर वाणी द्वारा संतृष्ट होने 
वाजे हे, उनी स्तुति करो ॥६॥ इन विशाल नेच वाजे म्नि की ज्वाला से 
हम गायो की प्राति क लिए किंस परि को मारेगे १ ॥७॥ पयस्विनी गौरो को 
कोद नहीं व्यागता, गौरे" श्रपने बद को नहीं त्यागी, वैसे दी अग्निमभी 
हमारा स्याग न करे, क्योफि हम देवताश्च के सेवक हैँ ॥ ८॥ समुद की लदहरं 
नौका को रोकती ह, उस प्रकार शत्रू ओ की कुबरुद्धि हमें रोकने वाली न हौ ॥ई 
दे श्चग्ने ! तुम अपने बलसे शच्रू्यओकों नष्ट करौ । तुम्हारे बल को पनेके 
लिए तुम्दे' नमस्कार करते हँ ॥१०॥ ~~. (२५) 
कुवित्सु नो गविष्टये$ग्ने संवेषिषो रथिम्‌ । उरुकृदुरुणस्कृधि ॥११ 
मानो म्रस्मिन्महाधने परा वर्भारभद्यथा | सवगं सं रयि जय | ६२ 
ग्रन्यमस्मद्धिया इयमग्ने सिषक्तु दुच्छुना । वर्धा नो श्रमवच्छयः ५१३ 
यस्याजुषन्नमस्विनः समीमदुमंखस्य वा । तं घेदग्निनरु धावति ॥ १४ 
परस्या प्रचि संवतो$वरां म्रभ्यातर यत्राहुमस्मिरताँ स्रव ॥१५ 
विद्या हिते पुरो वयममने पितूर्यंथावसः | श्रधा ते सुम्नमीमहे ॥१६।।२६ 
हे ग्ने ! गौषे' प्राप्त करने के लिये श्रभीष्ट धन प्रदान करो। हे समद्ध 
शग्ने ! हमको देशवय॑वानू जनाश्च ॥११॥ हे अग्ने ! शत्रो द्वारा धन न्टहो 
रहा है, हमारी समग्द्धि के लिए उस पर श्वधिकार करो। हमको इस युद्ध में 
त्याग मत देना ॥१२॥ हे ग्ने { स्तुति न करने वालो के लिए ह विन उप- 
स्थितौ । ठम हमरे बल वालेवेग को बदा ॥ १३॥ जो पुरूष यक्लादि 
कर्मो मे श्वगिनि फी नमस्कासं द्वारा पूजा करता है, अग्नि उसके पास ही ममन 
करते हँ ॥ १४॥ हे श्रग्ने ! हमारी सेन्यो को शत्र -सेना से प्रक करो । मेँ 
जिन सेनाश्चो के मध्यद्ू उनकी रहा करो ॥१९॥ हे ऋगने ! प्राचीन के समान 
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हम तुम्हारे र साधनों को जानते हे, तुम रक्तक ह । हम तुमसे सुख सग॑गते 
है ॥१६॥ (२६) 
७६ सक्तः 

( ऋषि-ुरसुतिः कारवः । देवता-इन्द्रः । इृन्द-गायत्री } 
टमं नु मायिनं हुव इन्द्रमीशानमोनजसा । मरुत्वन्तं न वृञ्जसे ॥१ 
ग्रययिन्द्रो मरुत्सखा वि वृत्रस्याभिनच्छिरः ! वज्र ण शतपवंणा ॥२ 
वावृधानो मरत्मखेन्द्रो वि वृत्रमंरयत्‌ । सृजन्त्समुद्िया श्रपः ३ 
ग्रथं ह येन वा इदं स्वमंरुत्वता जितम्‌ ! इन््रण सोमपीतये ।|४ 
मरुत्वन्तमुजी िमोजस्वनतं विरस्डिनम्‌ । इन्द्र मीथिहंवामहे ॥५ 
इन्द्र प्रत्नेन मन्मना मरुत्वन्तं हुवामहे । प्रस्य सौमस्य पीतये ॥६ २७ 

शत्रू को मारने क लिये इन्द्र को श्राहूत करता हः वे सरस्वान्‌ अपने 
ही बल से सवके इश्वर हैँ ॥१५ मरुद्गण को साथ लेकर इन्हीं इन्द्र ने अपने 
सौ पवौ वाज्ञे वच्च से वृत्र का शिर प्रथक्‌ किया ॥२॥ इन्द ने मर्दूगण की 
सहायता से ब्रृत्र को चीर डाला श्चौर उन्हीने अन्तरित मे जल प्रकट किया ॥३ 
जिन इन्दर ने मरुद्गण सहित सौम पीने के लिए स्वगं पर अधिकार किया, 
यह वही हैँ ॥४॥ मरुत्वान्‌ इन्द्र सोम-सम्पच्, श्रोज-सम्पक्न श्रौर महान्‌ है । 
हम स्त॒ति करते हुए आहूत करते हैँ ।।९॥ हम सर्त्वान्‌ इन्द्र को सौम पीने के 
लिये प्राचीन स्तुतियों के द्वारा श्राहूत करते है ॥६॥ (२७) 
मर्त्वाँ इन्द्र मीढवः पिबा सोमं शतक्रतो । ग्रस्मिन्यज्ञे पुरुष्‌ त ॥७ 
तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो श्राद्िवः । हृदा हयन्त उक्िथनः ॥८ 
पिबेदिन्द्र मरुत्सखां सुतं सोमं दिविष्टिषु । वज रिखान भ्रोजसा ।€ 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे ्रवेपयः । सोममिन््रचमू सुतम्‌ ॥ १० 
प्रन त्वा रोदसी उमे कक्षमाणमङृपेताम्‌ । इन्द्र यहुस्युहा भवः ।११ 
वाचमष्टापदीमहं नवसखरक्तिमृतस्पृशम्‌ ¦ इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥ १२२७ 

हे इन्द्‌ ! तम अनेकों द्वारा इलए्‌ गए, फलों को वर्धा करने दाह्ञे 
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द्रोर सकद कयौ याह्वे ह्ये । तुम मरूद्यण सहित इस यद्ध में श्राकरस) 

पियो ॥७।। हे चश्चिन्‌ ! इस सीम को ठम्हारे प्रौर मरुद्गख के लिये शोधित 
क्रिया है! फिर यह उक्थो से स्तुति करने वाजे विद्धान्‌ श्रद्धा सात तुम्हं 
आहत करते है ॥८॥ है मरुद्गण के सखा इन्द्र { तुम इस स्वंगदायक यज्ञम 
स्मेम पान करो श्रौर श्रपने वल से वच्च को तीच्छ करो 1६ ॥ है इन्द्‌ ! सीम- 
पाच करते हए तुम चल रदित खडे होकर शनी टो को कम्पित करो ॥१०॥ 
हे इन्द्रं ! नुम श्यो का वधं करने वाजे हो । जव तुस राचसो को मरते मे 
तव अ्काश्-प्रथिवी दोनों तुम्हारी रक्त करते हँ ४ ५१।। चार दिशा, चार 
कोरें रौर श्रादित्य सहित यश्च को स्पशं करने वाला स्तोच्र भी इन्द से न्यून 
है । इन्द के लिये में उसी स्तोत्र को करतां ॥१२॥ (रय) 
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(ऋषि - ससुतः काण्वः । देवता-दन्द्रः । छन्द्‌-गायन्री, इृदरी, प क्तिः } 
जज्ञानो नु चतक्रतुवि प्रच्छदिति मारतम्‌ । क उग्राःके ह्‌ श्युण्विरे १ 
प्रादीं चवस्यत्रवीदौखं वाभमहीश्चुवस्‌ । ते पुत्र सन्तु निष्टुरः ॥२ 
समित्तान्वरव्रहाखिदत्वे भ्रा इव खेदया । प्रदृद्धो दस्युहभवत्‌ ॥३ 
एकया प्रतिधापिवत्साकं सरांसि त्रिशतम्‌ । इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥२ 
ग्रमि गन्धर्वमवृणदवुध्नेषु रजःस्वा । इन्द्रो ब्रह्मभ्य इदुधे ।५।२६ 

उस्पन्न होते ही अनेक कमं वाले इन्द्र ने अपनी मातासेप्ह्ाकिः 
कोन प्रसिद्ध ओर कौन पराक्रमी है?" 191 माता ने उत्तर द्विया कि-ऊणंनाभ 
छटीशव आदि कितने ही है, उन्हें पार लगाना चाहिये" ॥२॥ रत्र हन्ता इन्द 
त र क समान रस्सीं से एक साथ दही उन्हें खींच लिया श्रौर रासो को 
मार कर बृद्धि को प्राप्च हये ॥|२॥ इन्हीं इन्र ने सोम-रस से भरे इए तीस 
पान्नौकौएक साथी पी लिया ।॥ ४ ॥ ब्राह्मण को जद़नेके लिथेदन्द्र ने 

श्मन्तरित्त में मेव को चीर डाला ॥९॥ (२६) 
, निराविध्यद्‌ गिरिभ्य श्रा घासयत्पक्वमोदनम्‌ इन्द्रो इन्दं स्वाततम्‌ ॥६ 
छ्तब्नघ्न इषुस्तव सहस्षपणे एक इत्‌ । यमिन्द्र चछ्कषे युजम्‌ ।॥७ 
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तेन स्तोदभ्यश्रा भरत्रभ्यो श्र्तवे । सद्यो जात्‌ ऋशुष्ठिर 5 
एता च्यौत्नानि ते कृता वर्षिष्ठानि परीणसा हदा बीड्वधारयः 118 
विश्वेत्ता विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषितः : 
शतं महिषान्क्षौ रषाकमोदनं व राहुमिन्द्र एषम ॥१० 
तुविक्षं ते सृकरतं सूमयं तुः साधुबु न्दो हिरण्ययः । 
उभाते वाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिहदूवृधा ११ ।३० 

इन्द्र नेच्ुदरद्‌ वाण से मेघ को विदीखै किया शौर मनुष्य के लिथे 
धके ये चन्न की कटपना की ॥६।। हे इन्द्र ! चुम्हरे वाण मे सौ रल श्रौर 
सहल पात्र हैँ । यही वाण तुम्हारा सहायक है ॥७॥ है स्तीताश्रो ! तुम उस्पन्न 
होते ही स्थिर हो । पुत्रो ओर चिथ के सेवनाथं उसौ वाण से प्रचुर धन 
दो ॥८॥ हे इन्द्र ! तुम्दीं ने इन विशाल एवं विस्तृत पवतो का निर्माण न्यिः । 
उन्दं स्थिर खूप से धारण करने वले होश ५॥९।॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे जल को 
विष्णु देते है । वह विष्ण तुम्हारी प्रेरणा से श्ाकाशमें घूमते हैँ । तुमने दी 
पश, दूध, अन्न श्नौर जल के छपहरण कर्ता मेघ को भी प्रदान क्रिया ॥ १०॥ 
हे इन्दर ! तुम्हारा वाण सुर्वण-निर्मित है । तुम्हासा धडुष सुख देने वाला रौर 
श्रनेक बाख फैकने वाला है । तुम्हारी भुजायं सुन्दर रौर यज्ञ को बटाने वाली 
दः ।॥११। | [३०] 


( छषि-ऊुरुसुतिः काण्वः । देवत्ता-इन्दरः । चुन्द-गायन्नीः चहेती } 
पुरोक्रालं नो प्रन्धक्त इन्द्र सहमा भर । दता च शूर गोनाम्‌ ।१ 
श्रा नो भर व्यञ्जनं मामस्वमभ्यजञ्जनमु । सचा मना हिरण्यया ॥२ 
उत न: कणंशोभना वुरूणि धृष्णवा भर । त्वं हि श्यण्विषे वसो ।1३ 
लकी बरृधीक इन्द्र ते न सूषा न सुदा उत । नान्यस्त्वच्छूर वाघतः ।1४ 
नकीमिन्द्रो निकर्तवे न शक्रः परिशक्तवे । विश्वं श्युणोति 
पश्यति ।\५ ।\३१ 
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हे इन्द्र ! इम पुरोडाश को अ्रहण करते हुए, हमको सौ गौरः प्रदान 
करा ||१॥ हे इन्द्र ! तुम हमको गौ, रश्च, वेल छरौर सुन्दर सुवणं के शआाभरुषण 
प्रदान क्रो ||२॥ है इन्द्र | तुम सुन्दर धर देने बले श्र श्च्रर्खोके नष्ट 
करते वाले हो । तुम हमको वहत से कुर्डलादि श्रलंकार दो ॥३ ॥ है इन्दर । 
तम्हरे ्रत्िरिक्त अन्य कोई बृद्धि कारक नहीं ह । तुम्हारे अरत्तिरिक्त युद्ध ततत्र 
में श्रन्य कोद्र टिक नहीं सकता। तुम्हरे अतिरिक्त कोड श्रेष्ठ दाता तथा 
ऋविजो का कोहं नेताभी नहींहे।४॥ इन्द्र किसी से पराजित नहीं होते, 
वह्‌ फिसी का श्रपमान भी नहीं करते । वह सवके दृष्टा श्रौर सुनने बाले 
है ।॥६।। | (३१) 
स मन्यु मल्यनिामदन्यो नि चिकीषते । पुरा निदश्चिकीषते ॥\६ 
क्रत्व इत्युणम्ुदर तुरस्याति विवतः वृत्रघ्नः सोमपाव्नः ॥७ 
त्वे वसून सद्धता विक्ष्वा च सोम सौभगा । सुदात्वपरिहु.ता 1८ 
त्वामिद्यवयुमंम कामो गन्धुह्रिण्ययुः । त्वामश्वयुरेषते ॥& 
तवेद्रिन््राहमादासा हस्ते दात्र चना द्रदे। 
दिनस्य वां मघव त्सम्भृतस्य वा पूर्धि यवस्य काशिना 1१० ।३२ 

मनुष्य इन्द्र की हिसा नह्य कर सकते । वह निन्दा के पूवं ही निन्द्‌ 
कोमारदेते द । उनके हृद्य में क्रोध के लिए किंचित्‌ भी स्थान नही है ॥६॥ 
सोम पीने वाज्ञ, वृत्रहन्ता इन्द्ध का उपासको के कमं द्वारा ही पेट भरता है ॥७ 
हे इन्द्र ! तुम सब धनोंसे सम्पच्च हौ, समी सौभाग्य तुम में निहित डहै। 
सुन्दर दान में करिलता नदीं होती ॥८॥ हे इन्द्रं ! मेरा मन जौ, अश्च श्रौर 
स्वणं की कामना करता इुश्रा तुम्हरि पा परचता है ॥६॥ हे इन्दर ! मै इस 
दरांत को तुम्हारी कामनासे ही रहण करता दँ । तुम संग्रह किष हुषएजौ की 
सुद के द्वारा सम्प्णं आशा को पूणं करो ।|१०॥ [३२] 

| ७8 सृक्तं 
( ऋषि-ङृस्ुर्मागंवः । देवता--सौमः । ' चन्द्-गायत्री, श्रुष्टुप्‌ ) 

ग्रयं कृस्नुरणृभीतो विश्वजिदुद्धिदिव्सोमः । ऋषिषिप्रः कोव्येन ॥ १ 
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ग्रभ्थुरणोति यच्ग्नं भिषक्ति विश्वं यत्त्‌रम्‌ः । प्रेमन्ध 
ख्याचिः श्रोणो मृत्‌ ॥२ 
त्वं सोम तनुकृद्भ्यो दं षोभ्योन्यकृतेभ्यः । उरु यन्तासि वरूथम्‌ 11३ 
त्वरं चित्ती तव द्षैदिव श्रा पृथिव्या ऋजीषिन्‌ । 
यावीरघस्य चिह्‌ दवेषः ।४ 
प्रथिनो यन्ति चेदयं गच्छानिदृदुषो रातिम्‌ । 
ववुज्युस्ठृष्यतः कामम्‌ ॥५ ३३ 


यह ऋषि मेधावी, कवि शौर सोमस का अभिषव करने वाले है । यह 
विश्वजित्‌ शौर उद्‌भिद्‌ नाम क सोम-यागों को सम्पन्न कर चुके दँ ॥१॥ सोम 
रोगी को निसेम करते, नंगे को ्राच्छादित करते, पगु को गमन शक्ति देते 
शरोर सन्नद्‌ रहते वाले को दशन शक्ति देवे है ॥२॥ हे सोम ! शरीर को दलेल 
अनाने बाली व्याधियौ से तुम रदा करने वाते हो ॥२५ हे ऋजीषवान्‌ सौम ! 
तुम शपते बल-बुद्धि द्रास यावा-पथिवी से श्रौर हसि दं से शत्र. के दुष्ट 
क्म कौ दूर करो ॥४॥ धन की कामना वले पुरुष चदि धनत्रान के पास जीय 
सो दान दुातादधप्राक्ष घन द्वारा याचक कौ इच्छा पूं होती है ॥९॥ [३३ 


विदचल्वयं नष्टम्‌ दीमृतायुमीरयत्‌ । प्रेमापुस्तारीरवीखंम्‌ । ६ | 
सुशेवो नो मृच्याकररह्तक्रतुरवात्तः । भवा नः सोम जं हदे ॥७ 
भानःसोमसं वीविजोमा बि वौमिषया राजद । 
मानो हारि सविषा वधीः | 
श्रव यत्स्वे सधस्थे देवानां दुमंती रीक्षे 
राजन्नप द्विषः सेव मीढवो श्रप्‌ सिध: सेधः ।1& ॥३४ 

प्राद्ीन धन धाक करमे ॐ क्षमय यन्-काम्य पुरुष को परेरा दी जाती 
हे नौर यक्त द्वारा द्षीर्घायु भरा की जाती हे १६५ है सोम ! ठुम हमि लि 
सुखकारी एवं कल्याणप्रद हो, तुम निश्चल एवं यज्ञ॒ का सम्पादन करने वाले 
ह्ये ।७॥ हे रोम! तुम हमरे चमेंशो रूम्फ्तिन करना, हमको भय सत 
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देना श्चौर हमण् नष्ट सत्तकरदैना॥ २८ ध हे सोकर ! शत्र को सान्न । 


हिंसकं का वध करो । तम्प्र गृह मं दुदु प्रचिष्टन हौ ॥२६॥ [ ३४ 
८० दुत्त 


( छदि-रकययनौ घसः । देवतः- इम्ड्, देवाः । छुन्द-मायच्री ) 
नह्य न्थं दव्यकरं माड़तारं शतन््तो 1 त्वंन इन्ध पुष्य १. 
यो नः सश्वत्पूराविथाभृध्रो वाजसातये ¦! सत्वं न इन्द्र मुष्य्य ५२ 
किसद्ध रध्रचोदनः भुन्वानस्याविदेदसि ह्ुविस्स्विन्द्र श्दकः ॥३ 
इन्द्र प्र रणो रथमव पश्राच्चिरमन्तमद्विवः । पुरस्तादेनं मे कृधि ॥४ 
हन्तो द क्िमापये पथमं नो रथ कृषि | उपमं वाजयु श्रवः ।॥५।।३५ 
ह न्दर! ६. स्र अतिरि शछन्य दवता का इतन सत्कार नदीं 
करता } श्रतः मुभे दुख प्रदान छसे 1१ ॥ जिन इच्छं ने श्चन्नके जिर हमारी 
राकी थी, वह इन्द हमरा सदैव मंगल करे ॥५२॥ हे इन्द्र ! तुम श्रभिषव- 
कारी का पालन करते हो, रतः हमको यथेष्ट धनदो श्रौर उपासकको कसं 
मे प्रघृत्त कसे ॥३॥ हे इन्ध ! हे वच्चिन्‌ ! हमरे पीडे जौ रथ खड़ा है, उसकी 
रक्ता करते हुए सामने ले प्राञ्चो ॥४।॥ हे इन्द्र ! तुम श्चर्यं के संहारक दहो) 
क्स समय मौन किंस लिप दौ १. हमरे रथ को उष्छृष्ट करो । हमारा श्रमी 
श्रन्न तुम्हरे पास ही हे।।६४ ` [ ३९ | 
ग्रवा नो वाजयु रथं सुकरं ते किमित्परि । श्रस्मान्त्सु जिग्युषस्करृधि ।६ 
इन्द्र ह्यस्व पूरसि भद्रा त एति निष्कृतम्‌ । इयं घी ऋ त्वियावती 1७ 
मा सीमवद्य श्रा भागृर्वी काष्ठा हितं धनम्‌ । श्रपाच्रक्ता म्ररत्नयः ।1८ 
तुरीयं नाम यज्ञियं यदा करस्तदुश्मसि । ्रादित्पतिनं श्रोदसे ।॥& 
प्रवीबुधद्रो भ्रमृता श्रमन्दीदेकयुदेवा उत यांश्च देवीः | 
तस्मा उ राधः कृणु प्रशस्तं प्रातमेश्तु वियावसुजंगम्य्रत्‌ । १०।३६ 
हे दन्द ! अन्न की कामना बले हमि रथ की रक्तारसे। तुम हमें 
र्णदेत्र में दिजय प्राक्त कराश्रो ।६॥ हे इन्द्र ! तुम पुर के समान दद्‌ दौश्नौ। 
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ठुम यज्ञ को सम्पन्न करने वाले हौ । कस्यारकारी यक्-कमं तुम्हारी आर गमन 
करता हे ।७॥ हसारे पास निन्दनीय व्यक्ति न शरवे । सभी दिश्षा््रौ सें व्याप्त 
धन के हम स्वामी ह । हमारे शत्रू, नष्टौ रजय ॥८॥ हे इन्दर ! तुस्दारे 
यद्लारमक चतुथं नाम के धारण करते ही हमने स्सक्ी इच्छा की थी । तुम 
हमारी रक्ता ओर पालन करने वाले हौ ॥६॥ हे विनाशी देवताश्रो ! एकच 
ऋषि तुमको पत्नियों सहित तृक्त करते हैं । तुम हमको बहुत-सा धनं प्रदान 
कशे । कमं प्रेरक इर प्राततः सवन में ही पधार ।[१० ॥ [ ३६] 
८१ क्त (नवां अरदुवाक) 
( छषि-कुसीदी सार्वः । देवता-इन्द्रः । दुन्द्-गायत्री } 

भ्रात न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय । महाहस्ती दक्षिरोन ।१ 
विद्या हि त्वा तुकिङ्कमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रमवोभिः ॥२ 
नहि त्वौ शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । भीमंन मां वारथन्ते ३ 
एतो न्विन्द्र स्तवायेशानं वस्वः स्वराजप्‌ । न राधसा मधिषेच्वः ।४ 
प्र स्तोषद्पं गासिषच्छुवत्साम गीयमानम्‌ । प्रमि राधसा जुगुरत्‌ ।५।३७ 

हे इन्द्र! तुम बृहद्‌ हाथ बलति हो रतः हमरे दान के निमित्त अहरणीय 
दिव्य धन को दाहिने हाधथमेलो॥१॥दै इन्द्र ! तुम नेक कसं वाले, बहुत 
से दान बाले, अरसीसितत धन चाले श्रौर महती रान्न वाक्ते ही! २॥। हे 
दृन्द्र ! तुम जन दानम तष्पर दोतते हो त्तव देवता, मञष्य यादि कोह भी 
तम्दं सेक नहं सकते ॥३॥ हे सयुष्यो ! इन्द्र देदीप्यमान धन के ह्र है, 
य्ह अकर इन्द्र को स्तुति छसे । वह श्पने धन से अन्य धनियो के समान 
बाधा दने वादेन द्य ५४।। हे स्तवाम ! तुम्हारी स्तुति की इन्द्र प्रशंसा करे 
रौर साम-गान को सुनें । ये घन से सम्पन्न होते हृषु हमारे उपर कपा 
करं ॥९॥ [ ३७ ] 
प्रानो भर दक्षिलेनामि सब्येन प्र मृश्च । इन्द्रमा नो वसोनिभाङ्‌ । 
उप क्रमस्वा भर धृषता धृष्णो जनानापू । अ्रदादयुषटरस्य वेदः 11७ 
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इन््रयरउनरुतेश्रस्ति वाजी विप्रेभिः सनित्वः । ्रस्माभिः 


सु तं सनुहि 1८ 
सचोजुवस्ते वाजां प्रस्मभ्यं विश्वरचन्द्राः । वलैश्च मक्षू 
जरन्ते ॥& ॥२३८ 


हे इन्द्रे! तुम हमि निसित्त श्राश्री ) हमें दोनो ह्थोसेदौ) हमें 
धन-हीन मत चनाश्रो॥8॥हेडइन्द्! तुस धन की शरीर गमन करो) जौ 
मनुष्य अदानशील हे, उसके घन को लाकर हमें दौ ॥७॥ ह इन्द! ब्राह्यणो 
द्वारा यजनीय धन तुम्हारा ही दहै । जव हम उसकी याचना करे तभी हमको 
दी॥८॥ हे डइन्द्र! तुम्हारा न्न सव कौ पुष्ट करने वाला है, वह शीघ्र ही 
हमारे पास श्वे । हमारे स्तोता विविध कामनाश्नो वाजे होकर तुम्हारी स्तुति 
करते हँ ॥8॥] | [३८ | 
८२ सक्त 
( ऋषि-ऊुसीदी कारवः । देवता-- इन्द्रः । छन्द-- गायत्री } 
भ्रा प्र द्रव परावतोर्वावतश्च वृत्रहुच्‌ ¦ मध्वः प्रति प्रभमेरि ॥१ 
तीत्राः सोमास श्रा गहि सुतासो मादयिष्णवः । पिवा दधृग्यथोचिषे ।२ 
इषा मन्दस्वादु तेऽरं व राय मन्यवे । भवत्त इन्द्र शं हुदै ।३ 
श्रा त्वशत्रवा गहि स्थुक्थानि च हूयसे ! उपमे रोचने दिवः ।॥४ 
तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः श्रौतो मदाय कम्‌ | 
प्र सोम इन्द्र हूयते ॥५।१ 
- हे वृत्रहन्ता इन्द्र † तुम इस यज्ञ ॐ हषं प्रदायक सोम के लि्‌ दुर या 
पास जरह कष ह, वहीं से चाश्ो ॥१। हषं प्रदायक सोम का श्रभिषव क्षिया 
गया दै । हे इन्द्र ! यही श्चाकर उसका पान करो ॥२॥ हे इन्द ! सोम रूप 
शन्नके द्वारा प्रसन्न हौोश्रो । उसकी शक्ति शश्र, को भगने वाले कोधको 
उत्पन्न करे । यह सोम तुम्हरे हदय को मङ्गलकारी दही ॥३॥ हे इन्दे ! शीघ्र 
श्रागमन करो । स्वगं में निवास करने वाक्ते देवताश्रौ कै तेज से प्रकाशित य्न 
मे तुम उक्थो द्वारा श्राहूव करिए जारे हौ ॥४॥ दे इन्द्र ! प्राषास्‌ सेयह सोन 
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रमित इश्ा है, दुग्धादि से मिश्ितत करके उसे तुम्हारी प्रसन्नता के ल्लिष 
होम रहे है ॥९॥ (१) 
इन्द्र श्रुधि सुमे हवमस्मे सुतस्य गोमतः वि पीति दिम्हि ॥६ 
य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चसूषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥७ 

यो श्रप्सु चन्द्रमा इवं सोमश्चमूषु ददृशे । पिबेदस्य त्वमीशिषे ।।८ 

थं ते श्येनः पदाभरत्तिरो रजास्यस्पृतम्‌ । पिबेदस्य त्वमीहिषे ।॥& ॥२ 


हे इन्द्र ! हमरे ्रभिषुत सोम का पान करो । यह गभ्यादि से मिश्चित 
हे, त॒म इलके द्वारा वक्षि को प्रक्ष होश्रो । हे इन्द्र ! ठम मेरे आह्वान को 
सुनो ॥६॥ हे इन्द्र ! चमस श्रौर चमू नामक पात्रों में स्थित सोम को पान 
करो ॥७॥ हे इन्द्र ! त॒म ईश्वर हो । चंद्रमा क समान उज्ज्वल जो सोम जल 
मे है, उसका पान करो ॥८॥ हे इन्द्र } गायत्री पती का रूप धारण कर सोम 
के रक्तक गंधर्व का तिरस्कारं करती हुदै क्ते अर थी, ठुम उस सौम का दोनों 
सवनो मे पान करो ।&॥ (२) 


८२ द्रक्त 
(छ षि-ङुसीदी काण्वः । देवता-विश्वेदेवाः । दन्द-गायन्नी } 
देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वथम्‌ । व्ष्णामस्मभ्यभूतये ।!१ 
ते नः सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रो भ्रयंमा । वृधासञ्च प्रचेतसः ॥२ 
ग्रति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पषेथ । यूयमृतस्य रथ्यः ॥३ 
वामं नो ग्रस्त्यमन्वामं वरुण॒ शंस्यम्‌ । वामं ह्यावृणीमहे ॥४ 
वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिश्ञादसः। 
नेमादित्या ग्रघस्य यत्‌ ॥५।।३ 
हे देवताश्रो ! श्रपनी रक्ता की कामना करते हुए हम तुम्हारी श्रभीष्ट 
वर्षिणी रक्ता्रो को मगते है ॥१। हे विश्वदेवो ! वरूण, मित्र, श्रयंसा हमारे 
सहायक हते हृष हमारी बृद्धि करं ।२।॥। है देवताश्च † जसे नाव जल से पारं 
कती दै, वैसे ही हमे श्व. कौ विशाल सेना््रो से पार करो ॥३॥ हे भयमा ! 
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हे वरूण † भजनीय श्रौर प्रशंसनीय धन हसे पारदे । हस घन के सिष 
तुमसे याचना करते हँ ।1४॥ हे देवताश्नो ¡ ठम सेवनीय धनौं के स्वास्ी हो) 
तुम्हारा धन हमरे फास अति ।4॥ (३) 
वयमिद्ः सुदानवः क्चियन्तो यान्तो श्रध्वन्ना । देवा वधाय हृमहे ॥६ 
ग्रथि न इन्द्रषां विष्णो सजात्यानाय्‌ । इता मरुतो श्रना 1७ 
पर भ्राद्त्वं सुदानवो$व द्विता समान्या । मातुगैमं भरामहे ॥= 
णयं हि ठा बुदानव इन्द्रज्येष्ठा ग्रभिद्यवः । 
प्रधा चिदट्र उतन्रूवे \\£ ।।४ 

हे देधो ! हम मागेमेंयाग्रहमें जहौ मी दहै, वहीं पर तुम्हु न्न की 
बृद्धि ऊ लिष अरुत करते है ॥३॥ हे इन्द, अशिद्वय, मरुद्गण तुम हमर 
समान मनुष्यो मे केवल हमि य्ह ही श्रागमन कये ॥७॥ हे देवताश्च ! 
तुम्हार दान सुन्दर है । हम पिले तुम्हें मकट करगे चौर फिर ठुम्हरे दो-दो 
करके साथ जन्म लेने वाले बन्धुस्व को भी कहगे ॥ ८॥ हे देवो ! तुम मं दन्द्‌ 
ज्येष्ठ है । तुम सब हमरे यक मे प्रतिष्ठित होश्रो । फिरै म्हारी स्तुति 
करता ||३॥ [४ 

८9 दत्‌ 
(ऋषि-उशना काव्यः । देवता -श्रग्निः- छुन्द्-गायन्नी) 

परेष्ठं वो प्रतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । प्रगति रथं न वेद्यम्‌ 1१ 
केविमिव प्रचेतसं यं देवासो श्रध दहटित। | ति मत्येष्वादधु ॥२ 
त्वं यविष्ठ दाशुषो नुः: पाहि शृणुधी गिरः । रक्ता तोकमुत त्मना ॥३ 
कया ते भ्रमे श्रद्धिर ऊर्जौ नपादुपस्तुतिम ! वराय देव मन्यवे ।।४ 
दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कदु वोच इद्‌ नमः ॥५।१५ 

मै तुम्हारे निमित्त मित्र ओओौर अतिथि के समान प्रिय श्रौर रथ के 


समान वहन करने चाले ग्नि का पूजन करता हू ॥१॥ देवता ने महान्‌ 
ज्ञानी के समान जिन रग्नि को दौ प्रकारं से प्रतिष्टित स्याद, मेँ उनका 
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स्तव करता ई ॥२॥ हे अनन्ने ! इन मनुष्यो की स्तुति सुनते हृद्‌ हसारी रौर 
हमारी संतानो की रक्ता करो ५३॥ हे बलोत्पन्न श्रण्े ! तुम शच्च का सासना 
करते वाले हो, यैं तम्हारा किल स्वौन्न से स्तव करट ॥ ४॥ हे बलोत्पन्न अग्ने 
हम तुम्रं यजमान की इच्छा ॐ श्रयुसार हव्य प्रदान करेगे । मै तुम्हरे लिषए 
कव नमस्कार करू'गा †? ॥&॥ (५) 
ग्रधाव्वं हि नस्करो विश्वा प्रस्मभ्यं सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः ।९ 
कस्य नुनं परीरसो धियो जिन्वसि दम्पते । गोषाता यस्यते गिरः 1७ 
तं मजंयन्त सृक्रतु पुरोयावनमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनम्‌ ॥त= 
क्षेति कषेमेभिः साधरभि्नंकियं घ्नन्ति हरिति यः! 
प्रन सुवीर एधते ।1& ॥६ 

हे ्रभ्ते ! हमारे सव स्तोत्रां को घर, भन रौरं श्न्न से सम्पन्न 
कसे ॥६॥ हे मार्हपत्याम्ने ! तुम इस समय किसके कम॑ को सफल कर रदे हो १ 
तुम्हरि स्तो धन प्रदान करने वाल्ञे हैँ [|७॥ यह श्रग्नि बलवान्‌, रण में श्रथ- 
ग्य, सुन्दर मति बाले ह । श्रपने गृह में यजमान इन्द पूजते हें ॥५य८॥ इहे 
श्रम्ने ! जो मनुष्य तुम्हारी रारो सहित श्रपने गृह मे निवास करता हं, 
उसकी हिंसा कोह नहीं कर॒ सकता । वह श्‌, का ्दिसकं होता हु भ्रा, खुन्दर 
पु पौच्रादि से सम्पन्न होकर वृद्धि को प्राप होता है ५६॥ [६] 

८५ हर्त 
( ऋषि--कृष्णः । देवता-श्रधिनौ । छन्द - गायत्री ) 

श्रा मे हवं नासत्याश्विना गच्छतं युवम्‌ । मध्वः सोमस्य पीतये १ 
इमं मे स्तोममश्विनेमं मे शुणुतं हवम्‌ । मध्वः सोमस्य पीतये २ 
ग्रयं वौ कृष्णो श्रश्िना हवते वाजिनीव । मध्वः सोमस्य पीतये ॥३ 
शृणतं जरितुहैवं कृष्णस्य स्तुवतो नरा । मध्वः सौमस्य पीतये ।४ 
छदिर्यन्तमदाभ्यं विप्राय स्तुवते नरा । मध्वः सोमस्य प्रीतये ॥५ ॥७ 

हे श्वश्विनीकुमारो ! मेरा भ्राह्वान सुन कर मेरे यक्त में हषध्रद सोम्‌ कै 
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पास आआश्मौ ॥१॥ हि श्रश्चिद्रय ! इस दषं प्रदायक सोमको पीनेके लिए मेरे 
स्तोत्र रूप आह्वान को सुनो ॥२॥ हे चधिद्धय ! तुम श्रन्न-धन से सम्पन्न हो । 
मे कृष्ण ऋषि तुम्दे हषं प्रदायक सोम के लिए श्राहूत करता ॥३॥ दे 
भ्शचिद्वय ! ह प्रदायक सोम को पीने के लिए सुरू कष्ण का आ्राह्वान सुनो ॥४ 
दे ्रश्विद्वय ! मु विद्वान्‌ स्तोता कृष्ण षि के लिए हषं प्रदायक सोम के 
निमित्त षरदो | &॥ [ ७ ] 
गच्छतं दाञुषो गुहमित्थां स्तुवतो श्रह्विनां । मध्वः सोमस्य पीतये ।६ 
युञ्जाथां रासभं रथे वीडवद्ध वृषण्वसू । मध्वः सोमस्य पीतये ॥७ 
त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेना यातमश्िना । मध्वः सोमस्य पीतये ॥5 
नु मे गिरो नासत्यादिवना प्रावतं युवम्‌ । मध्वः सोमस्य पीतये ॥&।८ 
हे श्रश्िद्टय ! मुम इविदाताके धर में हषं प्रदायक सीम को पौनेके 
लिए श्रागमन करी ॥६॥ हे द्धिनीङमासे ! हषं प्रदायक सोमक लिए द्द्‌ 
प्रवयव वासे रथ में अश्च संयुक्त करो ।७॥ दहे ्रधिद्रय } तीन फलका चाल 
त्रिकोण शथ पर हषं प्रदायक सोम कौ पीने के लिए आश्रौ ।८॥ हे अश्िद्रच ! 
मेरी स्तुति रूप वाणी के प्रति सोम पीने के लिए शीन्च आगमन करो ॥६॥ [= 


८६ पक्त 

(छषि-ङरष्णो विश्वको वा क(ष्णिः । देवता-घ्रधिनौ । इंन्द-जगती ) 
उभादहि दसरा भिषजा मयोभरुवोभा दक्षस्य वचसो वभरूवथुः । 
ता वां विक्वको हवते तनूष््थे मः नौ वि यौष्टं संख्या मुमोचतम्‌ १ 
कथा नूनं वां विमना उप स्तवद्य्‌.वं धियं ददशुवंस्य इष्टये । 
तावां विश्वको हवते तनके मानोवि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ ॥२ 
युवं हि ष्मा पुरभरुजेममेधतु' विष्णाप्वे ददथूर्वस्य इष्टये । 
तावां विश्वको हवते तनूकृथे भानो वि यौष्टं स्पा युमौोचतम्‌ 11३ 
उत त्यं वीरं घनसामृजीषिशं दूरे चित्सन्तमवसे हवामहे । 
यस्य स्वादिष्ट सुमतिः पितुयंयथामानौ वि यौष्टं सख्या जरमोचतमर 1४ 
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ऋतेन देवः सतिता शमायत ऋतस्य ्यृ्घुधिया वि पप्रथे । 
ऋतं सासाह महि चित्पृतन्यत्तो मानो वि यौष्ट सख्या मुमोचतम्‌ ।५। 


हे अ्रश्िद्य ! ठम दर्शनीय शरोर सुखकारी ह्ये। दत की स्तुतिके 
समय तुम उपस्थित थे । मँ विश्वक तुम्हे सन्तान के निमित्त ्राहूत करता ह । 
हमारे बन्धुस्व को नष्ट सत करो । अश्वो कौ लगाम से खोल दो ॥१॥ हे अशि. 
दय ! प्राचीन काल में विमना नामक छषि ने तुम्हारी स्त॒तिकीथीश्रौर 
विमना को धन प्राक्त कराने का तुमने विचार कफियाथा) मैं विश्वकः तुम्हे 
श्राहूत करता दह । हमारा बंशुत्व प्रथक नहो) अर्व कौ लगाम से खोल 
दो ॥२॥ हे अश्िद्रय | तुमने नेको का पालन किया .है । मेरे पुत्र विध्वा 
की कामना-पूर्तिं के लिषु तुमने धन दियाथा, चैसे दी मैं चिश्वकं तुम्हे सन्तान 
के निमित्त श्राहूत करता हँ । हसारा वंश्ुल्व प्रथकनहो, श्वो को लगाम से 
खोल दो ॥३॥ हे शिद्रय ! सोम से सम्पन्न विष्ण्वायु तुम्हे आहूत करते है 
मेरे समान उनके स्तोच्र भी सधुर हं) तुम हमारी मिन्रताकौदूरन करौ ॥४ 
हे श्रश्िनीकुमारो ! सह्य से सूयं श्रपनी किरणें को समेरते हँ, फिर ररिमि-समूह 
को फलाते हे । वही सूयं सेना-सम्पन्न शत्र को हरति है । सस्य द्वारा 
हमारा बन्धुस्व स्थिर रहे । घोड़ो की लगाम पृथक करो ॥९६॥ [६] 


८७ सक्त 
(छषि--ङृष्णो यम्नीको वा वासिष्ठः प्रियमेधो वा । देवतता--अश्चिनौ । 
चुन्द--व्रहती, पक्तिः ) 
दयुम्नी वां स्तोमो भ्रश्विना क्रिविं सेक श्र गतम्‌ । 
मध्वः सुतस्य सं दिवि प्रियो नरा पातं गौरांविवेरिणो ॥१ 
पिबतं घमं मधुमन्तमश्विना बहिः सीदतं नरा । 
ता मन्दसाना मनुषो दुरोण श्रा नि पत्तं वेदसा वयः ॥२ 
श्रा वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अ्रहूषत । 
ता वतिर्यातमूप दृक्तवहिषो जुष्ट यज्ञं दिविष्टिषु ॥३ 
पिबतं सोमं मधुमन्तमश्विना बर्हिः सीदतं सुमत्‌ । 
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ता वा्ुघाना उप सुष्टुति दिवो गन्तं गोराविवेरिणम्‌ ॥४ 
श्रा चनं यातमश्विनाश्वेमिः प्रुषितप्सुभिः । 
दला हिरण्यवतनो शुभस्पती पातं सोममुताबुधा \\५ 
वयं हि वां हवामहे विपन्यवो विप्रस वाजसातये । 
तावल्गू दस्रा पुरुदंपप्ता धियाद्वना श्रुष्ट्या गतम्‌ ॥६ १० 

हे अ्श्चिनीकुसारे ! प्रह दयुम्नीक ऋषि नामक स्तोता यक्त में सस्कारित 
हषं प्रदायक सोम को चानने चाला है । वर्षात में जेसे ए पूरं दो जते 
है, केसे पशं होकर आगमन करो रौर जैसे हरिण तालाब शादि का पानी 
पीते, वेसेहीतुम सोम को पिश्रो।१५ हे श्रश्िनीङुमासो ! तुम इस रस 
युक्त सिचित सोस का पान करी । इस यज्ञम प्रतिष्ठित होते हुए तुम इहवियों 
सहित सोम को पिश्नो ॥२॥ दे अश्िनीङसारो ¦ जिस यजमान ने तुम्हरे लिषए 
कुश्च को विस्व किया दै, उसके द्वारा सम्पन्न हवि के निमित्त प्रातःकाल दही 
श्रागमन करो । यह यजमान तुम्दं सव रक्तण-शक्तियों सहित श्रहूत करते 
है ॥३॥ हे श्रश्चिद्रय † इस रस्सय सौम को पीकर कुशो पर विराजमान दोश्रो । 
फिर जैसे श्वेत हरिण ताल की श्रौर गमन करते है, वेतसे ही वदते हुए तुम 
हमारी स्तुतियों की ओर आगमन करो ॥४।॥ हे अ्धिद्रुय ! तुम अपने श्रश्वो 
के सहित आगमन करौ । तुम दोनों स्वरणिम रथ युक्त, जल-रक्तक श्रौर यज््‌- 
वद्ध^क हो । यहाँ ्राकर सोम पिश्रो ॥&॥।| हे श्रश्विनीङुमारो ! हम स्तुत्ति करने 
वाले ब्राह्मण ह । तुम अनेकों कमं वाल्ञे तथा सुन्द्रता से गमन करने वाले 
हो । हम तुम्ह न्न प्राप्ति के लिए श्राहूत करते हैं । तुम हमारे स्तोत्नो के 
प्रति शीघ्र ्रागमन करो ॥६॥ (१०) 


ट्टः सूक्त 
(ऋषि-नोधा । देवता--इन्दरः । चन्द--हती, पंक्तिः ) 
तं वो दस्ममृतीषहं वसोम॑न्दानमन्धसः । 
प्रमि वत्सं न स्वसरेषु घेनवे इन्द्र गीभिर्नवामहे ॥१ 
चुक्ष' सदानु तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ ! 
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ष्‌ मन्तं वाजं शतिनं सहुखिणं मक्ष गोमन्तमीमहे ।२ 
नत्वा ब्ुहन्तो श्रद्रयो वरन्त इन्द्र वीष्छः 
यद्ित्ससि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनातिते 
योद्धासि क्रत्वा शवसोत दंसना विर्वा जाताभि मज्मना । 
प्रा त्वायमके ऊतये ववर्तति यं गोतमा ब्रजीजनन्‌ ।1४ 
प्रहि रिरिक्च ग्रोजसा दिवो अ्रन्तेभ्यस्परि। 
त त्वा विव्याच रज इन्द्र प्राथिवमनु स्वधां ववक्षिथ ।!५ 
नकिः परिष्टिमंषवन्मघस्य ते यद्वालुषे दशस्यसि । 
ग्रस्माकं बोध्युचथस्य चोदिता मंहिष्ठो वाजसातये ॥६ ।॥११ 

गौरे" ्रपने यचो को गोष्ट में दुलाती रहै, वसेही हम शचर्‌.-हन्ता, ` 
दुःख शमन कर्ता, सोमपान से प्रसन्न होने वाले तथा दुर्शनीय इन्द को स्तोत्र 
पूर्व॑क आहूत करते दै ॥१॥ इन्द्र अनेकों का पालन करने बाले, बल से आच्डा- 
दित, श्रेष्ठ दानी, स्वरम के निवासी हें । हम उनसे पुत्रादि संतान, सौ सहख 
संख्यक धन तथा गवादि संपन्न अन्न को शीघ्र ही मते दहें॥२॥ दहे इन्द्र! 
यह विशाल चवंत भी तुम्हारे कमं मेँ बाधक नहीं हौ सकते । तुम मुर्‌ स्तोता 
को जो धन देना चाहते हो, उसे श्न्य कोहं रोक नहीं सक्ता ॥२३॥ दहे दन्द! 
तुम अपने वन्न से शच का संहारक कर्म॑करते हो । तम अपने बल-कमं से 
ही सब षस्तुश्रो पर अधिकार करते हौ । मे स्तोता देव-पूजक हू । पनी रक्ता- 
कामना करता हुश्रा मे ठम्हारी शर्ण प्राक्च करता हँ । तुम्हें गौतमो ने प्रकट 
किया है ॥४॥ दे इन्दर ! चम चाकाश से भी ब्डे हो, परथिवी भी तुम्हारी 
समानता नहीं कर सकती । तुम हमारा शन्न प्राक्त करने की कासना करते हष 
श्राश्नो ॥ साहे इन्द्रं ! तुम जिस हविदाताको धन देते हौ, उसमें बाधक को 
नहीं होता । तुम हमरि स्तोत्र को समभे हुए धन को प्रेरित करने बाले भौर 
त्यन्त दान चाले होमो ॥६॥ | (११) 

८६ सूक्त 
(ऋषि-चृमेधयुरमेधौ । देवता--दन्दः । चन्द-ृहती, पक्तिः, भ्रयुष्टुप्‌) 

बहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 
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येत्‌ ज्योतिरजनयन्तुतावृधो देवं देवाय जागृवि ।\१ 

प्रपाधमदभिशस्तीरशस्तिहाथेन््ो चुम्न्याभवत्‌ 

देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ब्रुह्‌द्ध।नो मरुदुगण ॥२ 

प्रव इन्द्राय ब्रहते मरतो ब्रह्माधंत । 

वृत्रं हनति वृत्रह शतक्रतुवेज ण॒ शतपवंणा ॥२ 

प्रसि प्र भर धृषता धृषन्मनः श्रवश्ित्ते प्रसद्‌ बृहत्‌ । 

ग्रषैन्त्वापो जवसा वि मातरो हनो वृत्रं जया स्वः ४ 

यज्जायथा प्रप्य मघवन्वृत्रहत्याय । 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तदस्तम्ना उत दयाम्‌ ॥५ 

तत्ते यज्ञो श्रजायत तदकं उत हस्कृतिः । 

तद्टिश्वमभिभूरसि यज्जानं यञ्च जन्त्वम्‌ ।\६ 

ग्रासासु पक्वमेरय श्रा सूर्यं रोहयो दिवि । 

घर्म न सामन्तपता सुद्रक्तिभिजु ट गिवे णसे ब्रहृत्‌ 1७ ॥१२ 


हे मरुद्गण ! इन्द्र के पचिन्न रुणे को गाश्रो । विश्वेदेवा ने तेजस्वी 
इन्द्र को इस गान से ही चेतन्य ओर सयं रूप से ज्योतिमान्‌ किया था ॥ १ ॥ 
इन्द्रं स्तोत्र-रहित धुरो के नाशक है, इन्दोने शतु के हिंसा कर्मो को नष्ट 
कर्‌ दिया । इसके पश्चात्‌ इन्द्र यशस्वी इए । हे मरुत्वान्‌ इन्दर ! तुम्हारी 
सन्नी को देवताश्च ने स्वीकार कर लिया है ॥ २॥ हे सरुद्गण ! महान्‌ इन्द 
की स्तुति करो । उन सैको कमं वाले इन्द्र ने सौ पर्वं वाले वच्रसेदृत्रको 
मारा था॥३। हे इन्द्र | जब तुम शत्र्‌को मारने के लिए प्रस्तुत होते हो तब 
तुम्हरि पास बहुत-सा श्रस्न होता है । रतः हमको सुन्दर धन प्रदान करो । 
हमरि मावृ-भूत जल प्रथिवी की शरोर प्रवाहित हय । तुम स्वगं पर अधिकार 
करो श्रौर जल के रोकने वाले वृत्र का वध करो ।8॥ दे इन्द्र ! तुम देश्वय॑वान्‌ 
हो । तुम जव बृत्र को मारने कै लिषएु प्रकट हुए तब तुमने थिवी को स्थिर 
किया भौर श्राकाश को ऊपर ही रोक दिया ॥€ ॥ उस स्मय सुन्द्र यज्ञ श्रौर 
हष॑दाता मन्त्रौ की तुम्हारे निमित्त उदपत्ति इ, तब तुमने सब जगतत को चश 
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मे किया ॥६॥ हे इन्दर ! तब तुमने कच्चे दृध वाली गौश्नो के दूध को परि 
पक्व किया श्चौर सूयं को आकाश परर चढ़ाया । उन इन्द्रको साम गान द्वारा 
वृद्ध करो । क्योकि वे स्तुवि्यो का सेवन करने वाले हैँ ॥७॥ [२२] ` 
€ ० प्ुक्त. 

(षि-- नृमेधपुरूमेधौ । देवता--इन्द्ः । इृन्द--बरहती, पक्तिः ) 
प्रानो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्यु भूषतु । 
उप ब्रह्माणि सवनानि ब्त्रहमा परमज्या कऋ्चौषमः ।१ 
त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य इलानकृत्‌ । 
तुविच्‌ म्न्य युज्या बणीमहे पुत्रस्य शवसो मह्‌ (२ 
बरह्मा त इन्द्र गिवंणः क्रियन्ते श्रनतिदुभूता । 
इमा जुषस्व हयंश्व योजनेन्द्र या ते भ्रमन्महि ॥।३ 
त्वं हि सत्यो मघवन्ननानतो वृत्रा भूरि न्यृञ्जसे । 
स त्वं शविष्ठ वज्रहस्त दाशुषेऽर्वाञ्चं रयिमा कृधि । ४ 
त्वमिन्द्र यशा श्रस्युजीषी सवसस्पंते । 
त्वं बरृत्राशि हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चषंणोवुता ॥५ 
तमु त्वा तूनमपुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे | 
महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्रप्रते सुम्ना नो प्रश्नवच्‌ ॥६ ॥१३ 

इन्द्रं सभी संमरामों में राहत करने योभ्य है, वे हमारे स्तोत्र के अश्रि 
हो । उनकी प्रत्यंचा कभी मी नहीं हूरती, वे वृत्रहन्ता स्तुतिर्यो द्वारा श्रभिञुखं 
करिए जाति हैँ ॥१॥ हे इन्द ! तुम सब धनद्‌ाताश्चों में प्रभरुख हो । हम स्तोतारो 
को धन से सम्पन्न करो । हम तुम्हारे धन के आश्रय की कामना करते हे ॥२॥ 
हे इन्द्र ! तुम हमारे पथां स्तोननो से सुसंगत होश्रो ध्ौर उनका सेवन करो । 
हमर द्वारा उच्चारित मन्त्रों को ग्रहण करते हुए प्रसन्न हीोश्यो ॥२॥ हे इन्द्र ! 
तुम सत्य रूप हौ । तुम धनवान्‌ हौ । तुस किसी के मी वश्च में नहीं पड़ते। 
तुमने अनेक रात्तसो को मारा है ) हविदाता जिस प्रकार धन प्राक्च कर सके, 
वैसा करो ५४॥ हे इन्द ! तुम सोम के द्वारा ही तेजस्वी दए हो । तुमने रके 
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ह्ये अज्य दस्यो को वन्न सै नष्ट किया १९॥ टि इन्र ! तुम बलवान्‌ चनौर श्रेष्ट 
कानी हौ । पैक धन-भाग पाज वाल ॐ सखमान हम तुससे ही धन भाते 
दै । तुम्हरि यशश के श्रनुरूप ही स्वग॑लोक्क में. -ठम्दारा निवास स्थान है । हम 
तम्दरे कल्याणे मे निःशक रहं ॥६॥ [१३] 
९९ पक्त 
( षि -श्रपालत्रैयी । देवता--इन्द्रः । छन्द -पक्तिः, भ्रनुष्डुप्‌ ) 
स 
कल्या वारवायतो सोममपि च्‌ ताविदत्‌ । 
ग्रस्तं भरन्त्यत्रवीदिन्द्राय सुनवं त्वा शक्राय सुनवं त्वा ।१ 
ग्रसौ य एषि वीरको गृहुगृहुं विचाकशत्‌ 1 
इमं जम्भसुतं पिब धानावन्तं करस्भिरामपूपवन्तमुक्थिनम्‌ ॥२ 
प्रा चन त्वा चिकित्सामो{चि चन त्वा नेमसि । 
शनै रितं शनकैरिवेनद्रायेन्दो परि स्रव ॥३ 
कु विच्छकत्कु वित्करत्कुविन्नो वस्यसस्करत्‌ । 
कुवित्पतिद्िषो यतीरिन्देण सङ्कमाौपहै ।४ 
इमानि त्रीणि विष्टपा तानीद्ध वि रोहूय । 
शिरस्ततस्योवे रामादिदं म उपोदरे ।५ 
ग्रसौ च या न उवेरादिमां तन्वं मम! 
प्रथो तृत्तस्य यच्छिरः सर्वाता रोमा कृधि ॥\ 
खे रथस्य खेऽनसः ते युगस्य शतक्रतो । 
 श्रपालामिन्द्रत्रिष्पूलवयकृणोः सूयंतचम्‌ 1७ । १४ 
 स्नानके निमित्त जलकी श्रौर ममन करती हुई कन्या ने दन्द की 
प्रसन्नता के लिए सोम को पाया । उसने सोम से कहा-ैं तुम्दे सामध्यैवान्‌ 
इन्द्र के लिएु निष्पत्र करती हँ ॥१ हे इन्द्‌ ! तुम प्रत्येक घर में जाने बाल, 
इत्यन्त तेजस्वी श्रौर वीर हो ।“ वम उक्थो से युक्त पुरोडाशादि का तथा 
श्रभिषुत सोम का सेवन करो ॥४॥ दहे इन्द्र | हम तुम्हं जानना चाहती ड, 
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इस समय हम ठतुसक्छौ प्राक्त नहीं करतीं । हे सोम ! उम इन्द्र के क्िषु धीरे 
श्नौर फिर वेग से प्रवाहित दौ्यो ॥३॥ वह हसको ओर चपाला को पूलाके 
लिश सुन्दर वाणी से सम्पन्न करें । वह इन्द्र हमको अनेक चार धन दें । चह 
हमं अनेक करे" ! हम पति द्वारा स्यागी जाने से यहम आकर इन्र से 
सिल्लंगी ५४॥ हे इन्द्र ! मेरे पिता के मस्तक, खेत ओग मेरे उद्र के पास वाज्ञे 
स्थान, इन तीनों को उस्पादन-शक्ति दो ॥९॥ मेरे पिता क मर्स्थल रूप खेत, 
पिता का केश-रहित मस्तक शौर मेरे शरीर फो उव॑र बनते हुए उन्दँ रोम 
वाल्ते करो ।६॥ वे इन्द्र॒ सेकडां कमं वाले हे, इन्होने अपने रथ के बे ददो, 
गाडीकेद्ों रौर जोड़ो को शछ्षपनयन द्वारा द्ध करके श्पाला को सूयंके 
समान तेजस्विनी बना दिया ॥७॥ [ १४ ] 
६२ सूक्त 

(षि--श्वुतकन्ः सुकक्तो ऋ । देवता-इन्दः । चन्द-च्नुष्टुप्‌, गायत्री ) 
पान्तमा वो भ्नन्ज्ड इन्द्रमभि प्र गायत । 
विश्वासाहं सतक्रतु मंहिष्ठं चषंणीनाम्‌ ।॥ १ 
पुरुहतं पुरुष्ट्तं गाथान्यं सनश्च्‌.तम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥२ 
इन्द्र इल्नो महानां दाता वाजानां नृतुः । महँ श्रभिरंवा यमत्‌ ।;३ 
ग्रपादु रिप्य॒न्वसः सुदक्षस्य प्रहपिणः इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ।।४ 
तम्वभि प्राचेतेन्द्र सोमस्य पीतये । तदिद्ध्यस्य वधेनम्‌ । ५ । १५ 


ऋष्विज ! सोम पीने वज्ञे इन्द्र की स्तुत्तिकरो । वे क्व को वशमें 
करने वाले, सैकडो कम॑ वाले अौर सव से अधिक धने प्रदान करने वाले है ॥१ 
तुम अनेकों हारा राहू, नेको से स्तुत, गायन के" पात्र दैवता को सनातन 
इन्द्र कहो ॥२॥ इन्द्र हमको धन देने त्राले, श्चन्नदाता ओौर सब के नचाने 
वले हँ ।वे महान्‌ हमारे अभिञ्ुख अकर धन प्रदान करं ॥३॥ सुन्दर मुद्ध 
धारी इन्धनेजौसे युक्त सोम का भज्ञे प्रकार पान किया ५४॥ यह सोम इन्द्र 
छो बाते वाला है, अतः सोम पीने के लिए इन्द्र से प्राथ॑ना करो ॥९॥ [१९] 


ग्रस्य पौत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा । विश्वाभि भुवना भुवत्‌ ।\९ 
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त्यम वः सत्रासाहं विश्वाघु गीर्ष्वायतम्‌ । श्रा च्याववस्थूतये 11७ 
युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायक्रतुम्‌ ।॥८ 
शिक्षा ण॒ इन्द्र राय श्रा पुर विद्वां ऋचीपष्रम । श्रवा नः पाये घने ॥६ 
ग्रतश्चिदिन््र ण उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया । १०।१६ 

वह इन्द्र सोम के हर्षदायक रस का पान कर बली होते रौर सब 
लोको को वश मे कर लेते हैँ ॥६॥ हे स्तोताश्चो ! तुम्हारे स्तोन्नों द्वारा प्रर 
ओर विश्च के नचने वाजे इन्द्र को ही पनी राके लिए आहूत करो ॥७॥ 
दन्द के कर्मो मे कों बाधक नही हौ सकता । उन्हें कोह हिंसित नहीं कर 
सकता क्योकि वे सोम पीने वाले, सब कै नेता शओ्नौर राच्तसों के लिए दुर्धषं 
हैं ॥८॥ हे इन्द्र ! तेम मेधावी श्रौर स्तुतियों द्वारा सम्बोधनीय हो । शत्रु से 
छीन कर हमको श्नेक वार धन प्रदान करौ । शत्रु के उस धन से हमारा 
पालन करो ॥६॥ हे इन्दर { ठुम स्वगं से ही सहो गुणा अन्न श्रौर बलों के 
सहित यह आरामो ॥१०॥ [ १६ } 
प्रयाम घीवतो धियोवं्िः शक्र गोदरे । जयेम पृत्घु विवः । ११ 
वयम त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उक्थेषु रणयामसि ।॥ १२९ 
विश्वा हि मत्यं ल्वनानुकामा रातक्रतो । श्रगन्म वचिन्वाक्शसः ।। १३ 
त्वे सु पुत्र रवसो$वृत्रनु कामकातयः। न त्वमिन्द्ात्ति रिच्यते।१४ 
स नौ वृषन्त्सनिष्ठया स घोरया द्विल्व | 

धियाविडिढ पुरन्ध्या ॥ १५ ॥१७ 

हे इन्द्र ! हम कमवान्‌ है । संमरास में -विजय प्राक्च करने क लिए हम 
क्म करेगे श्रौर घोड़ो कै द्वारा युद्ध को जीतेगे ।॥११॥ गौश्च का स्वामी सैसे 
घास से गौनं को वृक्च करता है, वैते ही हे इन्द्र ! हम तुम्हें उक्थादि के द्वारा 
हर भ्रकार वृक्ष करते हैँ ॥१२॥ हे शतकर्मा इन्द्र ! सब संसार ही कदु न कुच 
कामना करता है, उसी प्रकार हम भी धनादि की कासना करते हँ ।॥ १३ ॥ हे 
इन्द्र ! श्रपने अभीष्ट के प्रति छान्त हुए पुरुष ही तुमको श्राित . करते है, 
श्त; को भी देवता तुम्हारा उल्लंघन नहीं कर सकते ॥ ३४ || हे इन्द्र ! सब 
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च 


कै भ्रतिरिक्त तुम ही श्वधिक धन देतेहो। तुम धन से हमारा मी पालन 
करो, क्योकि तुम श्रनेकों का पालन करने में समथ हो श्षौर विकराल शत्रू 


को भी नष्ट कर देते हौ ।॥१६॥ ( १७) 
यस्ते नुनं शतक्रतविन्द्र चुस्नितमो मद. । तेन नुनं मदे मदैः ॥| १६ 
यस्ते चित्रश्रवस्तमो य इन्ध वृत्रहुन्तमः। य ग्रोजोदात्तसो मदः ॥१७ 
व्य हि यस्ते श्रद्रिवस्त्वादत्तः सोमपाः} विरवायु दस्म कृष्टिषु ।१८ 
इन्द्राय मद्रने सुतं परि शोभन्तु नो गिरः । श्रकेमचेन्तु कारवः 
यस्मिन्‌ विर्वा श्रवि क्रियो रणन्ति सप्र संसदः । 
इन्द्र युतं हवामहे ॥२० ।१८ 
हे इन्द्र ! प्राचौन कालल में हसने जित सोमको तुम्हरे ललिए संस्छृत् 
किया था, उक्षके वारा हरित हष तुम हमे आज सी हषं प्रदान करो ॥१६॥ हे 
हन्द्र { ठुम्डारा सद विभिन्न यशो रे सम्पन्न है, हसल्ििए हमने निक्त सोस 
का श्मभिषव किया है वह सर्वाधिक बलप्रदं शौर पाप नाशक है ॥ १७५६ 
चच्चिन्‌ ! हे सोमपाये ! तुसमे जो धन कव मरुप्योकोडेस्खा हे, हम उसेही 
जानते है ॥६८॥ हमरे स्तो इन्द्र के हषं ॐ क्तिषु सोम कि स्तुति रं । 
स्तुति करने बाले, सोम की सदे प्रकार पूजा करे" ॥।१६॥ जिन इन्द्र मे सभ 
तेज विमान है, जिनमे खात होस सोस देने के लिए त्वर रहते है, सोम के 
सस्त होने पर हम उन इन्द तो श्राहूत करते दै ५२८४ (१) 
त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासरौ यज्ञमत्नत । तमिद्रधेन्तुं नौ गिरः ।२१ 
प्रा त्वा विश्त्वन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते २२ 
वित्यक्थ महिना वृषन्भ्तं सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जठरेषु ते ॥२३ 
भ्रं त इन्द्र कुक्षये सोमौ भवतु वृत्रहन्‌ । श्ररं धामभ्य इन्दवः ।२४ 
श्ररमश्चाय गायति श्रुतवक्षो श्रं गवे। श्ररसिद्ध्रस्य धाम्ने \२५ 
परं हि ष्मा सूतेषु णः सोमेष्विन्द्र भषति । प्ररं ठे श॒क्र दावने ।२६।१९ 
हे देवता्मो { वमने न्निकद्‌क ॐ लिष्‌ क्ञान का साधन करव चाले यज्ञ 
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की विस्तृत किया समरे स्तौन्र उद यत्त छो बदा ||२१॥ नदियां जसे समुद 
मे प्रवेश करती हें, वैसे ही यह सोम तुस्हरि शरीरस प्वेश करं । हे इन्द्र ! 
ठम्हारा कीं उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ २२ ॥ हे इन्द्र ! तुम श्रभीष्ट पूरक 
शौर चैतन्य हौ । तुम च्नपने बल सै सोम को व्याच करते हो, वह सौम उम्हारे 
पैट में पटू्चवता है १॥२३॥ हे इन्द्र ! यह सिचित होते वाला सोम तुम्दरि देह में 
यथेष्ट रूप से परहैचे ॥२३।। मै श्रतकन् शरश्च पने के लि्‌ इन्द्र के गृह का युख 
गावा ॥ २६ दहे. इन्द्र} सौम अरभियुत होने षर वह तुम्हारे लि 
यथेष्ट हो, तुम धन देने वजे हौ ५२६ [१३] 
पराकात्ताच्चिदद्विवस्स्वां नक्लन्त नो भरः । प्ररं गमाम ते क्यम्‌ २७ 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा च्रूर उत स्थिरः । एवा वे राध्यं मनः २५ 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्व सिर्धायि धातृभिः । प्रधा चिदिन्द्र मे सचा।२६ 
मोषृब्रह्मव तन्द्रयुमुवो वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोमतः ।\३० 
मान इन्द्रास्था दिश्चः सूरो ्रक्तुष्वरा यमन्‌ । त्वा युजा वनेम तत्तु 1३१ 
त्वयेदिन्दर युजा वयं प्रतिं न्रवीमहि स्पृधः । 

त्वमस्माकं तव स्मसि ।३२ 
त्वामिद्धि त्वायवोऽनुनोनूवरतश्च रान्‌ । सखाय इन्द्र कारवः ।३२ ॥२० 


हे व्चिन्‌ ! यदिमं दृरदहोतो मी हमारे स्तोत्र तुम्हारे पास पर्हचं, 
जिक्तसे हम स्तोता तुमसे धन पा सकनो ।२७॥ हे डृन् ! तुम वीर कमस 
सम्पन्न हो । तम वीरोकी कामना करतेहो ) हम कम्हरिं मन के उपासक 
हो ॥२८॥ दे इन्द्र ! तुम धन से सम्पन्न दहो । तुम मेरी सहायता करौ । समी 
यजमानो के पास तुम्हारा धन है ॥२३॥ दे इन्द्र ! तुम अन्न के स्वामीदहोे 
तस निद्रामग्नं स्तोता के समान मत हो जानाः। तुम दुग्ध सिधत सोमको 
पीकर हषे प्राप्त करना ॥३०॥ हे इन्द्र ! वाण फेने वाले राकस रात्रि मे 
हमको बाधा न दृ । हम वुम्हासी सहा्रतरा से उन्दँ मारने ॥३१॥ हे इन्दर्‌ ! 
हम तुम्हारी सहायता से श्चर्यं को भगादंगे, क्योकि हम स्तोता तुम्हारे 
ही है ॥३२। ठे इन्द ! तुम्हारी कामना करमे वाज्ञे बंधु रूप स्तोता बारम्बार 
स्तुतिर्या करते इए तुमं पूजते है ।।३२॥ [२०] 
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€ २ इ 
( छषि-सुकन्तः । देवता ~ इन्द्रः, ऋभवश्च । इृन्द--मायन्री ) 
उद्धेदमि श्रुतासघं वृषभं नर्यापसम्‌ । प्रस्तारमेषि सूर्यं 1१ 
नव यो नदति पुरो विमद बाह्लीजसा । प्रहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥२. 
सन इन्द्रः रिवः सखाश्वावद गोमद्यवमत्‌ ! उरुधारवे दोहते ।\३ 
यदद्य कच्च वृत्रहुन्न.दगा श्रमि सूर्यं ! सवं तदिन्द्र ते-वेक्ञे ।\४ 
यद्रा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इतिं मन्यसे । उतो तत्सत्यसित्तव 1५ ।२१ 
हे इन्द्र ! तुम यशस्वी, धन सम्पन्न, अभीष्ट पूरक हौ । तुस यजमान 
के चारौं शरोर प्रकट होते ह ॥१॥ जिन इन्द्र ने असुरो क निन्यानवे पुरो को 
तोडा यौर मेध को विदीणं शियः ॥२॥ वे इन्द्र हमरे लिए गौ, अश्व, जौ 
श्रादि से सम्पन्न धन का पयस्विनी गोश्रों के समान दोहन करं ॥ ३ ॥ हे सूर्या- 
मक इन्द्र ! समी पदाथ सासने भरकट हए है । यह श्रखिल विश्च तुम्हारे वश्च 
मे है ॥४॥ हे इन्दं ! तुम श्पने कौ श्रविनाश्पे मानते ह, यह बात यथाथ ही 
है ॥९॥ [२१) 
ये सोमास. परावति ये प्र्वावति सन्दर । सर्वस्तां इल्दर गच्छसि ।६ 
तमिन्द्र वाजयामसि महै वृत्राय हन्तवे । स वृपा वृषभौ युवत्‌ ॥७ 
इन्द्रः स दामने कृत श्रोजिष्ठः स पदे हतिः । 
दयुम्नी इलोकी स सोस्यः ॥€£ 
गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः । ववश्चं ऋष्व्रो प्रस्तृतः ।& 
द्गं चिन्नः सुमं कृषि गृरन इन्द्रं गिवेणः । 
त्वं च मघवन्‌ वञ्च: ॥१० ॥२२ 
जौ सौस एस या दूर कीं मी उत्पन्न हुए है, तुम उन सन के श्रभि- 
सख देते हौ ॥& ५ हस इृत्न-नाश केलिषु इन्दरको ही बली बना्वेगे। हे 
इन्द्र ! तुम अभीष्ट प्रदान करने वाले हौ ध७॥ धन दान ऊ निमित्त ही इन 
इन्द्‌ को प्रजापति ने रक है। बे सोम के पात्र, यशस्वी श्नौर श्चोजश्वी है | 
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स्तुतिरयो सै अवृद्ध इए इन्द धन श्यादिं के वहन करने में तत्पर होते हं ।॥ ९ ॥! 
हे इन्द्र ! जव तुम हम पर श्रलुध्रह करते हयौ तव दुगंम पथ को भी सुगस कर 
देते हो ॥१०।। [२२] 
यस्यतेनु चिदादिक्णं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ । न देवो नाधिशरूजनः ११ 
प्रधा ते ग्रप्रतिष्कूतं देवी युष्मं सपयंतः । उमे सुशिप्र रोदसी १२ 
त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥ १३ 
वि यदहेरध त्विषो विश्वे देवासौ ग्रक्रमूः । विदन्मुगस्यर्ती श्रमः| १४ 
प्रादु मे निवरो भुवदुत्रहादिष्ट पौँस्यम्‌ । प्रजातशात्रुरस्देतः । १५ ।।२३ 
हे इन्द्र ! तुम्हारे ग्ल श्रौर शासन की श्रा तंक कोद हिसा नहीं कर 
` सका । दवता गौर रणङुशल वीर भी तुम्हारा नाश्च नहीं कर सकते ॥# ११४ 
दे इन्दर ! आकाश श्रौर एथिवी दौरनो दी तुस्हरि दुधंषं ल को पूजती हं ।१२ 
हे इन्द ! तुम छस्स या लोहित वणं वाली गौरो को उञ्ञ्वल दुध्र से पूणं 
करते हये ४१३॥ जब सभी देवता वृच्चकेडर से भाग खड़े हुए श्रौर उसके 
तेज के सामनेन स्क सके उस समय॒डइन्द्रने ही घ्न को मारा} उन्होने 
हयी श्रपने पौरष से उसे जीता ॥१४- १९४ [ २३ | 
शरुतं वो इृत्रहुन्तमं प्र सर्धं च्षसीनाप्‌ । श्रा शुषे राधसे महे ॥१६ 
प्रया धिया च गव्या पृरूणामन्पृरुष्टुत्‌ । यत्सोमेसोम प्राभवः 11१७ 
बोधिन्मना इदस्तु नो वृत्रह भर्यसुतिः ) शुणोतु शक्र श्रारिषम्र्‌ ॥१८ 
कथा त्वन्न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोद्भ्य श्रा भर ।१९ 
कस्य वृषा सुते सचा नियुत्वन्डृषभो रणतु । वृत्रहा सोमपीतये ।२०।२४ 
हे त्विजो ! उन श्त्रहन्ता इन्द्र की स्वति करने के पश्चात में तुम्दं 
इच्छित धन प्रदुनि करूंगा ॥ १६) है इन्द्रं ! तुम श्रनेर्का दार 
श्रनेको नामो से पूजे गण्‌ हो । तुम प्रव्येक सोस-पानमें जति हौ, तथ हम 
गौ्चौ री कामना वाली बुद्धि से युक्त होते है \ १७ ॥ हे डइन्द्र ! तुम हमारी 
इच्छाश्रो को जानो । हमरे श्राह्वान को सुनो +१८॥ दै इन्द्र ! ठम कामनार््रौ 
की वर्षा करने वाक्ञे दय । तुम किस सेवा द्वारा हम स्तोत्ता्चो को घन दते इष 
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दधित करोगो ॥ १६ ॥ वे बरतरहन्ता, काम्य वष॑क, मरस्वान्‌ इन्व सोम-पान ॐ 
लिए किंस के यक्त मेँ रम करते ड ॥२८॥ [२४ 
श्रभी षु णस्त्वं रयि मन्दसानः सहलिणम्‌ । प्रयन्ता बोधि दाशुषे ।२१ 
पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये | रपां जम्मिनिचुम्पुशः ।२२ 
इष्टा होता ग्रसक्षतेन्दध वृधासो प्रध्वरे | ग्रच्छावभुथमोजसा ॥२३ 
६ त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेद्या । वोष्ष्ाममि प्रयो हितम्‌ ॥२४ 
तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीणं बरहिधिभावतो | 
स्तोतृभ्य इन्द्रमा वहु ।।२५।।२५ 

दे इन्द ! ठम हविदाता को निथुक्त करने वाक्ते हौ! श्रतः हषं प्रा 
होने पर हमको सह देशवयं श्रदान करो ॥२१॥ इस जल-युक्त सोम का श्रभि - 
व क्रिया गया है । इन्द्र के पीने की कामना करता हा सोम इन्द्र की ओर 
गमन करता दै । जब इन्द्र उसे पी लेते है तब वह उन्हें हवित करता ह ॥२२ 
यज्ञ के बद्र वाले सात होता यक्ञ.की समा पर इन्द का विसर्जन करते 
हैं ।|२३॥ इन्द्र के स्वणं केश वाले हरयश्च इन्दकेसाथदही हषं युक्त होने वाक्ते 
डे, यह दन्द को श्रन्न की ओर लेकर आं ॥२४.। हे ग्ने! यह सीम तुम्हरे 
लिषु संस्छृत इश्चा हे, यहाँ कशो का श्रासान भी विद्धा दिया गया है, श्रतः 
सोम पानाथं इन्दर्‌ को श्राहूत करो ॥२९॥ [२९] 
भराते दक्षं वि रोचना दधद्रत्ना वि दङ्गुषे । स्तोृभ्य इन्द्रमच॑त ।॥२६ 
प्राते दधामोद्धरियमुक्था विश्वा शतक्रतो । स्तोवृभ्य इन्द्र मृलय ॥1२७ 
भन्द्म्भद्र न श्रा मरेवमूर्जं चनक्रनो । यदिन्द्र मृष्यासि नः॥२८ 
सनो विश्वान्या भर सुवित्तानि शतक्रतो । यदिन्द्र भृच्यासि नः ॥२६ 
त्वाम ्रहन्तम मुतावन्तो हवामहे । यदिन्द्र मृच्यासि न: ।३०। २६ 

हे यजमानौ ! हवि-दान कै लिए इन्द्र तुम्हे धरन द । स्तोताश्रं को 
दन्द रत्नादि प्रदान करे' | श्रत: इन्द्र की स्तुति करे | २६॥ हे इन्दे ! तुम्हरे 
निमित्त सुवीर्यं सोम श्रौ सुन्दर स्तो को सम्पादित करते है, तुम स्तोतारो 
को सुखदो ॥२७॥ हे इन्द्र ! तुम दमको सुख दैना चाहते दो तो अन्न श्रौर 
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घल के सहित हमारा मंगल करो ॥२८॥ हे इन्द्र ! ठुम हमारा कल्याण करना 
चाहते हो तो समी सुखो. को य्ह ले च्राश्रो ॥२६॥ हे इन्द्र ! तुम हमें सुखी 
करना चाहते हो अतः हम संस्कत सोम से सम्पन्न होकर तम्हं श्राहूठ करते 
ह ॥३०॥ [२६] 
उपनो हरिभिः सुतं याहि सदानां पते! उपनो हरिभिः सुतम्‌ ।३१ 
द्विता यो बृव्रहुन्तसो विद इन्द्रः शतक्रतुः । उपनी हरिमः सूतम्‌ ।।३२ 
स्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । उपनो हरिभिः सृतम्‌ ॥३३ 
इद्र दषे ददातुन ऋभरक्षणमुभ रयिम्‌ । 
वाजी दर्दातु वालिनम्‌ ॥३४ ।२७ 
हे इन्द्र ! ्रपने हयंश्चौ से हमारे सोम ॐ समीप श्रागमन करो ५२१॥ 
न्दर वृहन्ता, सेको कमं बाजे श्रौर सवं शरेष्ठै, वेदो वरह जने जतिदें। 
हे ` इन्द्र! ठवुम हमरे सोम के समीप शगमन करो ॥३२॥ हे इन्र ! तुम 
सोम ॐ पीने बाले ही, भरतः हयंश्चों के खदित हमि सोम के पाञ्च श्रागसन 
फरो ॥३३॥ जो ऋषु अविनाशी श्मौर श्नन्न प्रान करने बले है, इन्द्र उन्द 
धौर उनके बाज नामक आ्राताको हमें द्‌ ।२६४॥ ` [३७] 


६9 शक्त ( दशां अ्रनुघाक ) 

( षि - बिन्डुः पूतदक्तो वा । देवता-मरतः । छन्द-गायन्नी ) 
गोधेयति मरुतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌ । यृक्ता वल्ली रथानाम्‌ ॥ १ 
धस्या देवा उपस्थे व्रता विश्वे धारयन्ते । सूर्यामासा हषे कम्‌ ॥२ 
तत्सु नो विश्वे श्रयं ्रासदा गृणन्ति कारवः । मरूतः सोभपीतये ।\३ 
ग्रस्ति सोमो श्रयं सुतः पिबन्द्यस्य मरुतः । उत स्वराजो भ्रश्चिना ॥४ 
पिबन्ति मित्रो म्रयेमा तना पुतस्य वर्णः । तरिषधस्थस्य जावतः ५ 
उतो स्वस्य जोषमां इन्द्रः सुतस्य गोमतः । प्रातहतिव मत्सति ।६ ।२५ 

मरुद्गण की मात्ता धेनु अपने पुरो को सीम पिलाती है, वह पूज्य 
धेनु मरुदूगण॒ को रथ में लगती श्रौर रन्न की कामना करती है । १॥ सभी 
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देवता गौ के ङ्ध में निवास करते हए श्पने कर्मो मे लगते दै । सूयं, चन्द्रमा 
भी इनके पास रहते हए सब लोको कौ प्रकाशित कर्ते हँ ॥ २॥ हसारे स्तृति 
रने बाज्ञे विद्वान्‌ सौम पीने के किए मरस्द्गण से निवेदन करते ह ।॥३॥ 
भर्दूगण श्रौर अशिनीकुमार इस अभिषुत सोम-रस को आकर पीवं॥ ४॥ 
सिन्र, चर्यमा, वरुण न्ने द्वारा ने इषु ओर तीन स्थानों में स्थापित इस 
क्षौम को पीव ॥९॥ च्रभिषुत शौर दुग्धादि मिश्चित सोम की इन्द्र प्राततः सवन 


में होता के समान प्रशंसा करते है ॥६॥; [२८] 


कदत्विषन्त सूरयस्तिर श्राप इव लिः । श्रषन्ति पूतदक्षसः ॥७ 
क्रो श्रय महानां देवनापवो बणे । त्मना च दस्मवचेसाम्‌ ।< 
प्राये विश्वा पाथिवानि पप्रथघ्रौचना दिवः) मरुतः प्ोमपीतये ॥६ 
त्यान्नु पूतदक्षसो दिवो वो मरुतो हवे ¦ भ्रस्य सोमस्य पीतये ॥१० 
त्यान्नु ये वि रोदसी तस्तभरुमंरुतो हुवे । ग्रस्य सोमस्य पतये ॥ ११ 
त्यं मार््तगणं गिरिष्ठां वृषणं हवे । प्रस्य सौमस्य पीतये ।१२।२९ 

वे मेधावी मरुद्गण वक्रं गति से कब प्रकट होगे ? वह शबरो का 
नाश करने वाज्ञे, हमारे यज्ञ में कच श्रागमन करै १॥७॥ हे मस्द्ग्णं ! दुम 
तेजस्वी, सहान्‌ ओर दीक्ष हो, में तुम्हें कब पुष्ट कर्गा ? ८॥ जिन मद्द्गण 
ने परथिवी के सव पदार्थो अौर आकाश की ज्योतियो को सद्धं कियाद, मे 
उन्हं सोम पीनेके लिए श्राह्ूद करता हू॥३॥ हे मरुद्गण ! तुम शुद्ध बल 
वाल्ते हो रौर तेजस्वी हौ । इस सोम को शीघ्र पीने के लिए तुम्हे" श्राहूत 
करता ह|| १० ॥ जिन मरूद्गण ने आकाश पृथिवी कोस्थिर क्या है, मे 
उन्हें सोम पने के लिए श्राहूत करता हँ ।॥११। जो मरुद्गण पेत पर श्रव- 
स्थित, बृष्टि जलल से सम्पन्न आरौर सक श्र से विस्तृत हे, मै उन्द सोम पीने 
के लिए ्राहूत करता द ।१२॥ | (२६) 

६५ दुक्त 
( ऋषि--तिरश्चीः । देवता~इन्द््‌ः । चन्द-श्रनुष्डुप्‌ ) 

म्रात्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिवेणः | 
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प्रभि त्वा समनूषतेन्द्र वत्सं न मातर ॥९१ 
भ्रा त्वा शुक्रा प्रचुच्यदरुः सुतास इन्द्र गिवेणः 
पिदा त्वं स्यान्धश्न इन्द्र विइवासु ते हितम्‌ ।॥> 
पिना सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनाभरतं सुतम्‌ । 
त्वं हि शश्वतीनां पती राजा विश्ामसि ।।३ 
श्रूधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपति । 
सृवीयंस्य गोमतो रायस्पूधि महां श्रसि। 
इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ | 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामुत्तस्य पिप्युषीम्‌ ॥५ ।1३० 

हे इन्द्र । त॒म स्तुत्य हो । हमारे स्तोत्र रथी के समान म्हारी शरोर 
जाते है । गौषे' श्रपने ब्दो को देख भ्‌ जैसे शब्द करती है, वैसे सोम कफे 
श्रभिभरत होने पर हमरे स्तोत्र तुम्हारा स्तव करते है।।१॥ हे डइन्द्र ! त॒म 
स्तुत्य हो । पात्र स्थित सौम तुम्हारी श्रीर्‌ यमन करे । तुम इस सोमरस का 
पान करो । चरु पुरोडाश आदि यह सत्र ओर स्थिति है ॥२॥ हे इन्द्रे ! पी 
रूप वाली देवी इस सोम को स्वगं से लाद थी, तुम सब देवताश्रो खरौर मर्तो 
क स्वामी, उस स्येम रसो पिश्षे ३॥ हे इन्द्र ! हवि द्वारा पूजन करने वाले 
सु तिरश्ची का श्राह्वान सुनो, तुम हमको सुन्दर पुत्र, गौ श्रादि से सम्पन्न 
धन देकर हसको देश्चयंवान्‌ बनाञ्चो ॥४। तुम्हरे जिए हषंप्रद नवीन स्तोच् 
जिस यजमान ने रचा है, उसकी रदा कै लिए अपने वृद्धिकामक, लत्व सें 
श्रोतप्रौक् ओर सनातन कार्य को करे ॥ई॥ (६०) 
तम्र ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि वावधः । 
पुरूण्यस्य पौँस्या सिषासन्तो वनामहे ६ 
एतो न्विद्रं स्तवाम चुद्धं ्ुद्धेन सास्ना । 
शुद्ध रुवथैर्वधिध्वापं जुद्ध ग्राशीर्वान्ममन्तु ॥७ 
दद्र शुदधोन श्रा गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः 
शुद्धो रयि नि धारय युद्धो ममद्धि सोम्यः ॥< 
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इन्द्र शुद्धो हिनो रयि शुद्धो रत्नानि दा्युषे । 
लुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे बुद्धो वाजं सिषाससि ।॥& ॥३१ 
जिन इन्द्र ने हमारे स्तोत्र यौर उक्थको बढाया है, हम उनका स्तव 
करते हे । उनके श्रनेक बलो को उपभोग करने के लिए उनसे मौगेगे॥६॥ 
हे ऋषियो ! यह आश्चो । सामगान शौर उक्थो द्वारा हम इन्द्ध की पूजा 
-करे'गे ओर निष्पन्न सोम केद्वारा इन्द्र कोदहर्षित करेगे ॥७॥दहिडन्द्र्‌ ! तुम 
पवित्र हो । अपने रक्ता-साधनों ओरौर मरुद्गण के सहित आगमन करो । तुम 
सोम पीने के पात्र हौ अतः यौ आकर दषंयुक्त दोशो ्रौर हमको धन में परति- 
षित करो ॥८॥ हे इन्द्र { तुम पवित्र हो । हमको धन श्रदान कसे । हविदाता 
को भी रत्नादि धनदो । है ब्ृत्रहन्ता ! तुम हमको श्नन्न प्रदान की कामना 
करते हो । तुम पविन्न ह ॥६॥ (३१ ) 
& ६ हक्त 
( छषि -तिरश्चीद्यु तानो वा मारुतः । देवता---इन्द्रः, मरुतश्च, इन्द्र 
बृहस्पती । छन्द्‌- त्रिष्टुप्‌, पक्तिः ) 

श्रस्मा उषास ग्रातिरन्त याममिन्राय नक्तमूर्म्याः सुवाचः । 

ग्रस्मा ्रापो मातरः सप्त तस्थुर भ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः ॥१ 
ग्रतिविद्धा विथुरेणा चिदस्त्रा त्रिः सष्ठ सानु संहिता गिरीणाम्‌ । 

न तदरेवो न मर्य॑स्तुतुर्याद्यानि प्रबद्धो वृषभश्चकार ।२ 

इन्द्रस्य वज श्रायसो निमिश्ल इन्द्रस्य वाह्लोभू िष्ठमोजः । 
रीषेच्चिन्द्रस्य क्रतवो निरेक भ्रासन्नेषन्त श्र त्या उपाके ।३ 

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्‌ । 

मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतुः मन्ये त्वा वृषमं चषेणीनाम्‌ ॥४ 

ग्रा यद्र वाह्वोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ । 

प्र पवता श्रनवन्त प्र गावः प्र ब्रह्माणो अ्रभिनक्षन्त देन््रम्‌ ॥५।३२ 

उषाश्नो ने इन्द्र के भय से श्रपनी गति को ती्क्ियादहै। डद के लिष 

सव रात्रिया आगामी रात्रियौ के लिए सुन्दर वाणी वाली होती ह । गंगा 
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प्रादि सातो नदियां इन्द्र कै लिषएु सवेव्यापिनी होती इदै, सरतासे पार 
लगने वाली हेती हें ।१॥ इन्द्र ने बिना किसी की सहायता प्राक्च किये 
इक्कीस पवर्तो को विदीरं किया । उन आअमीषटदाता इन्द्र के जसा पराक्रम 
कों भी मनुष्य या देवता नहीं कर सकते ।। २ ॥ इन्द्र का लौह्‌-वञ्न उनके 
बलवान हाथ में सुशोभित है । इन्द्र जब संभ्राम मे जाते हैँ, तव उनके सिर 
पर सुकर श्रादि रहते हे । इन्द्र के आदेश के लिएु सव उनके सम्मुख उपस्थित 
होते हैँ ॥३।। हे इन्द्र ! तुम यज्ञ पार हो, तुम पर्व॑तोके तोडने बाले हो, तुम 
सेनार््रो मे विजय-पत्ताका रूप हो रौर तुम मयुर्प्यो कौ इच्छित प्रदान करते 
हो, देखा मे समस्ता ॥४९॥ हे इन्द्र | जच तुम वृत्र के हननार्थं वञ्च महण 
करते हो, जब तुम शत्रुश्नों का अहंकार नष्ट करते हौ जब मेघ यौर जल 
शब्दवान्‌ होते हे, तव इन्द्र के चारो ओर स्थित स्तोतागण इन्द्र का पूजन 
करते हैँ ।|€॥ (३२) 
तमु ष्टवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात्‌ । 
इन्द्रेण मित्र दिधिषेम गीभिरूपो नमोभितर षमभं विशेम ॥६ 
वृत्रस्य त्वा शवसथादीषमाणा विश्वे देवा ्रजहुये सखायः । 
मरुद्धिरिनद्र सख्यं ते श्रस्त्वथेमा विश्वा प्रतना जयासि ।७ 
तरिः षष्टिस्त्वा मर्तो वाघ्रुघाना उस्रा इव राशयो यज्ञियासः । 
उप त्वेमः कृधि नो भागधेयं चुष्मं त एना हविषा विधेम ॥न८ 
तिग्ममायुधं मरुतामनीके कस्त इन्द्र प्रति व्र दधषं । 
प्रनायुधासो प्रसुरा श्रदेवाश्वक्रण ताँ रप वप ऋजीषिन्‌ ॥६. 
महु उग्राय तवसे सुचरक्ति प्रेरय शिवतमाय पश्वः । 
गिर्वाहसे गिर इन्द्राय पुर्वीधंहि तन्वे कुविदद्घ वेदत्‌ ॥१० ।।३३ 

जिन इन्द्र के पश्चात्‌ सब संसार उत्पन्न हुश्मा, जिन इन्द्र ने सच 
प्राणियों की रचना की, उन इन्द्र को स्तुतके द्वारा ही हम अपना सखा 
बनायेगे । हम उन श्रमीष्ट के देने वाज्ञे इन्द को नमस्कार दारा श्रपने श्रभि- 
सुख करेगे ॥६॥ हे इन्द्र ! जौ विश्वेदेवा तुम्हरे भिच्र हुए ये, वे बत्रके श्वास 
लेते ही डर कर भाग खड दुष । उन्होनि तुम्हें शकरेला ही कोड द्विया! जत्र 
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तुमने मरुद्गण से मित्रता की तव तुमने शच्र्‌,-सेनाश्नौ पर॒ विजय प्राक्त को ॥७ 
हे इन्द्र ! मरुद्गण ने गौर्यो के समूह के समान एकन्न होकर तुदं बढ़ाया था । 
दसीलिए वे उपास्य हए । हम उन्हीं इन्द्रं का श्रश्रय लंगे | हे इन्द्र ! तम 
हमको महान्‌ बल प्रदान करो । हम भी तुम्हरे लिए शचरु-नाशक शक्ति प्रदान 
करगे ॥८।| हे इन्द्रं ! तुमारी सेना यह मर्द्गण हे । तुम्हारे खायुध तीच्ण 
है । तुम्हरे. व्च कौ व्यथं करने मे समर्थं कौन है १ हे सोमवान्‌ इन्द्र { देव- 
ताश्च क विद्षी रात्तसों को चक्र से नष्ट कर डालो||६ ॥ दहे स्तौताश्रो ! उन 
श्रस्यन्त पराक्रमी इन्द्र की पशयु-प्रा्ठि के लिए स्तुति करो । इन्द्र स्तुतियो के 
पात्र है, वह हमारे पुन्न के लिए यथे घन प्रेरित करे' ॥१०॥ (३३) 


उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां द्रा न पारमीर य नदीनाम्‌ । 
नि स्पृच धिया तन्वि श्रुतस्य जुष्टतरस्य कविदङ्क वेदत्‌ ।११ 
तद्विविडडि यत्त इन्द्रो जुजोषस्स्तुहि सुष्ट्िति नमता विवास । 
उप भ्रूष जरितर्मा रुवण्यः श्रावया वाचं कुविदङ्ग वेदत्‌ ।१२ 
ग्रव द्रप्सो भ्रंयुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्त्रैः । 
ग्रावत्तमिन्द्रः शच्या! धमन्तमप स्तेहितीनु मणा श्रघत्त ॥ १३ 
द्रप्समपदयं विषुणे चरन्तमुपह्वरे नदयो भ्रुमत्याः । 
नभो करष्णमवतस्थिवांसमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजौ ।। १४ 
ग्रध द्रप्सो भ्रंञ्चुमत्या उपस्थे$धारयत्तन्वं तित्विषाणः । 
विशो श्रदेवीरभ्या चरन्तीबरहस्पतिना यूजेन्द्र. ससाहे ॥१५।।३४ 

ह स्तोतारो ! इन्द्र मन्त्र द्वारा भरकट होते है, उनके निमित्त नदी से 
पार करने बाली नाव के ससान स्तुति करो । बह इन्द्र हसको धन ङ ओर 
हमारे पुन्न को भी धन-परा्ि कराये ॥११॥ हे स्तोताश्नो ! इन्द्र के लिए सुन्दर 
स्तुति करौ । वह जो कामना करते है, वैसा करो । तुम अपनी दरिद्रता के 
लिए शौक न करो, स्वस्थ मन से इन्द्र की स्तुति करो, वह तुम्हं य्थेष्ठ धन 
प्रदान करमो ॥१२॥ कृष्णासुर अपने दश सदश सैनिकों के सहित श्रंश्चसती के 
किनारे निवासत करता था, उसे श्चपनी इद्धि के बलसे इन्द ने प्राक्च कर लिया 


१३१४ [ श्र० & । श्र £ । व° ३६ 


धर मनुष्यों का हित करने कै लिए इन्द ने उसकी सेनाश्चों को नष्ट कर 

दिया ॥१द३॥उस समय इन्द्र ने कहा था--““करष्खासुर को मैने देख किया ह, 

वह शं्ुमती के तट पर बने खा में घूमतादहै। हे कामनाश्रों कै देने वाले 

मरुद्गण ! मेरी इच्छा है कि तुम संग्राम में उसे मार डालो ॥१७॥ अंशमती 

के किनारे द्ुतगामी कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता श्चै । उसके सहित, उसकी 

सथ सेना को इन्द्र ने ब्रहस्पति की सहायता से मार डाला ॥१६॥ (३४). 

त्वं ह्‌ त्यत्सप्तभ्यो जायमानोरात्रुभ्यो प्रभवः शत्र रिन्द्र। 

गूष्हे द्यावापृथिवी श्रन्वविन्दो विभरुमदुभ्यो भुवनेभ्यो रणं धा ॥१६ 

त्वं ह्‌ त्यदप्रतिमानमोजो वज्र ण वख्िन्धुषितो जघन्थ । 

त्वं जुष्णस्यावात्तिरो वधघत्रं स्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ।! १७ 

त्वं ह॒ त्यदृषभ चबंणीनां घनो ब्रव्राणां तविषो वभूथ। 

त्वं सिन्ध्रु रस्जस्तस्तभानाव्‌ त्वमषो भ्रजयो दासपत्नी: । १८ 

स युक्रतू रणिता यः सूतेष्वनुत्तमन्युर्यो अहेव रेवान्‌ । 

य एक इन्नयंपांसि कर्ता स वृत्रहा परतीदन्यमाहुः ॥ १8 

स वर्रहेन्द्रश्चषणीधृकत्तं पुष्टत्या हव्यं हुवेम । 

स प्राविता मघवा नोऽधिवक्ता स वाजस्य श्चवस्यस्य दाता ॥२० 

स वृत्रह ऋभुक्षाः सयो जज्ञानो हव्यो बभूवं । 

कृणवन्नपांसि नर्या पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सखिभ्यः ।२१ ॥३५ 
हे इन्द्ध ! तुम परम पराक्रमी हो । तुमने उत्पन्न होते ही कृष्ण, चत्र 

परशि, शुष्ण, शम्बर, नञ्युचि आदि सात भ्रसुरो से | शत्रुता को थी । तुमने 

प्मन्धक्रार से पृं श्राकाश-परथिवी को व्याप्त कियाथा। तुम मरस्दूगख हित 

लोक-कल्याण के लिए श्रानन्द्‌ को धारण, करते हो ॥ १६ ४ हदन्द्र ! तुमरे 

रण-कुशल होते इए शष्ण के भीषण बल को अपने बद्ध से नष्ट कर दिया। 

राजिं कस्स के लिए तुमने दी उसे श्रोधरे सुख गिरा कर मार दिया रौर तुम्हीं 

मे श्रपने पराक्रम से गौश्च को प्रकट किया ॥१६॥ हे इन्द ! तुम मसुर्ष्यो को 

प्रप्त होने चाले उपद्रवो को दूर करनेकेलिएही वृद्धि कोग्रष्ठहएदही। रेकी 

हुदै नदिर्यो को तुमने ही प्रव्राहित करने को मुक्त च्या, फिर दस्युश्चों द्वारा 
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कामना न करने वाला जो श्रनाचारी उन्मत्त होता है, चह पने ही कमं से 
श्रपनी सम्पत्ति को नष्ट कर डासेगा । तुम उसे कमं से रहित स्थान में स्थापित 
करो ||३॥ हे इन्दर ! तुम चत्र जेसे भयंकर शच ्रों के संहारक हो । तुम्हे" इर 
या पास, जह मी हो, वहीं इस स्तोत्र से सोस-सम्पन्न यजमान यत्त में बलात 
हे॥४॥ दे डइन््र्‌ । तम॒ दमकते हुए सूयं मंडल में निवास करते हौ । चुम 
प्रथिवी, अन्तरिक्त या स्घ्युद्र मं जरह कही मी हो, वहीं से श्रागमन 
करी ॥९। (३६ 


स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु रावसस्पते । 

मादयस्व राधसा सूनृतावतेन्द्र राया परीणसा ॥६ 

मान इन्द्र परा ब्रृणग्भवा नः सधमाद्यः । 

त्वं न ऊती त्वमिन्न राप्यं मानं इन्द्र परा वृणक्‌ ७ 

श्रस्मे इन्द्र सचा सुते नि षदा पीतये मधुः । 

करपी जरित्रे मघवन्नव महदस्मे इन्द्र सचा सुते ॥४ 

नत्वा देवांस प्राशत न मत्यसिो श्मद्विवः। 

विश्वाः जातानि दवेसाभिभूरसि न त्वा देवास श्राशत ॥ € 

विर्वा पृतना भ्रभिभ्रुतरं नरं सजुस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे । 
क्रत्वा वरिष्ठ वर भ्राग्रुरिमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌ ॥ १० ।।३७ 


हे बल क स्वामी इन्द ! तुम सोम-पान करने बलि हो । तुम सोम के 
भित होने पर बल को साधन रूप शन्न देकर हमें संतुष्ट करो ॥६॥ है 
इन्र ! हमारा व्याग न करना । तुम हमि साथ सोम पीकर हषं को प्रक्ष 
होश्रो । तुम ही हमारे निकटस्थ बधु हो, श्रतः हमको श्रपनी रक्ता में सिप्र 
करो, हमारा स्याग मत कर देना ॥७॥ दे इन्द्र ! सोम के श्रभिषुत होने प्र 
दस हषं प्रदायक सोम को पीने के लिए हमारे साथ बैठ भौर इस 
स्तोता कौ ्रपनी इ रस्ता दो ॥८॥ हे वन्चिन्‌ ! कोड भी देव्ता या मनुष्य 
तुम्हे भ्या्च नहीं कर सकता । तुमने ्रपने बल से सभी प्राणियों को वशीभूत 
क्रिया ह्र दै ॥६॥ शनर्‌श्वोको जीतने बाले इन्द्र को सव सेनादे" भायुध 
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मादि से सुसन्जित करती ई । स्तोतागण यज्ञ में सूर्यास्मक इन्दं को प्रकटे करते 
1 वह इन्द्र कम से वली, शत्र -संतापर, उग्र, प्कृद्ध, वेगवान्‌ श्रौर तेजस्त्ी 
ह धन के निमित्त रब स्तोता उनका स्तव करते हँ ५१०।। [३७] 
समीं रेभासो भ्रस्वरच्चिन्द्र' सोमस्य पीतये । 
स्वपति यदीं वृधे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥११ 
नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा प्रभिस्वेरा। 
सुदीतयो वो अ्द्रहोपि कर्णे तरस्विनः समृक्वभिः ॥१२ 
तमिन्द्र .जोहवीमि मधवानमग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं सवांसि। 
हिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववतंद्राये नो विश्वा सुपथा 
~ कृणोतु वज्री । १३ 
त्वं पुर इनदर चिकिदेना व्योजसा शविष्ठ राक्र नाशयध्ये । | 
त्वद्धिश्वानि भुवनानि विन्‌ द्यावा रेते पृथिवी च भीषा ॥ १४ 

तत्म ऋतमिन्द्र शूर चित्र पात्वपो न वच्िन्दुरिताति पर्षि भूरि। 
कदां न इन्द्र राय श्रा दशस्येविइवेप्स्त्यस्य स्पृहूयाय्यस्य राजन्‌ । १५।३८ 


रेभ नामक छषि ने सोम पीनेके लिए इन्द का श॑ह्धान क्ियाथा। 
जब इन्द्र कौ प्रङ्द्ध करने के लिए स्तोत्र भिये जाते दै, तब धृष्टि भ्रौर बल के 
हारा इन्द्र उन्दे प्राप्त होते दँ ॥११॥ कश्यप वंशी रेभ इन्द्रको देखते दी 
प्रणाम करते द, विद्वउजन उन भेडॐे समान इन्द्रकी पूजा करते, दे 
स्तोताश्चो ! तुम श्रस्यन्त तेजस्वी हो तः इन्द्र के कानों मे अ्रपने स्तुति मतो 
को गुजि करो ॥१२॥ मै सस्य बल वाले, धनेश्वर, विकराल भौर दुधषं इन्द्र 
को हूत करवा हँ | वे वञ्चधारी हमारे घन-प्राकि क मार्गौ को सरल करे 
श्नौर हमारी स्तुतयो से यज्ञ मे रवे ॥१६३॥ हे इन्दर ! तुम शन्‌, को नष्ट करने 
मेँ समथ हो । तुम ही श्रपने बल से शम्बर के पुरोकी नष्ट करने के ल्लिष्‌ 
जानते हो । हे वच्निन्‌ ! तुम्हारे भय से श्राकाश श्रौर्रथिवीभी कौपते ह ॥११ 
हे इन्द्र ! तुम बलवान हो । तुम्हरि सत्यकेद्धारा मेरी रत्तो । हे वध्चिन्‌! 
जैसे मस्लाह जल से पार करतादहै, येसेही मुके पपौ से पार करौ चुम 
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हमरे लिए विभिन्न खूप वाल्ला श्भीष्ट धन कव दुगे १ ॥१९४ (३ ) 
| ६८ द््त 
( छषि-युमेधः । देवता--इन्द््‌ः । छन्द-उष्णिक्‌ ) 
इन्द्राय साम गायत विप्राय दहते ब्रहृ । धर्मछ्ते विपरिचते पनस्यवे । १ 
त्वसिन्द्राभिभररसि त्वं सूयंमरोचयः | विश्वकर्मा विश्वदेवो महां श्रसि 
वि भ्राजजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ।।३ 
एन्द्र नो गधि परिघः सत्राजिदगोह्यः) गिरिनं विश्वतस्पृथुः पत्तिदिवः ।४ 
ग्रभि हि सत्य सोमपा उमे वभ्रुथ रोदसी । 
नद्रासि सुन्वतो वृधः पदिदिवः ॥\४ 
त्वं हि ३ [सिन्द दर्ता पूयमद्षि। 
हन्ता दस्योर्मनोद्र घः पतिदिव 1६ । १ 
| दे उद्‌गाताश्रो ! स्तोच्रकी कामना करने वाले मेधावी इन्द्र के लिष्‌ 
बृहत्‌ स्तोत्र को गानो ॥१॥ हे इन्द ! तुम शच्रूथौ को वश में करने वाजे, 
सव के देवता, सन से बे हए शौर जगत के रचियता ह । तुमने ही श्रादिव्य 
कफो अपने तेज से प्रकाशमान किया है ॥२॥ दहे इन्द)! तुम ज्योति केद्वारा 
सूये को प्रकाशमान करते हो । तुम्हारी सित्रताके लिए सभी दैवता उस्सुक 
इष्‌ थे । तुमनेदीस्वमंको उदीप्यमान क्ियाथा॥३२१ हे डन्द्र्‌ ! तुस सव 
महान्‌ भ्यक्ियो को भी वश मं करने वाले हौ । तुम्हं चादर छिपा नहीं सकता 1 
तुम सव॑ व्याप्त छनैर स्वगं के श्रधिपति हो । हमारे य्ह शच्ागमन करे ॥४॥ 
हे सोमपे ! तुमने श्राकराशष-एथिवी को जीत्ता है तुम स्वगं के भी स्वामी हो। 
अभिषवकर््ती नुम्हारी इपासेही वृद्धिको प्राक्ठ होते है ॥९॥ हे इन्द ! तम 
शन्नो के ्रनेक नगरोंको ध्वंस करने बालेहो । तुस शन्र्रोष्छो न्ट करने 
मे खमथ दहये। तुम यजमानो के कदने दाले श्रीर्‌ स्वगं के स्वामी 
दी ॥६॥ | ८.१ 
प्रधा होन गिर्वण उप त्वा कामान्पहः सक्षज्महे ¦ 
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ज प्र्‌ स्न्‌ म # 
द्‌ उदभिः ¡ ॥1*> 


वाणं व्वा यव्याभिवेध्ति दर प्रद्र । 
वादरध्वास्ं चिदद्िगो दिवेदिवे ।5 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उस्युगे । 
इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥& 
त्वं न इन्द्रा भरं श्रोजो नम्णं शतक्त विच्धणे | 
श्रा वीरं पृतनाषहम्‌ 11१० 
त्वं हिनः पिता वसो त्वं मातः शतक्रतो वभरूविथ। 
प्रभाते सुम्नमीमहे ।;११ 
त्वां जुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजघन्तसरप ब्रू बे शतक्रतो । 
सनो रास्व सुवीर्यम्‌ ।१२।२ 
हे इन्द्र ! तुम स्तुतिर्योके प्रात्र हो जे ऋरीडा के लिए जल उद्ाला जाता 
है, वेसे ही हम तुम्हारे लिए सुन्डर स्तोम मरित करते दँ ।(७। हे बलिन्‌ ! जैसे 
नदियां जल के स्थान शो विस्तृत करती इई बढती है, वेसे ही वदते हुए स्तोता. 
तुम्हं निस्य प्रति स्तोत्नों से बढ़ते है ५२॥ इन्द्र केदो घोड़ो वाज्ञे रथम कथन 
मात्र से युक्त हौने बलति दो हरित्‌ शरश्च इन्द्र को वहन करते दं । स्तोता उन 
स्तोत्र द्वारा संयोजित करते देँ ॥३॥ हे इन्द्रं ! तम शचर्‌, की पराक्रमी सेना 
क विजेता, श्ण कुशल एवं श्यनेक कमं चाज्ञे हो । तुम हमको धन श्रौर बल्ल 
प्रदान करौ ॥१०॥ हे इन्दर्‌ ! तुम हमरे ल्िरे पिता के समान रक भौर माता 
क ससान पुष्ट करते बले हश्च । फिर हम तुमसे अपने लिप्‌ छुख मभिये ५११ 
हे इन्ध ! ठम श्रनेकों द्वारा बुलाए मएहो। मेंमी तुम्हारी स्तुति करता । 
सुरे वीयंबान्‌ देश्वयं प्रदान करो ॥१२॥ [२] 
€ हकत 
( ऋषि--सृमेधः । देवता--इन्द्रः । इृन्द्-चहदी, पक्तिः ) 
त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वज्चिन्भूणंयः । 
स इन्द स्तोमवाहुसामिह्‌ श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ १ 
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मर्स्वा पुक्ञिष्र हरिवस्तदीमहे से क्र भूषन्ति वैधः । 
नत श्र्वस्युपमान्युक्‌ थ्या सुततेष्विद्ध भवेः ॥२ 
श्रायन्तडइव सूर्यं विदेवेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जाते जनमान श्रोजसा प्रति भागं न दीधिम ।\३ 
ॐ वनै राति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
सौ प्रश्य कमं विधतो न रोषति सनो दानाय चोदयनु ।४ 
त्वमिन्द्र प्रत्‌ तिष्वभि विद्वा श्रसि स्पृधः । 
ग्रङास्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तुयं तरुष्यतः ॥ ५ 
प्रन ते शुष्मं तुरयन्तमोयतुः क्षोणी शिल्यु त मातरा । 
विद्वास्ते स्पृधः देनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूवेसि ।६ 
इत ऊती वो भ्रजरं प्रहुतारमप्रह्तिम्‌ । 
श्राञ्ु जेतारं होतारं रथीतममतूदं तुम्रूथावृचम्‌ ।७ 
टष्कर्तारमनिष्कृतं सहृस्कृतं शतमूति शतक्रतुम्‌ । 
समानमिन्द्रमवसे हवामह वसवानं वसूजुवम्‌ ।८ ॥३ 

हे वञचिन्‌ ! हवियों से पालन करने वल नेताश्च ने तुम्हें सोम पिलाया 
हे, तुम इस यक्त में हम स्तोतारो की प्राथ॑ना सुनौ चनौर यहाँ श्राश्मो ॥१॥ 
हे दन्द ! तुञ्डरि उपासक सोम को श्रमिषुत करते ह, उसे पीकर हषं प्रदान 
करो । श्रमिषव के पश्चात्‌ तुम्हरे न्न धिश्नृत हम तुम्हारी स्तुति करते 
ड ।॥२॥ यजमानो ! सूर्यं की श्चाच्रित रदस्य सूयं की कासना करती दै, वमे 
ही तुम भी सुर्यं के समस्त धनो कफो कामना करो । इन्दं स्न प्रकार के धनों 
करो ह्न दैतृक सम्पत्ति के समान प्राक्त करे'गे ।॥३॥ इन्द्र पाप-शून्य न्यक्ति को 
ही धन देति द, उनका दान कल्याण का वहन करते वाला ष्ट । सेवक की 
श्राशाकोनष्टन करते हृष्‌ वह उसे इच्छित प्रदान करते हें ॥४॥ हे इन्दर ! 
तुम श्‌र््रोके ल्लिषु विघ्रसूपदहो । तुम उनकी सेनार््नो को वशम करतेदहो। 
त॒म दैत्यो का नाश करते वाले श्वं महान्‌ हौ \£॥ दहे इन्दर! माताम 
याल्तक क पीठे चलती, वैसे ही श्वाक्राश् प्रथि्ी तुम्हरि बल को रिचि 
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करम वाले श्र, ॐ पीड चलती द । तुम इश्च के मारने वाक्ते दौ, देसक्तिष्‌ अद 

करने वाली शव दैनाहै' तुम्हरे को के भयभीत होती ₹र॥ द| दृष्ट 

रथी है । दे गमनशील, जल बद्धक, शत्र -पेरक श्रौर शर्हिसक है । उन्द 

श्रपणी रक्ता के लिद्‌ श्रमे बद्ाश्रो ॥७।। शन्ुश्रौं के शोधक, न्य द्वारा वंश 

न श्चाने वाके, सेकं यक्त वाले तथा धन को ्राच्छादित करने बाक्ञे इन्द कौ 


पनी रक्ताङी कामना करते हए राहत करते है ॥८॥ [ ३) 
१०० सक्त 
५ 
( ऋषि-नेमो भागेवः । देवता-दन्द्‌ः, वाक्‌ । चुन्द त्रिष्टुप्‌, भगती, 
श्रनुष्टुप्‌ ) 


ग्रयं त एमि तन्वा पुरस्ताद्िश्वे देवा ग्रमि मा यन्ति पञ्चात्‌ । 
यदा मह्य दीधरो मागमिन्द्रादिन्मया कृणवो वीर्याणि ।। १ 
दधामि ते मधुनो मन्नमग्रं हितस्ते भागः सुतो प्रस्तु सोमः। 
श्रसश्च त्वं दक्षिणतः सखा मे$धा वृत्राणि जङघनाव भूरि ॥२ 
घ्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । 

नेन्द्रो श्रस्तीति नेम उत्व श्राह क ई ददश्षं कमभि वाम ।\३ 
प्रयमरिमि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यरिमं मल्ला | 
ऋतस्य मा प्रदिशो वधयन्त्याददिरो भवना ददेरीमि ॥४ 
श्रा यत्मां वेना श्रुहुन्तरृतस्यं एकमासीनं हयेतस्य पृष्ठे ! 
मनर्चिन्मे हृद श्रा प्रत्यवोचदचिक्रदल्छिञुमन्तः सखायः ॥५ 
विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकथं मघवन्निन्द्र सुन्वज्ञे । 
पारावतं यत्पुसखम्भृतं वस्वपावृणोः शरभाय ऋषिबन्धवे ॥६ ।।४ 

हे इन्द्र ! श्र, पर विजय पाने कै लिये मँ पने पुन्न के सहित तुम्हरे 

श्रागे-श्रागे चल रहा हू । सन देता मेरे पीै चल रहेदै। दे दन्द ! भुके 
" पराक्रमो, क्योकि तुम शत्‌. के धन का भाग युके देना चाहते हो ॥१॥ 
है इन्द ! यह हषं प्रदायक लोम तुम्हारे लिषए देता ह, यद वुम्हरि ह्दयमें 
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प्या दो | तुन सरै भिन्न धोने द्द्‌ दवे हाय ङ स्नान दोला, किर हमं दनो 

निलंकर सावां को स्ट रूर दमे ४२) हे रखाकंल्ियी | चु इन्द्र लै सततः 

को सत्य मानते हौ तौ उनके लिए सत्य कूप सोम कष । शयु कुलोतन्न नैस 

ऋषि कहते हैँ क इन्द्र किसी का नास नहींहै, इन्ध को क्सीने भी नरह 

देखा, फिर इम किसका स्तव करं ॥ ३ ॥ हे स्तुत्ति करने वाले नेम ऋषि! मे 

इन्द्र तम्हरि समीपं चचाम मैं श्रपनी महिमा से विश्वको च्रनिभूत करतां ¦ 

कव्य यक्त के देखने वासे भुभे घडति दें भै सय लोकों सा विदारण करने 

वाक्षा हू ॥४॥ जव यमं को कामना बालो ने मुके च्क््ञे ही स्वम पर श्रा्द 

क्रिया था, तन उन्हीं के मनने युर संदेश दियाकि मेरे पुत्रवान्‌ स्नेही मैरे 

निमित्त सदन कर रहे षं 1५1 दै इन्द्र ! इन याकिकों के हित में तुमने जो 

कार्यं क्रिये दह, वे सव वरुन करने योग्य द्रु! श्रपने मन्न पि शरम के 

क्लिष्ट तुमने परावत्‌ का धन दीन कर-द्विया था ४५६ [४] 

प्रतनं धावता पृथङनेहं यौ वो श्रवावरीत्‌। 

निषीं बकस्य सर्मणि वजमिन्द्रो अपीपतत्‌ 1७ 

मनोजवा अ्रयमानि श्रायसीमतरस्पुरम्‌ । 

दिवं धुषरणो गत्वाय सोमं विश ्राभरत्‌ पलः 

समुद्र श्रन्तः रयत उद्ना वसो प्रमी तः। 

भरन्त्यस्मै संयतः पुरः प्रस्रवा बलिम्‌ ।& 

यद्राग्‌ वदन्त्यविचेतनानि रष्टी देवानां निषसाद मन्द्रा | 

चतल ऊर्जं दुदुहे पर्यासि क्व स्विदस्या परमं जगाम ।\१० 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वशू्पाः पश्चवो वदन्ति । 

सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना पेतुर्वागस्मानुप बुष्टतैतु ।।११ 

खसे विष्णौ वितरं वि क्रमस्व चौदह लोकः वच््राय विष्कभे । 

हनाव त्र रिणचाव सिन्धुनिन््स्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः ॥ १२ ॥५ 
दे इन्दं ! त्हं भ्याप्त न करते हृष्‌ ददते हष शन्‌, पर दुमे वज्र से 

हार किया ॥७॥ वेगवान्‌ गरुड़ लौहमय पुर के समीप गप श्नौर इन्दर ॐ किष 
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नाम ज्ञक्रं चै चरा 1) नुग्दादा चन्न समज यै ठका द्रुः, नक्षन्‌ भै शयनं 
रता है, उम वञ्च ङे जिर चुद्धाक्ंङो शन्‌. श्रपने प्रे का उपहार प्रस्तुत. 
करते हँ ४३॥ जव यज्ञ में रष्टरी श्रौर देवतः््रो को प्रसन्न करने वाला स्तोच्र 
श्रतिष्टित होवा है तव श्रन्न शरीर जल का दोहन हेता । उश्षमंजो श्रेष्ठ 
चाक दै, वह फिथ्रर गमन करता है १॥१०॥ जिस श्रोजस्विनी वासी कौ देवगण 
दीप कत्ते है, उयो बाणी को षु बोलते हे । श्चन्न-रम प्रदाच्री गौ के समान 
वह ्रानन्दद्रापिनी वाणी इमि द्वारा स्तुत होती हु, हमको प्राक्च ही ॥११॥ 
हे काश ! वजे जाने केल्िप मागं दो, है विष्णौ ! तुम श्रधिक ्पोव 
भलाश्रो । मै तुमसे मिल कर्त्र को सारता हच्रा नदियोको ज्ञे जाऊमा। 
वह नदियां इन्द्र की श्रा से प्रवाहमती हो ॥१२॥ [९] 
१०९ वक्त 
( ऋषि--जमदग्नि्मीगंत्ः । देवता -सित्रावरखौ, भित्राचरूसावादित्याशच, 
प्रादित्याः, श्रध्िनौ, वायुः, सूर्यः, उवाः सूर्य्रभा चा, पवमानः, गौः । 
| छन्दु-द्दती, पक्तिः, गायत्री, विष्ट्ष्‌, ) 

चऋधगित्था स मत्यः शशमे देवतातये । 
यो नूनं मित्रावरूणावभिष्टय प्राचक्रे हव्यदातये ।\ १ 
वर्षिष्ठक्षत्रा उरुचक्षा नरा राजाना दीधध्ुत्तमा । 
ता-बाहृता त दंसना रथवेतः साक स्थस्य रश्मिभिः ॥२ 
प्रयोवां मित्रावरुणाजिरो दूतो ्रद्रवत्‌ । प्रयःशार्षां मदेरघुः ॥३ 
न यः संपृच्छे न पृनहैवीतवे न संवादाय रमते। 

तस्मान्नो म्रद्य समृतेरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम 11४ 

प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो । 

वरूथ्यं वरशे दन्य वचः स्तोत्र राजपु गायत ॥५।६ 

जौ विद्रार्‌ मिन्नावरुण को हविदएता यजमान के लिए संबोधित करता 

है, वह यथार्थं मै यक्त क लिए दव्य संस्कत रता है || १॥ मित्राचरूण श्रस्यन्त 
मेघावी, महाम बल्ली, सुन्दर दशनीय रौर नेता द । वे सूयं ररिमर्यो से दीना 
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दः ॐ खमान चमी मे लकते हं ॥ ३॥ है भिन्नावरश ! वुम्दरे दालन जनं 
वाला गमनशील यजमान देव-दूत होता ह ¦ वह सुच से सुसञ्जित शिर 
वाल्ला हषं प्रदायक सोमको प्राक्त करता द ॥९॥ दे मित्रावर्ण ! बारम्बार 
पून पर, बारम्बार श्रामंत्रित करने पए श्चौर बारम्बार कहने सुनने पर भी जो 
शच. भ्रसन्न न हो, उसके ध्राक्रमण ओर बाहुबल से हमारी रक्ता करो ॥ ४॥ 
हे स्तोताश्रो ! मिन्र देवता के लिए यन्न म'डप में उत्पन्न होने षले स्तौत्र को 
गाश्रो । अर्यमा श्रौर वरण को प्रसन्न करने वाला यश-गान करो । मित्र छादि 
तीनों की स्त॒ति करो ॥५॥ [६) 
ते हिन्वरे भ्ररुणं जन्यं वस्वेक पुत्र तिस्णाम्‌ । 
ते धामान्यमृता मर्व्यानामदन्धा श्रभि चक्षते ६ 
ग्रा मे वचाँस्यु्यत्ता युमत्तमानि कर्त्वा । 
उभा यातं नासत्या सजोषसा प्रति हव्यानि वीतये ७ 
राति यहामरक्षसं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू । 
प्राचीं ह्यत्र प्रतिरन्तावितं नरां गृणाना जमदग्तिना ॥५ 
भ्रा नो यज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः । 
ग्रन्तः प्विच्र उपरि श्रीणानो यं शुक्रो श्रयामिते ॥& 
वेत्यध्वयु : पथिभी रजिष्ठेः प्रति हव्यानि वीतये । . 
प्रधा नियुत्व उपभस्य नः पिब बुचि सोमं गवाशिरम्‌ ।॥ १० ॥७ 


ध्माकाश, प्रथिवी श्चौर श्रन्तरिक्त इन तीनो के लिए देवगण सूयं रूष 
एक पुत्र देते ह रौर बे विनाशी देव्ता मनुष्यों के स्थान पर दृष्टि रखते 
ह ॥६॥ हे अश्िनीकुमासे ! मेरे हारा उच्चारित श्रोजस्विनी बाणी ॐ प्रति- 
हवि-सेवनाथं श्रागमन करो ॥७॥ हे श्रन्न-धन सम्पन्न अशिनीकमारो ! तुम्हारे 
पाप-रदहित दान की हम याचना करगे । तज तुम जमदग्नि से श्राहूत होते हृष 
गमन करना ॥८॥ हे वायो ! पवित्रता मं भआाभित उञञ्धल सोम तुम्हे 
लिए दही रखा है । तुम हमरे स्वर्भको चने वाले यक्त मे सुन्दर स्तोन्न ३ प्रति 
अगमन करना ॥६॥ दे वायौ ! यह श्चष्वयुः तुम्हरे सेवन ऊ लिए हवि जेत 
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इरा अत्यन्त सरल मागं स्षे कुं बराह करवा है, इसक्िद्‌ तुम इनौ रकार 
क सोमो रौ पिचौ ६५०॥ (७ 
वेण्मर्हा प्रसि सूयं दन्मदित्य महाँ श्रसि। 

महस्ते सतो महिमा पनस्यते देव महाँ श्रसि ॥ ११ 

वट्‌ सूये श्रवसा मर्ह रसि सत्रा देव महां श्रसि । 


महवा देवानामसुयः पुरोहितो विभ ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥१२ 

इयं या नीच्यकरिणी सरूपा रोहिण्या कृता । 

चित्रैव प्रत्यदर्श्यायत्य न्तदंशमु बाहुषु ।। १३ 

प्रजा ह तिस भ्रत्यायमीयुन्यं स्य श्रकमभितो विविन्रे । 
ब्रह तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित श्रा विवेश्ष 

माता श्द्राणं दहित वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः । 
म्रनु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट १५ 
वचोविदं वाचनुदीरयन्तीं विश्वाभिर्घधीभिरुपतिष्ठमानाम्‌ । 
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा माब्रक्त मर्त्यो दभ्रचेताः ॥१६ ८ 


दे भादित्य † तुम यथाथं ही महान्‌ हो। तुम्हारी महिमा भष्यन्त 
यशवती हे ।|११॥ इ सूयं ! तुम श्रपनी महिमा से प्रबद्ध हुए ही, यह श्रसत्य 
नदीं है ! तुम शन्रुश्रों के नाशक श्रौर देवताश्च के हितैषी हो, यह बात यथार्थं 
हे ! तुम्हारा महान्‌ तेज रदिसित नहीं द्यो सकता || १२॥ यह रूपवती उषा नीचे 
की श्चोर मुख करके सूयंकी महिमासेही प्रकट हुई है! यह विश्वकी दशो 
दिशाश्रों में श्रागमन कएती हु चितशनरी गऊ के समान दुशंनीय है ॥ १३॥ 
तीन प्रजमे लि कर चली गहे' । श्रन्य प्रजः अग्निकी श्राश्चित हुदै, तव 
वायु दिशार््रौ में प्रविष्ट हुए श्चौरं सूयं महान्‌ होकर लोकों पर दागए्‌ ॥ १४ ॥ 
जो गौ देवी श्रादिर््यो की भगिनी, रुद्रौ की जननी, वसुश्रौकी प्री श्वौर 
पयस्विनी है, उसकी दिंसा मत्त करना । यह बात मैने मेधावी मनुष्य से कदी 
थी ॥१९॥ प्रकाश से सम्पन्ना वाणी ॐ देने बाली, देवता के निमित्त मुभे 
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वहिचानने उक्ती, स्थ के साथ ही उपस्थित होने वाली गी सूपिखी इेषी 
को ल्प उुद्धि वाला मनुष्य दही दिसित्त कर तकता ह ॥१६॥ [य] 
१०२ सक्त 

(विप्रयोगो भार्गव छग्निर्वा पावको वारह॑स्पत्यः, श्रथवाग्नी गृहपति 

यविष्टौ सहसः सुतौ तयौर्वान्यतरः । देवता--अग्निः । दन्द-गायत्री ) 
त्वभग्ने ब्ुहृद्रयो दधासि देव दाश्चुषे । कविगु हुपतियु वा 11१ 
सन ईन्मनया सह्‌ दर्वा श्रे दुवस्युवा ¦ चिकिष्िभानवा वह्‌ ॥२ 
त्वया ह्‌ स्विद्युजा वयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । श्नमि ष्मो दाजसातयै ।२ 
प्रौवेभृगरुवच्छुचिमप्नवानवदा हुवे । प्रगिति समुद्रवाससम्‌ 1४ 
हवे वातस्वनं कवि पजेन्यक्रल्य सहः । श्रग्नि समुद्रवाससम्‌ 1५ 118 

हे श्चम्ने ! तुम गृह-रक्तक, मेधावी, नित्य युवा चौर यजमान को यथेष्ट 

श्नन्नकेदेने वले हौ ॥१॥ हे ग्ने { तुम जानने बाले होकर हमारी वाखी से 
देवताश्च को यहाँ लाश्रो, क्योकि हस तुम्हारी पूजा करते ह ।२॥ हे श्चग्ने! 
तुम धर्नोके प्रेरक हो | हम तुम्हारी सहायता से ्रन्न-प्रासिके जिए शन्रश्रों 
को वशीभूत करे र ॥३॥ ओव, शगु ओर श्रप्नवान छषियो क समानय मी 


सयुद्र मं स्थित श्चग्निको श्रुत करता ह ॥७॥ मेव के समान गर्जनशीके, 
चायु से समान शब्दवान्‌, सञ्युद्र मे शयन करने वाज्ञे, बली छर मेधावी ग्नि 


को हूत करता ह ।।&॥ (8) 
र सं सवितुर्यथा भगम्थेव भूजि हमे । श्रम्नि `समुद्रवाससम्‌ ।1६ 
रग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्वते 1७ 
श्रयं यथान प्माभुव्रत्वष्टा ह्येव त्या । कस्य क्रत्वा यश्चस्वतः ।८ 
ग्रयं विद्वा भ्रमि ध्रियौऽग्निदवेषु पत्यते । श्रा बाजंरप नो गमत्‌ ॥& 
विश्वेषामहि स्तुहि होवृणां यरास्तमम्‌ । ग्ररिनि यञ घु पूव्थ॑म्‌ | १० ।।१० 
भग देवत्ताके भोग के समान नौर सूयं के उदित हीने ॐ क्षमान 
समुद्र मे शयन करने बह्ने अग्नि को आहूत करतार ६॥ दहे ऋत्विजो ¦ 
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मरुर््यो के सित्र, प्रवृद्ध, श्रहिमनीय श्रौर बलवान श्रग्निकी श्रोर गमन 
करो ॥ ७ ॥ हम अण्निके कान से यश्च प्राक्च करेगे, क्योकि यह श्रभ्नि हमक 
कसं से लगति हैँ ॥८)) अग्निही देवताश्रों में सब मनुष्यों की सम्पत्ति पते 
हैं । वह अग्नि श्चन्न के सहित हमारे यह आगमन करेण ॥ ३ ॥ हे स्तोता! 
सव होताश्चो में श्रेष्ठ ओर यक्त में सख्य श्चग्नि का पूजन करो ॥१०॥ (१०) 


सीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय दीर्घश्रुत्तमः ॥ ११ 
तमवेन्तं न सानसि गृणीहि विप्र श्युप्मिणम्‌ । मित्रः न यातयज्जनम्‌। १२ 
उप त्वा जामयो गिरो देदिदशतीहुविष्कृतः । वायोरनीके श्रस्थिरन्‌ १३ 
यस्थ त्रिधात्ववृतं बरहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । श्रापश्विचि दधा पदम्‌ ॥ १४ 
पदं देवस्य मोऽ्हषोनघृष्टमि रूतिभिः । भद्रा सूयं इवोपहक ।। १५। १ 
. देवतान में सख्य ओर श्वत्यन्त मेधावी अग्नि यक्कर्ता यजमानो के 
घर मं प्रञ्वज्ित होते है, उन पवित्र तेज वाके चग्निकी पूजा क्रो] १॥दहे 
स्तोता ! अग्नि बलवान्‌, शत्र -हन्ता, भोग्य, मेधावी श्मौर मिन्नसूपहें, तुम 
उनकी स्तुति करो ॥१२॥ हे च्म्ने | भगिनि के समान यजमानो के स्तोत्र 
तुम्हारा पूजन करते हुए तुम्हे वायु के निकट प्रतिष्टित करते दह ॥ ९३॥ निन 
शनि के तीन कुश है, उन श्ण में जलल भी भ्राश्चित होता हे ॥ ५४ ॥ श्चग्नि 
कामनाश्रों की वर्षा करने वाले अमर प्रकाश ते सम्पन्न ह । उनका स्थान ` मोग 
के योम्य तथा सुरक्षित है । सूयं क समान ही उनकी दृष्टि भी कल्याण देने 
बाली हे ॥१९॥ [११] 


प्रगते घृतस्य धीतिभिस्तेपानो देव रोचिपा । श्रा देवान्वक्षि यलि च ।१६ 
तं ल्वाजनन्त मातरः कवि देवासो श्रद्धिरः। हव्यवाहममत्येम्‌ ॥ १७ 
प्रचेतसं त्वा कवे$गने दूतं वरेण्यम्‌ । हव्यवाहं नि षेदिरे ॥१८ 

नहि मे श्रस्त्यघ्न्या त स्ववितिवेनस्वति 1 भ्रथैताहग्भरामि ते ॥१६ 
यदग्ते कानि काति चिदा ते दारूणि दध्मसि । ताजुपस्व यविष्डच ।२० 
यदत््युपजिह्भिका यद्रस्नो प्रवित्षपति । सवं तदस्तु ते धृतम्‌ २१ 
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ग्रग्तिमिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यं: | 
प्रग्तिमीधे विवस्वभिः ।॥२२।।१२ 

हे श्रग्ने ! तुम्हारी प्रदिः के साधन खूप धृत मश्डारसे पष्ट होते हष 
तुम श्रपनी ज्वालाश्रों से देवता का आह्वान करो ॥१६॥ हविदाता, मेधावी, 
श्रविनाशी श्रौर सनातन श्रग्िनिको देवगण रूपी माताश्नो ने प्रकट किया ॥१७॥ 
हे अग्ने! तुम्हारे चारों शरीर देवगण विराजमान होते ह, क्योकि तुम मेधावी 
वरण करने योग्य वत श्रौर हवियों के वहने करने वाले हौ ॥१८॥ हे श्रस्ने ! 
मेरे षासमगौकाश्रमावदहै, काष्ठ को कारने वाला कुल्हाडा भी मेरे पास नहीं 
द! यह सब मैने तुम्हे दीदे दिया ॥१६॥ हे श्रग्ने ! मै जब तुम्हारे निमित्त 
को कमं करता हु त तुम कटे हुए काष्ट का सेवन करते हौ ॥२०॥ जो काष्ट 
तुम्हारी ज्वालाश्रों से जल जाते ह, श्रथवा जो काऽ्ड जलने से बच जतिदहे, 
है अग्ने! वे समी काष्ड तुम्हरे निमित्त धृत के समान हो जयि ॥२१।। काश 
के द्वारा रग्नि को प्रज्वलित करने वाला पुरुष कमं करता है तब ऋस्विरगण 
श्रगिनि को प्रबद्ध करते दँ ।२२॥ (१२) 

१०३ शक्त 
(ऋषि-सोभरिः कारः । देवता--श्रमिः, श्ग्निमंरुतशच । 
वन्द्-इृहती, पंक्तिः, रष्िएक्‌, गायत्री, ्नुष्टुप्‌ ) 

ग्रद्शि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यदधुः । 
उपोषु जातमायेस्य वधेनमग्नि नक्षन्त नो गिरः ॥ १ 
प्र दैवोढासो श्रग्निदवां श्रच्छा न मज्मना। 
गरन मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य सानवि ।२ 
यस्माद्र जन्त कृष्टयश्चङ़ त्यानि कृण्वतः । 
सहस्रसां मेघसाताविव त्मनाग्ि धीभिः सपयंत ॥३ 
प्र यं राये निनीषसि मर्तो यस्ते वसो दाशत्‌ । 
स वीरं धत्ते प्रन उक्थशंसिनं त्मना सहस्षपोषिशम्‌ ॥४ 
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स दृष्ठ चिदभि वृणत्ति वाजमवंता स धत्तं ग्रक्षिति श्रवः। 
त्वे देवत्रा सदा पुरूवसो विश्वा वामानि धीमहि ॥५ ।। १३ 


यजमानं दारा किए हुए सव कमं जिन श्रग्नि में व्याक हौतेरै, वे 
श्मभ्नि विस्तृत मागं वाक्ते हें । उन ग्निके प्रकट होने पर हमारी स्त॒तियां 
उनकी श्रोरं गमन करती हैँ ।॥१॥ उन अगि का दिवोदास ने श्राह्यान रिया 
था, तब वे श्रपनी साता प्रथिवी के सामने देवतां के लिए हवि-वाहक कमं 
मं नहीं लगे । दिवोदास के बल पूर्वक बुलाए जाने के कारण, वह श्चग्नि स्वगं 
के समीप ही रह गषएु ॥२॥ हे मनुष्यो ! यह श्रगि संहसरो धर्नौके देने वज्ञे 
हे जो मनुष्य कर्म नहीं करते, वे कर्मवान्‌ के वश मे रहते दै, इसलिए यज्ञ 
रूप कमं में रग्नि की परिधर्या करो ।॥।३॥ हे श्रग्ने ! तुम सुन्दर निवास प्रदान 
करते हौ । तुम जिसे धन दान ॐ लिषु प्रेरित करते हो, वह पुरुष तुम्रं हवि 
प्रदान करता श्रा सहस्रो प्रकार से सेवा करने बाले पुत्रको पातादहै॥४॥ द्व 
श्रग्ने { हे बहु धनेश ! तुम्हारे लिए हवि देने वाला यजमान शत्र के द्द्‌ 
नगर को तोड़ कर उसके शन्न को नष्ट करता हुश्चा, महानू धन धारण करता 
हे । हम भी तुमको हवि देकर तुम्हरे धनो को प्रष्ठ करगे ४ (१३) 
थो विद्वा दयते वयु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । | 
मधोनं पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्सोमा यन्त्यगनये ॥६ 
प्रवं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममृं जयन्ते देवयवः । 
उभे तोके तनये दस्म विद्ते पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥७ 
भ्र मंहिष्ठाय गायत ऋतान्ने बृहते सुक्रशोचिषे । उपस्तुतासो प्रश्ने ॥८ 
श्रा वंसते मघवा वौरव्शः समिद्धो दुम्न्पोहुतः । 
कुविन्नो श्र्य सुमतिनंवौयस्यच्छा वाजेभिरांगमत्‌ ॥& 
्रष्ठमु क्रिधाणां स्तु्यासावातिथिम्‌ । अ्रग्नि रथानां यमम्‌ ॥१४ ॥ १४ 
देवाह्वाक, मङ्गलमय, अन्नदाता म्नि के लिए हषंकारी सोमे पात्र 
सदा प्रस्तुत रहते है ।। & ॥ हे श्रमे! तुम लोकौ के पालन करने वाक्ते अर 
दृशंनीय हो । देवता्रो कौ कामना वाले यजमान श्वपनी सुन्दर स्वति से 
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तुम्हारी सेवा करते हँ । हे अने ! तुम हमरे युघादि क लिषएु धनवान्‌ बनाने 
वाला घन प्रदान करो ॥७॥ हे स्तोताश्चो ! छग्नि यन् से सस्पन्न, प्रदीप्त तेज 
ते युक्त शरीर सच श्रेष्ठ दान ऊ देने वाज्ञे है, उनकी स्तुति करो ॥ म ॥ श्रग्नि 
वीर कै समान प्रतापी, धन श्रौर ्नन्न से महान्‌ श्नौर श्राहूत किएु जाने पर 
यशस्वी अन्न देने बले हें । उनकौ अन्नवती बुद्धि यहम आममन करे॥ & ॥ 
है स्तोता { श्चग्नि पूज्य श्तिभि, प्रियसेभीप्रियश्रौरस्थोकौ निर्य॑त्नित करने 
वराल्ञे दे, उन ग्नि की स्तुति करो ॥१०॥ [१४] 
उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो ववर्तति । 
दुष्टरा यस्य प्रवणो नोर्मयो धिया वाजं सिषासतः ॥११ 
मानो हृएीतामतिधिर्गघुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । यः सुहोता स्वध्वरः) १२ 
मो ते रिषन्ये प्रच्छोक्तिभिर्गसोग्ने केभिश्िचदेनैः । 
कौ रिर्चिद्धि त्वामीटू दूत्याय रातहव्यः स्वध्वरः ।१३। 
भराग्ने याहि मशूत्सखा रद्र भिः सोमपीतये । 
सोभर्या उप सुष्टुति मादयस्व स्वशंरे ।॥ १४ ।।१५ 
जो श्रम्नि सुने हु ओौर धकट धन को लाते द, जिनकी महती ज्वाले 
नीचे की श्रोर जाती इद समुद्रं की लहरों के समान विकराल है, हे स्तो- 
ताच्नौ ! उन अग्निका स्तव करो || ११॥ वे अग्नि देवतानं का श्राह्वान 
करने वाले ह, बहुलो हारा स्तुत श्रौ सुन्दर यज्ञ वाले हैं । वह श्रततिथि सूप 
श्रम्नि हमारे यहाँ ति हुए, किसी केद्वारा न रकं ॥१२।॥ हे श्रमने ! स्तुत्यो 
से जो मनुष्य तुम्हारा च्रनुश्रह पते को तुम्हारी परिचर्या करते है, वे मनुष्य 
हिंसित न हो । यह हविद्‌ाता स्तोता इस श्र ष्ठ यज्ञ मे तुम्हारी पूजा करता 
॥१३॥ हे अग्ने { हमारे इसत यज्ञ में पने प्रिय मर्द्गश ॐ सहित आकर 
सोम-पान करौ । हे श्चभ्ने ! भुम सौभरि के सुन्दर स्तो्नों फ सामने श्राकर सोम 
से हष-युक्त होश ॥१४।॥ (१९) 
 ॥ इति अष्टम मंडलम्‌ समाकषमू ॥ 


प० ३ । श्र १ | सू° १) १३२३५ 


।\ श्रथ नवमं मण्डलम्‌ ॥ 
१ दक्त ( प्रथम अनुवाक ) 

( ऋषि--सथुच्डन्दा । देवता-पवमानः सोमः । इन्द्-गायन्नी ) 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १ 
रक्नौहा विश्वचषणिरमि योनिमयोहतम्‌ । द्र.णा सधस्थमासदत्‌ ॥२ 
वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः) पर्षि रावो मघोनाम्‌ ॥३ 
प्रभ्यषे महानां देवानां वीतिमन्धसा । प्रमि वाजमुत श्रवः ॥४ 
त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । इन्द्रत्वे न ्राशसः ॥५।।१६ 

हे सोम ! अभिषुल होने पर सु्वाहु होकर तुम श्रपनी हषं प्रदायक 
धाराश्रौ सहित इन्द्र के पीने के लिए निच्खुडो ॥१॥ ग्रह सोम असुरो के नाशक 
हैँ । यह लोहे द्वारा पिस कर कलश में जति ओर अभिषव वाले स्थान पर 
स्थित होते हें ॥२॥ हे सोम ! तुस श्रपने दान द्वारा वृत्र कोनष्ट करो रौर 
धनवान्‌ शच्र्‌ श्रो का धन हमें प्राक्त कराश्रो ।[३॥ दहै सौम ! तुम न्न के सहित 
देव-यज्ञ की खोर गसन कर । तुम महिमावान्‌ हो, श्रत: अ्रन्न, बल से सम्पन्न 
करो ॥\8॥ हे सोम ! हम तुम्हारी नित्यप्रति परिचर्या करते हें !|६॥ [१०] 
पुनाति ते परिघतं सोमं सूर्य॑स्य दुहिता । वारेण शश्वता तना ।\६ 
तमीमण्वीः समयं श्रा गृभ्णन्ति योषणो दश । स्वसारः पायं दिवि ॥७ 
तमी हिन्वन्त्यम्रवो धमन्ति बकुरं हतिम्‌ । च्रिघतु वारणं मधु ।द८ 
ग्रभी ममध्स्या उत श्रौणन्ति धेनवः शिशुम्‌ । सोममिन्द्राय पातवे ॥& 
श्रस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वरत्राणि जिध्नते। 

दरो मघा च मंत ४० ॥४७ 

हे सोम ! सूर्-पुत्री श्रद्धा तुम्हारे रस को बढाती इदं छन्ने से न्त्य 
छानती दै ।1६॥। सोस द्धानने के समय भगनियोँ के समान दश उ ग्य रूपी 
चिर, सोम को सब से पिते पकडती दँ ॥७॥ उगलियो द्वारा सम्पादित 
सोम रूप मधु तीन स्थानों मँ अवस्थित होता है श्रौर शच्र्‌्रौ का नियाम 
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वदता है ।८।। श्दिस्य गौदे' वत्स क समान इस सोय को इन्द्र के पीनेके 
लिषु दृध से शोधित करती हें ॥९।। सौम को पीकर हषं युक्त हुए इन्द शचौ 
का संहार करते दुषु, यजमानो को धन प्रदान करते हँ ॥१०॥ [१७ 
२ सूक्त 
(छर्षा-मेधातिधिः । देवता--पवमानः सौमः । चुन्द-- गायत्री ) 
पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो वषा विड । १ 
ग्रा वच्यस्व महि प्सरो द्ृषेन््रो चूस्नवत्तमः । भ्रा योनि धणंसिः सद.।२ 
ग्रधुक्नत प्रियं मधु धारा सूतस्य वेधक्षः । श्रपौ वसिष्ट सुक्रतुः ।३ 
महान्तं त्वा महीरन्वापो भ्रषन्ति सिन्धवः । यद्गोभिर्वासियिष्यसे ॥,४ 
सथुद्रो प्रप्य मामृजे विष्टम्भो घरूएो दिवः । | 
सोमः पवित्रे श्रस्मयुः ॥५।।१८ 
हे सोम ! तुम देवतां को कामना बाल्ञे होकर न्ने से टप्को। दहे 
इन्द्र ! तम सोम के मध्य प्रतिष्टित होश्नो ।॥१॥ हे सोम ! त॒म अत्यन्त यशस्वी 
कासन्पर्नौ के वक थर धारक हो । तुम अपने स्थान पर स्थित होते हुए, 
जल का प्रेरण करो ॥२॥ सोम कामना का देने वाला है, उसकी धारा मधुर 
रस छा दोहन करती है । सुन्दर गुण वाजे सोम जल को श्रपना-ता बना लेते 
है ।३॥ है सोम ! जव तुम गोरस से ठक जति हो तब जल तुम्हारे अभिमुख 
होता है \\४॥ यह सौम स्वं का धार करते हुए उसे स्तन्ध करते हैं । यह 
हमारी कामना करते हुए जल मे शद्ध हौते है, इनसे मधुर रस प्रकर होता 
है ४९॥ | १८] 
प्रचिक्रदद्रषा हरिमंहान्मितो न दशतः । सं सूर्येण रोचते ६ 
गिरस्त इन्दे ्रोजसा ममर ज्यन्ते श्रपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भसे ॥७ 
तं व्वा मदाय धृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तयो महीः ।।८ 
ग्रस्मभ्यमिन्दविन्द्रयु्मध्वः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ।1€ 
गोषा इन्दो नृषा भ्रस्यरवसा वाजसा उत । भ्रात्मा यज्ञध्य पूर्व्यः ¦ १०।१६- 
यह हरे र'ग वाले, काम्य वंक, मित्र क समान उपकारी सोस सूयं 
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के साथ गुर्-प्रचद्ध होते हुए शब्दु करते है 1 ६॥ है सौम ! तुमको जिन 
स्तुत्यो से हघं प्रदायक बनाया जातादहै, वे स्तुतिर्या तुम्हरे दी बल से श्ड 
हाती हे ॥७॥ हे सोम ! तुमने शत्र कामर्दन करने की कामना वाले यजयान 
क किए श्रष्ठ लोक को रचा है । तुम्हरी महिमा मी. सहान्‌ है) हम तुमसे 
हषं की प्राश्च॑ना करते ह ॥८॥ हे सोम ! हुम इन्दर की कामना करते इष्‌, श्रष्ट 
सम्पन्न मेघ के समान वषक हीकेर-ध्रपने मधुर रस को हमरे श्वभिभुख करो ॥8 
दे सोम ! यस्ष-कमं क तुम प्राचीन कालीन प्राण हौ । तुस हमको गौ, अश्च, 
पुत्रादि तथा अन्न दो ॥१०॥ [ १६] 
२ पक्त 

( ऋषि-- शुनःशेपः | देवता-पवमानः सोमः । दुन्द-गायन्री ) 
एष देवो श्रसत्यैः पणंवीरिव दीयति । श्नमि द्रोणान्यासदम्‌ १ 
एष देवो विपा कृतो$ति हवरांसि धवति ¦ पवमानो म्रदाभ्यः ॥२ 
एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । हरिर्वाजाय मृज्यते ॥\३ 
एष विश्वानि वार्या शुरो य्व सत्वभिः । पवमानः सिषासति ॥४ 
एष देवो रथयति पवमानो दरास्यति । श्राविष्छृरोत्ति वग्वनुम्‌ । ५।२० 


द्रोण कलश में प्रतिष्ठित होने के लिए यहं श्रचत्व गुण वाले सोम 
पत्ती के समान अभिञ्युख गमन करते हे ॥१॥ श्र गुलति्यौ द्वारा निचौडे हुए 
सोम शद्ध होकर गमन करते दै ॥२॥ यक्ष की कामना करने वाले यजमान 


संम्राम के लिए इन सोमो को सजात द ॥३॥ सोम श्रपने बल से जते हें रौर 


० 1 
सव धनो के वितरित करने दधी कामना करते हैँ 1९ गह सोम रथ की कामना 
करते श्रौर श्रमीष्ट ल्लिद्ध करते हुए शब्दवान्‌ हीते हं ॥६॥ [ २० 


एष विप्ररभिष्ट्‌ तोऽपो देवो वि गदते । दधद्रत्नानि दाशुषे 11६ 

एष दिवं वि धावत्ति तिरो रजांसि धास्या । पवमानः कनिक्रदत्‌ 11७ 
एष दिवं न्यासरत्तिरो र्जास्यस्प्रतः । पवमानः स्वध्वरः 1८ 

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्रे श्रषंति € 

एष उ स्य पुरब्रतो जज्ञानो जनयच्चिषः । धारयः पवते सुतः ॥*१०।।२१ 
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जव विद्रञजन इस सौम की स्तुति करते हे, तब यह हविद्‌ान यज- 
सान को रत्नादि देते हृष जल में निवास करते हँ ४६। यह सौम स्वगं को 
जाति इष सभी ल्येक्ौ पर विजय प्राक्त करते हैँ ॥५॥ यहु सोम्‌ य्ह से सम्पन्न 
होते इए सव लोको को हरा कर स्वगं को गसन करते है ॥८। यह हरे र'ग के 
गीत प्राचीन कलसे दयी देवताश्रो ॐ लिए संस्कृत होने कौ छन्ने की ओर 
गमन करते है ॥ & ॥ यह सोम श्रनेको कमं वाल्ञे हे, अपने जन्मके साथदही 
यह संस्कारित हषर धारा सूप में गिरते श्रोर अन्न कों उत्पन्न करते 
हं ॥१०॥ (२१) 
८ दूर्बत 
(ऋषि--हिरण्यस्तूपः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द्-गायत्री ) 
सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । श्रथा नो वस्यसस्कृधि ।१ 
सना ज्योतिः सना स्व विद्वा च सोम सौभगो। 
ग्रथा नो वस्यसस्कृधि 1२ 
सना दक्षत क्रतुमप सोम मुधो जहि । प्रथा नो वस्यसस्कृधि ।३ 
पत्रीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । श्रथा नो वस्यसस्कृधि ।४ 
त्वं सूर्ये न श्रा भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । | 
ग्रथा नो वस्यसस्कृधि ।५ ।२२ 


हे पवमान्‌ सोम ! तुम महान्‌ हो, हमणो जयशील बनते य हमारे लिप 
कल्याणकारी होश्रौ ।१। है सोम ! हमको स्वगं दो, सौभाग्य श्रौर जयोति दौ फिर 
हमारा कल्याण करा ॥२॥ हे सोम { हमरे हिसकों को नष्ट करो । हमको कर्म 
युक्तं बल देते हृषु हमारा कल्याण करो ५२॥ हे सोमाभिषवकर्ता्नो ! तुम इन्दर 
के लिए सोम को सुसंस्छृत करो अौर फिर हमको सुख दो ॥ ४॥ हे सोम! 
श्मपनी रक्ता-शक्तिसे हमे सूयं गुण प्राक्त कराश्नो नौर पिर हमारा मङ्गल 
करो ॥९॥ | ` (२२) 
तव क्रत्वा तवोतिभिञ्यक्पिश्येम सूर्य॑म्‌ । श्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥६ 
प्रभ्यषे स्वायुध सोम द्विबर्हसं रयिम्‌ । प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥७ 
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्रभयर्षानपच्युतो रथि समतु सासहिः 1 प्रथा नो वस्यसस्कृधि = 
त्वा यजञैरवीवृधव्‌ पवमान विधरमंणि । श्रथानो वस्यसस्छृयि ६ 
रथि नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 

प्रथां नौ वस्यसस्कृधि ॥१० ।;२३ 


हे सोम ! तुम्हारी रक्ता पाकर हम दीर्घकाल तक सूयं को देखने वाले 
होर । तुम हमको सुखी करो ॥६५ हे सोम ! म्हारी र्दे सुन्दर हँ । तुम 
हमको दिभ्य रौर पाथिव धन देकर सुखी बनाश्चो ५५॥ हे सीम ! तम शत्र, 
को पराभूत करते हो, तो भी तुम स्वयं नहीं उुल्लाए जाते ( देवता ही लाप 
जति है ) तुभ हमको धन देकर सुखी करो ॥८॥ हे सौम } यजसान अपनी 
रा के लिषएु यक्त में तुम्हारी दद्धि करते ड! तुम हमारा मङ्गल करो ॥ ६ ।। दे 
इन्दर ! तुम हमको. द्रिधिध वशे वाजे अर्धो से सम्पन्न देश्चयं प्रदान करो शरोर 


फिर हसको सुख दो ॥१०॥ [२३ 
७ 
(च्छषपि-श्रसित्तः काश्यपो देवलो वा । देवता-श्ाप्रियः । इन्द्-गायन्री, 
श्वुष्डुप्‌ ) 


समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो वि राजति । प्रीणन्‌ दृषा कनिक्रदत्‌ ।१ 
तनूनपात्‌ पवमानः शुद्धं शिशानो श्रषति । ग्रन्तरिक्चेण रारजत्‌ ।२ 
ईचछत्यः पवमानो रथिषि राजति य्‌.मान्‌ ! मधोर्धाराभिरोजसा ॥३ 
बहिः प्राचीनमोजसा पवमानः स्वरु हरिः । देवेषु देव दूयते ।४ 
उदातै जिहते बृहद्‌ द्वारो देवीर्हिरण्ययथीः । पवमानेन सुष्टुताः ॥५ ।।२४ 
कामना की वर्षा करने बाजे पवमान सोम सब के स्वासी दै, वर्योकिं 
यह शब्द्वान होते हृषु देवताश्नो छो प्रसन्न करते इए बेरे है ॥4॥ 
पवमान श्रौर जलल ॐ पौत्र सोम, ऊँचे भू माग मे तेजस्वी होते इष अन्तरित 
चै गसन करते ह ॥२॥-हे सोम ! ठम इच्छित देने बाले, स्तृतियो के योग्य 
सौर तेजस्वी हो । तुम अपनी सघुर धारार्थो के सहित सुशोभित होते हो ॥६ 
ह्रे र'ग क यह सोम यक्त के पूर्वा मं कुश विकते हष ्रपने गु केद्वारा 
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वेगवामू होत हैँ ॥७। पवमान सौम के सहित पृज्ित होती इदं स्वस्मि 
ररिमर्यो दिशा मे वदती ड ॥९॥ (२४) 
सुशिल्पे बृहतौ महो पत्रमानो वृषण्यति ! नक्तोषासा न दरंते ॥६ 
उभा देवा नृचक्षसा होतारा दैव्या हुवे ! पवमान इद्रो वृषा ॥७ 
भारती पवमानस्य सरस्वतोन्य मही । 
दमं नो यज्ञमा गमन्ति्रो देवीः सुपेशसः । ८ 
त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हवे । 
इन्दूरिन्द्रो वृषा हरिः पत्रमानः प्रजापतिः ॥& 
वनस्पति पवमान मध्वा समङ्ग्धि धारया | 
सहस्रवल्शं हरितं भ्राजमानं हिरण्ययम्‌ । १० 
विव्वे देवाः स्वाहाकरति पवमानस्या रत । 
वयुन हस्पतिः सूर्यो$गिनिरिन्द्रः सजोषसः । ११ ।२५ 

यह सस सुन्दर रूप वाली, महिमासयी द्वं विष्ठृत दिन-रात्रि का 
भजन करते हें ।। ६1! मनुभ्यों के दष्टा श्रौर होत दोनों देवताश्नौ का मै राहा 
करत ह । यह सोम कामनाश्रों की वर्षा करने वाले हैँ | ७।। हमर इस याग 
मे भारती, सरस्वती श्रौर इडा यह तीनो उेविर्थां श्रागमन करं ॥ ८॥ मै उन 
, सक से पहिले उत्पन्न, सबसे आगे चलने वासे ओर प्रजाओ्नौ क पालनकता 
च्वष्टादेव की श्राह करता द्र जो देवताश्चौ में श्च, अभमीष्ट्वषक प्रजापति 
हे ॥६॥ हे सोम ! हरी, स्विस श्रौर सहल शाखा वाली वनस्पति को श्रपनी 
मधुर धारा से शोधित करे ।॥१०॥ हे इन्द्र, अग्नि, वायु, बरहस्पति नौर विश्कै- 
देवाञ ! तुम सब सोम के स्वाहाकार के पास एकत्र हो ।॥8१४ [२९ 

६ सूक्ते 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-षवमानः सोमः । 
डुन्द्-~गायन्री ) 

मन्द्रया सोम धारयां वृषा पवस्व देवयुः । ्रव्यो वारेष्वस्मयुः ' १ 
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ग्रमि त्यं मद्य मदसिन्दविन्द्र देति क्षर भ्रमि वाजिनो भ्रवेतः २ 
प्रमि त्यं पूव्यं मदं सुवानो भ्रषे पवित्र भ्रां । भ्रमि वाजमुत श्रवः \३ 
ग्रनु द्रप्सास इन्दव प्रापो न प्रवतासरन्‌ । पुनाना इन्द्रमाशत ।\४ 
यमत्यमिव वाजिनं सजन्ति य।षणो दश । 
वने करीलछम्यमत्यविम्‌ ।५ ।२६ 

हे सोम ! तुम देवता्यौ की कामना करने वाले ओर काम्य .वषंक हो । 
तम हमको मी चाहते हो । छन्ने में मधुर धारा से निकलते इए तुम हमे 
रच्तक दोश्रो ॥१॥ हे सोम ! तुम हषेकारी सौम की वर्षा करो भौर हमको 
वेगवान शरश्च दो ॥२॥ हे सौम ! तुम शुद्ध होकर श्रपने हषं प्रदायक रस सहित 
न्ने की श्चोर जाखो तथा ्रन्न-बल को प्रेरित कले ।३॥ जल जैसे नीचेकी 
रौर गसन करता हे, वसे इन्द्र की शरोर द्रु तगति से जाता इश्या सोम-रस 
उन्हें हषंयुक्त करता है। ४॥ सौम की बलवान अश्व के समान दश 
उ"गलियौँ छन्ने को लंघाती हुदै परिचर्या करती हैँ ॥९॥ (२६) 
तं गोभिद्रषणं रसं मदाय देववीतये । सुतं भराय सं सृज ।\६ 
देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः ¦ पयो यदस्य पीपयत्‌ 11७ 
ग्रात्मा यज्ञस्य रंह्या सूष्वाणः पवते सुतः । प्रत्नं नि पाति काभ्यम्‌ । ८ 
एवा पूनान इन्द्रयुमेदं मदिष्ठ वीतये ¦ गुहा चिहधिषे गिरः ।;& ॥२७ 


हे यजमान ! देवताश्च के पीने पर हषं उस्पक्न करने वाक्ते ्रमीष् 
पूरक वच को दुग्धादि के मिश्रित करो ॥६॥ इन्दके लिए सौम धाराके 


रूप मं गिरते आर गिरते रौर इन्द्र. का व्याप्त करते हं ।\७।।यनत्त के श्रणख्प सोम वेग से 
शरित होते हए यजमान कै लिए कामनाओं के देने बल्ते हे ८ || हे सोम ! 
त॒म दन्द्र्‌ की कामना करते हुए, उनके पीने के लिये यज्ञ॒ मंडप में शर्दुवानू 
होश्रो ।।६॥ (२७) 
५ सूक्त 
( ऋषि-श्चसितः कश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । 
छुन्द्‌ -गायन्री ) 
म्रसृम्रमिन्दवः पथा धमेन्नरृतस्य सुश्रियः । विदाना भ्रस्य योजनम्‌ ॥१ 
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प्र धारा मध्वो श्रग्रियो महीरपो वि गाहते । हविहविष्षु वन्यः ।२ 
भ्र युजो वाचो श्रग्रियो दृषाव चक्रदद ! सद्माभि सत्यो श्रध्वरः ।+३ 
परि यत्काव्या कविनरम्णा वसानो श्रष॑ति । स्वर्वाजी सिषासति; ।॥४ 
पवमानो श्रमि स्पृधो विश्षो राजेव सीदति । 

यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५।२८ 


न 


यह सोम इन्दर के सम्बन्ध को जानते हैँ । यह सुन्दर धन से सम्पन्न 
सौम यज्ञ में शोधित होते दै ॥१॥ सोम जल में धोये जाति है ्ौर पिर उनकी 
धाराए त्रित होती हँ । यह सव हव्यो मै शष्ठ हँ ॥२॥ यह सोम हिा-रह्ित 
सस्य रूप श्र काम्ध-वषंक है । यह यज्ञ मंडप मे जल के सहित शब्द करते 
है ॥३॥ धन को महण करते हए सोम जब स्तोत्र के क्षाता होते हँ तववे इन्द्र 
के वल को स्वगं में प्रकट करते हः ॥७॥ जव यह सोम यक्लकर्ता दारा प्रेरित 
किष जते हें तव राजा के समान शासक होते हुए यश्च के विष्नों की श्मोर 
गमन करते है ॥९॥ [२ | 


भ्रव्यो वारे परि प्रियो हृरिर्वनेषु सीदति ¦ रेभो वनुष्यते मती ।।६ 
त वाथुमिन्ध्रमश्चिना साकं मदेन यच्छति | रणा यो ग्रस्य घमभिः 1 
मरा मित्रावरुणौ भगं मध्वः पवन्त ऊयः ¦ विदान ग्रस्य शक्मभिः 1७ 
प्रस्पभ्यं रोदपमी रयि मध्वो वाजस्य सातये, 

श्रवो वसूनि सं जितम्‌ ॥६ ॥२९ 


जल में मिलकर मेड के बालो पर दैठने बा्ञे सो शब्दुवादू होते 
इद स्वति का ्नुगमन करते दै ॥६॥ सोम के इस काय से हवित हु 
पुरुष इन्द, वायु श्रौर अरध्िनीकुमासे को हर्वित युद्रामेंपाता है॥७॥ निन 
यजमानो की सोम-धारापेः मित्र, वर्ण॒ चनौर मग देवता को सींचती हे, षे 
यजमान सौम के गुणों से ञाता होकर सदा सुख को पाते है ॥२॥। हे श्राकाश ! 
हे एथिवी ! हमको त्र, पृश, धन आदि प्रदान करो, जिससे हम हषंकारी 
सोमको पा क्षकं ॥8॥ (२६] 
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ट क्तः 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा | देवता-पएवमानः सौमः ! दन्द्-गायन्नी } 
एते सोमा ग्रमि प्रिय मिद्धस्य काममक्षरतु । वर्ध॑न्तो रस्य वीयेम्‌ १ 
पूनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमशचिना । तेनो धान्तु सुवोयंम्‌ ।।२ 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय ; ऋतस्य योनिमासदम्‌ ।\३ 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त घीतयः। भ्न विप्रा ्रमादिघरु ॥४ 
देवेभ्यस्त्वा मदाय क सृजोनमति येष्यः । सं गोभिवसियामसिं ।५।३० 


ह सोस इन्दरु के बल की द्धि. करते हं आर उनके लिए रुचिकर 
तथा इच्छित रसँ को बरसते हं ॥१॥ सौम कटे जाते ह, ६, चसक में रखे ज्ञाते 
है तब वै वायु ओर थश्चिनीडमारो के प्रति गमन करते हैँ । यह देवता हमको 
सुन्दर "म वाला चल द्‌ ।२।। हे सोम ! तुम अभीष्टके श्नुखूप होकर यज 
मडपमं इन्दर्‌ को प्रसन्न करने के लिषु विराडमान होश्रो ॥३।। हे सौम ! सातं 
होता रौर दश उगलिया तुम्हारी सेवा करते है ओर विद्वान्‌ तम्डे" हबित 
करते ह ॥४॥ है सोम ! तुम मेडके नालो थौर जलम शोध जाते हो। हम 
तुम््े देवताश्योके हष के लिए दधि शद से मिभरित करये ॥&॥ [३० | 


पूनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ।1६ 

मघोन ग्रा पवस्व नो जहि विश्वा श्रप द्विषः} इन्दो सखायमा विश 1७ 
वृष्टि दिवः परि सव द्युम्नं पृथिव्या प्रधि । महौ नः सोम प्सु धाः; 
न वक्षसं त्वा वयमिद्धपातं स्वविदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ६ ।३१ 


शोधित, कलश्च पे सोचा हृष, हरे रग वाला उञ्डवकल्ल सोम द्धि 
प्रादि को वस्र के समान ठकता है ॥६॥ डे सौय [ तुम इस धनवानीं के सास 
गिसे श्नौर दम मिन्न इ इन्द कौ प्रसन्न करो | फिर सब रशच्रश्रोंकौ नष्ट कर 
डालो ॥७। है सोम ! दुम स्वगं से पृथिवी प्रद्ृष्टिकरो | सं्रासमें हसन्तौ 
स्थिर करते हुए धन शौर निवास प्रदान कर्य पन हे सौम ! तुम प्रस्ुख देवों 
के देखने बाते श्रौर सव के जानने वाले हो । जव इन्द्र पी लेते दै, तच इम 
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तुम्हे पीते हँ । तुम्हरे प्रताप से हम श्रन्न श्रौर अपत्य से सम्पन्न 
ह ॥६॥ [ ३१) 
& सूक्त 
(ऋषि-श्रसितः काश्यपौ देवलो वा । देवता -पवमानः सोमः । इन्द-गायत्री ) 
परि प्रिया दिवः कविव॑यांसि नप्प्योहिनिः । सुवानो याति कविक्रतुः ।। १ 
मप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रहै । वीत्यषे चनिष्ठया ।.२ 
स सूनुर्मातरा युचि्जतिो जाते भ्ररोचयत्‌ । महान्मही ऋताबुधा ।३ 
स सप्त धौतिभिहितो नद्यो श्रजिन्वदद्र हुः । या एकमक्षि वावृधुः ॥४ 
ता प्रमि सन्तमस्वृतं महे युवानमा दधुः । इन्दुमिन्द्र तव व्रते ।५।।३२ 
यह सोम अभिषव वाके पाषाण से संस्करत्त होकर श्राकाश के प्रिय 
परियो के समान गमन करते ह ।1१।। हे सोम ! स्तुत्ति करने वाजे, देव-सेवक 
पुरुष के लिए यथेष्ट अन्न वाली धारां सहित श्रागमन करो ॥ २१ चयावा- 
पृथिवी के पवित्र श्रौर महान्‌ पुत्र रूप सोम यज्ञ के बढाने वाली इन दोनो कौ 
तेज से युक्त करते हैँ ।३। सौम नदि्यो ॐ जल से प्रष्द हुए है, वै सोम उ'गल्ली 
से टपक्ते हद्‌, सक्च नदियों को हर्वित करते ह ।॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! उन उ'गलिर्यो 
ने उस्र अहिसित सोम को तुम्हारे यक्त के लिए ग्रहण किया है ॥९॥ [३२] 
रभि वह्भिरमत्येः सप्त पश्यति वावहिः । छ्छिविर्देवी रतपेयत्‌ ॥।६ 
ग्रवा कत्पेश्चु नः पुमस्तमांसि सोम योध्या | तानि पुनान जङघनः 1७ 
नू नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः । प्र्नवद्रोचया रुचः ।८ 
पवमान महि श्रवो गामश्वं रासि वीरवत्‌ । सना मेधां सना स्वः ।६1३३ 
देवतान को चृक्च करने वाज्ञे सोम सात नदिं को देखते हँ रौर पणं 
होकर नद्रियोको भी पृण कपत हे ।1६।. दै सोम ! चुद्धाकांङो श्रसुरो का नाश 
करते हुषु, हमारी रक्ञा करो ॥७। हे स्मर ! तुम स्तुत्ति के योग्य सूक्त के प्रति 
सीश्र आगमन करके स्तोत्रं को दीष क्यो ।,म)। हि सोम ! तुम हमको श्चप्य 
युक्त घन, गौ, अश्च ओरौ अरन्नादि देने बाले हौ। श्रतः यह सब देते इष्‌ 
हमरे अमीष्टको पूणं करो ५३॥ [३३] 
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१० सूक्त 
(ऋषि--श्रसितः छाश्यपो-देवलो वा । देवता -- पवमानः सोमः । 
छुन्द--गायतन्नी ) 
प्र स्वानासो रथा इतव्रार्वन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये ग्रक्रमुः ।\१ 
हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिणामिव ॥२ 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरजते । यज्ञो न सप्र धातृभिः ॥३ 
परि सुवानास इन्दवो मदाय बहा गिरा) सूता श्रषन्ति धारणं ॥४ 
ग्रपानासो विवस्वतो जनन्त उषसो भगस्‌ । 
सूरा श्रण्वं वि तन्वते ।५ 1३४ 

हे सोम ! तुम रथ श्रनौर शश्च के कमान शब्दवान्‌ द्यी! तुम यजमान 
क धन-लाम को चन्न की कामना करते हष प्रच ह्ुषएुहो ध १}; च्छकी श्चोर 
सोम रथ के समान जति हैँ, जे ढोने वाला व्यक्ति गौखको बाहु पर धारण 
करता दहै, वैसे ही ऋषत्विग्नण इन सोमो को श्रपरी भुजाश्नौ में प्रह करते 
(न द (न ९१. ९ ^ ५ कम “~ 
ह ॥२॥ जेसे राजा को स्तुति पूरं कर्ती हँ, जसे साव होता यज्ञ को सम्पन्न 
करते है, येसे सोम गव्य स पणं हता है ॥३॥ महिमामयी स्तुति से संस्कृत 
हए सोम हषं ऽस्पन्न करने के लिषु धाराश्रो के रूपमे गमन कर्ते हं॥४॥ 


यह सोम इन्द्रु.के स्थात्‌ डप, उषा के भाष्य को जगाने वाले हे के भ्य को जगाने वासे हँ! यहु गिरते 


हुए शब्दवान्‌. हवे है ।९॥ | ३४ 


प्रप द्वारा मतीनां प्रत्ता ऋण्वन्ति कारवः । वृष्णो हरस श्रायवः ॥६ 
समीचीनास श्रासते होतारः सप्रजासयः । पदमेकस्य पिप्रतः ॥७ 
नाभा नामिन भ्रा ददे चक्षश्चित्सूये सचा । कवेरपत्यमा दुहे ।॥* 
प्रमि प्रिया दिवस्पदमध्वयु भिगहा हित 1 

सूरः पदयति चक्षसा 11 ।॥३५ 


ह स्तोता! सोम का सेवन करने वाके, कासनार्भो की वर्षां करने वाले 
पुरुष गरज्ञके द्वार को लोलते द ॥६॥ सात बन्शुश्रों कै समान सौम के स्थान 
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को पूरं करने वाले खात होता यङ्शाला मे बेक्ते हैँ ॥७॥ यक्त कै नामि रूप 
सोम कांसं शपनी नामि में स्थित करता । सूय मनेन .के संगत हने के 
समान, मं कदि सोम को गुणवान्‌ बनाता ह|| ८॥ जो सोम इन्द्रं के हदय 
प्रदेश मं रसता है, उले वे श्रपते नेन्न द्वारा देखने मं समर्थं हँ ॥६॥ [६९] 
११ क्त 
(ऋषि-श्रसिततः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः) 
दन्द गायत्री } 

उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे | श्रमि देवां इयक्षते ॥१ 
प्रमि ते मधुना पयोऽथर्वाणो प्रशिश्रथुः । देवं देवाय देवयु ॥२ 
स नः पवस्व शं गवे ङं जनाय लमतरेते । शं राजन्रोषधीम्यः ।३ 
चश्रवे नु स्वतवसे{रुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमचेन 1४ 
हस्तच्युतोभिरद्विभिः सुतं सोमं पुनीतन ¦ मवावां धावता मधु ।५।३६ 

हे नेत्रो ! यह सौम देव-याग की कामना करता है, इसके भरति 
गमन करो ॥१। है सोम ! तुम्हरे देव कामना वाले रस कौ अथर्वानो ने 
गो दुग्व मे मिलाकर इन्द्र केलिषु रला है॥ २॥ हे सोम { हमारी गौश्च, 
अश्वो, आषधियों रौर पुत्रों आदि कै लिये सुख देने बले होकर करित 
ह्यो ॥३।। हे स्तोतारो ! तुम पीले, श्ररुण स्वगंस्पर्श सोस के क्लिये सोम के लिये..स्तुति 
करो ॥४।। त्विजो ! तुम च्रभिषव प्रस्तर स अ्रभिषतसोम को गोदुश् मर 
मिश्रित करो ।}&॥ [ ३६ | 
नमधेदुप सीदत दष्नेदमि श्रौणीतन । इन्दुमिन्द्र दधातन ५६ 
ग्रमित्रहा विच्वशिः पवस्व सोमशं गवे । देवेभ्यो भ्रनुकामकरत्‌ ।\७ 
इन्द्राय सोम पातवे मदाय प्ररि लिच्यसे | मनरिचन्मनसस्पत्तिः 11८ 
पवमान सुवौयं रथि सोम रिरीहि नः । इन्दविन्द्रण नो युजा ।॥६।।३७ 

ऋत्विजो ! सोम क पास जाकर नमस्कार करो शौर दधि सिश्चित कर 
इन्द्रके समत रलो ॥६॥ हे सोम ! तुस शन्रुका संहार करने बलिहो। तुम 
देवताश्च कौ दच्कृ पूणं करते हौ । हमारी गौके लिए सुख पूर्वक सरित 
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होश्रो ॥७॥ हे सोम ! तुम मन की जानने वज्ञे हौ-। तुम्हे इन्द्र के हषं के 
लिए पात्रों में सचा जाता है ॥८।॥ हे सौम ! तुम इन्द्र को प्रसन्न करते हुए 
हमको सुन्दर बल सम्पन्न धन प्रदान करो ४६॥ (३७) 
१२ क्त 
( ऋषि--अरसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । 
दुन्द- गायत्री ) 

सोमा ग्रसृम्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने । इन्द्राय मधुमत्तमाः ।।१ 
ग्रभि विप्रां भ्रनूषत गावो वत्सं न मातरः । इन्द्र सोमस्य पीतये ।२ 
मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । सोमो गौरी श्रधि धरितः ।३ 
दिवो नाभा विचक्षणएोऽव्यो वारे महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४ 
यः सोमः कलशेष्वा अ्रन्तः पवित्र श्राह्तिः । तमिन्दुः परि षस्वजे । ५.३८ 

यह श्रस्यन्त मधुर सोम यक्ञ मंडप में इन्र के लिए पशं किया जारहा 


है ॥१॥ बददों को देख कर गोश के बोलने के समान, विद्ठञ्जन्‌ सोम पीने क 
लिए इन्द्रस कहते द ॥२।। हषं प्रदायक सोम नदी की लदरो के कगार मेषावी ` मेघावी 
सोम वाणी के आशित होते है ॥३॥ यह सुच्म दशक, सुन्दर सोम श्न्तरिक्त 
क नाभि रूप मेड के बालो में प्रतिष्ठित होते है ।॥४॥ दुन्ने मे निहित सोम 
रौर कलशमे रक्खे हए सोम रूप अर्शो में सोम स्वयं प्रविष्ट होते 
ह ॥९।। ( २८) 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ।६ 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनिामन्तः स॒बदु चः । हिन्वानो मानुषा युगा ॥७ 
ग्रमि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो ग्रषंति ¦ विप्रस्य घारया कविः ।८ 
ग्रा पवमान धारय रयि सहखवच॑सम्‌ । श्रस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ।1६।३६ 
म को प्रसन्न करने वाले सोम अन्तरिक्त स्थान स्प छन्ने में शब्द्‌ 


करते हैँ ॥६।। अदत का दहन करने वाले सौम, मयुरष्यो के कर्मो मे एक दिन 
न क कन |) 
के लिए रहते ह्‌ प्रसन्न होते दँ ५७॥ सोम अन्तरिक्त से प्रेरित होकर विद्धानों 
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द्रारा घारादख्पको व्रा होकर परिय स्थानो में गमन करते हँ ॥८।॥ हे सोम! 
हमको श्र्यन्त गरश्छस्वी धन से सम्पन्न घर प्रदान करो |\६॥ (३९) 


१२ ष्रक्त 
(छषि-्मसितः काश्यपो देवलो बा ! देवता-पवमानः सोमः । इन्द्-गायन्नी ) 
सोमः पुनागो प्रर्षति सहुश्धांरो अ्रत्यविः। वायोरिन्द्र्य निष्कृतम्‌ ।1१ 
पवसानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । चुष्वाणं देववीतये २ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहखरपाजसः । गणाना देववीतये ।\३ 
उत नो वाजसातये पवस्व ब्रहृतीरिषः । दूमदिन्दो दुवीयम्‌ ।\४ 
ते नः सहल्िणं रथि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्दवः ।५।१ 


असंख्य धाराश्च वाके सोम न्ने से निकलकर ए जैर हन्य, प्रर इन्द करे पीने 
के लिये शुद्ध पात्रमें गसन करते हैँ ॥१। दे रक्ञाकी न 1 तुम 
देवताश्च क पीने के लिये सोम को श्रोर जाश्नो ॥१। वीयवान्‌ सोम यक्त को 
सिद्ध करने के लिए अर शन्न की प्राक्षिके लिये संस्छृत होते हं ।३॥ दे 
सोम † हमको अन्न प्राक्च कराने के निमित्त सुन्दर बल देने काली महिमामयी 
रस-धारा की दृष्टि करो ॥४॥ यह श्रभिषुत सोम हमको सहा धन रौर 
सुन्दर वीयं प्रदान करे ५६१ (9) 
ग्र्या हियाना न हेदभिरस्‌ग्र वाजसातये । वि वारमव्यमाशवः 1६ 
वाश्रा अ्रषेन्तीन्दवो$मि वत्सं न धेनवः । दधस्विरे गभस्त्योः ।1७ 
जुष्ट इन्द्रा मत्परः पवमान कनिक्रदत्‌ । विश्वा भ्रप द्विषो जहि ॥८ 
ग्रपघ्नन्तो श्रराव्णः पवमाना. स्वह शः ! योनावृतस्य सीदत ।६।२ 

जैसे रण भूमि में महो को मेजा जाता है, उसी प्रकार सेजञे गये सोम 
छन्ने में सै निकल कर अन्न प्रि के निमित्त गमन करते है । ६ ॥ बद्वडौ को 
देख कर जैसे गौरे" शब्द्‌ करती हई जाती हे, वेसेही पात्नोकी ओर गसन 
करते हुये सौम मी शब्द्‌ करते हं । उन सोमो को ऋत्विज श्रपने बाहु पर 
धारणा करते हँ ॥७। इन्द के लिये यह सौम अच्यन्त प्रिय है, यह उन्हं हषं 
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देता है । हे सोम ! तुम शब्द करते हुये सव वेरियों का संहार कर डाल्लो ४८ 
हे सोत्र ! तुम अदानियो के नष्ट करने वाले रौर सब प्राशियों ॐ देखने वाल्ञे 
ही । तुम इस यक्ते मंडप में प्रतिष्ठित दोशो ॥६॥ (२) 
१४ सक्त 
(ऋषि-अ्रचितः काश्यपौ देवलो वा । देवता-पावसमानः सोसः । न्द-गायच्री ) 
परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्चितः । कारं बिभ्रत्‌ पुरुस्पृहम्‌ । १ 
गिरा यदी सबन्धवः पञ्च त्राता श्रपस्यव । 
प्रिष्करृण्वन्ति धणं सिम्‌ ॥२. 
प्रादस्य शुष्मिणो रसे विशवे दवा श्रमत्सत । यदी गोभिवंसा।यते ।३ 
निरिणानो वि धावति जहच्छर्याणि तान्वा । श्र्रा सं जिघ्रते युजा ।४ 
नप्तीभिर्यो विवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । 
गाः कृण्वानो न निणिजम्‌ ।५।।३ 
इन सोमो के शब्द्‌ की अनेकों कामना करते हें । यह समम नदी ॐ 
जलो में ्राश्रित रहने बाले ह । यह शब्द्‌ करते हुये रित हो रहे दै || १॥ 
(रि ` 
जञ पञ्च देशीय मनुष्य कमं करने की इच्छा से सोम को स्तुतियो से सजाति 
हत्व सोम मे गोुग्ध्‌ मिश्रित करक सव देवता उससे हष भ्रा करते 
हे ।॥२-३॥ छन्ने के विदो से निकलते इए सोम नीचे ङो दौड़ते हुये सखा इन्द्र 
क र, । 
के साथ संगति करते इं ॥९॥ युवा शओरौर गमनशील अश्च को जैसे स्वच्चु करते 
है, वैसे ही पने लिये गव्य से मिधित करते हये सोम उपासक की उ"गलि्यो 
द्वारा धोये जाते हें ॥९॥ (३) 
ग्रति धिती तिरशथता गव्या जिगात्यण्व्या । वग्नुमियत्ति यं विदे ।६ 
ग्रभि क्षिपः समग्मत मजेयन्तीरिषस्पतिम्‌ । पृष्ठा गृभ्ण॒त वाजिनः ।।७ 
परि दिव्यानि ममु शद्धिश्चाति सोम पाथिवा । वसूनि याह्यस्मयुः ।\८।४ 
शोधित सोम गव्य में मिश्रित होने के किये दते हुए शब्द्‌ करते 
ह । मै उसी सोम को पाङगा ३६॥ शुद्ध करती इई उगलिया सोम सै संगति 
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करतो हुदै बलवान सोम के श्ट भाग पर आरूढ होती हे ।॥०॥ हे सोम ! सब 
दिष्य चौर पार्थिव धनं को लेकर हमारी ओर श्रागमन करो ॥८॥ (४) 
११५ सूरत 
(चवि - श्रितः काश्यपौ देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । दन्द्‌-गायन्नी ) 
एषं धिया यात्वण्व्या सूरो रथेभिरल्ुभिः। गच्छलिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ । 
एष पुरू धियायते तरुते देवतातये । यत्रामृतास श्रासते ॥२ 
एष हितो वि नीग्रतेन्तः शुभ्रावता पथा । यदी तुञ्जन्ति भूणंयः ।३ 
एष श्यद्ाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो वृषा । नस्णा दधान श्रोजसा ॥।४ 
एष रुक्मिभिरीयते वाजी लुध्रं भिर॑ञुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥१ 
एष वसूनि पिब्धनां परुषा ययिवांँ प्रति । श्रव शादेषु गच्छति ॥६ 
एतं मृजन्ति मज्यंमुप द्रोरोष्वायवः । प्रचक्राणं मही रिष: ।;७ 
एतमु व्यं दश क्षिपो मृजन्ति सप्त घीतयः। स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ।८।१५ 
उ'गक्लियों द्वारा शद्ध होता हुश्रा सोम कमं च्रौर वल से शीघ्र ही रथा- 
ख्ढ होता हुश्ा इन्द्र के साथ स्वगं गमन करता है ॥१॥ जिस यज्ञ स्थान में 
देवगण निवास करते हँ उसी यक्में सोम भी बहुत से कर्मो की कामना 
करता है ।॥१॥ हव्य मेँ स्थापित यह सोम हन्य के मागं से ही जब श्राहुत श्य 
जाते हैँ तब अ््वयुः भी इसे पाते हैँ ॥६॥ यह सोम शिखर को कम्पित करते 
हैँ । यह अपने ही वल से धनो के धर्ता हँ ।18॥ यह उञ्वल रस बाले सोम 
सभी प्रवाहित रसो के स्वामी हीति हष गमन करते हें ।। ९.॥ यह सोप 
आच्छादन कर्ता सुरों के पार जाते हुये उन्हें देखते हें ॥६॥ इन शोधित सोमो 
की द्रौण-कलशो मे निष्पन्न किया जारहा है*। यह सोम अधिक रस ते सम्पन्न 
हैँ ॥७॥ दशो अ'गुलियाँ रौर सक्त ऋत्विज्‌ सुन्दर सोम को धो कर स्वच्छं कर 
रहे हे ४८॥ (६) 
१६ क्त | 
(छषि-श्रसितः कार्यपो देवलो वा । देवता- पवमानः सोमः । इन्द-गायत्री ) 
प्रते सोतार श्रोण्यो रपं मदाय घृष्वये ! सर्गोन तक्त्येतशः ।१ 
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क्रत्था दश्चस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । गोषामण्वेषु सश्चिम 1२ 
प्रनप्तमप्यु दुष्टरं सोमं पवित्र भ्रा सज । पुनीहीन्द्राय पातवे ।\३ 

मर पुनानस्य चेतसा सोमः पवित्रे ग्रषेति । कत्वा सधस्थमासदत्‌ ।४ 
प्रत्वा नमोभिरिन्दव इन्द्र सौमा प्रसक्त । महे भराय कारिणः ॥५ 
पुनानो रूपे प्रव्यये विष्वा घ्रषचमि श्रियः । नुरो न गोषु तिष्ठति ।६ 
दिवन सानु पिप्युषी धारा सुतस्य वेधसः । व्रुथा पवित्रे प्रषेति ।७ 
त्वं सोम विपश्चितं तना पुनान भ्रायुषु । भ्रव्यो वारं वि धावसि ।८ ॥६ 


हे सोम ! तस शआ्काश्ल-प्रथिवी के मध्य शन्न को परास्त करने वाली 
शक्ति के ल्िए कट किये जाकर शरश्च के समान भेजे जते हो ॥१।॥ जल को 
ठकने वाले, श्रन्नवान्‌ च्यौरं बलवान्‌ सोम. के साथ कम मे प्रहरृत्त उं गुलियो को 
संगत करते हे ॥२॥ हे अरभिषवकर्ता ! यह सोम अन्तरित्त में स्थित, शत्रं 
को प्राक्च न होने बाला है। इसे इन्द्र के पीने के निनित्त इुन्ने में डालकर 
द्ध करो ॥३॥ पविनच्र सोम स्तुति द्वारा चुन्ने मँ ममन करते श्रौर दोख-कलश 
सें निवास करते ह ॥४।| हे इन्द्र ! नमस्कार बाले स्तोता के द्वारा तेजस्वी 
इ सोम तुम्दे' संम में प्रदत्त करने के लिये प्राक्च होता हे॥ \॥ भेदके 
बालों सें निष्पन्न सोम वीरके समान ही गौनं के लाभ वाले कम में लगा 
हे ॥६॥ यसे छन्तरिक्त से जल प्रथिवी प्र गिरतादहै, वंसेही सोमकी बल 
उत्पन्नं करने वाली धारे न्ने में गिरती है ॥७। है सोम ! मनुष्यो में जो 
स्तुति करने वाला होता है उसी की तुम रक्ता करते ह्ये । तुम चख में छन कर 
मेके बाल्य मं स्थिच होते ही ।॥८॥ [८] 


१७ घ्रक्त 
( ऋवि-ञअसितः कश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । दन्द्-गायत्री }) 
प्र निम्नेव प्िन्धेवो घ्नन्तो वृत्राखि भूरयः । सोमा प्रसग्रमाङवः 1१ 


प्रमि सुवानास इन्दवो वृष्टयः पृथिवीमिव । इन्द्र सोमासो भ्रक्षरन्‌ ।२ 
ग्रल्यूसित्सरो मदः सोमः पित्रे प्रष॑ति । विध्नच्रक्षांसि देवयुः ।\३ 
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ग्रा कलशेषु धावति पवित्रे परि षिच्यते । उक्थैयेज्ञ षुं वधेते ।+४ 
प्रति त्री सोम रोचना रोह भ्राजसे दिवम्‌ । दष्णन्त्पूयं न चोदयः 
ग्रभि विश्रा ग्रनूषत सूर्धन्यज्ञस्य कारवः | दधानाश्चक्षसि प्रियम्‌ ।।8 
त्रु स्वा वाजिनं नरो घीभिविप्रां श्रवस्यवः । मृजन्ति देवतातये 1७ 
धोर्घारामन्‌ ध्र तीव्रः सप्रस्थमासदः । चार ताय पीतये 15 ॥\ 


लदिर्यो का जल जेते निचक्ेभू भागम जाताहै, उसी प्रकार शीघ्र 
गामी सौम कलश्च की रोर गसन करते हं ॥१।| जसे वर्षाका जल परथिवं 
पर गिरता है, वैसे ही निष्पन्न सेम इन्द्र पर गिरते है ॥२॥ ्रस्यन्त बद हर 
सोम श्चघुयो का संहार करते इए देवता्थो की कासनासे न्ने की रोर जात 
हे ॥३॥ कलश को प्राक्च होने ढे लिए सोम दछुन्ने मे निष्पन्न होते हँ ओौः 
उक्थो से बदाये जाते ह ॥४ त सीस ! तुस तीनों लोकों को पार करते इए 
स्वगं को प्रकाश देते रौर सूयं को प्रेरित करते हो ५।९॥ विद्वान्‌ स्तोता सौम 
अभिषवकनत्त दौर सोम के भी प्रिय हकर स्तुति करते है! ६ ॥ हे सोम! 
विद्वज्जन अन्न की कामनासे कमकेद्वारा तुम्हे संस्कारित करते हें।। ७ 
हे सोम ! तुम प्रवाहित होते इष मधुर बनो ओर यज्ञ स्थान में पीने के जिर 
प्रतिष्ठित होश्चो ! ८॥ (8 || 

१८ सक्त 

(छषि-श्रसितः कारयपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । छन्द-गायत्री ) 
परि सुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो प्रक्षाः । मदेषु सर्वघा अ्रसि॥ 
त्वं विप्रस्त्वं केविमंधु प्र जातमन्धसः । मदेषु सवधा श्रसि ।।२ 
तव विश्वे सजोषसो देवासः पौतिमाश्चत । मदेषु सवधा भ्रसि ।३ 
ग्रयो विश्वानि वार्या वसूनि हस्तयोदंषे । मदेषु स्वधां श्रसि ।४ 
य इमे रोदसो मही सं मातरेव दोहते । मदेषु सवधा अ्र्षि ।५ 
परि यो रोदसी उभे सद्यो वाजेभिरषेति । मदेषु स्वधा श्रसि ।६ 
स द्युम्मी कलशेष्वा पनानो प्रचिक्रदत्‌ । मदेषु सवधा श्रसि 1७ ।८ 
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यह सोम पाषाण पर श्मवस्थित हे, यही छन्ने में करित होति! ह 
सोम ! तुस स्व के धारण करने चालते ह ॥१।। हे सोम ठम कानीह । अन्न 
द्वारा उत्पन्न सुर रस प्रदान करो, क्योकि ठुम स्र के धारक ओर हरष॑युक्त 
हौ ॥२॥ हे सोम ! स दैवता तुम्हे पीते हुं । हषात्पन्न करने वाले पदार्था में 
तुम्हीं सव के धारण करने वाते हो ।२॥ ग्रहणीय धनोंको स्षोम स्तोता को 
प्राक्च करते दहं । हे सोम ! ठम सवके धारण करने वलेहो।४॥हेस्प्रेम! 
जेसे एक बालक का दो मातरे" पालन करे, वेषे ही तुम यावा प्रथिवी द्वारा 
 पुष्टहोते हे ॥५॥ अन्न से सोम. आ्काश-प्रथिवी को व्याप्ते हं । हे सोस ! 
तुम हष प्रदायक पदाथा में सब कै धारण करने बाले ह ५६॥ तरै वीयवान्‌ सोम ~. 
निष्पन्न होते समय कलश मे शब्दवान हुए थे ॥७॥ [६] 

१६ षछक्त 

(छऋषि-श्रसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । दन्द-गायत्री ) 
यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पाथिवं वसु । तच्च: पुनान श्रा भर 1१ 
युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्च सोम गोपती ईशाना पिप्यतं धियः ।२ 
वृघा पुनान श्राधुष्‌. स्तनयन्नधि वर्हिषि । हरिः सन्योनिमासदत्‌ ।३ 
प्रवावशन्त वीतयो वृषभस्याधि रेतसि ¦ सूनोत्रैत्तस्य भातरः 1४ 
कुविदुषण्यन्तौभ्यः पूनानी गभंमादवत्‌ । याः सुक्र दुहते पयः ।\५ 
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रृषु । पवमान विद्रा रथिम्‌ ।९ 
ति शत्रोः सोम व्रप्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर । 

दूरेवा सतो श्रन्ति वा 1७।६ 


हे सोम ! एथिवी के श्मौर श्राकाश कै जितने धन हँ उन सबको तुम 
शद्ध होने पर हमारे लिए प्रक्ष कराश्च ॥६॥ हे सोम ! हमि भाग्य को विस्तृत 
करौ { तुम भौर इन्दं दोनो ही गौ पालक चौर सब > द्व्‌ हौ) ॥२॥ निष्पन्न 
होने पर यह काम्य वषेक सोम हरेरगङे होते हुए विस्तृत ऊुश पर शब्द्‌ 
करते इष्‌ वेढते देँ ॥३।। सोम की माता के समान वसतीवरौ श्रादि सोम के 
लारस्व को चाहती हें ।।४॥ मिश्रित किये जाने के समय सोम की कामना वल्ली 


६६३६। १४ [ श्र० & । अरप कठ १८ 


वसत्तीवरी को सौम गभ॑ देते हं अर इन जर्लोसेदूधको दुहते हँ ८५ हे 
सोम † हमारी जो कामंना दर दिखा दे रही है, उसे निकटस्थ करो । शचौ 
को डर देते हुए उनके धन को जानने वल्ञे हो ॥६।| दे सीम {तुम दरया 
पास कहीं मी हौ, शत्रुओं के वल को वहीं से आकर नष्ट करो | उनके वेज 
क्ेमीिटा डालो ||७}) [ & | 
शत २० 
(ऋश्षि-शअसितः काश्यपो देवलो वा । देवता-प्वमानः सोमः । इन्द-गायन्री ) 
प्र कविदेववीतये$व्यो वरेभिरषति । साह्वान्विश्धा भ्रमि स्पुधः ।१ 
सहि ष्मा जरिद्भ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति ¦ पवमानः सहलिणम्‌ २ 
परि विहवानि चेतसा मुकशसे पवसे मती । सनः सोम श्रवो विदः ।\३ 
` श्रभ्यषं ब्रहृखशो मघवद्भ्यो घ्रुवं रयिम्‌ । इषं स्तोतृभ्य श्रा भर }४ 
त्वं राजेव सुतव्रनो गिरः सोमा विवेशिथ । पूनानो वल्ल श्रद्धत ।५ 
स॒ वद्भिरम्ु दृष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ।६ 
कीष्ट्‌मंखो न मंहयुः पवित्रः सोम गच्छसि । 
। दधत्स्तोत्रे पुवीयेम्‌ ।७ ।१० 
भेडो के बारललोकेद्वारा यह सोम देवताश्च के पीने के लिए गमन 
करते हैँ । यद खव दंसको को मारते श्रौर शत्र छँ को पराजित करते है ॥ १॥ 
वही सोम स्ति करने चालो को गौ से सम्पन्न श्रसीमित अन्न देते हे ॥२॥ 
हे सोम ! तुम स्वेच्ोपू्वंक सव घनं के दाता हो, हमको मी अन्नादि धन 
दो ॥३॥५ हे सोम ! तुम महान्‌ यश दो । स्तोताश्चको श्रन्न रौर हविदाता 
को घन प्रदान करो.॥७॥ हे सोम { तुम शौभनकर्मा हो । निष्पन्न हुए तुम 
हमारी स्तुवि को राजा के ससान ग्रहण करो । तुस विचित्र गति वाक्ते एवं 
वहन करने चले हो ॥९॥ सोम करिनाईं से मर्दित किए जाते है तव वे पाच्च 
में पहुचते द । वही सौम ्न्तरित् मं विद्यमान होते हँ | ६॥ डे सोम ! त॒म 
देने की कामना करते हो । रतः स्तीताको श्रेष्ठ बल देकर हन्ने में हरित होते 
ही ॥७॥ [१०] 
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२९ शुक्त 
(छषि-्त्तिवः काश्यपो देवल्ले वा ! देवता-पवमानः सोमः । छन्द - गायत्री 
एते घावन्तीन्दवः सोमा इन्द्राय चृष्वयः । मत्सरासः स्वविदः ।१ 
्रबृण्वन्तौ भ्रभियुजः चुष्वये वरिवोविदः । स्वयं स्तीतरै वयस्कृतः \\ 
वृथा क्रीव्छन्त इन्दवः सधस्थमभ्येकित्‌ । सिन्धोरूम व्यक्षरत्‌ 1३ 
एते विदवानि वार्था पवमानास श्राश्त । हिता न सप्तयो रथे ॥४ 
प्रास्मिन्पिशङ्कमिन्दवो दधाता वेनमादिशे । यो प्रस्मभ्यमरावा ।५ 
ऋभुनं रथ्यं नवं दधाता केतमादिशे ! शुः पवध्वमणंसा ।६ 
एत उ त्ये प्रवी वशन्काष्ठां वाजिनो मरक्रत 
। सतः प्रासाविषु्मतिस्‌ ।७।११ 

सोम हषश्रदायक श्रौर लोकों का पालन करने बले हे, वे इन्द्र की 
शरोर गसन करते है ॥१॥ सोम अभिषवण के श्रित होते इष सब से मिलते 
है । स्तोता को अन्न श्रौर्‌ यजमान को थन देते हें ।॥२॥ वसतीवरी को प्रक्ष 
होते हए सोम द्रोण कलश में गिर कर एकत्र होते हँ ॥ ३ ॥ रथ मे जडे इष 
घोडे जैसे भार वाहक होते है, वैसे ही यह निष्पन्न हुए सोम सव धनो का 
चहन करते हैँ ।॥४।। हे सोम ! यजमान की विविध इच्छेः प्रौ होने को धन 
दो, क्योकि यह यजमान इम ब्रह्मणो को दान देने वाला है॥ ।। है सौम! 
ऋथुगण ससे सारथि को चातुर्यं देतेहंयेसेदही इस यजमान की बुद्धि दौ 
ओरौर जल से मिलकर उञ्ञ्वल होते हए करित होश्रो ॥ ६ ॥ यह सोम यक्ल' 
काम्य है । यह यजमान की बुद्धि को प्रेरित करने वाजे ओर निवाखदाता 
ह ॥७॥ ॥ १९ । 

२२९ सूक्त - 

(ऋषि-श्रलितः काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सोमः । छन्द्‌-गायत्री ) 
एते सोमास श्राक्षवो रथादइव प्र वाजिनः । सर्गाः सृष्टा ्रहेषत । १ 
एते वातादईवो रवः पजंन्यस्येव वृष्टयः ! भ्रम्नेरिवे भ्रमा बथा ।२ 
एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याक्लिरः } विपा व्यानश्चुधियः ।३ 
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एते मृष्टा प्रमर्व्याः ससृवांसो न चश्वमुः । इयक्षन्तः पथो रजः ।४ 

एते पृष्ठानि रोदसोवि प्रयन्तो व्यानशुः । उतेदयरत्तमं रजः ।५ 

तन्तु तन्वानगत्तममन्‌ प्रवत प्रात । उतेदभुत्तमाय्यमु 1६ 

त्वं सोम परणिभ्य प्रा वसुं गव्यानि धारयः । ततं तन्तुमचिक्रदः ७।१२ 


रणभूमि की अरर रथ र घोडे जिल प्रकार जाते ह, वैते ही यहं 
सोम घछुन्ने के पार पचते हँ ४२ यह्‌ सोम वायु, सेघ खर्‌ अग्नि ज्वाला 
के समान सव मं व्याक हो जाते द ॥२॥ शोधित हयेने पर यह सोम गव्यसे 
मिश्ित होकर हम में रम जाते है ॥३।। यह सब सोम पविन्र एवं अ्रद्धतत्व से 
यक्त हँ । यह गमन करते इषु धकते नहीं है ॥३॥ समी सौम आकार _एथिी- 
को पीठ पर धूमते षु स्वगं लोक को भी व्याक करते $।।६॥ यत्त `की चदि 
कने वाले श्र सोम को जल ध्याक्च करता हें | सोमं से यद्ध ध्रष्ठ हौ जातत 
हे ॥६।। हे सोम ! तुम गौ रूप हितकारी घन को परियों से महण करते हो । 
इस यक्त की बुद्धि करने वाला शब्द्‌ करे ॥५॥ (१२) 


२२ श्त 
(ऋषि-श्न सित काश्यपो देवलो वा । देवता-पवमानः सौमः । दुन्द्‌-गायन्री ) 
सोमा श्रस्रमाशवो मधोपैदस्य धारया | श्नमि विश्वानि काव्या 1१ 


पर्ष प्रता श्मौयवः पदं नवोयो भ्रक्रमुः । सचे जनन्त सूयम्‌ ।२ 

प्रा पवमाननो भरार्यो श्रदाश्चुषो गयम्‌ । कृधि प्रजावतीरिष: ।३ 

प्रमि सोमास भ्रायवः पवन्ते मद्य" सदम्‌ । श्रभि कोशं मधुरचूतस्‌ ।४ 

सोमो श्रषंति वणंसिदंधान इन्द्रिय रसम्‌ । सुवीरो श्रमिरास्तिषाः ५ 

इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्य सधमाद्यः । इन्दो वाजं सिषाससि ।६ 

ग्रस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राण्यप्रति । जघान जघनच्च नु ।७।१३ 
यह दर तमाम कोस त-क के समय निष्यन्न किष जाते दे \1.१॥ 

-ा्वीन सोम जीन होते ह गोते इष सयं को रकोयान वनति दै. २॥ हे सोम । 

तुम॒निष्यन्न होकर श्दानशील का घर हमें प्राक्त कराच्रो श्रौरं अपत्य युक्त धन 
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२४ सक्त (दसरा अनुवाक) 
(छषि-दद्डच्युतः श्रागस्व्यः । देवता-- पवमानः सोमः ! छन्द ~ गायत्री ) 
पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्य, पीतये हूरे । मरुद्भ्यो वायये मदः | 
पवमान धिया हितौमि योतिं कनिक्रदत्‌ । धर्मणा वायुमा विल ।२ 
सं देवैः योभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । बर्हा देववीतमः ।३ 
विश्वा रूपाण्याविशन्पुनानो याति हर्यतः । यत्रामृतास भ्रासते ।४ 
प्ररो जनयनिपिरः सोमः पवत भ्रायुषक्‌ । इन्द्र गच्छन्कविक्रतुः ।५ 
ग्रा पतस्व मदिन्तम पवित्रः धारया कवे । श्रकंस्य योनिमासदम्‌ ।६।१५ 
हे सोम ! तुम पराप नाशक एवं बल-साधक हो । तुम मस्द्गृण, वायु _ 
| पौर देवता के लिषु सिचित दोशो) देवताश्नो के लिए व्विचित होश्रो )1१॥ हे सोम ! तम शब्द्‌ करै इष 
्रपने स्थानम पहंचो श्रौर वायु से संगति करो ॥२। यह प्षोस अमीष्टवीं 
प्रिय, उञ्ञ्वल, त्रहन्ता होते हुए देवताश्च की कामना वाजे होकर शुद्ध होति 
हं ।३॥ यह निष्पन्ने स्वच्छं सौम देवताश के निवास स्थान की श्रौर गमन 
करते हँ ॥४।। सुन्दग सोम शब्द करते हुए भिरते ओर इन्द्र को प्राप्त होकर 
मेधावी बन जाते हैँ ॥६॥ सबभ्ते ्रचिक इष्‌ प्रदान करते वाले सोम इन्ने को 
लते हष धारा खूप होकर इन्द्र से मिलते दह" ।\&॥। [१९] 
२६ दुक्त 
(ऋषि. इध्मवाहो दाडच्युचः । देवचा-~-पवमानः सोमः । दन्द-- गायत्री 
तममृक्षन्त वाजिनमुपस्थे ्रदितेरधि। विप्रासो श्रण्व्या धिया ।१ 
तं गावो प्रभ्यनूषत सहखध्ारमक्षितम्‌ 1 इन्दुः धर्तारमा दिवः ।२ 
तं वेधांमेधवाद्यत्पवमानमधि चवि । धणं भूरिधायसम्‌ ।\३ 
तमह्यन्मूरिजोधिपा संवसानं विवस्वतः । पत्ति वाचौ च्रदाभ्यम्‌ ।४ 
तं सानावधि जामयो हार हिन्वन्त्यद्विभिः । हृथेत भूरिचक्षसम्‌ ।५ 
तं त्वा हिन्वन्ति वेधसः पवमान गिरावृधम्‌) 
इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ।६।।१६ 
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वेगवान्‌ सौम विदधान हारा श्र'गुलियौ रौर स्ततियौं दरा शोधा जाता 
हे ॥१॥ बहत धाराच्यों दाल्ञे सोम को स्वमं का धारणकन्ता मानती हदं स्तुतिर्यः 
सीम कौ पूनती हं ।|२॥ सोम सवके स्वामी, अरसंख्यकर्सा श्रौर सब क धारक 
हं । उनके निष्पन्न होने प्रर विद्रस्लन स्वगं की शरीर भजते है ३५ पाच 
मे भविष्टित सोम स्तुतियो क स्वासी श्रौर ्र्हिस्य है, उन्हे ऋत्विग्गण दृश्यं 

गुलियो द्वारा निष्पन्न करते दं ॥४॥ जिन सोमो को आअगुलिय उष की 
श्र प्रेरित करती हैँ, वे सोम बहर्तो के देखने बले च्रौर रमणीय दँ ।| £ ॥ हे 
सोम ! तुम स्तुत, बहे हुए नौर हषं प्रदान करने वाले हौ, छल्विग्णणख तुम्हे 
इन्द्र की शरोर प्रेरित करते हें ॥६॥ [१६] 
२७ क्त्‌ 

( ऋषि- नृमेधः । देवता--प्रवमानः सोमः । दन्द-- गायत्री ) 
एष कविरभिष्टुतः पवित्रे प्रधि तोशते । पुनानो घ्नन्नप विधः ।१ 
एष इन्द्राय वाग्रवे स्वजित्परि षिच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ।२ 
एष नृभिवि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ।३ 
एष गव्थुरचिक्रदत्‌ पवमानो {हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्दृतः ४ 
एष सूयेण हासते पवमानो भ्रधि दयवि । पवित्रे मत्सरो मदः ।।५ 
एष लुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः } पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥६ ॥१७ 

यह सौम सव ओर्‌ से प्रशं्षित हें स्ते का उल्लंघन करठे हें । 
निष्पन्न हीने पर यह शच -नाश्क हो जाते ह ॥२॥ यह सौम अस्यन्त बल देने 
वाल्ञे रौर विजग्रशील हें । इन्द नो प्रर वायु के लिए द्ुन्ने मे डाला जात 
दं ॥१॥ यह सोम श्राकाशके.यूर्धा हई मनुष्य इन्दं विभिन्न प्रकार से रखते 
हं । यह सुन्दर पारमे रखे इष्‌ सौम सबके जाने वाले र सस्छुत ह ॥६३॥ 
निष्पन्न हने पर यह जो शब्द्‌ करते हेतो यह हमरे लिए गौ शौर सुवणं 
की कालना करते हें । यह शन्नो के जीतने वले, दीक्ष एवं हिंसा से शूल्य 
है ॥७॥ यह हषं प्रदयक सीस शुद्ध कने बजे ह, पवित्र सथं लोक में सयं 
के द्वाराछोदेजतेिदहे।९। य न रूप श्रन्तरिल मे गमन करते हष 
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दृन्द्र को प्राक्त होते हें । यह हरे वणं बाले च्रभीष्टवषंक, श्णोधक शआ्रर उज्वल 
हुं ॥७ [ १७. 
९१८ शक्त 

(ऋषि-ग्रियमेधःः । देवता - पवमानः सौसः । छन्द- गायत्री } 
एष काजी हितो तृभित्रिश्वविन्मनसस्पतिः । श्रव्यो वारं वि धावति १ 
एष पतत्रे म्रक्षरत्‌ सोमौ देवेभ्यः सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२ 
एष देवः युभायते$धि योनावम््यः । वृत्रहा देववीतमः 1३ 
एष वृषा कनिक्रदहूशमिर्जामिभियेतः । भ्रमि द्रोणानि धावति ।४ 
एष सूयंमरोचयत्‌ पवमानो व्रिचषशणिः । विश्वा धामानि विश्ववित्‌ ॥५ 
एष चुष्म्यदाभ्यःः सोमः पुनानो प्र्षति । देवावीरघशंसहा ॥६ ।\ १८ 

पात्र स्थित सोम सव ऊ क्ताा, सब ऊ स्वामी श्मौर गमनशील होते 
इष्ट भेड्‌ के बालो पर जाते हें ॥१॥ देवता के लिए निष्पन्न हीने बाल 
सौम देव-शरीर में प्रविष्ट होने ॐ लि चुन्ने मे गमन करते हँ ५२॥ यह सोम 
देवताश्नों की कामना करते ह अर घरत्रहन्ा ह्येते हुए श्रपने स्थान में प्रतिष्टित 
होते है | ३॥ यह श्रभीष्ट व्रष॑क श्च'गुललिथो से निष्पन्न सोम दोण-कलश की 
श्नोर गमन काते हें ।|४!। सब देखने वाज्ञे ठेजस्वौ सोम स्यं रादि सब तेजो 
को शुध करते है" ॥९।। यह सोम हिंसा क अयोग्य, लवन, ` बलवान, पापियो कौ न ` 
करते वाङ श्रीर्‌ देवताश्च के पोषक हे" ५६॥ [ १ ] 

२६. सूक्त 

(छषि-चमेवः । दैवता--पावसानः सोमः । दंन्द--गायच्री ) 
प्रास्य धारा ग्रक्षरन्तृष्णः सूतस्योजसा । देवां श्रु प्रभरुषतः । 
सक्षि मुजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो शिखा । ज्योतिजंजञानसुक्थ्यम्‌ \२ 
सुषहा सोमं ताति ते पुनानाय प्रभूवसो । वर्धा समुद्रमुक्थ्यम्‌ ।३ 
विश्वा वसूनि सञ्जयन्पकवस्व सोम धारया) इनु द्वेषांसि सध्युक््‌ ।४ 
रक्षासु नो भ्रररुषः स्वनात्समस्य वस्य चित्‌ 4 निदो यत्र सुमुच्महे ।५ 
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एन्दो पाथिवं रथि दिव्यं प्रवस्व धारया ¦ युमन्तं शुष्ममा भर ।६। १६ 
यह निष्पन्न सोम वषेकदहै' । देववाश्रौ क्छो प्रभावित करने वाङ य्ह 
सोम धारा रूप से गिरते है" ॥१॥ हे स्तता {. क्म॑वान्‌ अध्वयुः इस तेजस्वी 
सोम को संस्कृत करते है' ॥२॥ हं देश्र्यवान सोम ! निष्पन्न-काल मं तुम्हारे 
सुन्दर तेज प्रवृद्ध होते हे, रतः जल ससे समुद को पूणं करता हे, वसे दी. 
तुम इस द्रो.ह-कलश को पूरं करो ॥६॥ हे सोम ! सब धनो को वश में करते 
प कला [र 
हष चरासूपसे रित हौ श्रौर सव श्व्रश्नोंकोदूरकरौ ॥४५ दहे सोम! 
श्रदानशील व्यक्तियों मौर निन्दा करने वालों से दमे बनराश्रो | £ ॥ है सोम । 
धारास्पसे गिरते हुए तुम पार्थिव श्रौ स्वर्गीय धनं के सहित यशस्वी बल 
बलत को लेकर आश्रौ ॥६॥ [१६] 


३० पृक्त 

( छषरि-चिन्दुः । देर्वता--पवमानः सोमः । द्धन्द-- गायत्री ) 
प्र धारा ग्रस्य श्युष्मिणो वृथान्पवित्रे भ्रक्षरत्‌ । पुनानो वाचमिष्यति ।१ 
दन्दूहियानः सोवृभिमु ज्यमानः कनिक्रदत्‌ । इयति वर्नूमिन्द्रियम्‌ ।२ 
प्रा नः शुष्मं वरषाह्य' वोरवन्तं पुरुस्पृहम्‌ । पवस्व सोम वारया ।३ 
प्रसोमो श्रति धारा पवमानो श्रसिभ्यदत्‌ । श्नमि द्रोणान्यासदम्‌ ।४ 
ग्रप्सु त्वा मधूमत्तमं हरि हिन्वन्त्यद्िभिः । इन्दविन्द्राय पीतये ।५ 
सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वच्िरो । चार्‌ चार्धाय मत्सरम्‌ ।६।२० 

सौम की धारा" छन्ने में से निकलती हुईं शद्ध दती हे" उक्त समय 
घे शब्द करती ह ५१; असिषव करने वाल्य के द्वारा शुद्ध होते हए बलवान्‌ 
सोम इन्द्रा्मक शब्द्‌ करते है" ।।२॥ हे सोन ! ठम धारा बन कर गिरो श्मौर 
मनुष्यो को काम्य बल श्रौर वीरो से युक्तं धरन दौ ॥६॥। शुद्ध ॒किषु जाते इष 
यह साम धारा बन कर छन्ने को द्वौ॑घते इषु कलश को प्राक्च होते है ॥४॥ 
दे सोम ¡तुम हरेरगके ओर जलो मे सवते अधिक मधुर ही । तुम्हं इन्दर 
के पानार्थं पाषाण से मर्दित करते है" ॥&॥ दै छट्विजो ! तुम इस बलकारौ 
परौर रम्य सोम को इन्द्र के पीने के निमित्त निष्पन्न करौ ॥६५ [९०) 
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३१ शक्त 
(कऋछषरि-- गोतमः । देवता पवमानः सोमः । दन्द गायन्नी ) 
म्र सोमासः स्वाध्यः पवमानासो श्नक्रमुः । रथि कृण्वन्ति चेतनम्‌ । 
दिवस्पृथिव्या ग्रधि भवेन्दो द्य स्नवधनः । भवा वाजानां पतिः ।\२ 
तुभ्यं वाता ्रभिप्रियस्तुभ्यमर्ष॑न्ति सिन्धवः । सोम वर्धन्ति ते महः । 
शरा प्यावस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यषु । भवा वाजस्य संगथे ।1४ 
तुभ्यं गावो घृतं पयो वभर दुदुह श्रक्षितम्‌ । वर्षिष्ठे प्रवि मानवि ।५ 


स्वाधुघस्य ते सतो भुवनस्य पते वयम्‌ । 
इन्दो सखित्वमुरमसि ।६ ।२१ 

यह सुसंस्छृत होते इए सौम श्रेष्ठ कर्मा हे" । यह गमन करते हुए 
हमको धन प्रदायक है' ॥१॥ हे अन्नाधिपति सोम ! तुम अकाश थिवी को 
धकाशित करने वाले धन को बद़ाश्रो ॥१। है सोम ! वायु ठ॒म्हं वृक्ष करते है 
नदियां तुम्हारी ओर गमन करती हुई गुणवा्‌ बनाती है" ॥ २ ॥ है सोम ! 
ठुम वायु शौर जल से बटो । तुम्हे" सब ओर क्षे बल प्राक्च हौ । तुस युद्धकेत्र 
मं श्रन्नो को जीतो ॥६॥ हे सोम ! गोः ठम्हारे जिए कभी कयन होने वाला 
दूष श्मौर धरत देती है' ! तुम ऊंचे स्थानों पर रहते हौ ॥|&६॥ हे लोकपालक | 
सोप ! हम तुम्हारी मित्रता चाहते है क्योकि तुम्हरे ्रायुध शरेष्ठ 
दे ॥ ६ ॥ [२९१ 

२२ घक्त 
( छषि -श्यावाश्चः । दैवता--प्वमानः सोमः । चुन्द्‌-गायत्री } 

प्र सोमासो मदच्दूतः शरवे नो मघोनः । सुता विदधे श्रक्षमुः ।१ 
प्रादी त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्द्यिन्द्राय पीतये :;२ 
प्रादीं हंसो यथा मणं विश्वस्यावौवशशन्मतिम्‌ । श्रव्यो न गोभिरज्यते ।३ 
उमे सोपात्रचाकल्लन्मुगो न तक्तो प्रषंसि । सौदन्तृतस्य योनिमा ४ 
प्रभि गायो प्रनूषत योषा जारमिव प्रियम्‌ । ग्रयन्नाजि यथा हितम्‌ ।\५ 
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परस्मे धेहि य्‌ मदो मघवद्भ्यश्च मह्य' च । 
¢ सनि मेधूामुत श्रवः ।६।२२ 


हषं को सींचे वाले यह सोम हविदात्ता के यक्त मे निष्पन्न होकर 
अन्न के ल्िएु गमन करते हं" ॥१।। त्रित छपि की अगुल्लिर्यौ इन्द्र के पीने क 
लिषएु हरे र'ग वाले सोम को पाषाण से निकालती है ॥२॥ हंस के जल में 
प्रविष्ट हने के समान सब सोम स्तुति करने वाज्ञे क मन मे रहते ह" । यह 
स्योम ताहि से चिकने होते है" ॥३॥ हे सोम ! तुम यक्त मंडप में आश्रित 
होते हुए खग के समान आकाश पृथिवी को देखने बले होते हौ॥४॥ खी 
जेसे पुरुष की स्वति करती ह । हे सोम ! तुम श्रपने हित फ किए ल्य पर 
पटं चते हो ॥५८॥ हे सोम ! सुक दवियुक्त स्तोता को बुद्धि, बल, धन, श्चन्न 
द्मौर्‌ यश प्रदान करो ।,६।। [ २२] 


२२ ध्रक्त 

( ऋषि-त्रितः । देवता-पवमानः सौम: । हुन्द---गायन्री } 
प्र सोमासो विपरिचितो$पां नं यन्टयु्मयः । वनानि महिष।इव । १ 
ग्रभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रौ ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ २ 
सुतां इन्द्राय वाथवे वर्णाय मरुद्भ्यः । सोमा प्रषंन्ति विष्णवे ॥३ 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ।४ 
ग्रभि ब्रह्मीरनूषत यह्वी तस्य मातरः । ममुं ज्यन्ते दिवः रियुम्‌ ॥५ 
रायः समुद्राश्चतुरोस्मभ्यं सोम विरवत: । श्रा पवस्व सहृलिणः ।६।२३ 


जल की लहरो के समान सोम पत्रो में गसन करतेदै। जसे घृ 
हरिण वनमें प्रविष्ट होतेह, कसे दही सोम प्रवेशकरते है| १॥ वे सोम 
गौरो से युक्त अन्न देते हृषु धारा बन कर कलश मे गिरते है ८1 २ ॥ इन्दर 
वायु, वरुण, विष्ण प्रौर मस्ती योर यह निष्पन्न सौम जति ह निष्पन्न सोम जाते डे) || ३ ॥ 
तीन स्तुतिर्या प्रकट होती है, दुग्ध दहने के लिए गौरे शब्दवती इं है' नौर 
यह हरे रग के सोमशब्द्‌ करते हुए कलश में जाति हे ५४७॥ यक्त की माता 
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रूपिणी स्तुतिं स्तोतारो द्वारा उच्चारित की जारही है, उनके द्वारा स्वगं. 
न. ५॥ है सोम ! 
धनो से सम्पन्न हजारो समुद्रौ क स्वामित्व को सब हितो से लेकर हमरे 
पास श्ागमन कसे अ्रौर हमको अपरिमित कासनारे' प्राक्च कराश्च ॥६। { २३) 
२४ सूक्त 
( छऋषि-त्रितः । देवता-पवमानः सोमः । छन्द्-गायत्री } 

प्र सुवानो धारया तनेन्दु्हिन्वानो भ्र्ष॑ति । रुजहूष्ब्हा व्योजसा ।\ १ 
सूत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद््यः । सोमो श्रष॑ति विष्णवे २ 
दृषा बुषभियंतं सुन्वन्वि सोममद्विभिः । दुहन्ति शक्मना पयः ॥३ 
भुवत्वितस्य मर्ज्यो गरुवदिनद्राय मत्सरः । सं रूपैरज्यते हरिः ।४ 
प्रभौमृतस्य विष्टपं दुहते प्रहिनिमात्तरः । चार प्रियतमं हविः ।५ 
समेनमह.ता इमा गिरो श्रषैन्ति सस्र तः । घेनूर्वाश्रो प्रवीवशत्‌ ।६।२४ 

निष्पन्न हीने के पश्चात्‌ प्रेरित सोम में भिरते हे' आग शत्रो 
के द्दृ नगर्रोको भी तोड डालते है" ॥ १ दन्द, वरुण, वायु, विष्ण चौर 
मरुतौ के सामने यह निष्पन्न सोम गमन करते 1 २। पाषाणके द्वारा रस 
को सींचने वाजे इस सौम को श्रध्वथु'गख॒ निष्पन्न करते है" । इस प्रकार वे 
अपने कमं द्वारा सोम-रूप दूध का कोहन करते है" ॥ ३ ॥ (त्रित ऋषि दारा. 


लाया गाया यह सौम हरे रगका हे का है| इन्द्र के पीनेकेक्लिएु यह शुद्ध किया 


जारहा हे ॥४॥ यज्ञ के आश्रय.रूप श्रेष्ठ सोम को ृरिन-पुत्र मरुद्गण अपने 
बल से दुहते ह ॥९॥ सुन्दर स्वुति्यौँ शब्दवती होती इई सोम से संगति 
करती हे रौर शब्द करते हुए सोम भी उन स्तुतिर्यो को चाहत 
हे* ॥।६॥ [ २४ | 
२९ सूक्त 
(च्टषि-प्रभूवसुः । देवता पवमानः सोमः । कुन्द -गायत्री ) 
भरा न. पवस्व धारया पवमानं रयि पृथुषरु । यथा ज्योतिविदासि नः |! 


04९ १६६३६।२ 


न्द) सम्‌ द्रमोङ्कुय पवस्व विरवमेजय । रायो धर्ता न प्रोजसा ।२ 
त्वया वीरेण वौरवो$भि ष्याम प्रतन्यतःक्षयणो प्रमि वाम्‌ ३ 
प्र वाज्निन्दुररिष्यति सिषासन्वाजसा ऋषिः त्रता विदान प्रायुधा ४ 
तं गीभिर्वाचिमीङ्कयं पुनानं वासयामसि । सोमं जनस्य गोपतिम्‌ ॥५ 
विद्वो य्य ब्रते जनो दाधार धर्मणस्पते: । पूनानस्य प्रभृवसोः !६।२५ 
है सोम ! ठेम हमारे चारो ओर धाराख्पसे भिस मौर हमको यज्ञ से 
युक्त धन प्रदान करो ॥१॥ हे सोम ! तुम शचौ को कम्पित करने वाले ौर 
जलो के प्रेरित्त करने वाज्ञे हौ । तुम अपने बल से हमारे लिये धनो के धारण 
करने चाले बनो ॥२॥ हे सोम ! युद्धोचत शचरु्रो को हम तुम्हरे बज से परा- 
भृत करेगे । त॒म हमारे ज्लिए मरहणीय धन प्रेरित करो ||३॥ शन्न देते वाल 
कम के तातः, सन्के दृष्टा सोम यजमान के श्रा्रित होते हुए अन्न प्रण 
करते हैँ ॥४॥ मेँ उन सोमो की स्तोत्र द्वारा स्तृति करता हु । वे सोम गो 
का पालन करने वाले श्चौर स्तुति भ्ररणा करने बाजे हँ । . हम उसी सोम 
श्राध्रित रहगे ॥९।। यह सोम कर्मो के स्वामी शौर पविच्र धन वाले ह । हम 
उनके अभिषव-कमं की कासना करते हें ५६॥ [२९] 


३६ सत्त 

(कऋषि--प्रभूवसुः । देवता-पवमानः सोमः । इृन्द-यायत्री ) 
ग्रसजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । काष्म॑न्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ १ 
स वहिः जागृविः पवस्व देववीरति । प्रमि कोशं मधुश्चुतम्‌ । २ 
सनो ज्योतींषि पत्यं पवमान वि रोचय । क्रत्वे दक्षाय नो हित \३ 
युम्भमान ऋतायुभिमुं ज्यमानो गभस्त्योः । पवते वारे श्रव्यये | 
स विश्वा दाशुषे वसु सौमो दिव्यानि पाथिवा । पवतामान्तरिश्ष्या ॥५ 
प्रा दिवस्पुष्ठमर्वयुगंव्ययुः सोम रोहसि । वीरयुः शवसस्पते 1९ ॥९६ 


छन्ने में निष्पन्न हए सोम रथ मं योजित अश्वो के समान दोनीखकोंसे 
युक्त होते इए कमं में धूमते हैँ ॥१॥ हे सोम ! तम देवता की कामना बाले 
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चेतन्य रौर वाहक ह । तुम न्ने फो पार कर्ते हए गिरौ ॥२॥ दै सेम । 
न्य्‌ अर्‌ वाहक ह. 
तुम हमरे दिषु स्वर्मादि लोकी को खोली मौर हमें यक्तादि कर्मोद्धी रणा 
दो ॥३॥ यक्त की काञ्नना वाले छऋष्विनों दारा सुसंस्कृत सोम सेड के बालों 
वाले छन्ने में शोध जाते है ॥४।| यह निष्पन्न सोम हवि देने वाले यजमान 
को परुधिवी, आक्राश्च श्मौर अन्तरित के खव धन प्रदान करे ॥६॥ है सोम ! 
स्तुति कर्ने वालो को तुम गौ, अश्व श्रौर वीर पुत्र देनेकी इच्छा करते हुए 
स्वगं की पीठ पर आरूढ हशर ॥६॥ (२६. 


२७ इक्त 
(ऋषि--रहूगणः । देवता-पवसानः सोमः । डन्द-गाय्त्री) 

स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे श्रषेति।! विघ्नघ्रक्षांसि देवयुः ।।१ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरषंति धणंसिः । प्रमि योनि कनिक्रदत्‌ ॥२ 
स वाजी रोचना दिवः पवमानो वि घावति। रक्षोहा वारमव्ययम्‌ 1३ 
स त्रितस्याधि सानवि पवमानो श्ररोचयत्‌ । जामिभिः सूर्यं सह ॥४ 
स वृत्रहा वृषा सुतो वारवोविददाभ्यः! सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५ 

स देवः कविनेषितो मि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय मंहना ।६।२७ 


इन्द आदि देवता्रो ॐ पीने लिए यह सोम अभीष्टवषक, दैव काम्य 
श्रौर असुरहन्ता होते हए छन्ने मेँ मिरकर निष्यन्न होते हैँ ॥१६५ स्व॑ दष्टा 
सोम सवके धारक होते हष छुन्ने मे गिरते हें । फिर यह हरे रंग वाक्ते सोम 
शब्द करते हुए द्रोण कलश में हरित होते हँ ॥२॥ यह चर्णशील सोम स्वगं 
के प्रकाशक बनते इए सेषलोम निर्मित छन्ने को पार कर भिरते हं ॥३॥ 
पृत्नत चषि क श्ट यज्ञ म पित्र होति इद उन सोमो ने अपने - यक्त मं पवित्र होति इए उन सोमो ने अपने महान्‌ तेजो 
द्वारा सूयं को ज्योतिर्मान किया ॥४॥ रणभूमि की श्रोर गमन करते हुए अश्व 
के समान ब्रत्रनाशक श्रहिसनीय, निष्पन्न ओर कामनाश्चो के देने वाले सोम 
दरोण-कलश में विष्ट होते हँ ॥९॥ वे सोम विदानो द्वारा प्ररि एवं महान्‌ 
है) वेइन्द्रकीः कामना करते हदु दौख-कलश में प्रविष्ट हौते है ।६॥ [२७] 
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२८ क्त 
( ऋषि--रहूगणः । देवता-प्रवमानः सोमः । छन्द-गायत्री) 

एष उ स्य वृषा रथो$व्यो वारभिरषंति । गच्छन्‌ वाजं सहस्रिणम्‌ ।\ १ 
एतं द्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२ 
एतं त्यं हरितो दश मसं ज्यन्ते श्रपस्युवः । याभिमदाय शुम्भते 113३ 
एष स्य माटूषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति ¦ गच्छञ्जारो न यौषितम्‌।४ 
एष स्य मद्यो रसो$व चष्ट दिवः रिययुः! य इन्दुर्वारमाविरात्‌ ॥५ 
एष स्य पीतये सुतो हरिरषंति धरणंसिः । करन्दन्योतिसमि प्रियम्‌ ।६।२८ 

यह सोम यजसान को अपसित अन्न प्रदान करने के जिद कासनाधद्‌ होते 
हुए अन्न वच्य के हन्ने को लँघकर द्रौण कलश में गमन करते हँ ॥१|| त्रित 
ऋषि की शं गुलियो से यह हरे रङ्गके सोम इन्द्रे पीवे के ल्लिए पाषाण 
हरारा मदत हीति है ॥२॥ दश श्ःगुलिर्या इन सोमो को संस्कृत करती है। 
इन्द्र के लिए यह सोम शपेषे जाते हे ॥३॥ मनुष्यो मे यह सौम बाज क 
ससान बैठते है । जसे परति पत्नी क पास जताहै, वेसेही यह सोम कलश 
मे गमन करते है ।४॥ सोम के हषं प्रदायक रस सब पदार्थौ के च्षटा हैँ । स्वगौ 


1 ॥ हरे रग के ओर सवके धारणक 
सममे चौ ठ्‌ निष्पन्न दतं इए दो णकलश में गिरते हे ॥६॥ (२८) 
२६ द््त 

(ऋषि--रहन्मतिः । देवता-पवमानः सोमः । इुन्द-गायत्री) 
ग्रोञुरषं ब्रहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्र देवा इति ज्ञवन्‌ ॥ १ 
परिष्करण्व्ननिष्ठृतं जनाय यातयल्चिषः । वृष्टि दिवेः, परि सवं ॥१ 
सुत एति पवित्र भ्रा त्विषि दधान भ्रोजसा । विचक्षाणो विरोचयन ॥२ 
प्रथं सयो दिवस्वरि रधुथामा पवित्र श्रा। सिन्धौरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥४ 
श्राविवासन्‌ परावतो श्रो श्रववितः सुतः। इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५ 
समीचीना भ्रनूषत हरि हि्त्रन््यविभिः । योनावृतस्य सीदत ॥६॥ € 
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यह सोम कह रदे हैँ कि “जह देवगण हे, उसी दिशामें हम गसन 
करते हे ।' है सोस ! तुम श्छीध्दही देवताश्च ॐ शरीरो मे रमण करने के 
लिए जाश्रो ॥9।। हे सोम ! सबको शध करते इए तुम यक्लकत्तय को श्म्न 
रूप व्रृष्ि प्रदान कश ॥२।। तेजस्वी होते हए यह खोस पदाथको देखते दर 
शीध्रही न्ने में करित होते हं ॥३।। जल ष्टी तरज्ञो के समान यह सीम 
न्ने द्वारा छेन कर गिरते शौर स्वगं की श्रोर गमन करने की कामनया करते 
है ४४॥ यह निष्पन्न सोम दुर यः पास में स्थित इन्द्ध के ह्िषु मधुरं रस 
खी चते हँ ॥५॥ एकत्र इर्‌ स्तोता हरे वं बाहे सोम कौ पाषाख सै कस्ते 
इष्‌ स्तुति करते हैँ । इसलिए हे देवताश्च ! तुम इल यज्ञम प्ररिष्टित 
हौ || ६४ (२३) 

० शुक्त 

(ऋषि--द्रहन्मतिः । देषता-पवमानः सोमः । इन्द्-गायन्नी) 
पुनानो भ्रक्रमीदमि विवा सृघो विचषेणिः । चुम्भत्ति विप्र धीतिभि.।१ 
ग्रा योनिमरुणो रटदुगमदिन्द्र वृषा सूतः । ध्रुवे सदसि सीदति ॥२ 
त्‌ नो रथि महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विष्वत. । भ्रा पदस्व सहुखख्िणस्‌ ।३ 
विइवा सोम पवमान द॒स्नानीन्दया र) विदः सहूख्चिणीरषः 11४ 


सनः पुनान भ्रा भर रयि स्तोत्रे सुवीयम्‌ । जररितुर्वधेया गिरः ॥५ 
पूनान इन्दवा भर सोम द्विवहंसं रयिम्‌ । वृषच्चिन्दयो न उक्थ्यम्‌ ।६।३० 


द्ध 


.& 


सवके देखने वाले सोम हिंसको का उस्लंघन करते हँ । उस सौम को 
स्तोतागण स्तुतियो से सजाते हँ ॥१॥ यह अरुण वरं बाले सौम दौख-कलश 
को प्राक्च होते हें फिर कासनाश्चो के देने वाले होकर इन्द्‌ की ओर ममन करते 
हुए यथा स्थान पर्हचते हैँ ॥२॥ हे सोम ! निष्पन्न. हकर तुम हमष्टो सब. 
श्रोर से जहत सा घन लाकर दौ ४३॥ हे सोम ! तम हमको सदसो प्रकारके 
धन शरैर अनेक प्रकार के छन्न लाश्चो ॥४॥ हे सोम ! पुम निष्पन्न होकर 
पुत्रौ से सम्पन्न घन लाकर स्तुत्यो को श्रलंक्त करो धशा हे सोम ! शद्ध 
होते समय तुम अआकाश-ए्रथिवी में बद हुए धनौ को हमारे पास लाभो ॥५६।३० 


म० ३ ० २} सु० ४२] १३३६६ 


४९ इत्‌ 

(चछषि--मेध्या्तिधिः । देवता-पवमानः सोसः । छन्द-गायन्नी ) 
प्रये गावो न भ्गैयस्त्वेषः श्रयासो ग्रक्रञुः ¦ घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ |? 

सुवितस्य मनामहेऽति सेतु दुराव्यम्‌ । साह्वांसो दस्युमव्रतम्‌ ॥२ 
युषे ब्रृषट रिवे स्वनः पवमानस्य बयुभ्मिणः । चरन्ति विद्य्‌तो दिवि ॥३ 
ग्रा पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ | श्रदववद्ाजवत्‌ सुतः ।(४ 
स पवस्व विच्षण प्रा मही रोदसी परण । उषाः सूर्यो न रदिमिभिः।1 
परि एः शर्मयन्त्या धारया सौम विदवतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ।६।३५ 
दे स्तोता ! श्रसुरो को मार कर विचरण करने वाके, जल के समान 
दरव, तेजयुक्त श्वर निष्पन्न सौमो की भले प्रकार स्तुति करो ॥१॥ दुष्ट इद्धि 
को तिरस्कृत करते हुए हम सोम के निमित्त राक्तसो को मारने वाली स्तुति करते 
हैँ ॥२॥ बलवान्‌ सोम के तेज शभिषव किये जाते समय अन्तरित में घुमते 
हे रौर सोम का शब्द्‌, वर्षाके शब्द्‌ के समान ही सुनाई पडता है ॥३॥ 
हं सोम ! निष्पन्न होकर तुम गौ, अश्व, पुत्रादि से सम्पन्न धन का प्रशं 
करो ॥४॥ हे सोम ! तुम बहो । सूय क द्रारा दिन ऋ श्ट कथि जानिके 


समान तुम्‌ _ऋाकय-इधथिवी = पर काश-पुथिवी को पूः ऊसे-५९॥ हे सोम ! जसे नदिया परथिवी 

को पूरं करती ईं, वैसे ही तुम अपनी कल्याणमयी धाराश्नों से सम्पन्नता 

दो ॥&॥ | [६१ 
सूक्त ८९ 


(ऋछषि--मेध्यातिधिः । देवता--पवमानः सोमः । दन्द-- गायत्री) 
जनयच्रोचना दिवौ जनयन्चप्मु सूर्यम । वसानो गा श्रपो हरिः ॥१ 
एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । धारया पक्त सुतः ॥२ 
वारधानाय तूर्वये पवन्ते वाजसातये । सोमाः सहस्रपाजसः ॥३ 
दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि षिच्यते । कऋन्दन्देवां श्रजीजनत्‌ ॥४ 
ग्रमि विश्वानि वार्यामि देवां ऋर्ता्धः । सोम। पुनानो श्रषेति ॥५ 
गरोमन्नः सोम वीरवदश्वावद्वाजवत्सुतः । पवस्व ब्हुतीरिषः ।६।३२ 
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यु सोम हेरे रगाके ह सोम हरे रग यह्‌ न्त्र इर सूयं को. उत्पन्न करते इष्‌. 
नीचे गिरने चाज्ञे जलो से ढक्ते दरै॥॥१५ यदह सौम धराचीन ठंग से निष्पन्न 
होकर देवताश्च क निभित्तधारा सख्यम करिति हता दहं ॥२९॥ यह शअसंद्य 
लोम वहे षु श्रन्न की प्राति के लष्‌ शीघ्र ही गिरते हं ५३॥ यह रसयुक् 
सोम न्ने को पार करते हृष शाब्द करते दर रौर देवताश्च कौ प्रकट करते 
डं ॥४॥ निष्पन्न दों ससय यह साम अरप्ने धनोंके सहितं यक्त कै बढ़ने 
वाते देवताश्रों के अभिनु होते; हँ ॥६॥ हे स्ते ! निष्पन्न होकर तुम हमं 
गौ, घोडे, वीर श्रादि से सम्पन्न श्रन्न धन प्रदान क्रो ५६॥...~ (३२) 
सवतं ४३ 
(ऋषि--ेध्वात्तिथिः । देवता--प्वसानः सोसः। इन्दे-- गायत्री) 

यो भ्रत्य इव मृज्यते गोभिमेदाय हूयंतः । तं गीभिर्वासयाममि ॥१ 
तंनो विश्वा प्रवस्थुवो मिरः युम्भर्ति दूवंथा । इन्दुमिन्द्राय पीतये ।!२ 
पुनानो यात्ति हुयंतः सोमो गीभिः परष्कितः । विप्रस्य मेध्यातिथेः ॥३ 
पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रियम्‌ । इन्दो सहखवच॑सम्‌ ।४ 
इन्दुरत्यो च वाजसत्कनिक्रन्ति पवित्र भ्रा । यदक्षारति देवयुः ॥५ 
पवस्व वाजसातये विप्रस्य गृणतो धे । सीम रास्व सुवीयंम्‌ ।६।३२।८ 

निरन्तर गसन बाले सोम देवताश्रों के निमित्त गध्य सै मिश्रित हीते 
हें । हम उन सोम के लिये स्ततिर्याँ करते हुए प्राक्च करते हँ ॥१॥ रा की 
कामना वाल्ञे स्तोत्र इन्द्र के पौनेके लिएसोमको गुणयुक्त करते हँ ॥२॥ 
निष्पन्नः किये जाते ससय मेधातिथि क लिए यदह सोम स्तुतियों से सजकर 
कलश मैं पहंचते हँ ।३॥ यह निष्पन्न होते हुए सोम हमको सुन्दर तेज 
वाज्ञे तथा सष्द्ध धन इ (1४५ वे सोमर युद्ध मं जत हष घडे $ समान शब्द्‌ 
करव हष देवता्रो की कासना करते हं ।)&॥ है सोम ! स्तुति करने बजे 
सुम मेध्यात्तिथि की इद्धि के लिए सिचित दोशो । हे सोम ! मुके सुन्दर बल्ल 
चाज्ञा पुत्र भौर अन्न प्रदान करो ॥६॥ [३३] 


11 ष अष्टक समक्त ॥ 


रथम अध्यय 





ष्तः ४४ 


( छषिः-- भ्रयास्यः । देवता--पवमानः सोमः । दृम्द्--गायन्नी । ) 
प्रण॒ इन्यो मह तन ऊर्मि बिघ्रद्पसि । भ्रमि देवाँ प्रयारयः ॥१॥ 
मती जुष्टो विया हितः सोमो हिष्वे परावति । 
विप्रस्य धारया कविः ॥२॥ 
प्रय देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र भ्रा । सोमो याति विच्षरिः।३॥ 
स नः पवस्व वजथुश्चक्राण॒श्चारुमध्वरम्‌ ! बहि्ष्मां श्रा विवासत्ति।।४॥ 
सनो भगाय वायवे विप्रवोरः सदावृधः सोमो दैवेष्वा यमत्‌ ॥ ५ ॥ 
सनोभ्रद्य वसुत्तये क्रतुविदु गातुवित्तमः। वाजं जेषि श्रवो वरहुत्‌ ।६।१ 


हे सोम | त॒म हमरे लिष महान्‌ धन देने बल्ञे होते इए अगमन 
केरते हो । श्रयास्य ऋषि तुन्हारी धारा को धारण करते हुए देव-पूजन के 
निमित्त गमन करते ह ॥ 3 ॥ स्तोतार््ोने सोम की स्तुति कर यज्ञम स्थापित 


किया! उस सोम की धारा दूर देश तक गमन करती है ॥२॥ यह सौम 
निष्पन्न हाकर देवताश्रौं की श्रोर गमन करते हैँ । यह पहिले दुन्ने में गिरते 
ह॥३॥ दै सोम ! ऊश-सम्पन्च छत्िज तुम्हारी सेवा करते है । तुम हमरे 
परति श्रकर्षित्त होते हष हमरि धर्िसात्मक यक्त क) सम्पन्न करते हुषु 
गिरौ ॥॥ विद्धान्‌ उन सोमो को भग श्रौर वायु देवतः के लि श्र्पिह कते 
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| यह खदा प्रत्र सोम हम यजमानौके लिए धन प्रदान करं ॥९॥ ह 
सोम ! तुम हमरे कनो ॐ श्रनुसार प्राक्च होने वाले लोकौ के मागो को जानते 
ही । हमरे धन लाभ के लिए तुन श्रच रोर बङपर श्राज अधिकार 
करो ॥६॥ ॥ १1 
घक्त ४५ 
८ छषिः- श्रयास्यः । द्वता-पवमानः सोमः । दुन्द्-गायन्नी ) 
स पवस्य मदाय क चृचप्रा देववीतये । इन्दविन्द्राय पीतये ॥ १॥ 
सनो श्र्षामि दत्य त्वमिन्द्राय तोरसे ' देवान्त्सरि.भ्य भ्रा वरम्‌।।२॥ 
उत त्वामरुणं वय गोभिप्ञ्ञ्मो मदायकव्‌ | 
विनोरयेदुरो वृधि ।३॥ 


भ्रत्य पवितव्रमक्मी द्वाजी धुर्‌ यामनि । इन्दर्दवेषु प्यते ।॥ ४॥ 
समी सखायो श्रस्वरन्वने क्रीटन्तमत्यविम्‌ । इन्दु नावा भ्रनूषत ॥५॥ 
तया पवस्व धारया यया पीतो विवक्षसे ।इन्दो स्तोत्रे सुवी्य॑म्‌ ।६।२ 
हे सौम { तुमनेतार््रो के देखने वलते हो। तुम देवता््रौं के श्राह्वान 
क जिए शक्ति सहित सिचित होश्रो ॥ १ ॥ दै सोम ¦ तुम हन्द द्वारा पान 
श्य जाते हो ।. हमरे लिषु दौस्य-कमं वाजे होकर देवतान के पाप्रसे 
श्रष्ठ वरणोय धर्नोँकोहमरि पसलश्रो॥२॥ हे सोम ! हम तुम्हं गव्य 
मे मिश्रित करते ह । तुम हमारे लिए धनद्वार का उदघाटन करौ ॥३॥ 
जति समय घोडा जसे रथ के घुरे को चौड जाता दहै वैसे ही न्ने को ल॑थकर 
सोम देवतार््रो में पचता दै ॥ ४॥ जब सोम कुन्ने को लौघता हुश्रा क्रीडा 
करता है तब स्तोता उसकी स्तुति करते है ॥९॥ हे सौम! तुम जिस धारा 
के पीने पर स्तोताको सुन्दर बल प्रदान करतेहो, उसी धाराकेरूपमें 
करित होभ्रो | ६ ॥ (२) 
सूक्त ४६ 


( ऋषिः--ञयास्यः । देवता पवमानः सोमः । दन्द्ः--गायन्री ) 
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प्रसपरन्देववीतये ऽत्यासः कृठन्यादइव । क्षरन्तः पव॑ तावृधः ।॥ १ ॥ 
परिष्कृतास इन्दवो योषेव पिच्यावती ¦ वायुः समा प्रसृक्षत ॥ २॥। 
एते सोमास्न इन्दव प्रयस्यन्तश्वसर सुताः । इन्र वध न्ति कम भिः।;३॥ 
भ्रा धावता सुहन्त्यः जुक्‌ गृम्णीति मन्थिना । 
गोभिः श्रीरणीत मत्सरम्‌ । ४॥ 
स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता राधसो महः) 

भस्मभ्य सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 
एत्‌ मृजन्ति मज्य' पवमान दज क्निपः । इन्द्राय मत्सर मदम्‌।;६।।३। 
पाषा द्वारा दूटने पर रस रूप सोम, कत्तव्य पथ में बदृते हुए 

श्रश्व कै समान यज्ञ में गसन करते हँ ॥ 9 ॥ जैसे पिता द्वारा च्रलङ्कसें से 
विभूषिता कन्या परतिकी शरोर गमन करती दै, उसी प्रकार यह सोम वयु 
की ओर गमन करते हँ ॥ २॥ समी श्रन्न-सम्पन्न सोम निष्पन्नं संद्र क्च 
मे इन्द को हर्षित करते हें) ३॥ हि त्विजो! तुम्हारी सुजा सुन्दर कर्म॑ 
वाली हँ । त॒म शीघ्र यक्षं चनो श्रौर इस उञ्चल सोमःको मथानी से मथो । 
फिर इसे गम्यादि के मिश्रण से सुस्वादु वनाश्यो॥४॥ दे सोम | तुम शत्र 
के धनो को जीतने वल श्चौर श्रभीष्ट माग परज्ञे जने वलेहो। लुम हमि 
लिष्‌ अपरिमित धन देने वाले होकर गिरो ॥५॥ दशं अँशुलिग्प ह घकार 
ध्रीर रण-धर्मा सौम को छन्ने में शुद्ध करती है ॥ ६ ॥ [३ 

छ्क्त ४७ 
( छऋषि--कविर्भागंवः । देवतः--पवमानः सोमः | छन्द--गायत्री, ) 

भथा सोमः सृृत्यया महिश्चदभ्यवधंत । मन्दान उद्रषायते ।\! 
कृतानीदस्य कर्त्वा चेतन्ते दस्यू तहेणा। ऋणा च धृष्णुश्चयते ।।२ 
ग्रात्सौम इन्धरियो रसो वज्‌: सहस्रस। भुवत्‌ ! उक्थं यदन्य जायते ॥ १ 
स्वयं कविव्रिघतंरि निप्राय रत्नमिच्छति । यदी ममुःज्यते धियः ।४ 
सिपरासतू रीरा गाजैष्मर्गतामिन । भरेवं जिश्युष्रामसि ।.५१ ` 
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यह सोम श्रेष्ठ संस्कार-कम' द्वारा वृद्धि को प्राक्त हृष दँ श्रौर प्रसन्न 
होकर बलवान ब्रषम के सप्रान शब्द कएने बाले दै ।॥ 4 ॥ इस सोमको 
हमने सुर नाशक कमं से सम्पन्नश्ियाहै। यह सोम णके भी सुकन 
वते दै ।॥ २॥ इन्द्रके स्तोत्रके प्रकट होतेही इन्द्र के लिए बलवान्‌, चन्र 
के ससान अरदिंखनीय श्रौर हषंद्‌ रस ते सम्पन्न सोम धनदाता होते हए 
स्ति होतेदहे।॥ ३॥ ँगुलि्यो द्वारा संस्कृत होने वाले सोम, कामना्रो के 
धारण करने ब्राले इन्द्र से मेघावी स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन प्राक्त कराने वाले 
होते है॥४॥ हे सोम | जे रणभूमि की चोर गमनशील रश्व कोवृणादि 
देते, वेसेहीतुमभी रण्भूमि में शत्र का पराभव करने वल्लेको धन 
प्रदान करते हौ । £ ॥ | [४] 
: दत्त, ८४८ (9 
( छऋषि--कविर्भाग वः । देवत्ता--पवसानः सोमः । दण्द --गायत्री) 
तं तजा नुम्णाति विध्रतं सव्रस्थेषु महौ दिः । चारु सुकृत्ययेमहे, 
संवृक्तवृष्णुपुक्थ्यं महामहिव्रतं मदर्‌ । शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ।२ 
ग्रतस्त्गा रथिममि राजानं सुक्रतो दिनः! सुपर्णो श्रव्ययिभं रत्‌ 1३ 
निर्गस्मा इत्स्वह शे साधारण रजस्तुरम्‌ । ` 
गोपाशतस्य निभं रत्‌ ॥४॥ 
ग्रधा रई्न्गानं इन्दिय ज्यायो महिलमानशे 
ग्रभिषिकरद्गिचषंसिः ॥५।५। 
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चारण करने वाज हो । तुम्हुरि माध्यम द्वारा यक्त करते हुए तुमसे धन मौगते 


है॥१॥ दहै सोम! प्रशंसनीय, श्रेष्ठ कम वाल शत्रो ऊ हन्ता श्रोर 
शत्रर््ाके ट्ड नगर्यो के तोडने वाल दहो । श्रतः तुमसे हम घन की यत्चना 
करते है ॥ २॥ हे सुन्दरकर्मा सोम ! तुम धनो के स्वामी; ह्य । कदे बाज 
स्वग" से सुगमतापू॑क यद्छ# लाया था २॥ यज्ञ के संररक, जलपर रक ` नौर 
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स्वग. मं निवाक्ल करने बाले देवताश्रौ क लिए बाज क्षोम कोस्वग से लाय 
थः॥४। हे खोम ! ठुम यजमानो क चरभीष्य छो देने वाते रौर मनुष्यो के 
कर्मा कौ स्‌च्मक्ता हे देखने वाक्ते हौ । तुम श्रपनी स्मुत्तिके योग्य भहिमाको 
भावः हौ ॥९ (५ 
द्क्तं ५६ 
( ऋषि--कविर्भार्गवः । देवत्ता--ववमानः प्रोौमः । हृन्दः-मायन्नी ) 
पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । श्रयक्ष्मा ब्हतीरिषः । १॥ 
तया पवस्व धारया यथा गवि इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम्‌ 1121! 
धृतं पवस्व धारया यज्ञ देववीतमः ¦ ब्रस्पभ्यं वृष्टिमा पव्‌ 11३11 
सन ञ्जे व्य पवित्रः धाव धारया । देवासः शृणुवन्दिकिभु ।४॥ 
पवमानो भ्र्तिष्यदद्रक्षास्यजपडः चनत्‌ : प्रस्नवद्रोचयत्‌ रुचः !: ५। ६ 
हे सोम ¦ अकश सें जल की तरद्ित करो । हमि निमि दर्षा 
करते हुए श्रय अत्न से एेथिवी कौ भर दो ॥१॥ हे सौम ! तुम्हारी जिस 
र! क प्रमावसे शत्र्थोके देशो में उन्न हृद गोष हमें प्राक्त होती 
है, उती धराकेखूपमें चरति होमो ।॥२॥ हे सोम ! तुम इस यज्ते मंडप 
मे देवताश्च की कामना करते ह । तुम हमरे लिये घृत के चाथ गिरो ॥२॥ 
दै सोम ! हसे शन्न फ निमित्त तुम इुन्नामे धारारूष से गसन करौ। 
तु्दरि जनेको ध्वनिक दैवगण श्रवस करे" (४॥ यह्‌ सोम रासो का. 
संनार करने वली श्रपनी दक्षि को व्दति हश्‌ हरित होते है ॥५॥ (६) 
शसः ५२ 
{ ऋषि -उचथ्यः | देवता--पवमानः सोमः । दन्द--सायच्नी ) 
उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोर मंरिव स्वनः । वारणस्य चोदया पविम्‌॥१॥ 
प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । यदव्य एषि सानवि ॥२॥ 
म्रव्यो वारे परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्विसिः । पवमान मधुश्चतम्‌.।३॥ 
क पवस्व मदिन्तम पवित्र धारया कवे । श्रकेस्य योनिमासदम्‌ ।४॥ 
स पवस्व मदिन्तम -गोभिर जानो अक्तभिः | इन्द्रविन्द्राय पीतये ।,५। ७ 
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दे सोम! तुम्हारा वेगःसमुद्रकरे समान है। धनुष से छोड हृष 

ण के समान तुम २४ करते हौ [1१ हेसोम ! तुम जव चुन्नेको प्रक्ष 
हीते ह, तत्र . तुम्हरे शोधित होने पर यज्ञ करने वाजे यजमान के मुखस 
तीन प्रकार कौ वाणी प्रकट होती है ॥२॥ यह सोम पापाणो दारा अभिषत, 
मधुर रस से सम्पन्न, हरे रङ्ग के श्चीर देवतार्भ्रोके ल्लिषु प्रिय दै। त्वि 
गगण इन्दं मेड कै बालों पर रखतेह ॥३॥ हे सोम! चुम श्चव्यन्त 
शोभन कम वलि श्रौर अधिक हषः वाक्ते हो.। तुम छन्ने को पार करव 
षु इन्दर्‌ के उदुरको प्राक्च होने केलिएु उनके सामने गिसे।॥४॥ दे 
सोम ¦ तुम सुमधुर दुग्धादि से सिशत द्येक इन्द्र के पीने ॐ निमित्त 
प्रदायक होत हृषु गिरो ॥९॥ (ॐ) 


षक्त ५१ 
( छषि--उचथ्यः । देवता--पवमानः सोमः । दन्द--गायन्नी ) 


परघ्वर्यो ्मद्रिमिः सृतं सोम' पवित्र श्रा सुज ) पुनीदीन्द्रायपातवे ॥१॥ 
दिवः पीूषंम॒त्तम सोममिन्द्राय नचि णे । सुनोता मधुमत्तमम, ॥२॥। 
तव त्य इन्दो श्रन्धसौ देदा मधोव्यं श्नते । पवमानस्य मर्तः 1} ३॥। 
त्वं हि सोमः वधयन्त्सुतो मदाय भूणेये । वृषन्त्तोतारम्‌तये ॥\४॥ 
भ्रभ्यषं विचक्षण पवित्रं धारया सुतः । प्रभि वाजगूत श्रवः ॥ ५।८ 
दे ऋत्विज ! पाषाणो द्धारा पिके हए सोमो को छन्ना पर डाल 
कर इन्दर के लिपु सस्कृत कदी ॥5॥ हे श्रष्वयुश्नो { स्वग के शम्‌तरूप, 
सुमधुर सीम को वजृधारी इन्द्रके लिषएु निष्पीडित करौ ॥२॥ है सोम! 
रि हषरदायक रस कोईन्दशौर य सरुद्गणेश्चादि देवता श्चपने शरीर 
मस्मातः दहेः हे सोम [` निष्पीडन -वश्चात्‌ तुम देवतार््ोः क) 
हवित करौ शौर कामनार््चों केवषक होत हुएुःश््वि, दी स्तोता की रदा 
के जिषे तत्पर श्रो ।४॥ दे सौम ! तुम निष्पन्न होकर चुन्ने, मे पवो 
श्रीर्‌ हमरि.श्चन्न से सम्पर्न यश की रचः करो ॥९॥ ह 
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ष्क्त ५२ 
( ऋषि--उच्तथ्यः । देवता--पवमानः सोम. । दुत्--गायच्री ) 

पर यक्षः सनद्रयिभंरदराजं नो भ्रन्धसा । सुवानो श्रषं पवित्र प्रा।१॥ 
तव प्रत्नेभिरध्वभिरव्यो वारे परि प्रियः । सहख्धारो यात्तना ॥२॥ 
चरन यस्तमीड.खयेन्दो न दानमीडखय । वधं वेधस्नवीद्धय ॥३। 
नि श्युष्ममिःदवेषां पृरुूहुत जनानाम्‌ । यो भ्रस्माँ श्रादिदेशति | ४॥ 
शतं न इन्द ऊतिभिः सहस्र वा श्चुचीनाम्‌ । पवस्व मंहयद्रयिः ॥ भार्य 

है सोम ! तुम धनदातादहो। दुन्ने म चरित होत हष तुम हमरे 
बल को बढाने वाले होश्रो ॥१॥ हे सोम! तुम्हासै धारा से देवता 
हर्षित दयेत है । उनके द्वारा बढतं हुए तुम हन्ते की श्रोर जातं हौ ॥२॥ 
हे सोम! चष केसमानखाचयको हमेदो। तुम पषाण दारा तादित 
कयि जाने प्र प्रवाहित होत दहो) श्रतः षाषासोसे ष्टः जाकर रसद्फ ` 
ते प्रकट होश्रो ।३॥ है सौम ! इम बहतो दारा श्रहूत हौ । हमारे 
जिन शनरश्नो का बल हमे सप्राम केलिये श्चामन्चरित करता है, तुम 
उन शत्रश्मोको हमसे दूर भगाश्नो ॥४॥ दै सोम! तुम धनदाल हो! 
श्रपनी स्वच्छ धारार््रो सहित बहत हुए तुम हमारे पालक ह्रो ॥‰॥ [६ 

पूत ५३ 
( ऋ षि---श्रवःलारः । दैवता--प्वमानः सोसः । दन्द्‌- गाषत्री ) 

उतो दुष्मासो ्रस्थ्‌ रक्षो भिन्दतो श्रद्विवः। नुदस्व याः परिस्पृधः ॥१। 
रया निजघ्निरोजसा रथसद्ध धने हिवि । स्तवा श्रविभ्युषा हृदा ॥२।। 
कमस्य व्रतानि नाधृषे फवमानस्य दूढया । रुज यस्त्वा पृतन्यति ।॥३॥ 
तं हिन्वति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌।४।१० 

हे सोम ! तुम्हं पाषाण ही प्रकट करता है । जव तुम रस कूप होत 
हयो तव तुम्हारा श्रसुर-हन्ता वेग उत्पन्न होता हे । श्रपने उसी वेगे हमारी 
वाधक शत्र -सेनाश्रौ को रोको ॥१॥ दे सोम! मेँभयसे रहित होता हुश्ा 
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शन्न द्वारा रथ पर क्तेजातं हुए धनों के लिये स्तोत्र करता ह, सर्योकि 
तुस श्चश्रोंके नाश करनेमें समथंहो ॥२ हे सोम! तम्हे वेज को 
स्दने मं श्रसुर भी समथ नहह । तम्दारे साथ संगाम के इच्छक दुष्ट का 
नाश करो ॥३२॥ हरे रङ्गके इन हषः प्रदायक सोमो षी इन्द्र के लिये 
ऋत्विज जल मे युक्त छरतत दँ ॥*॥ [१० 


क्तं ५४) 
( छषिः--श्रवस्सारः । देवता--पवमानः स्ममः इन्द्--गायत्री ) 

परस्य प्रत्नामनु चतः जुक्र दुदु प्रह्वयः । पयः सहलसा मरषिम्‌ ॥ १५ 
श्रयं सूय इनोपहगयं सरांस धावति । सप्त प्रगते श्रा दिवम्‌ ।\२॥ 
रपं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । सोमो देवोन सूर्यः ॥३॥ 
परि णो देवनीतये बाजाँ श्रषेसि गोमतः ¦ पुनान इन्दविन्द्रयुः ।४।११ 

सोम के प्राचीन कालसे दुद जातं तेजस्वी रस शा मेधावीजन 
दोन करते ह ॥१॥ यह्‌ सौम सव विश्व. को सूं के समान दही देले हैः 
“येह स्वग सौर सप्त न्पथिकौो मी व्यक्त क्वि इये ईद; यहे तीनो दिन 
श्नि कीचर गमनशील ह ॥२॥ यह्‌ निष्पन्न सोत्र सृयंके समान ही क्ष . 
लो से उपर निवास करत है ॥३॥ हे सोत ! तुम निषन्न होकर इन्दर 


छी कामना करत हो | हमरि इस यक्त मे गौरो से सम्पन्न न्न सब श्र 
से हमे प्रप्त कराश्रो ॥४॥ | (११) 


द्त्तं ५५ 
( चवि. श्रवस्तारः । देवता--पवमानः सोमः । दृन्दः--गायत्नी ) 
यवंयवं नो अन्धसा पुषमबुष्ट परि सव । सौम विश्वा च सौभगा ।\१ 
ईन्द्रो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः! नि बर्हिषि प्रिये सदः॥२ 
उते नो गौविदश्ववित्पवस्व सोमान्धसा । मक्षूतमेभिरहभिः ॥३॥। 
यों जिनाति न जीयते हन्ति शश्रुमभीहेय । स॒ पवस्व सहुश्चजितु ।४१२ 
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हे सोम ! हमको असंख्य जौ भादि से युक्त अन्न शौर सुन्दर भाग्य 
वाला धन श्रदानकरो॥१॥ दहे सोम! हमने तुम्हारी. भन्न बाली स्तुति 
कही है । तुम हमारे दषप्रद्‌ कुश पर विराजमान हीश्चो ॥२॥ हे सीम! 
तुम हमको अरो ओर गौश्चोके देने वलेदहो। तुम शीघ्री श्रन्नके साथ 
गिरो॥३॥ हे सोम ! तुम श्रसंख्य बैरियो के जीतने बे हो । तुम शनुर्रो 
को भिरातेद्ये। है सोम ! तुम गिसे॥४॥ (६२) 


छ्र्त ५६ 
( छषिः--श्रवत्सारः । देवता--पवमानः सोमः । इृन्दः--गायत्नी ) 

परि सोम ऋतं ब्रहदाशचुः पवित्रं भ्रषति । विघ्नन्रक्षांसि देवयुः ॥ १॥। 
यत्सोमो वाजमष॑ति शतं धारा श्रपस्थूवः । इन्द्रस्य सख्यमाविंशन्‌ 11२ 
ग्रभि ता योषणो द्च जारं न कन्यानूषत। मृज्यसे सोम स.तये ॥।३ 
त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि स्व । नुन्त्स्तोदृन्पाह्य हमः ४1१३ 

देवताश की कामना करने वाले सोम न्ना में गिर कर प्रचुर रन्न 
देने वाले रौर श्रसुर्यो के नाशक दहीतेदं॥१॥ कमंकी देच्वौ करने वाली 
सोम की सौ धारा जब इन्द्र से सख्य भाव स्थापित करती है, तव सोम 
के द्वारा ही हमको श लाभ होता दहै॥२॥ जसे खी अपने प्रिय पुरषकी 
बुत्नाती है, वसेही दै सोमस ! हमारी दशौ डंगलिर्यो हमें घन प्राक्च कराने के 
उद्यसे तम्हं इन्दे लिए शोधतीहं॥३॥ हे सोम 1 तुम श्मस्यन्त 
मुर रस बवलिदहो। इन्द्र रौर विष्णु के निमित्त निष्पन्न होते हए गिरो) 
तुम हमरि कर्मो के प्ररक हो, श्रतः षापसे सुक्तकरो ॥४॥ (१३) 


छ ५७ 
( ऋषिः अवत्सारः -। देवता--पदमानः सोमः । इन्दः--गायच्री ) 
प्रतेधारा ग्रसश्रतो दिवोन यन्ति वृष्टयः भ्रच्छा वाजं सहलिरणाम्‌ ।। १ 
श्रमि प्रियाणि कान्या विवा चक्षाणो प्रषंति । हरिस्तुञ्जान अआमयुषा 
। २) 
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स ममू जान प्रायुर्भिरमो राजैव सुत्रतः) शयेनो न वंसु षीदति ॥३॥। 
स नो विह्वा दिवो वसुनो प्रथिव्या ग्रधि । पुनान इन्दवा भर ।।४।१४ 


श्राकाश से होने वाली जल द्रृष्टि जसे मनुरप्यो शो श्रच्रप्रदान करती 
है, चैसेह्यीदे सोम! तम्हासी श्रेष्ठ धारा मी हम श्रन्नाभिलाषियो को श्रभीष्ट 
देती है॥१॥ हरे रङ्गके सोम, देवतार््ोकेप्रिय क्मौकेद्शा होतेह 
द्नौर राकसों कौ श्रपते श्रस््ो से दबाते हए यत्त संडप मे भागमन करते है | 
 ॥२॥ मनु्ो कै द्वारा निष्पन्न होने वाक्ते सुन्दर कर्मासे युक्त यह सोम. 
राज श्रौर बाज के समान भय-रदित होते इष जज में निवास करते दः ॥३॥ 
हे सोम! तुम निष्पीडित टोकर दिव्य श्रौर पाथिव सभी धनोंको यँ 
ल्ञाश्रो ॥ ४ ॥ [१४ 


दर्त ५८ 
( ऋषिः--्रवस्सारः | देवता--पवसानः सोसः । छुन्दः--गायन्री ) 


तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति ॥¶॥। 
उसा वेद वसूनां मतंरय देव्यवसः । तरत्स मन्दी धावति २॥ 
ध्वलयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्यहु । तरत्स मन्दी धावति ।३॥ 
श्रा ययोश्िशतं तना सहला दच्चहे । तरत्स मन्यौ धाति ॥४।१५ 
यह सोम ! दैवताश्चोको हर्षित करने वाक्ते ह। यह स्तोतारो के 
केकयाश ऊ क्लिएु गिरते हँ । निष्पन्न सोम की यह धारा अन्न रूपमे ररित 
हौत्तीहै॥१॥ सोम की धारा घन सींचने वाली, प्रकाश से सम्पन्न छर 
 मनुर््यो की रक है । यह प्रसन्नतादायक सीम स्तोता्रोंका कल्याण करने 
के लिए क्षरित हीते दहं ॥२॥ ध्वन श्रौर पुरषन्ति नामक राजानो ने हमें 
सहस्र-सदघ मुद्रां प्रदानकी हं । यह कल्याणकारी सोम स्वोता्श्रों को 
प्रसन्न करते हुए क्रित होतेह ॥३॥ ध्वच्र श्रौर पुरुषन्ति नामक राजा््रो 
ने हमें तीस सहस्र चच दानमे दिये दै यह सोभ स्तुत्ति करने वालोका, 
कर्यराण करते हुए चरितदहोतेदै ॥४॥ [१५ 
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प्रकतं ५& 

( छषिः--मवत्सारः । देवता--पवमानः सोमः । दंन्दः--गायत्री ) 
पवस्व गोजिदश्वजिद्विश्वजित्सोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्रत्तमा भर ॥१॥। 
पवस्वाद्भ्यो श्रदाभ्यः पदस्वौषधीभ्यः। पवस्व धिषणाभ्यः।।२।। 
त्वं सोम पवमानो विश्वानि दुरिता तर । कविः: सीद नि बर्दिषि ॥३ 
पवमान स्वविर्दो जायमानोऽभवो महान इन्दो विर्वा त्रमदसि।४।१६ 

हे सोम ! त॒म गौ; घोडे थादि सभी सन्दर धनो के जीतने वाके हौ । 
तुम हमारे लिये पुत्रादि से सम्पन्न धन प्राक्च कराते हुए करित दोशो ॥१॥ 
दे सोम ! तुम सूयं रश्मयो से, जर्ले ते, श्नौषधि्यो श्रौर पाषाणे से प्रवा- 
हितहोश्रो॥२॥ हे सोम ! दुम दु्टो के सब उपदर्योको दूर करते हुये ईसं 
कुश पर प्रतिष्टित हो्चौ ॥३॥ हेसोम! सुम प्रकट होतेह पूज्य ह} जाति 
हो श्नौर शीध्रही समस्त शश्र के पराक्रमो को यभिभूत करते हौ । अतः 
हनः यजमानो को अभीषशटदो॥४॥ (१६) 


सूक्त ६० 

( छऋषि--श्रवस्सारः । देवता--प्रवमानः; सोमः । इन्दः-गायच्नरी ) 

प्र गायत्रेण गायत पवमानं विचषैणिम्‌ । इन्दुः सहखचक्चसम्‌ ।१॥। 
तं त्वा सहखचक्षसमयो सहल्लभणसम्‌ । अरति वारमपादिषुः ।।२॥ 
भ्रति वारान्पवमानो श्रसिष्यदत्कलश्ाँ ग्रभि धावति । इन्द्रस्य हाया 
विशनु ॥३॥ 
दृनद्रस्य सोम राधसे श्चं पवस्व विचषणो ¦ प्रेजावद्रत भ्रा भर 1४१७ 
है सस्कारको प्राप्त सोम ! ठम सदखाक्त हौ) हे स्तोताश्चनो ! इन 
-सामकीस्तोर्घरोसे पूजाकरो॥4॥ हे सोम! तुमको ऋलिग्गख असिषुत 
कण्तेश्रौर भदृके बालो परदानतेदह॥२॥ भंदकेलोम से भरते इष 
सोम दौण कलश को प्राक्ष होतेह । फिर दइन््के हृदुयमें रमण करे ह 
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॥३॥ हि सोम! तुम हन्द के पूजन फ निमित्त चरि दयते इए, हमको 
पुत्रादि वाज्ञाः धन भदन करो # ४॥ 
रक्त ६१ [ तीसरा असुबाक | 
( उषिः--त्रमदहीयुः । देवता--पवमानः सोमः । दन्दुः--गायत्री } 
ग्रथा वीती परि स्व यस्त इन्दो मदेष्वा । श्रवाहतच्रवतीनंव ।।१।। 
परः सद्यं इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । श्रध त्यं तुवशं यदुम्‌ ।॥२ 
परि णो ब्रश्वमश्रविदुगोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहुखिरीरिषः ॥३ 
पसानस्यते वयं पवित्रमभ्युन्दतः, मखिल्वमा वृणीमहे ।४॥ 
ये ते पवित्रमूमंषोऽमिक्षरन्ति धारया ' तेभिर्नः सोम मूलय ।५।१८ 
| हे सोम ! तुम्हारे जिसरसने युद्ध करते इए राक्तसो कै निन्यानवे 
पुरो को तोडाथा, उती रस के सहित इन्द्र के पीने के लिये प्रवाहित ई.्ो 
॥ १ ॥ शम्बर के नगर्सेको तोडने बाङे सोमरस्षनेदी उत शत्र को दिवो- 
दास केश्राधोन किया । फिर उक्षक्े श्रन्य शच तु्शश्रौर यहुयोको भी 
वशीभूत किः ॥२॥ दे षोस! गौ, घोडे श्रौर सुवणं यक धनौ को हमे 
टो क्योकि तुम श्रश्वादिधर्नोके दाताही॥३॥ हेसोम! तुम दन्न 
कोभनिगो देनेवल्ञेद्यो। इम दुम्हारी मित्रता चाहवेदहें॥४॥ हे सोम! 
तुम्हारी जो धारायं छृन्नेके चरो श्रीर रिक दोती ह, उनसे हमे मुखी 
च्छ्रा ॥ ^£ ॥ 
सनः पूनाने म्रा भर रथि वीरवतीमिषम्‌ । ईशानः सोम विश्वतः ।६ 
एतमु त्यं दल क्षिपो मृजन्ति सिन्श्ुमातरम्‌ । समादिष्येभिरष्यते ।५ 
समिन्द्र णोत वायुना सुत एति पवित्र प्रा। सं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥८॥ 
सनो भगाय वायवे पूष्णो पवस्व मधुमान्‌ । चाहिते वरुणो च ।९॥। 
उद्वा ते जातमन्धसो दिवि षद्भूम्या ददे।उग्र शमं महि श्रवः । १०१६ 
है सोम! तुन ससार भर के स्वामी हौ । ठम निष्वन्न होकर पुत्रादि 
सम्पन्न श्चन्म धन लाघ्नो ॥६॥ नदिर्योजिन सोमो की साता दै, उन 
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सौमो को दशो गुल्लर्यौ सलती ह, ठव वे सौम आदिस्यो के पास गमन 
करते वाज्ञे हीते ष्ै॥७॥ यह निष्पन्न सौम दुन्ने से गिरते हुए(इन्द््‌, वायु ^ 
श्नौर सूर्यकी ररिमर्यो से सङ्गत होते हँ ॥ ८॥ हे सोम ! तुम निष्पन्न प्रौर 
मधुर रस से सम्पन्नहौ। तुम भग, पूषा, भित्र, वरुण श्रौर वाय देवता. . 
के हं के निमित्त परितरहोश्रौ ॥8॥ हे सोम ! तम्हारा. शन्न सरगम... 
प्रकट होता ह श्नौर श्रन्न रूप सुख परथिवी. पर प्रकट होता ह ॥१०॥ [ ६] 
एना विश्वा्ययं श्ना दुम्नाति मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहं ॥ (१ 
सन इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धूयः। वरिवोवित्परि सव ॥१२ 
उपो षु जातमप्तुरं गोभि्॑ङ्ख परिष्कृतम्‌ । इन्द देवा प्रयासिषुः ॥१३ 
तमिद्रध॑न्तु नो गिरो वत्सं संरिर्वरीरिव । य इन्द्रस्य हूदंसनिः ॥१४ 
ग्रषां ण. सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌।वर्धां समुद्रमुक्थ्यम्‌।१५।२० 
हम श्रपते सब सुखो को इन सोमो की सहायता से ही प्रक्ष करवं हे । 
जव इन्हे बौँयने कौ इच्छा करेगे तभी बोट ठेगे ॥११॥ देसोम ! तुम निष्पन्न 
रोकर इन्द्र, वरुण श्रौर मरुदूगण क लिये दरित हो्ो,क्योकि तुम श्रन्न देने 
बाजे हो २१२॥ यह सोम जलो द्वारा प्ररत, शत्र्रोको मर्दित करने बाले 
दृध श्रादि द्वारा सस्कारित दह । इनको देवता प्राक्त होतेह ॥१२॥ इन्द्रके 
हदय मे रमण करने बाला सोम हमरे स्तोत्रं से प्रवृद्ध हो । प्रयस्विनी 
मातारे' चसे अपने शिशु की कामना करती, वसे ही यह स्तुतिर्मौ सोम 
की कामना करती है ॥१४॥ हे सोम ! हसक खन्न प्रदान करो । हमारी 
गौश्रोकोस्‌खी करो ! निमंल जलौ की वृद्धि करो ॥१९॥ [२० 
पवमानो श्रजीजनहिवशिचत्रं न तन्यतुम्‌ । व्य तिरवेश्वानरं बहतु ॥ १६ 
पवमानस्य ते रसो मदो राजन्नदृच्छ्ुनः । वि वारमग्यमषंति ।।१७॥। 
पवमान रसस्तव दक्षो वि राजति दमान्‌ । ज्योत्तिविश्वं स्वह शे ॥८ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा 1 १८६॥ 
जघ्नितरंत्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवेदिवेःगोषा उ अ्र्वसा प्रसि। ।२०।२१ 
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सोम ने गिरते समय वश्वानर ्रग्निको स्वग के रेचिन्य को बद़नेके लिए 
प्रकट कित ॥१६॥ है सम तुम्हारा हषः प्रदायक रस मेष लोप की ओर 
गमन कररता है ॥१७॥ हे क्षरिणशील संम ! तुम्हारा रस बढता इचा करित 
होता है रौर सम्पूण ब्रह्माखुड को- भ्याक्च करता इश्रा स्वथं दीप्िमय होकर 
उसे देखता है ॥१८॥ है सोम जो देवताश्च की कामना वाला, शत्र -नाशकर, 
प्रोर स्तव्य तुम्हारा रस दै, उसके सहित तुम ्चन्न के साथ सवित होमो 
॥१६॥ हे सोम ! तुमने शच्रूकोमारा ह । तुम नित्यही रणदोत्रकेश्चश्चित 


होतं हो । तुम गौ च्रौरश्रश्वोको देत हो ॥२०॥ [२५ 
सम्मिश्लो प्ररो मव सूपश्याभिनं धेनुभिः । सीदज्छ्यनो न योनिमा 
| | २१ ॥ 


स पवस्व य प्राविथेन्द्र वृत्राय हन्तवे । वत्रिवांसं महीरपः ।२२॥ 
सुत्रीरासो वयं धना जपरेम सोम मीढवः । पुनानो वधं नो गिरः !२३ 
तवोतासस्तवावसा स्पाम घन्वन्त प्रामूरः। सोम व्रतेषु जागृहि ।,२४।। 
ग्रपभ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अ्ररात्णः"गच्छंचिन््रस्य निष्कृतम्‌ ।२५।२२ 
हे सोम ! त॒म गव्यादि से मिश्रित होतं इए, बाजके समान दर्‌त- 
गजि वाले हकर श्रषने स्थान पर बैटो ॥२१॥ दहे सोम! व्रत्नरने जबर जली 
फ़ < श्रा, ल्व उसका सहार करने के समय तुमने इन्द कीरत्ताकीथी। 
से गुण वाले तुम इस यत्न में क्षरित होश्रो ॥२२॥ हे सोम | हम श्रांगिरस् 
अमहीयु श्चादि मेरियो के धन प्र श्रधिकार करने वाले हय | त॒म सै" त्रम पर्थ 
ते हष हमाये स्तुति्यो क्म बह्ाश्रौ |२२४ हे सोम ! तुम्हारी रक्ते पाकर 
हम शपते शच्श्रकोमार डल्तेिः। तुम हमारी रक्ता में स्वधान रही 
॥२४॥ हे सोम ! तुम चदानियों रौर बेरिर्यो का वध करते इषु इन्द्रस 
सिलते हष सरित हो्यो ॥२६॥ | [६२ 
महो नो राय भ्राभर पवमान जही मुधः। रास्वन्दो गोरवद्यशः ॥२९ 
न स्वा रातं चन हतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । यत्युनानो मखस्यसे 
|} २४७ ॥। 
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पतरस्वेन्यो वृषा सुनः कृधी नो य्चसो जने । विश्वा श्रप द्विषो जहि 
। ।¡ २८ ॥ 

ग्रस्य ते स्ये वयं तनन्दो दयुम्न उत्तमे । सासह्याम प्रतन्यतः ।।२२॥। 
पाते मोमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति ध्रुवंणो।! रक्षा समस्य नो निदः 
| २० । २३ 

दे सोम ! शच्ोको नष्ट करो | हमारे लिए धन लाश्रौ श्रौर 

पुत्रादि से सम्पन्न यशदो।२६॥ हे सौम | श्रपने शोधन काल में जव 
तुम हमे घन देना चाहते ह रौर जव हमको श्रन्नादि से सम्पन्न करने की 
इच्छा करते हो तब सौ शत्र भी तुमह ्दिसषित करने मे समथः नही होते 
॥२७॥ है सोम! तुम हमरियश को सन देशो मे विस्तृत करौ रौर 
हमारे वरियों को नष्ट क्रो ।॥|२८॥ हे सोम ! हम इस यक्त मे तुम्हारी मैत्री 
को प्रा करेगे श्रौर तव हम श्रेष्ठ अन्न से बलवान्‌ हौकर युद्ध की कामना 
वाले श्रपने शत्रश्रों का संहार करेगे ॥२६॥ है सोम! तुम्हारे जो भ्रायुध 
शघ्र का हनन करने वाले, भयंकर. थ्ौर रीच्ण हैँ, उनके द्वारा हमे, शत्रं 

द्वारा प्राक्च हौने गले श्रपयश स बचाश्रो ॥३०॥ [२३ 
घ्रक्त ६२ 
( ऋषि--जमद्ग्निः । देवता--प्वसानः सोमः । दुन्द--गायन्नी ) 
एते श्रसुप्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः। विदवान्यमि सौभगा ॥१॥ 
गिष्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । तना कृण्वन्तो श्रवते ।॥२ 
करण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यष न्ति सृष्टतिम्‌ । इदय्यमरमभ्यं संयतम्‌ ।1३ 
ग्रसाव्यंशप दायाप्स दक्षो गिरिश्ठिः । श्येनो न योनिमासदत्‌ 1४ 

शुभ्रमन्धो देववातमप्तु धृतो त्रभिः सुतः । स्वदन्ति गावः पयोभिः।५२४ 
सोम दुन्ने के पास शीघ्रतापूर्वक इसलिए लाए जति हँ कि यह 

हमे सव सौभाग्य प्रदान करेगे ॥१॥ यह बलवान्‌ सोम हमारे पुत्रादि को 
सुख देने वा्ञे वथा हमरे पर्पो को दूर करने बाजे हैँ । इन्दे" हम इसलिए 
हन्ने के समीप ज्ञे जाते ई ॥२॥ यह सोम हमारी गौरो को रौर हमको भी 
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भरन्त प्रदान करते हुए हमारे स्तोत्र की मोर गसन करते है ।॥३॥ हे सोम ! 

तुम पर्व॑त मे उस्पन्न हीत, जल में बद्वे श्रौर दषः के लिए निष्पन्न हीतः 

दये । वेगवान्‌ वाज क समान यह भी श्रपने स्थान कौ वेमसे प्राक्त होते हैं 
॥ ४ ॥ ऋष्विजों द्वारा वसतीवरो में संस्कृत सोम देवताश्रो के लिए न्विदित 
शरीर सुन्दर रस वाजे होत है । न्ह गो दुग्धादि मे मिश्रित करके 
सस्वादु बनातं हँ ॥९॥ 

ग्रादीमश्वं न हेतारोऽशरुश्‌.भमन्नमृताय । मध्वो रसं सधमादे ॥६।। 

यास्ते धारा मधृश्चुतोऽसग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ।\७॥ 

सो श्रष्द्राय पीतय त्तिरो रोमाण्यव्यया । सीदन्योना वनेष्वा ॥८॥ 

त्वमिन्दो परि स्व स्वादिष्ठो श्रद्धिरोभ्यः । वरिवोविदुघुतं पयः ॥६॥ 

ग्रयं विचषेणिहितिः पवमानः स चेतति । हिन्वान ्राप्यं बुहत्‌।। १०।२५ 


फिर छलि इन हष प्रदायक सोमो के रस को यत्त स्थानम श्रू 
तत्व की प्रक्षि के लिए धिराजमान करसं हैँ ॥६॥ दहै सोम ! मधुर रस 
सींचने वाली तुम्हारी धारारे' रक्ाके लिषु प्रकट हद दै, तुम उनके साथ 
न्ने मे प्रतिष्ठित होघ्रो ॥७॥ हे सौम ! मेड के वाल सरूप दुन्ने से निकल 
कर इन्द्‌ के पीने के लिये पात्र मं स्थित होमो ॥८॥ हे सौम! तुम ह्रे 
लिये धन प्राप्ति में सहायक दह । तुम दृध श्रौर षृतसरूप से हम धांगिरसों 
के लिये वष णएशील दौश्रो ॥६॥ इन सौमो को जल में उत्पन्न भ्रपने महान्‌ 
रसकों देत हए सब जानते हे ॥१०॥ 
एष वृषा वृषव्रतः पगमानो ग्रशस्तिहा । करद्रसूनि दाश षे ॥११॥ 
प्रा पवस्व सहञ्चिणः रथि गोमन्तमरिवनम्‌ । पुरुश्चन्द्र पुरुस्पृहम्‌ :1१ 
एषस्थ परि षिच्यते ममु ज्यमान भ्रायुभिः । उरुगायः कविक्रतुः ।१३।। 
सहस्रोतिः खतामघो विमानो रजसः कविः । इन्द्राय पवते मदः ॥१४॥ 
गिरा जात इह्‌ स्तुत इन्दुरिन्द्राय घीयते ।विर्योनिा वसताविव ।(१५।२६ 


यह सोम धर्नोकी दृष्टि करने बि, वृष्य, श्रसुरहन्ता श्रौर 


मं ६ | ० ३ सू० ६२] १३५८३ 


स्क्ने बाले हं । हविदादा यजमान इस्ङक दवारा धन प्रा करते है ॥ 9१॥ 
हे सोम ! ठन यथेष्ट शवं बहतो वारा कास्य गवादि घन के सहित कः शील 
ह्रो ॥१२॥ यह हमतावान्‌ सौम मनुष्यो हारा संस्छत होकर सिचित होतः 
ह । यह सोम अनेक स्तुति से सुशोभित है ॥१३॥ इन्द्र के लिए शस्त 
होने बाह्ञे यह सरोम विर्वसृष्टा, करान्तक्मा, रक्तक श्रौर द्वदायक है ।१४।॥ 
परतो के धोक्षले मं जने के समान स्तो्त्रौ द्वारा स्तुत सोम दस यक्त मे इन्द 
कै लिए प्रस्तुत हते हें ॥१६॥ 
पवमानः सुतो न.मिः सोमौ गाजमिनासरत्‌ । चमूषु शक्षमनागदम्‌ १६ 
तं त्रिपृष्ठ त्रिवन्धुरे रथे गुञ्जन्ति याते । ऋषीणां सप्त धीःतभिः। १७ 
तं सोतारो धनस्पृतमाश्ु वाजाय यातवे । हरि हिनोत साजिनम्‌ {1.८ 
प्राविशन्कलश स्‌.तो विश्ना प्रवेन्नमि भ्रियः। 
शूरो न गोयुतिष्ठति ॥६२,। 

भ्रा त इन्दो मदाय कं पयो दुहुन्त्यायगः । देवा देढेम्यो मधु ॥२०।२० 

यह निष्पन्न सोम चमसो में श्रपने स्थानषको प्राक्त कने क लिए 
यज्ञम बोन हं ॥१६।। ऋत्विग्गण तीन षष्ठो वाज्ञे, तीन स्थानों श्नौर साल 
रस्सरयो बाले दख य रूप रथ में इष सोम को देवताश के निमित्त योजित 
करते है ॥१५॥ सोम को संस्कत करने बाले त्विजो ! यह संम धन दके 
उतपन्न करने वाला श्रौर बलवान्‌ है । जसे युद्धे लिए अश्व सजायं 
जाता हवेते ही इसे यज्ञ मे जने क लि्‌ सजाश्रौ ॥१८॥ गौश्च सते सते 
वृषभ जते हे, वेस ही कलशो की ओर गमन करते हए नौर सब भरनो को 
हमें प्रदान करते हुए यह सोम निमय होकर वास करते हैँ ॥१8। हे सोम ! 
इन्द रादि देवतानं के निमि स्तोतागण तुम्हरि मधुर रस क दोहन 
करते है ॥२०५ 
भ्रा नः सोमं पथित्र श्रा सृजता मधुमत्तमम । देगेम्यौ देग्रुत्तमस ॥२ १ 
एते सोमा प्रस्‌ क्षत गृखानाः श्र गसे मह । मदिन्तमस्य धास्या+; ९२ 
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प्रमि ग्यनि नीतपरेन्‌म्णा पुनानो प्रषेसि | सनद्वाजः परि सरग "२३ 
तनो गोमतीरिषो नरिश्वा श्रषं परिश्रमः गृग्एनो जमदग्निना :।२४ 
पञस्नमगा ने ब्रग्रियः सोम चित्रायिरूतिभिः ! 

ग्रमि लिखानि काव्या ।२५।२८ 


हे ऋत्विजौ ! जिनका नाम मौ रुचिकर है, उन सौमो को इन्द्रादि 
देवताश्रो करे निमित्त छन्ने मे रखो ॥- घ्र यह स्तुत्य सोम महान्‌ अन्न कै 
नियिच्त श्चव्यन्त श्किशात्ती छारा से समस्पत्न होते हं ॥ २२), डे ^.ष्पन्न 
सोम ! तुम सेवनाथः गन्प्ादि कौ प्रा करके हो श्रौर चरनन दते हूए 
प्ते हो ।॥२३।। हे सोम मे जमदग्नि ऋषि तुन्डाश स्तोतार । तुम हसरो 
गवादि से युक्त धन प्रदान करो ररे हेसखोम | च्रषने पूज्य स्चा-स-धनं 
खदित हमर स्तोत्र पर इरित होखो ।,२९॥ 


तमं समुद्धिया श्रपोऽप्रियो गाच ईरयन्‌ । पनस्गं निरनमेजय ।।२६ 
तुम्थेमा भृगना के महिम्ने सौम तस्थिरे । तुभ्पमर्णन्ति सिन्धम;।।७ 
प्रते दिगो न वृष्यो धारा यन्त्यसश्चतः । श्नमि शृक्रामुपस्तिरम्‌ २८ 
इन्द्रायेन्दुः पुनीत नोर दक्षाय साधनम्‌ : ईशानं गीति राधसम्‌ २६ 
पवमान त्तः कलिः सोमः पयित्रमासदत्‌। दधत्स्तोत्रं सुगीर्यम्‌। ३०।२६ 

हे सोम! त॒म संसारको कंपने वति हो) हमारी स्तुतियौ से 
प्रसन्न होकर श्रक्राश से जज्ञव्रृष्टि करी || २६॥ हे सौम! यहं 
लोक तुम्हारी महिमा से ही स्थित दँ चौर सक मदि्ौँ 
तुम्हरे अनु्रल चलती दँ ॥२७॥ दै सौम | दित्य जलधारा के 
समान तुम्हारी उज्वल धारेः छन्ने की ओर गमन करती हैँ ॥२८॥ हे 
श्रुचिजो ! बल्ल क कारण रूप, धन के स्वामी भोर प्रदाता उम्रक्मा सोम 
करो इन्द्र के लिए अर्पित करो ॥२३।॥ यह सोम करान्तकर्मा शौर सत्यरूप 
है हमरे स्तोत्रं को बल्ल देते इए यह सोम चुन्ने पर दैठते है ।॥३०॥ 
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धरक्तं ६२ 
( छषिः--निध विः काश्यपः । देवता-- पवमानः सोमः । छुम्दुः-- 
॥ गायत्री । > 

भ्रा पवस्व सहखिणं रयि सोम सुवीरम्‌ । ्रस्मे श्रवांसि धारय ।॥१॥ 
इषसूजं च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्तमः } चमूष्वा नि षीदसि ।॥२। 
सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कलशे श्रक्षरत्‌ । मधुमां प्रस्तु वायवे \३॥ 
एते ्रसप्रमारावोऽति ह्रासि बभ्रवः । सःमा ऋतस्य धारय ।\४॥! 
इन्द वधन्तो प्रप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । श्रपघ्नन्तो श्रराव्णः !\५॥) 
|| ३० \) 
हे सोम † तुम असंख्य धन श्मौरर्ल सौंचो। दमष्टो चरन्न प्रदान्‌ 
करो ॥ 9 ॥ हे सौम ! तुम च्रत्यंत हषं प्रदायक हो । इन्द को श्र्न, बल छनः 
रस से तम्हीं पणे करदेहो भ्रौर चमसो में स्थित द्यते हो ॥२|| यह मधुर 
रस बाले सोम विष्ण, वायु श्रौर इन्द्रं के निमित्त गिष्पीडित होकर दौण- 
कलशमें पहचते हँ॥३॥ .यह पीलेरंगङे सोम जलके द्वत मिश्रित 
हते ह श्रौर श्रसुरोंष्छी श्चोर गमन करते हें ॥ ४॥ यह सौम इन्द्रकीद्रृद्धि 
करते हृष श्रौर हमारे लिए भी कल्याणकारी हते हुए गमन करते दै । यह 

सोम रस लोमी व्यक्तिर्यो को नष्टकरदेतेदहं।। ९ ॥ [३० 
सुता श्रु स्वमा रजोऽभ्यषेन्ति ब्रवः । ` इन्द्र गच्छन्त इन्दवः ,.६। 
भ्रया पवस्व धारया यया सू्यनरोचयः | हिः्वानो मानुषीरपः ।७॥ 
प्रयुक्त सूर॒ एतशं पवमानो मनावधि । ग्रन्तरिक्षेण यातवे ।८।। 
उत त्या हरितो दश सूरो भ्रगुक्त यौतवें ! इन्दुरिदद्र इति ब्र वन्‌ । | 
परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । ्रव्यो वारेषु सिञ्चत ।*१०. 
। ३१.। 
यह्‌. निष्पन्न पीत सोम श्रपने स्थान को प्रक्ष करनेके लिष इन्द्रकी 
रोर गमन करते द॥६ध हे दःम ! ठुमरे मटुर्ष्योके उप्ारी जलेंष्धी 
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श्राक्राश सेव्ृष्टि की रीर श्रपने रससे ही सुं को पर्श दिया शपते 
उसी रख को प्रचष्ित करो ॥७॥ यह सोम ्नन्तरिक्तमे चलने के लिषु 
श्नौर मनुष्यों के हित के निमित्त सुयं के अश्व को योजित करते हँ ॥८॥ इन्द 
क्रा नामोच्वारण करते हुए यह सोम सूर्यं के रथ मे दर्शो दिशार््रो में गमन 
करते के लिए श्चश्व को योजित करते ह॥&॥ हे स्तोताश्चो { वायु रौर 
इन्द्र के निमित्त इस दर्णकारी एवं निष्पन्न सोम को मेषलोस पर स्थित करो 
॥ १६ ॥ [ ३१ 1 
पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दृष्टरम्‌ । यो दूणाशो वनुष्यता । १ १। 
श्रभ्यषं सह्िणं रथि गोमन्तमश्विनम्‌ । प्रमि वाजमुत श्रवः ।\१२॥ 
सोमो देवी न ूर्योऽद्रिभिः पवते सुतः । दधानः कलशे रसम्‌ । १३॥। 
एते धानन्यार्था शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं मोमन्तगक्ष रद्‌ ।। ६४ 
सुता इन्द्राय वज्रिणे सोमासो दध्याशिरः । पवित्रमत्यक्षरच्‌ ।। १५ 
।} ३२ ॥ 

हे सोम ! तुम्हारा जौ धन शतरर्ो के लिए दुलभ है. जिस धमको 

दिख श्रसुर भी न्ट करने मे समथ नहीं द । श्रपने उत्त धन को हमं श्रदान 
कसे ॥ ११॥ हेसोम ! हमे अंख्य गौ, अश्व, बल, शन्न श्रादि शरेष्ठ 
धन प्रदान करो ।१२॥ यह सोम्‌ सुथं के. समान दृसकते दुष्‌ ह । पाषाणो से 
निष्यश्च सोम रस रूप होकर कलश मेँ गिरते ह ॥ १३ ॥ यह निष्पन्न, उऽचल 
सोम यजमभ्नो के घरं में श्नन्न, पश श्चआदिके रूपमे स्वयं बरसते दै ॥१२॥ 
यह दुधि श्चादि से मिश्रित एवं निष्यन्न सोम इन्द्र के क्तियि ष्टी हन्ने में जाकर 


टपकते दे ॥ १९ ॥ | [ ३२ ] 
भ्र सोम मधुमत्तमो राये श्रषं पवित्र भ्रा । मदौ यो देववीतमः ॥१६५ 
तमी मुजन््यायतरो हरि नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय म्रम्‌ ॥ १७॥। 
श्रा पवस्व हहिरण्यबदश्दावत्‌ सोम वीरवत्‌ 1 वाजं गोमन्तमा भर ।१८॥। 
परि वाजे न वाजयुमन्यो वरेशं सिवत \ इन्द्राय मष्ुमत्तमम्‌ ॥१८॥ 
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कवि मृजन्ति मज्यै धीभिर्विप्रा प्रबरयवः । वृषा किक्रदष तिं ॥२०॥ 
। ३२ ॥ 
हे सोम ! तम्हरि श्रव्य॑व मधुर रस की श्च्छा देवता करते है, उछ 
श्व की हरमे धन-लाभ करते के क्लिद्‌ प्रवाहित करो | १६ ॥ यह सौम हरे 
स्गके ह । ऋत्विज्‌ इन्दे वसतीवरी जलें में इन्द्र के लि मंस्कारित करते 
ह ॥ १७॥ दे सोम ! तुम हमरे लिए षश श्रादि धनांको प्रात कराच्ना 
अश्वादि से सम्पन्न सुवणं श्रौर पुत्रादि से युक्त घन हमें बटो ॥ १८॥ यः 
की कामना वाल्ञे यह सौम अस्वन्त मधुर है! दे त्विजो ! इसका शोधन 
करौ ॥ १६ ॥ रहा की कामना वाल्ञे विद्धान्‌ जिन कान्तकर्मा सोम्य को पनी 
दशे भगलि्यो द्वारा शुद्ध कर्वे ह, वह क्तरणशील साम शब्द करते इषुः 
कलश को प्राक्त होते दै ॥ २० ॥ [३३ | 


दषणं धीभिरप्तुरं सोममृतस्य धारया । मती विप्राः समस्वरन ॥1२३१॥ 
पवस्व देवाथुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः। वायुमा रोह धमंणा ।*र>॥ 
पवमान नि तोशसे रयि सोम श्रवाय्यम्‌ | प्रियः समुद्रमा विश्च ।*२३॥ 
प्रपघ्ननू पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयु जनम्‌ ।६४॥ 
पवमाना श्रसृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । श्नमि विश्वानि कान्या ॥२५। 
|| ३४ ॥ 


कासनाश्नों के वर्षक सोम कोछविि्गण्‌ च्रपनो बुद्धिसे च्चगुलि्यो 
दारा जस क सहितभ्रसिति करसे है" २१॥ हे सोम ! तुम उञ्वलहो। 
तुम्हारा मदष्ठारी रस तुम्हारी कामना करने वाले इन्द्र की श्रोर गमन करे । 
तरुम अपने धारक रस के सहितवायु से युसंगव होश्रो।॥२२॥ दहै सोम! 
तम शत्र्रो के रेश्वयं को निमुःल करने बाल्ञे हो । तम इस कलश में श्रवि 
ह्यो ॥ २२३॥ हे सोम! ठम भात्र-हन्ता नौर सद्कारी हो, तुम देवार 
से देष करने वाक्ते भ्रसरौं कौ वेश्वर्यदीन करत हयो । त॒म दमको समति प्रदान 
करत इश करित होश्रो | २४॥ हे सोम ! तुम दीप्त नौर करणशीलल दो । 
स्तोत्र! छौ सुन हुए तुम ऋरिक्ज द्वारा शोधित दोक हो ॥२५॥ [ ३४ ] 
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पवमानास प्राशवः शुभ श्रसप्रमिन्दवः। घ्नन्तो विश्वा श्रप द्विषः ।२६। 
पवमाना दिवस्पयंन्तरिक्षादसृक्नत। पृथिव्या अ्रधि सानवि ।२७।। 
पूनानः सोम धारयेन्दो विश्वा श्रप सिवः । जहि रक्षांसि सूक्रतो २८ 
प्रपध्नन्त्सोम रक्षसोऽभ्यषं कनिक्रदत्‌ । चुमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ॥* 
ग्रस्मे वसूनि धारय सोम दिव्यानि पाथिवा । | 

इन्दो विश्वाति वार्या ॥३०}। ३५॥ 


सन शत्रं के नाशक सोम सुन्दर, हरणशील, दीष अरौर शीघ्रगामी 
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सान में भ्रकटहोते हें ॥२७॥ हे सौम ! तुम सुन्दर कमं वाह्ञे हो । धारा 
ष से प्रवाहित होते ह्‌ सब शत्रो का हनन करो ॥ २८॥ दहे सोम ! हमरे 
शश्र श्रौर श्रयो को नष्टकरते हए तुम हमशो यशस्वी बल्ल प्रदान करौ 
॥२६९॥ हे सोम! च लोक श्रौर परथिवी मेँ प्रकट श्चपने सय धन हमें प्रदान 
करे! ३० ॥ [ ३५ | 
शक्तं ६४ 
( ऋषिः-- कश्यपः । देवता-पवमानः सोमः । इन्द ः-गायन्नी ) 

वृषा सोम दुर्म श्रस्सि वृषा देव वृषन्रतः 1 वृषा धर्माणि द्धिषं । ६ 
वृष्णस्ते वृष्ण्यं शत्रो वृषा वनं वृषा मदः । सत्यं वृषन्‌ वृषेदसि ।\२॥ 
श्रञ्वो न चक्रदो वृषासं गा इन्दो समवेत. । विनो राये दरो वृधि।३। 
प्रसृश्नच प्र वालिनो गव्या सोमासो अश्वया । शक्रासो वौरयाशवः।४। 
लुम्भमाना ऋतायुभिम्‌ ज्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे श्रव्यये ।५॥ 
|| २६ ॥ 

हे वर्षक सोम ! त॒म मनुर्प्यो के हित करने वपन्ते तथा देवताश द्वारा 
श्नुमोदित कर्म क धारण करने वले हो । तुम श्रपने उञ्वल गणौ के सहित 
वरस्ते दो ॥१॥ दहे सौम ! तुम्हारा बल कामनार्श्रों की वर्षा करने बाला है। 
तुम्हरे ्चवयव वरस भी वष॑कः हैँ । तुम सब प्रकार सै वर्पणश्तील श्रौर मधुर 
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गुणो से सम्पन्नहो।॥२१ हे सौम! त॒म घौडेके संमान शब्द करने वाले 
हो । हमे अश्वादि प्श देते इए, धनद्वार का उद्घाटन करौ ॥३॥ सौ, अश्व, 
पुत्रश्रादि की कामना से इस सुन्दर, वैगवान्‌ श्रौर बल-सम्पन्न सोम का 
संस्कार क्रिया गयादहै॥४॥ यज्ञ करते वाजे विद्वान्‌ इन सोमं को श्चपने 
हाथों से स्वच्छं करते है तब यह सोम मेष लोम्प पर गिरते हे {।९॥ [ ३६ 1 
ते विश्रा दागुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । पवन्तामान्तरिकषया ।६। 
पवमानस्य विद्ववित्पर ते सर्गा श्रसृश्षत । सूर्थेस्येव न रश्मयः 11७\) 
केतु कृण्वन्दिवस्परि विश्ा रूपाभ्यषेसि । समुद्रः सोम पिस्वसे ॥<८॥। 
हिन्वानो दाचमिष्यस्ि पवमान विधमंसि । श्रक्रान्देवौ न सूयः ॥1\॥। 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मती । सजदषश्वं रथीरिव ॥१०।३७ 
हविदाता यजमान के निभित्त दिव्य, पार्थिव अौर ्रन्तरिच्त के सवं 
धनोंकी यह सोम व्रष्टिकरे॥ ६ ।। हे सोम ! तुम संसार के देखने वल्ञे हौ, 
तुम्हारी धारारे' सूय रश्मयो के समान दमकती इई निकल रदी है ॥ ७ ॥ 
हे सोम ! ठम हसो अन्तरित्त से सव रूपके अन्नं को भेजो श्रौर विभिन्न 
धन-रस्नादि मी हमें प्रदान कसे ॥८॥ सोम † जसे सूय श्राक्राश पर 
श्रारूद हते है", पैसे ही जव तुम्हारा रस छुन्ने पर आरूढ हता है, तब तुमं 
शब्द करते हुए उसी माग में प्ररितहोते हौ ॥ ६॥ यह सीम देवताश्रीं के 
त्रिय है" । यह स्तोता्चोके स्तोत्रस भिरे है । रथी जिस प्रकार श्रपने अश्व 
को चलातादै, यसे दी यद सरोम अरपररी तरपो कौ चलति हँ ।'१०।॥ [३५॥ 
ऊर्मि्थस्ते पवित्र प्रा देवावीः पर्क्षरत्‌ । सीदन्न तस्य योनिमा ॥६१॥ 
सनो श्रषं पवित्र श्रा मदो यो देववीतमः । इन्दविन्द्राय पीतये।।१२॥ 
दषे पवस्व धारया मुज्यमानो मनीषिभिः। इन्दोरुतवामि गा इहि ॥{३ 
पुनानो वरिवस्कृष्यूजं जनाय गिणः । हरे सृजान प्रार्िरम्‌ ॥१८॥ 
पूनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निकृतम्‌ । 
| द्य तानो वाजिभिर्येह, ॥ ९५ ॥ ३८ | 
दे सोम ! देवताच की कामना काने वाक्ली तुम्हारी रगे दुन्ने पर 
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भिरती है ॥ ११५ इहे दैवतार्थो कौ कामना करते वाक्ते सौम ! तुम श्रपने 
हषंकारी गुण सरित इन्द्र के एमे फे लिषए छन्ने पर शिर्वे हो ॥ १२५४ 
हे सोम ¦ तुम ऋत्विजो वारा संस्कारित होकर हमरे न्न के लि्‌ गिरो 
शौर गौथो की ओर इद्धि के लिए गमन को ॥१३॥ हे सोम ! सम दुग्धादि 
भें मिश्रित स्यि जाति हो । निष्पन्न होने पर तुम यजसान के लिए अन्न-धन 
प्रदान कशो ॥ १४ ॥ दहे सोम ! तुम यजसि द्वारा लाये जाने पर, यज्ञ फे 
निमित्त निष्पन्न होश्यो च्रौर इन्द्र के प्रति गमन कसे ९९॥ [इन] 
प्र हिन्वानास इन्दवोऽच्छा समुद्रमाश्चवः। धिया जूता श्रसृक्षत ।। १६॥ 
ममू जानास भ्रापवो बथा समद्र्मिन्दवः। ग्रमन्ल तस्य योनिमा 1.१७ 
परि णो याद्यस्मयुविश्वा वसून्योजसा । पाहि नः शमे वीरवत्‌ ॥१८॥ 
मिमाति वद्धिरेतशः पदं युजान ऋकभिः । प्र यत्समुद्र ्राहितः। १८६॥ 
ग्रा यद्योनि हिरण्यग्रमादुक्छ तस्य सीदति । जहाव्यप्रचेतसः ॥२०॥ दर्थ 
बह सौम शरं गुलियों द्वारा उखये जाकर अन्तरिक्ञ की ्रोर जाते है 
॥ १६ ॥ यह रिष्पन्न सौम श्रन्तरिक्त को ञ्चोर सरलता से गमम करते हैँ 
श्नौर जल पत्रमे परशष्टहोते हैँ ॥ १७५ हे सोम ! तुम हमारी कामना करते 
हो । तुम श्रपने बलस हमारे सव धर्मो का पालन कसे श्रौर हमारे पुत्र 
तथा घरश्चःदिकीमी भले प्रकार रशा करौ ॥ १८॥ दहे सोम | बहनशील्त 
श्व शष्द करता हुश्चा यज्ञ में स्तुति करने वालो द्वारा नियत स्थान पर 
भ्राता ह तब उह श्रश्व के समान सोम जलल में यैख्ता है॥ 8६ ॥ वेगवान्‌ 
सःम यज्ञ के स्वद्मि स्था पर जब तिष्टत हो जाते ह, तव वे स्तुति्यो से 
रस्ति मनुर के कर्म को प्राह न्दी होते ॥ .° ॥ ३९ 
भ्रम वेना श्रनरूषतेयक्षन्ति प्रचेतसः । मज्लन्त्यदिवचेष्ठसः ।} २१॥: 
इन्द्रावन्दो मर्टयते पवस्व मधुमत्तमः । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ।२२॥ 
तंत्वा विप्रा वचोविदः परिष्टृण्वन्ति वेधसः । सं त्वा मृज त्यायवः। २३ 
रसंते मित्रो भ्रयंमा पिबन्ति व्ररणाः कवे । पवमानस्य मरुतः ।।२४॥ 
स्वं सोम विपश्धितं पुनानो वावमि्ष्यसि । इन्दो सटस्रभणं तम्‌ ।* ५।४० 
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भ्रा पवमान पुष्रति वृष्टि देवेभ्यो दुवः! इषे पवस्व संयतम्‌ ।{३॥ 
वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवासह । पवमान स्वाध्यः 1४1 
भ्रा पवस्व सुवोयं मन्दमानः स्वायुध । इहो ध्विच्दवा गहि ॥५॥ १ 
हे खोम ! यह श्रं गुलि ख्पं दश शिर तुम्हरे रिष्पीडन की कामना 
करती हद पम्हं चरित करती है ॥१॥ हेसोम ! तुम न्ने द्रस शडध 
होकर दमकते हौ । दुम देवतार्ोकेपस से सब धनोंको हमें प्रा्ठ कराच्चो 
॥२॥ हे सोम | देवता््रोँकीसेवा के लिए सुन्दर स्तोत्र से युक्त दृष्टि 
करते हुए हमें अन्नदो।॥३॥ है सोम ! तुम इच्छित फल देने वले दी) 
हम तमहं अपने इस सुन्दर कमं वाले यज्ञ में श्रहूत करते है| ५॥ हि 
सोम ! तुम्हरे च्रायुघ सृन्द्र है" । तुभ हमारे यक्त में देवतानं को हषं युक्तं 
करते हुए हमको सुन्दर रौर बलवान्‌ पुत्र प्रदान करौ ॥ ९ ॥ [१] 
यदद्भिः परिषिच्यसे मृञ्यमानो गभस्त्योः । द्र.णा सनस्थमश्नु वे ।६॥ 
प्र सोमाय व्यश्ववत्पवमानाय गायत । महु सहखचक्षसे ॥७।। 
यस्य वणं मधुश्च तं हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दु्मिद्धाय पीतये ।८॥ 
तस्य ते वाजिनो वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । सखित्वमा बृणीमह्‌।र्द 
तृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान श्रोजसा ।१०।२ 
हे सोम ! तुम युना््रौ के इरा वस्तीवरी जलल से सिचित हीते से। 
तम उस समय काष्टकेपात्र में बेखकर श्चपनै नियत स्थान पट पचते हौ 
 ॥६&६॥ हे स्तोतारो | जसे ग्यश्वछछषि ने सौम के शोोधन-काल में स्तुतिकी 
थी, वेस ही तुम भी निष्पन्न होने प्रः महिमावान्‌ हुए सोम ॐ लि्‌ स्तु- 
तिर्थो का गान करो.॥.७ ॥ हे अ्थ्वयु ओओ ! तुम शतरुश्रों को रोकने वले, द्रे, 
मधुर भौर दमकते इए सोम को इन्द ॐ लिए पाषाणो से निष्पन्न करो ॥८॥ 
हे सोम ! तुम शवुर्थोके सब धर्नोके स्वामी हौ, हम तुम्हारी मैत्री चाहते 
हं ॥ &॥ हे सोम ! तुम इच्छति फलोकेदताहौ । तुम द्रौ कलशमे' 
रित होश्रो भौर इन्द्र तथा मरुद्गण के लिषए हर्षित करो । तुम स्तुति करने 
वालों को धन देते हृष अपनी शक्ति को बद्र ॥ १2॥ [२] 
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त त्वा धर्तारमोण्योः पवमान स्वहशम्‌ । हिन्भे वाजेषु वाजिनम्‌ ।११। 
प्रया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । युजं षाजेषु चोदय ।१ 
भ्राने इन्दो महीमिषं पत्रस्व विश्वदश॑तः । 
ग्रस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ | १३॥ 
भ्रा कलशा श्रनुषतेन्दो धाराभिरोजसा ¦ एद्द्रस्य पीतये विश्च ।। १४॥ 
यस्यतं मद्यं रस तीव्र दहन्त्यद्रभिः। स पवस्वाभिमातिहा ।१५।,३ 
ह सोम ! तुम स्वर्ग-दष्टा, अकाश-पथिवी कै धारक श्चौर बलवान 
हो ¦ मं तुम्दं रण्दोत्र में प्रोरित करता हं ।॥११॥ हे सोम ! हदमासी अंगुलियों 
से निष्पीडित होकर द्रोण कलश मे गमन करो । तुम द्रे रङ्ग वाले हो, ्रपने 
सखा इन्द्र को हर्षित करत हष रणचोत्र में प्रसिति करो ॥ १२॥ हे सोस! 
तुम संसार को प्रकाशित करने वाल्ञे हयो । तुम हमको यथरष्ट अन्नदो भौर 
श्रन्तमेस्वर्ग के द्वार को चताश्रौ ॥ १२३॥ हं सोम ! शोधित होते हष 
तम्हारी बलवती धारे द्रौण-कलश में जाती हृष स्तुति करने वालो के द्वारा 
परशंसिते होती है । ह क्रणशील सोम ! त॒म इन्द्र के पीने के लिए यौ 
प्राकर चमस में स्थित होमो ॥ १४ ॥ हं सोम ! तम्हारयारस दृ्षप्रदायक है । 
श्रध्वयु` दि उसे पषार्णे के द्वारा दुहते है" । तुम पापि्यौ कौ नेष्ट करने 
वलति होते हुए गिरौ ॥ १९ ॥ [३ 
राजा बेधामिरीयते पवमानो मनावधि । श्रन्तरिक्षेण यातवे ॥ १६॥ 
प्रान इन्दो शतेश्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ । वहा भगत्तिम्‌तये ।। १७॥ 
श्रा नः सोम सहौज्जुवो रूपं न वच॑से भर । सुष्वाणो देववीतये ।॥ १८॥ 
मर्षा सोम द्युमत्तमो ऽि द्रणानि रोरुवत्‌ । 
सीदञ्छयन) न योनिमा ॥ १ ॥ 
ग्रप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धचयः ) सोमो श्रषेति विष्णवे ।२८। ४ 
यक्तं के चारम्भ हीने पर सौम की श्चाकाश से क्तरित होकर दोण 
कलश मे जने क लिए स्तुति की जाती है ॥ ९.६ ॥ हे सोम ! हमार पोषणं 
के लिर सदो गौ्मो से सम्पन्न. भौर शव को. पुष्टि देने वाले धनकीदी 
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तथा अश्वादि सै युक्त दैश्वग्रंभीदौ॥ १७॥ हि सौम ! तुम देवताश्रौ ॐ पीने 
ॐ लि निष्पन्न होश्रो तथा शन्न के नाश मँ समर्थं अल श्यौर श्र सोदर्य भी 
हमको ध्रदान करो ॥ ऽय८॥ दहे सोम | वाज पक्तौ के अपने गीड्‌ मं लाते के 
समान ही यह दीप्यमान, उञवल रौर तषरणशीक्त सौम न्ने में चनते इषु 
द्वौणएकललश ने प्रक्ष होते है ॥१६॥ यह सोम विष्णु वाथु, वर्ण, इन्ध 
तथा अन्य सन देववार््ो के जिद्‌ प्रवाहित होते है ॥ २० ॥ [४ 
इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । श्रा पवस्व सहसिशणम्‌ ।२१। 
ये सोमासः परावति ये भ्र्वाविति सुन्विरे । ये वादः शर्यणावति ॥२२॥ 
य ब्रार्जकिषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥२३।॥। 
ते नो बरष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीयंम्‌ । सुव्राना देवास इन्दवः ॥२४॥ 
पवते हयेतो हरि णानी जमदग्निना । हिन्वानो गोरधि त्वचि ।२५।५ 
हे सौम ! तुम हमको सहलो की संख्या मे वल धन प्रदान करा अर 
हमरे पुत्रकोभी चन्नादिदो ॥२१॥ दूर अथवा पास में निष्पन्न होने 
दले सौम शयंणादत्‌ सरौवर में उत्पन्न हृष है । वै श्रेष्ठ गुण वाले सोम 
हमको इच्दित फल प्रदान करे" ॥ २२॥ जो आर्जीक में, सरस्वती फे किनारे 
च्मोर पचजन में श्चमिषुत होने बाले सोम दहे, वे हमें इच्छित एल दे" ॥ २६॥ 
यहं उज्वल सोम श्राकाश-मामं से श्राकर सुन्दर बल्ल वाले पुत्र रौर धन 
प्रदान करे ॥ २४ ॥ यह देवचाश्रों की कामना वाह्धे हरे रङ्ग के सोम जमदग्नि 
ह्वार स्तुव होकर पाज मे स्थित होते है ॥ २६ ॥ [९] 
प्र ुक्रासो वयोजुवो हिन्वानास्नो न सप्रयः । श्रीणाना रप्सु मृञ्जत, २६। 
तं स्वा सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतातये । स पवस्वानया स्चा ।२५७॥ 
भ्राते दक्षं मयोगरवं व्भिमचया वृणीमहे । पान्तमा पृरस्पृहम्‌ ॥२८॥ 
म्रा मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।२४॥ 
भ्रा रयिमा सुक्रतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।।३०॥ ९६ 
ससे जल्लसे घोड़ों को धया जावा दै, वैसे ही यद श्रयो कौ प्रित 
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करने वाले, उञ्वल सोम दुग्धादि मे मिशित किये जाते श्रौर वसतीवरी 
जलौ मे धोये जति देँ ॥२६॥ हे सोम ! स्वच्छ होने के पश्चात्‌ छऋत्विर्गसय 
तुम्हें देवताश्चो के निमित्त पाषाण के द्वारा दृटते है" । हे रि,ष्पन्न सौम ! 
तुम श्रपनीश्रष्ठ धारार््नो के स्प मं द्रोण-कलशकेाप्राप्च ह्रो ॥ २७ ॥ 
है सेम ! हम यज्ञ करने वाले तुम्हरे रक्ठक, श्रमिलषणीय भौर सुखकारी 
बल की यक्त स्थानमें कामना करतेदहे' ॥२८॥ हे हषप्रदायक सेम ! तुम 
नेको द्वारा स्तुत, मेधावी, सव कै रक शरोर सुन्दर सति वलञेहा। हम 
यज्ञकर्ता विद्रान्‌ तुम्हारी इच्छा करते हे" ॥ २६॥ हे सेम ! तुम हमर पुत्रो 
को बुद्धि श्रौर धन से युक्त करे, तुम सबकी रक्ला करने बाले श्रौर अनेको 
द्वारा कामना कयि गणहा । हम तुम्हारी शरण लेते है" ॥ ३० ॥ [६ 
त्र && 

(चऋषि-शतं वैखानसाः । देवता-पवसानः सोमः श्रगिनिः । न्द गायन्नी, श्रनु््‌१) 
पवस्व विश्वचेषंणेऽभि विश्छानि काव्या । सखा सखिभ्य ईड्यः ॥१॥ 
ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पवमान धामनी । प्रतीची सोम तस्थतुः ।२। 
परि धामानि यानिते त्वं सोमासि विङ्वतः} पवमान छतुभिः कवे। ३ 
पवस्व जनयत्िषो ऽभि विश्वानि वार्या । सखा सखिभ्य उतये ।1४। 
तव शुक्रासो भ्रचेयो दिवस्पृष्ठं वि तन्वते । पविघ्रं सोम धामभिः ।५।७ 

हे स्तुस्य सेम ! तुम हमारे मित्र श्नौर सूच्मदर्शकहिा । तुम हमारी 
स्तुतिर्यो बाले श्रष्ठकमम्ग्िरि।॥ १ ॥ हे सोम ! तुम अपने तियक पत्रो के 
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कमं वालं ह ! सुम्हारा ठेज सब भोर व्यक्ति दहै । तुम अपने उश्च वेजसेही 
सन ऋतु में व्याष्ठ होते हुए शेभापतेहो ॥३॥ हे भित्ररूपसेम ! 
हमारी रक्ञाके लिए दमारि स्तेनो का सुनते हुए तुम हमक अन्न प्रदानार्थं 
द्यागमन करो ॥ ४ ॥ ह सोम । तुम्हारी देदीप्यमरी रशमि भलोक मे" जल. 
को बाती दहै'॥९॥ ` [७] 


तवेमे सप्त सिन्धवः प्रशिषं सोम सिक्तते । तुभ्यं धाबन्ति प्रेनचः ।६॥१ 
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प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः \ दधानो श्रक्षिति भवः ।५७॥ 
समु त्वा धीमिरस्वरन्हिन्वतीः सप्त जामयः । विप्रसाजा विवस्वतः ।}८ 
मुजन्ति त्वा समग्र बो ऽव्ये जीरावधि ष्वरि । रेभो यदग्यस्षे वने र्ट 
पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा श्रसक्षत । श्रवेन्तो त श्रवस्यवः ॥१०८ 
हे सोम ! सक्च नदिया तुम्हारी अनुवर्तिनी दै । गौरे तुम्हं 
दुग्धादि से शणं करने को दौडतीहै' ॥६॥ हे सोम ! हसने तुम्दं इन्द 
के हषं के लिए ही निष्पीडित किया है । तुम न्ने से द्रोण-कलश मे" ्षरित 
होच्म श्रौर हमको यथेष्ट घन प्रदान करो ॥७॥ ह सोम! तुम मेधावी 
रोर षरणशील हो । स्तुति करने वाले सात होताश्नो ने देवताश्नो की सेना 
करने वाक्ते यजसान के यज्ञ स्थान मे तुम्हारी स्ततिकी थी 1८ ह सोमस! 
जव तुम वसतोवरी जलो से सींचे जति हुए शब्द करते हौ तव दशो भग्‌ 
लियं तुम्द मेड के बालौ वाले छन्ने पर भिराती हुं निचोडती है ॥ ६ ॥ 
हे सोम ! श्चन्न वाहक श्रश्व जैसे बर्‌ तवेगकारी होते है" वैसे ही तुम्हारी 
उज्वल धारे" यजमान के लिएु अन्न की इच्छा करती हुदै वेग से गसन 
करती हे |} १०॥। [८] 
प्रच्छा कोशं मधुज्चूतमसूग्र वारे श्रव्यये । प्रवावशन्त धीतयः ॥११॥ 
च्छो समद्रमिन्दवेाऽस्तं गावौ त धेनवः । श्रम्मन्न तस्य योनिमा ॥१२॥। 
प्रण॒ इन्दो महू रण॒ श्रापो श्रषेन्ति सिन्धवः। 
९. यद्‌ गोभिवसिथिष्यसे ॥ १३ ॥ 
भ्रस्य ते स्ये वयमियक्षन्तस्त्वोतयः । इन्दो सखित्वमूश्मसि ॥ ४५ 
ग्रा पवस्य गविष्टये महे सोम नृचक्षसे । एन्द्रस्य जटरे विश ॥१५।।९ 
ऋत्विजौ दवारा द्रोरकलश पर श्चौर मेषलोम पर मधुर रस वषंक 
सौम सखे जाते है" । उन सोमो को संस्कारित करने को हमारी श्वँरालियोँ 
कामना करती है" ।॥ ११ ।। जते पयस्विनी गौरे" भ्रपने गोष्ट मे' गसन करती 
है, वेते ही यह सोम द्रोणकलश मे" गमन करते है' । यही सोम यज्ञ-स्थान . 
को प्रष्ठ द्यते है' | १२॥ हे सोम ! जब तुम गभ्य से सिभित्र पिये जावै 
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हो, तच हमरे यज्ञ मे वसतीवर जल गमन करते है" ॥ १३॥ है सोम | हम 
पूजन करने वारे पुर्ष तुम्हारे वंधुष्व षो प्रष्ठ करने वाले कम में लगकर 
नुः र क्तान्छक सधमयम सैत्रो-म्नव क्छ चास्ते हे" ।॥ १४ ॥ है सोम! 
नि. इन्द्र नेश्वरो की गौरो को खज निकाला था, उन महान्‌ इन्द 


के चित्त प्र्ाहित होकर तुम उनके उदर में स्थित दोश्नो॥ १६॥ [8] 
महा श्रसि सौम ज्येष्ठ उग्राणीमिन्द ओजिष्ठः । 






युध्वा क्र ञ्जिगेथ ।। १६।। 
य उग्र भ्यश्चिदोजी पज्च्ुरेभ्यश्िच्छूरतरः । 
भरद म टायान । १७ 


त्व समसूर एवस्तोकृस्य साता तनूनाम्‌ 1 ` 
वृरतीपहं सख्याय वृणीमद्‌ युग्याय ।१८॥ 
ुश्दश्रादुि पत प्रा सुवोर्जामिषं चनः। 
ग्रारं बाधस्व दृच्छुनाम्‌ \ {२ 
ग्रग्निक्र षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमी मह्‌ महागयम्‌ :।२०।१०. 
हे सोम! तुम देवतां को देने वाते, स्तुत्य श्रौर महान्‌ हे! 
तुमने शत्रं से संग्राम कर उनके धनोंको प्राक्त किया था | तुम महान्‌ बल 
बालों मे भी बली हो ॥१६॥ यद सोम बलवानों मे बली, वीरौ में बीर रौर 
देने वालो में रस्यन्त देने वाक्ते ३॥१७। हे यक्ञ-प्र रक सोम ! तुम शौभन जल 
वाले हा। हमे पुत्र प्रदान करो 1 हमको अन्नादि धनदो । हे सौम ! 
शात्र के द्वारा बाधित होने पर हम तुमते रक्ञाकी याचना करते है श्रौर 
तुम्हारी मैत्री भी चाहते दै ॥३८॥ दहै सोम! तम हमारे रक्तक हो| 
सुरो को हमसे दूर भगाश्नो। हमको रस ओ्ओौर श्चन्न प्रदान करो ॥१६॥ 
श्रग्निदेवता ऋषियो, त्विजो, चारौ वणं वाले मनुष्यो शौर निषाद्‌ द 
हितैषी है । उन्दी श्रग्निसे हस अन्न श्रौर धनादि गते हँ ॥२०॥ 
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ग्रग्ने पवस्व स्वपा श्रस्मे वचः सुवीर्यम्‌ । दद्रथि सयि पोषध्‌ ।२१॥। 
पवमानो प्रति क्िधो- -यषति सुष््‌तिम्‌ । सूरो न विश्वदशेतः २२ 
सममु जान प्रायुमिः प्रयस्वाल्प्रयसे हितः । इन्दुरत्यो विचश्चणः।1\३ 
पवमान ऋतं बृहच्ुक ज्योतिरजीजनत्‌ ! 
कृष्णा तमांसि जङ्घनत्‌ :1 रे 
पवमानस्य जङ्क.नतो हरेश्चन्द्रा श्रसृक्षत । | 
, जीरा भ्रजिरशोविषः 11२५1 ११ 
हे अग्ने! तुम सम्दर क्म वाले हौ, हसक सजस्वी बनाश्रो रौर 
मौ तथा पुत्रादि प्रदान करौ ।२१॥ सौम शत्र्‌श्रो के पार जाते हे, वै 
सूयं के समान सव प्रारिों के लिए दशन करते योग्य है, वे स्तुति करने 
वालो" के सुन्दर स्तोत्र कौ प्राक्च होते हैँ ।॥२२॥ बारम्बार शोघन र्य सोम 
दैवताश्रौ का सामीप्य प्राघ्ठ करतें । वे स्व॑दर्टा सौम-दिवंषी श्रौर हष 
दायक श्रन्न से सम्पन्न है ।॥२२॥ इन सोम ने अ्॑घकार नाशक, दीप्त, सर्व॑- ` 
व्यापी श्रौर उञ्वलतेज को प्रकट किया | २४॥ यहसोसदहरे र्ग के, 
न्धकार-नाशक श्रौर स्रणशील हे, उनकी प्रसन्नता देने वाली, धारेः 
चन्नेसे छन रही रहै ।॥२९५॥ 
पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः ञ्‌ भ्रशस्तमः। ह.रश्न्द्रो मरुद्गणः २६ 
पवमानो व्यश्नव द्रहिमिभिवजिप्ातमः । दधृहस्तोत्रं सुवीर्यम्‌ |` ७ 
प्रसुवान दन्दुरक्नाः पवित्रमत्यव्यधम्‌ । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥२८ 
एष सोमो ग्रधि त्वचि गवां क्रीर्त्यद्रभिः। इ ` मदाय जोहवव्‌ ॥२४ 
यस्यते चम्नवत्पयः पवसानाभूतं दिवः । तेन नो मृ जीवसे ॥३८।२१ 
दे सोम ! त॒म श्रपनी तरगों से जगत को व्याप्त करते हौ । तुम हरे 
रंग की धारा वाले, स्वच्डु कीर्तिं वज्ञे, दरणशील भौर मरुद्गण से सुसंगत 
हो| ६॥ चद सोम चर्णशील, श्रन्न देने वाल श्रौर्‌ स्तोता ङो पु्रवान 
चमाने घाल हें 1 यह श्रषनी तरगों से सम्पूणं जगत को व्याप्ठ करते ह ॥२७ 
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यह॒ सोम मेष लोम वाल द्न्नेसे पार होते इए गिरे दँ । यह 
संस्कृत होकर इन्द्र के उद्रमें स्थिव हों २८ |] वर्गो वाल्ल यह सोम 
पाषाणो सै क्रीडा करते है । इन्दोने हषपू्॑क इन्द्र कोश्रष्टरूत श्या है 
।॥२६॥ है सोम ! तुम्हारे पास रस रूपी अन्न है । उसके द्वारा हसारी 
दीर्घायु के लिषु भ्रानन्द्‌ दौ ॥२०॥ [१२ 
ष्रक्त ६७ 
( छषि--मरद्राजः, कश्यपः, गोतमः, श्त्रि:, विश्वामित्रः) असद्ग्निः, 
वशिष्टः । देवता--पवमानः सोमः, श्रग्निः, सविता, विश्वेदुवा 
न्द्--गायत्री+च्नुषट ९, उष्णिक.) 
त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र श्रोजिष्ठो अध्वरे । पवस्व मंहयद्रयिः ।\१ 
त्वं सुतो नुमादनो दधन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्द्राय सूरिरन्धसा ॥२ 
त्गं सुष्वाणो श्रद्िभिरमभ्यषं कनिक्रदत्‌ । दयुमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ।।३ 
न्ुहिन्वानो भ्रषति तिरो वाराण्यव्यया । हरि्वीजमचिक्रदतु्‌ ॥४ 
इन्दो व््रभ्यमर्षसि वि श्रवांसि वि सौभगा) ` 
वि वाजान्त्सोम गोमतः ।५।१३ 
हे सोम ! तुम श्रव्यन्त श्रीजस्वी हय । इस हिंसा-रदहित -यक्त मं तुस 
स्तुति करने वालो को धन देतेहौ है सोम! तम दोणख-कलश भे करित 
होश्रो ।॥१॥ तुम ऋलिजों को प्रसन्न करने बल ही। है सोम ! उन 
तिजो को धन-प्रदान करते हष तुम निष्पन्न श्रन्न के सहित इन्र को 
हषः प्रदान करने वाल ` होश्रौ ॥२॥ हे सोम ! तवम पापाणौ से पौसे जाकर 
शब्द करते हुए कलश्च की श्रोर गमन करो अभर तन शत्र को सुखने बाल 
उऽवल बल रो सम्पन्न होमो ।३।यह सोम लोदे सं पीसे जाकर मेडके ` 
बालो वाल दन्नं पर बेठते «दै भ्रौर यह हर रग बाल सोम अन्न को 
सम्बोधित करते हैँ कि ष्म्हार ताथ मे इन्द्र को श्राहूत करता हँ ॥४॥ 
हे सोम ! मेड कै बालो वालं छन्ने से निष्पन्न होते हुए तुम गौरो सो युक्त 
बल, सौमाग्य क्था हव्य आदि को परते 1 हो 1५4. (9 
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भ्रा ने इन्दो शतग्विनं रथि गोमन्तमश्िनम्‌ । भरा सोम सहलिणम्‌।।६ 
पवमानास इन्दबस्तिरः पवित्रमाञ्ञवः। इद्रः यामेभिरारत ७ 
ककु: सोम्यो रस्त इन्दुरिनद्रीय पुन्यः । स्नायुः पवत प्रायवे ॥८ 
हिन्वन्ति सूरयः पवमानं मधुश्च तम्‌ । श्रमि गिरा समस्वरन्‌ र्य 
ग्रविता नो प्रजाश्च: पूषा यासनियामनि । भ्रा भक्षत्कन्यासु नः)। १०।१४ 
हे सौम ! तुम पात्रों मे क्रित होते हो। हमको सहस्‌ घोडे, गौरे 
प्रौर धन प्रदान करो ॥६॥ हन्ने से छनते हए सोम अनेक धारा््रो के रूप 
भे कलश मे गिरते ह नौर चमस आदिमं रहते हुए इन्द्रको अपनी शक्ति 
से र्षित करते हं ॥७॥ यह सोम, पूवं पुरुषों द्वारा निष्पीडित सोम के 
समान ही इन्द्र के लिष्‌ द्रोण-कलश मे गिरते हें ॥८॥ कायं-रत श्रँगुलि्यौँ 
हषंकारी रस को प्र रित करती है तब स्तुति करने बाले विदान्‌ इनका भले 
प्रकार स्तव करते हैँ ॥३॥ अजवाहन वाले पूषा देवता हमारे लिए यात्रा 
में र्तकरहो| वे हमें दर्हानीय बधु प्रदान करे" ॥१०॥ [१४ 
श्रयं सोमः कर्पदने घृतं न पवते मधु! श्रा भन्षत्कन्यास्‌. नः ।। ११ 
प्रयत श्राधृणे सृतो घृत न पवते शुचि । श्रा भक्षत्कन्यासु नः ॥१२ 
वाचो जन्तुः कनीनां पवस्व सोम धारया । देगेष्ु रत्नधा अ्रसि ॥ १३ 
प्रा कलशेषु धावति श्येनो वमं निगाहते । श्नमि द्रोणा कनिक्रदत्‌।। १४ 
परिप्रसोमते रसो ऽ सजि कलसे सृतः । 
द्येन न तक्तो श्रषति ॥१५।१५ 


यह सोम धृत के समान पूषाके लिए भिरे चनौर हमें रमणीय वधू 
देः ॥११॥ हे तेजस्वी पूषन्‌ ! शद्ध श्रेत के समान यह निष्पन्न सौम तुम्हारे 
{लिए क्षरित हते हे ॥१२॥ हे सोम ! तुम स्तोता के स्तोत्र को उत्पन्न करने 
वाले हो, तुम दिव्य रश्नादि कै देने वाले हौ । तुम निष्पन्न होकर दोण 
कलश को प्राक्च हौश्रो ॥१२॥ बाज श्रपने घोसले की श्रोर जाता हुश्रा जेसे 
शढद्‌ करता है केसे ही शब्द्‌ करते हुए यह सोम द्रौण-क्लश मे जते है 
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॥१४॥ हे सोम ! तुम्हारा निष्पीडित रस श्येन. सस्नान .सव्रत्र गमनशील. 
हे, यह चमो में विस्तार को रात हता है ।॥१६॥ 1 
पतस्न सोम्‌ मन्दयन्निनद्राय मधुमत्तमः ।}{६ 
प्रसृग्रन्देननीवये गाजयन्तौ रथाइव ।।१७ 
ते सतासो मदिन्तमाः शुका नायुमसक्षत ॥१८ 
ग्राव्णा तुन्नो श्रभिष्रतः पवित्र सोम गच्छसि । दधल्स्तोत्रं सुवीर्यम्‌. 

एष तन्नो अ्रसिष्टतः पयित्रमति गाहते । 
रक्षोहा नारमन्ययम्‌ ।२०।६६ 
है साम ! तुम अरव्यम्त सधुर रस से सम्पन्नहो । तुस इन्द को हित 
करते हुए आगमन करो ॥१६॥ ऋचिग्मण निष्पन्न श्रौर श्रन्न ते युक्त सोम 
को देवताश्रों के लिश अपिंत करते दँ । रथ के.त्मान यह सौम सी शचं 
के रेश्व्धको दधीन नज्ञेते हें ॥१७।। यह उज्वल, दीष्च सौम-रस वायु के ्लिषु 
शोधित श्रा है॥१८)हि सोम ! पषाण से पसे जाकर तुम स्तुति करने यले 
वगो सुन्दर धन देने वाले होकर दन्न की श्रोर जाते ले ॥१६॥ यह पषा 
से कट कर निकाले गये सोम-रस रासो का हनन करने वाजे हो । यह 
सोम चुन्नेकोौ पार करत हुए द्रौण-कलश में जति हे" ॥ २० ॥ [१६] 
यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमान वितज्नहि ।।२१ 
पवमानः सो श्रय नः पवित्रण विचर्षणिः) यः पोता स पुनातु नः।२२ 
यतते पवित्रमचिष्थगने वि यतमन्तरा । ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥२३ 
यत्तं पवित्रमचिवदग्ने तेन पृनीहि नः । ब्रह्यसवैः पुनीहि नः ।२४ 
उभाभ्यां देव सति तः पवित्र ण॒ सवेन च | 
| मां पुनीहि विश्वतः ॥२५।१७ 
हे सोम ! दूर या षास, कहीं मी स्थित मय को तुम नितांत नष्ट 
करो ॥९१ ॥ यह सोम सवके देखने वले श्रौर क्षरण्शील हैँ । यह दुन्ने 
हारा शद्ध दए सोम हमास्म शोधन करे ॥२२॥ हे सोम रूप श्रग्ते ! तुम्हारे 
वेजमेजो शधन-साम््यं है, उसके द्वारा हमार शरीर को पुप्रेदि के 
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बढ़ने वाले सामथ्यं से सम्षन्न करो ॥२द॥ दै श्रग्ने | तुम्हारा सूर्यादि, 
उग्रोतिर्यो बालः तेज7शद्ध करने बाला दै, उससे हमें शद्ध करो भ्रौर सोम क 
छ्भिषव द्वारामी हम सें पवित्रता स्थापित करौ ॥२४॥ हे सौम! तुम 
तेजस्वी ही, तुम्हारा वेज भी पपके शुद्ध करने वाला है। उसके द्वारा 
सुमे छद्ध करो ॥२८९॥ [१७ 
त्रिभिद्‌वं देव सवितवं्षिंष्ठं: सोम धामभिः । अग्ने दक्षैः पुनीहि नः।२६ 
पुनतुमां देवजनाः पृनतु वसवो धिया। 
विश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मा ॥२७॥ 
प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व सोम विश्वभिरंशुभिः। देवेभ्य उत्तमं हविः।२८ 
उप प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीष्रधम्‌ । श्रगन्म॒बिश्रतो नमः ॥ र्य 
ग्रलाय्यस्य परद्युननाश्च तमा पवस्वदेव सोम । 
ग्राखु' चिदेव देवसोम ॥३० 
यः पावमानी रव्येत्यषिभिः सम्भृतः रसम्‌ । 
सवं स पूतमरनाति स्वदितं मातरिश्वना ॥३१ 
पावमनीर्यो ्रध्येत्यषिभिः सम्भृतं रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दहे क्षीर सपिभं दकम्‌ ।1३२।१८ 
हे पवमान अग्ने ! तुम अपने सवं समथ तीन तजो के दारा 
हमको पविन्न करौ ॥२६॥ दन्द्रादि देवता सुभे पवित्र करं । बसु. देवता. 
श्रग्नि तथा अरन्य सव देवता सुक खद र ।२७॥ हे सोम ! हमारी ब्रद्धि 
करो श्रौर्‌ अपनी तरो कै द्वारा देवतार्ओोको रस रूप अन्न प्रदान करो ॥२५८॥ 
हे सोम ! तुम श्राहूतियों वारा षने बाले ही। तुम शब्द करने वाल, 
क्रणशील ओर हषेदायक हौ । हम रेसे तम्हारी सेवा में नमस्कार करं 
हुए उपस्थित होते हँ ॥२६॥ हे सोम ! म॒ श्रपने तेज के सहित रित 
ह्योश्रो । हम-सबके मारने वाले शत्र कातुम नाशकरो। है सोम ! उष 
श्यक्रमणकारो दरौ के धायुध नष्ट हौर्जोय | २०॥ ऋषियों द्वारा सम्पाद्वित 
वेद कै खार रूप सोमयुक्त सक्तो का प्राठ करने वाल्ला पुरुष -वायु देवता के 
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राश्‌ द्ध करिये ग्‌ पाप शून्य अन्न कौ खाता है ।॥३९॥ जो पुरुष छषियों 
हारा सम्पादित वेद्‌ के सार रूप सोमात्मक सृक्तो का पाट करता है उस वेद 
पटो के लिए देवी सरस्वती दघ घत श्रौर सोम का स्वय दोहन करत ।।३२। 


घरक्त ६८ ( चोथा अनुवाक ) [१२] 
( ऋषिः-वत्सप्रिर्मालन्द्नः । देवता-पवमानः सोमः । दृन्द्-जगती वरि्टप्‌ ) 
प्र देवमच्छा मधमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव श्रा न पैनवः। 
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिघ तमुछिया निर्णिजं धिरे ॥१॥ 
स रोरुवदभि पूर्वा अचिक्रददुपारुहः श्रथयन्त्स्वादते हरिः । 
तिरः पवित्र परियन्नुरु जुयो नि शर्याणि दधते देव भ्रा वरम्‌ २ 
वियो.ममे यम्या संयती मदः साकंवृधा पयसा पिन्वदक्षिता । 
मही भ्रपारे रजसी विवेविददमित्रजन्नक्लितं पाज श्रा ददे ।1३॥ 
स मतरा विचरन्वाजयन्नपः प्र मेधिरः स्वधया पिन्वते पदम्‌ । 
श्र शुपेवेन पिपिश्चे यतो त्रुभि स जामिभिर्नसते रक्षते शिरः ॥।४ 


सं दक्षेण मनसा जायत कवि क्र तस्य गर्भो निहितो यमा परः । 
शूना ह सन्ता प्रथमं व्रि जन्तुम हा हितः जनिम नेममू्यतम्‌ ॥५।१६ 
जैसे दुग को सींचने वाली गौरे" श्रानन्द्‌ दैने बाली होती है, वैसे 

ही छरणशील सोम इन्द्र के लिषएु हष'दायक होते हे'। शब्द करने वाली 
गे" सव ओर प्रवाहमान सोम से संयुक्त होने वाले दृध को इन्द क लिए 
धारण करती हँ ॥१।॥ यह हरे रङ्ग वाल सोम स्तोतारो के श्र स्तोन्रो' क्य 
श्रवण करत हुए ब्र पर श्रारूढ़ भओौघधियो को फलवाली बनाकर छन्ने नें 
वेग से प्रादित होते है ्रौर यजमानो को उष्टं धनदान करते इष 
रारसो' का हनन करत है" ॥२॥ क्षोम ने श्रपने साथ स्थित रहते वाज्ली 
श्राकाश-एथिवी की रचना की रौर उन्दँ विस्तृत सामध्यः देन ® लिए 
पने रस से सिचित किया । श्चधिक चिस्तारमयी इन श्ाकाश-पृथिवी को 
जनकर सोम नः ्रभृतत्वसे युक्त पाया ॥३॥ यह. सोम शआकाश-पूयिवी 
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मं धमत श्रौर धरन्तरिरेसे जल काप्ररण करते दहें। रन्न केस्राथदही वे 
पने स्थानमें रहस हे च्रौर ऋल्ििजो' द्वारा जौ से मिधरित होये इष च गु- 
लियो' से संगति करते हपु सव प्रारियो' ॐ पालक होते हं । ४॥ यज्ञ मेः 
स्तु वयो" के योग्य सौम प्रथिवी पर उत्पन्न हीते । वे देवत्रो द्वाश 
नियमित सूय में रमे हुए सर्वोद्य काल मे विशेषतः प्रकट होरो हँ) इनमें 
से एक सोम गुषा में दिप जात है' रौर दृ्ठरः उ्पन्न होते है' ।॥२९॥ १8 
मन्द्रस्य रूपं विविदुमेनीषिणः श्येनो यदन्धो भ्रभरत्परावतः। 
तं मजंयन्त सुवृधं नदीष्वा उलन्तमंशचुः परियन्तमूग्मियम्‌ "६;! 
त्वां मृजन्ति दरा योषणः सुतं सोम ऋषिभिमंतिभि्घीतिभिर्हितम्‌ । 
भ्रऽ्यो वारभिरत देवहुतमिनरं भि्येतो वाजमा दपि सातये 1७1 
परिप्रयन्तं वय्यं सुषंसदं सोमं मनीषा श्रभ्यनूषत स्तुभः । 
यो धारया मधृ्माँं ऊर्मिणा दिव इर्यति वाचं रयिषाव्छम्यंः ॥८॥ 
ग्रयं दिव इतति विश्वमा रजः सोमः पुनान. कलशेषु सीदति । 
प्रह्धिर्गोमिम्‌ ज्यते ्रद्विमिः सुतः पुनान इन्दुरिव विदस्प्रियम्‌ ॥।। 
एवा नः सोम परिविच्यमानो वयो दधच्चित्रतमं पवस्व । 
गह षे यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवोरम्‌ ॥१०॥ २० 
इस सोम रूप चश्रको पर्ची सूप बाली गायनी स्वगं से लद धी । उस 
सोमके स्वरूप को मेधावी जन जानते हँ । यह सोम देवतश्नो कौ श्भि- 
लाषा करने वाले, सब श्रौर॒ गमनशील, सब प्रकार प्रब्द श्रौर स्तुत्य हे। 
ऋत्विज्‌ इन्दं वसतीवरी जलो मेँ शद्ध करते हैँ ॥ £ ॥ दे सोम ! तुम छषि्यो 
के दोनों हाथों द्वारा उत्पन्न होकर पानं में जतिहो। उनकी दशौ अ्रंगुलिर्यो 
तुमह मैषलोम बाजे दुन्ने पर शुद्ध करती हे। देवाह्वाक तिजो के द्वारा 
तुम एकन्र किये जते हुए, स्तुति करने बल्ले को श्रन्न प्रदान करतेहौी॥७॥ 
यह सोम ;.पत्रो मे गसन करने वाजे, देवतार््नो द्वारा कामना किये गष, 
सुन्दर स्थान वले हँ । स्तोता इनका स्तव करते हैँ । यह सेम वक्चतीवरी 
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जजोके षाय कलर प्रविष्ट हहे ह ¦ यह ज्र गुणं वादे सौम शत्रु 
के धनोको वशीभूतकततेदद॥८॥ ्मकशच सै सव जर्लोको प्राक्च कराने 
वाजे सोम दछन्नेमें इुनते हुए दौर क्लशक्ो प्राक्त होते है । यहं सोम्‌. 
पाषाणो से पिते, जल श्चौरदूचसे भिश्चित होते रीर किर पूंतया 
शेधित होकर स्तोतार्ोको उचछृष्ट धन प्रदान करतें ॥ ६ ॥ है सोम! 
प्रित होकर तुम हमको विविध भन्न दैने वाले बनो। हि देवताश्रो ! हमको 
वीर पुत्रादि से सम्पन्न धन प्रदान करो! हम ्यादाष्रथिवी की स्तुति करते 
ह ॥ १०॥ [२०] 
ष्रक्त ६& 
( ऋषि ~ हिरण्यस्तूपः । देवता-- पवमानः सोमः । दन्दे--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
इषुनं धन्वनु प्रति धीयते मतिवंत्सो न मातुरुप सज्यूःधति । 
उरुधारेव दुहे भ्रग्र भ्रायत्यस्य व्रतेष्वपि सोम इष्यते । १॥ 
उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते ग्रन्तरासनि । 
पवमानः संतनिः प्रघ्नतामिव मधुमान्द्रप्सः परि वारमषंति ।।२॥ 
ग्रव्ये वधूयुः पवते परि त्वचि श्रथ्नीते नप्तीरदितेच्छतं यते | 
हरिरक्रान्यजतः तयतो मदो नृम्णा शिज्ानो महिषो न शोभते ॥३॥ 
उक्षा मिमाति प्रति यन्ति पेनवे देवस्य देवीरूप यन्ति निष्कृतथ्‌ । 
 ग्रत्यक्रमीद्रञजुनं वारमव्ययमत्कं न निक्त परि सोमो श्रव्यत ||] 
परमृक्तेन रुगता वाससा हरिरमर्त्यो निशिजानः परि व्यत । 
दिवस्पृष्ठं बहणा निशिजे कृतोपस्तरणं चम्बोनेभस्मयम्‌ ।५।। २१ 


धनुष परः बाण चढातेके समन ही हम क्षश्णरील इन्द मं 
अपने स्तोत्र को चटति हें । दुग्ध से पणं स्तनो के साथ बद्धडा जन्म लेता 
है, उपरी प्रकार इन्दर्‌ के धराक्टयकेसाथही हमसोमकी सृष्टिकरते हैः । 


गौके बददेके पास जानेके समानही इन्द्र इन स्तोतारो हारा दिम 
जाने वाल सौम के निमित्त ्रागसन करते है'॥१॥ दन्दके क्लि 
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ही हम सौम को सींचतेदहै'। इन्द्रे लिएही स्तुतिर्या की जातीं नौर हषं 
वाली रस धारयं इन्द्र के सुख में सींची जाती हैँ । जसे रणकुशल वीर द्वारा 
भर षित वाण शीघ्र ही लप्र को प्र होता है, वैते ही घते मे रवेर ्रण- 
शील मधुर, हषे प्रदायक श्रौर श्रबरद्ध सौम गति करतेहुष मेष लोम के छन्नेपर 
पचते हेः ॥ २ ॥ जिन वस्तीवरी जलो मे सोम का शओाधन किया जादा ओर 
फिर उन्दँ मिलाया जाता है, वह जल उनसोमोंकी छीके समान दहे, 
जिससे मिलने के लिए वह मेष लोम परर गिरते है'। यही सोम प्रथिवी 
पर उत्पन्न हने वाली ओषधयो द्वारा सस्य कमं रूप यक्त में जाकर यजमान 
कोफल से सम्पन्न करते है" । यह सोम शत्‌ की सामथ्यंको शपते तेज 
से घटते श्रौर शत्रुश्रो' का उर्लद्खन करते है" । सवके यज्ञ॒ योग्य यह हरे 
रङ्गके सोम, धरां म एकत्र होते है'॥३॥ देवतताके लिए पवि क्ये 
गष स्थान पर जसे देवता गमन करते है, पेते ही गौः सोम के स्थान पर 
गमन करती हें । यह करणशील सोम शब्द करते हुए मेष लोम वाल्ञे 
उञ्यक्ञ छन्ने को पार करते दँ । यह शश्र कवच के समान गज्यादि से श्रपते 
देह को श्राच्ठादित करते ह ॥ ४॥ स्वगंके शष्ट माग पर श्रारूढ सूर्यकौ 
पाप रहित शद्धिकेल्लिएु प्रतिष्ठित क्िया। च्राकाश प्रथिवी फे उपर इस 
सृथरूप तेज को सवो पित्र करने के क्लिपु स्थापित करिया, यह श्रव 
गुण बालि हरे रङ्ग के सौम निष्पीडन कालम वस्त्रङेद्रारा सब श्रीर्‌ टक्के 
जति दह ॥६॥ ` [२१ 


सूस्येव रश्मयो द्रावयित्नवे मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते । 

तन्तु ततं परि सर्गासि श्राशवे नेन्द्राहते पवते धाम कि चन ॥६॥ 
सिन्धोरिव प्रवणो निम्न ्राशवो वृषच्युता मदासो मातुमारात । 

रं न नितरेशे द्विपदे चतुष्पदेऽस्मे वाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥७॥ 
भ्रा नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवदश्रावद्‌ गोमद्यवमत्सुवी्थैम्‌ । 

ययं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो मूर्भानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥८ 
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एते सोमाः पवमामास इन्द्रः रथादइव प्र ययुः सात्तिमच्छ । 
सुताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी वन्नि हरितो वृष्टिमच्छं ॥\४ 


इन्दविन्द्राय बहते पवस्व सृमृ्टीको श्रनवद्यो रिादाः। 
भरा चन्द्राणि गृणते वसूनि देवैव प्रथिवी प्रावतं नः ॥१०।: २२ 


यह सोम श्च्र्थोके मदन करने वाले, चमसी म स्थित, सू्य॑की 
किर के समान सव च्नोर प्रवाहित होने याज्ञे है । यह सूत के बने वस्र 
केद्धारा सव थोर जति दै श्रौर इन्द्र ॐ अतिरिक्तः श्रन्य किसी देवता के 
लिए नहीं गिरते ॥ & ॥ नदिय जैसे समुद्रम जाती दहै, यैते दी यह सोम 
ऋत्विजौ के दारा निष्पीडित होकर इन्द्र के पास जतिदहै। हे सोम ! हमको 
अन्न पुत्रादि धन प्रदान करौ । हमरे घरमे सन्तान श्रौर पशुश्रों को सुख 
दो॥७॥ हे सोम! तुम मेरे पितरोके भी उस्पन्न करने बाल हो, अरत 
तममरे स्वर्गादि लोकों परं स्थित हविरन्न के करने वाल एवं पितर ही 
हो । हे सोम ! तुम हमको गौ, चश्च, श्रन्न, भूमि रौर सुवर्ण्णदि से सम्पन्न 
घन प्रदान करो॥८॥ पषाण द्वारा निष्पीडित सोम मध लोम के छन्ने 
कोपार करते हैँ । हरे रङ्ग के सौम ब्रद्धावस्थाको दाकर ब्रष्टि प्ररण क 
लिए गमन करते हे । इन्द्र के रथ के रणचेन्र मे गमन करते के समानी 
निष्पन्न सोम इन्द्र के श्राश्रयमें जातेदहं॥&॥ है सोम! तुम इनको 
हषे प्रदोन करने वालः, शुरो के जेता श्रौर निन्द्‌ा रहित दहे । तुम इन 
महानूकर्मा इन्द्र के लिए क्रित दहोश्रो चौर मुक स्तोता को नन्द्‌ दायक 
धन प्रदान करो । है यावापथिवी । तुम श्रपने भ्रष्ठ धर्नोसे हमारा पालन 
करो ॥ १०॥ [२२ 


ष्क्त ७० 
( छछषि-रेणुवेश्वामिनत्रः । देवता-प्रवमानः सोमः । इंन्द--जगती ) 


त्रिरस्मै सप्त घेनवो दुदु सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्योमनि । 
चत्वायेन्या भवनानि निशिजे चारूणि चक्रे यहतेरवर्ध॑त ॥ १॥ 
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स॒ भिक्षमाणो श्रमृतस्थ चारुण उमे यावा काव्येना वि शश्चथे । 
तेजिष्ठा श्रपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः 

ते प्रस्थ सन्तु केतवेाऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे भ्रनु। 

येभिनरम्णा च देभ्या च पुनत श्रादिद्राजानं मनना श्रगृभ्णत ॥३॥। 

स मृज्यमानो दजभिः सुकमेभिः प्र मध्यमासु मातृषु प्रमे सचा । 
व्रतानि पानो ग्रमृतस्य चारुणं उमे व्रचक्षा म्ननु पश्यते विशौ ॥11 
छ ममु जान इन्द्रियाय धायस श्रोभे भ्रन्ता रोदसी हेते हितः । 

वृषः शुष्मेण बाधते वि दुमंतीरादेदिशानः शयंहेव शुरुधः ।\५॥ २३ 


यत मं जब सोम प्रवद्ध किये गए तब उन्हे चार जलो को शोधन- 
शख प्रदान किया, उन यन्त॒ स्थित समो क लिषु इक्कीस गौरे' दूध दुहती 
हें ॥ १॥ जब या्िकों ते जल की याच्ना की तव सेमने ही आ्ाकाश- 
 शृथिवी को जल से भरा । यह सेम श्रव्यन्त उज्ज्वल जलो को अपनी महिमा 
से श्रच्छादित करते हँ । हविं से सम्पन्न छत्विकः इस दीप्त सोम के स्थान 
के क्तातादहें॥२॥ सोम की अवध्य तरंगे सव प्रारियो का पोषण करने 
वाली ही । च्रपनी इन्हीं तरंगोके द्वारा यह सोम देवताश्रों के योग्य हन्य 
प्रदान करते हैँ । जबद्रन सोमका संस्कार हो जातादै, तमी इनके लिष 
स्ति गमन करती दहं ॥३॥ रणशील सोम यज्ञादि की, जलवृष्टि के 
निभिच रक्षा करते रौर ्रन्तक्ञ से प्रथिवी कै प्रासि्यो को देखते हें । दस 
ध्रंगलिर्य द्वारा सस्कारित सुन्दर कमा सोम श्रन्तरिक्त की मध्यमा वाणी में 
निवास करते इए लोको को देखते देँ ॥ ४ ॥ श्चाकाश-पृथिवी में वतमान सेम 
दन्द्को र्षित करने के लिए न्ने हारा शुद्ध होते हु सब श्चौर गमन 
करते है | रणकतेत्र मे योद्धा ससे शच्न-प्त को वाणो से वींधताहै, वसेद 
यह सोम दुःख देने वाले रा्तसौ कौ ललकारते हए उन्हं अपने बल्ल से बींधते 
ह ॥ £ ॥ | [२३] 
स मातरा न दशान उसियो नानददेति मरुतामिव स्वनः 

जानन्ततं प्रथमं यत्व्वणरं प्रशस्तये कमबुखीत सुक्रतुः ॥ ६ ॥ 
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रुवति भीमो व्रषभस्तविष्यया श्बुडगे शिशानो हरिणी विचक्षणाः 

भ्रा योनि सोमः सुकृतं नि षीदति गव्ययी त्वग्भवति तिशिगव्ययी ॥।७ 
सुचिः पुनानस्तन्वमरेपसव्ये हरिन्यधाविष्ट सानवि । 

जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुक मंभिः ॥८॥ 
पवस्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हादि सोमधानमा विश्च । 

पुरा नो वधाद्‌ दुरिताति पारय क्षेत्रविद्धि दिश श्राह विपृच्छते ॥ ८॥ 
दितो न सप्निरभि वाजमरन््रस्येन्दो जटरमा पवस्व । 

नावा न सिन्धुमति पषि विद्ाज्छरो न युध्यन्नव नो निदः स्पः। १०।२४ 


जसे मरुद्गण शब्द्‌ करते हुए गमन करते है. जैसे व्धडागोकौ 
देखकर शब्द्‌ करता हुश्ना उसकी च्रोर जातादहै, वेते ही मातृभूत च्राकाश- 
प्रथिवी को देखते हुए यदह सोस शब्द्‌ करते हुए सर्गन्न गमन करते हँ । यदह 
सोम मनुर््यो का कल्याण करने वाले जल > ज्ञाता होते हुए, मेरे अतिरिक्त 
न्य किस पुरुष के स्तोन्न की कामना करेगे? ।॥ & । यह पवमान सोम 
जल की वर्षा करने वाले, शतु के लिये दुधषं श्रौर सव' दशंक हें । यह दौ 
हरेरगषी धारा रूप सीगो को तीच्ण करते हए शष्द्‌ करते श्मौर द्रौण-कलश्च 
मं स्थितदहोते हं" ।॥ ७ ॥ यहदहरेरंग बाक्ञे सोम अपने शरूपको शोधते हृषु 
उखे होकर छन्ने प्रर चठृते है" । फिर मित्र, वरूण श्चौर वायु के निमित्त 
दधि-दुग्ध ओर जलादिसे भिध्ित होकर श्चष्ठ कमे वाले छतविर्जो दारा 
शर्पित कयि जतिहै'॥ = ॥ हे सोम | इन दुग॑म र्तसो द्वारा पीडित कयि 
जाने के पूव ही उनसे हमारी रक्ता करो । तुम जल-वृष्टि करने वाले हो, श्रतः 
देवता के निमित्त वरसो श्रौर इन्द्र के उदरमे आधित दोश्रो । जेसे मागं 
के जानने वाला व्यक्ति पथिक का मार्ग-दशंन करता है, वसे दही तुम हमि 
लिये यक्ल-माग्का दर्शन कराश्च ॥९॥ रणभूमि को प्र रित श्रश्व जैसे 
गसन करता है, वसे ही तुम छष्विजों कीप्ररणा से द्रोण-कलश को प्राप्त 
ह्रो । हे सोम ! इसके पश्चात्‌ इन्दर के उदर में सिचित होश्मो । मल्लाहं 
सते नदीसे पार करतेदहै, वसे ही तुम हमको पार लगश्रो च्रौर हमारी 
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रसा के लिए निन्दा करने वाले शत्रश्नों का संहार कर डालो ॥१०॥ [२४] 
दर्त ७! 


( छऋषि-षमो वश्वामिनः । देवता-पवमानः सोमः । दुन्द-जगतीशत्रि्टप्‌ ) 
ग्रा दक्षिणा सृज्यते शुष्म्या सदं वेति द्रो रक्षसः पाति जागृविः । 
हरिरोपशं कृणुते नभस्पय उपस्तिरे चम्बोज्रह्य निरिं ॥ १॥ 
पर कृष्टिहेव शूष एत्ति रोरुवदसुर्यं वर्णं नि रिणीते भ्रस्य तम्‌ । 
जह्‌।ति वत्र पितुरेति निष्कृतसपप्र तं कृणुते निखिंजं तना ॥ २ ॥ 
प्रद्रिभिः सुतः पवते गभस्त्योवृ षायते नभसा वेपते मती । 
स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते श्रप्सु यजते परीमणि ॥ ३॥ 
परि द्यक्ष सहसः पवेतावृधः मध्वः सिच्चन्ति हुम्येस्य सक्षणिम्‌ । 
ग्रा यस्मिगावः सुहुताद ऊधनि सूर्घञ्हीणन्त्यग्रियं वरीममिः ।४॥ | 
समी रथं न भुरिजौरेहषत दश स्वसारो ्रदितेरुपस्थ श्रा । 
जिगादुप जयति गोरपीच्यं पद" यदस्य मतुथा ्रजीजननु ॥\ ५ ॥ २५ 
इस यक्त मे बली सोम द्ोण-कलशो में स्थित दें । छवतिजो कौ 
द्किणिा प्रदान कीजारहीदहै । सौम ने आकाश-प्रथिवी का श्नन्धकार नष्ट 
करने के लिए श्रादित्यको श्नाकाश मं श्चारूढ किया । यही सोम अकाश को 
जल-धारण. करने वाला बनते हे रौर यदी सोम विद्ध षी श्चसुरो से स्तोतारो 
की रक्ता करते दहं ॥9॥ शत्र के संहार में प्रवृत्त वीर के शब्द्‌ करने के समान 
ही सोम शब्द करते हए गमन करते है । यह युवा होकर असुरो के लिषु 
वाधा देने बाज्ञे बल कौ उपपन्न करते है । यह द्व-रूप से दौण-कलश में 
प्टचते हुए, चन्ने में पने सूप को निखारते हे ॥ २॥ भुजाश्रौ केवल से 
पत्थर द्वारा कटे गए सोम पात्रों में गमन करतेदहे' । वृष के समान आचरण 
करने वाले यह सौम स्तो््नों से भसन्न होते इए अन्तरिक्त में पहचते दहै' । 
जल से शुद्ध होने वाले यह सोम हवि वाले यज्ञ में पूजित होते भौर स्तोतारध्रौ 
को घन प्रदान करते दे' ॥३॥ यह सोम श्ु-पुरों क विध्वंसक दन्द्रको 
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तूक्त करते है" । यह स्वगं मे वास्त करने वाले श्रौर सेघों के बढाने वाले है" । 
हदि.सेवन करने वाली गौरं श्रपने दूध कौ सौम में सिधित हीने पर इन्द्र को 
प्ररिति करती है ॥४॥ यैसे रथ की प्ररित करते हे", वौसेही दशौ 
श्च गुलिर्य सोम को यज्ञमेंप्ररित कर रही है" । जव स्तोतागण सोम के 
स्थान को निश्चित करते है", तव गौश्रों का दूध भौ उस स्थान पर गमन्‌ 
करता है ॥ £ ॥ (२९) 


येनो न योनि सदनं धिया कृतं हिरण्ययमासदं देव एषति । 

ए रिणन्ति बर्हिषि प्रियं गिराश्वो न देब श्र्प्योति यज्ञियः । £ \ 
परा व्यक्तो श्ररषो दिवः कविवृषा त्रिपृष्ठ श्रनविष्टमा श्रभि। 
सहस्रणीतियतिः परायती रेभो न पूर्वीरुषसो वि राजति ।! ७ ॥ 

त्वेषं रूपं कृणुते वर्णो भ्रस्य स यत्राशयत्समृता सेधति सिधः । 

प्रप्सा याति स्वधया दंव्यं जनं सं युष्टती नसते सं गोभ्रग्रया ।\८॥। 
उक्षेव यूथा परियन्नरावीदधि त्विषीरधित सूयस्य । 

दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षत क्षां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ॥६॥ २६ 


बाज श्रपने घोसले मे जाता है, उसी प्रकार ररणशील सोम श्रपने 
मं से उपलब्ध गृह मे" गसन करते दैः । यज्ञ योग्य सौम देवता के प्रास 
उसी प्रकार जति है" जेसे भेजा हुश्रा वोदा जाता है । यक्त में स्तोता इस 
सौम की स्तुति करते दहे ॥६॥ यह श्रमीष्ट पूरक, त्रिपृष्ठ, सुन्दर, जल से 
सिक्त सोम शुद्ध होकर कलश में गमन करते हे । वे विभिन्न पातरौ में ्रावा- 
गमन करते हुए सोम स्तुततियो के प्रति शब्दवान्‌ होते है' । श्रनेक उषाश्च में 
निष्पन्न हने वाले सोम शब्द करते हुए शोभा पति हैः ॥ ७॥ शवधरं का 
शमन करने वाल सोम की दीति ्रपने रूप को निखारती है । वह युद्ध रत्र में 
शतु का नाश करती है रौर हव्य के सहित देवोपासक के पास पर्वती ह 
स्ततिरयो से सुसङ्गत होती है । स्तोतारो द्वारा पश्यो की प्रशंसा करने वाली 
वाणी से यह सौम संगति करतेहै' ॥८॥ गौश्च को देखकर दृष्‌ शब्दं 
करता. है उसी भ्रकार सोम मी स्तुतियों के प्रति शब्द्वान होते हे" । यह 
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४ 


( क सु € 
सीम श्राकाभ मेः उस्पन्न तथा भले प्रकार गमन करने वाले है । वे सुयरूप से 
@ न, ¢ 


दयाकाश में स्थित होकर प्रथिवी को श्रौ प्रजाश्रौँ को दंखते है" ॥६॥ [२६] 
रक्त ७२ 
८ ऋषि--हरिमन्तः । देवता--प्वमानः सौमः । न्द--जगती ) 

हरि मृजन्त्यरूषो न युज्यते सं षेनुभिः कलये सोमो भ्रज्यरते । 
उद्वाचमी रयत्ति हिन्वते मती पुसष््‌ तस्य कति चित्परिप्रियः । १॥। 
साकं वदन्ति बहवो मनीषिख इन्द्रस्य सोमं जढरे यदादहुः । 
यदी मृजन्ति सुगभस्तयो नरः सनीलाभिद्‌ शभिः काम्यं मध्‌. ।२।। 
ग्ररममाणो भ्रत्येति गा भ्रमि सूयंस्य प्रियं दहितुरितिरो रवम्‌ । 
ग्रन्वस्मै जोषसभरद्विनंगृसः सं द्रयीभिः स्वसृभिः चेति जामिभिः ॥३॥ 
नृ्रूतो अरद्विषुतो बहिषि प्रियः पतिर्गवां प्रदिव इन्दुं स्वियः । 
पूरन्धिवान्मनुषो यज्ञसाधनः युचिधिया पवते सोम इन्द्रते। ४॥ 
बाहुभ्यां चौदितो धारया पुतोऽनुष्वधं पवते सोम इन्र ते। 
प्रप्रा: क्रतृन्त्समजेरध्वरे मतीर्वनं द्र्‌.षञ्चम्बोर।सदद्धरिः ॥५।, २७ ॥ 

हरे रगके सोम को ऋत्विग्गण शुद्ध करते हँ । कलश स्थित सोम 
दूध से मिश्रित होते है । सोम को अरव के समान योजित किया जावा है| 
स्तोतारो द्वारा स्तुत होने पर सोम शब्द्‌ करते श्रौर सुम्द्र धन प्रदान करते 
ह ॥ 9 ॥ जब दृन्द्र के जरर में छतिविजो द्वारा सोम का दोहन किया जाता 
हे, तब स्तोतागण समान मंत्रका उच्चारण करते है । उस समय कमंनिष्ठ 
पुरुष इस कामना क योग्य सौम का निष्पीडन करते हँ ॥२॥ जव देवता्चौ 
कौ प्रसन्न करने के लिए पात्र स्थित सौम दुग्ध श्राद्वि से मिश्रित हते दं 
वे निष्पन्न तीम परस्पर एकतर होते इद्‌ यत्र तत्र गमनरतेल अरगुल्लियो -से 
छंगहि करते है । उस समय स्तोता उनकी स्तुति करते हे ।॥३॥ हे इन्द्र । 
दपं का जेनृष्व कर्मे वजे छल्वि्जो द्वारा संस्कारित यह सौम तुम्डरि लिष 
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सरित होता हे । यह देवतानं को प्रसन्न करने वाला सौम च्रनेक्‌ कमं वाला, 
पारो में प्रवाहित, पुरातन, यज्ञ साधक है । यह द्ुन्ने में चुनता हुश्रा धारा 
रूप से तुम्हरे निमित्ती पा्नोमें करित दोतादहै॥४॥ हे इन्द्र { कमेव 
के गहर द्वारा प्ररि सोन तुम्हारी पुष्टिके लिए निष्पन्न होकर आगमन 
करते दँ! तबे तुम सोम को पीकर शत्रुश्च को जीतते प्रौर कर्मोको पूं 
करते हो । पर्तियो क ब्त पर वेशने क ससान ही यह हरित्‌ सोम निष्पीडन 
के लिए प्रस्त॒त होते दँ।॥ & ॥ [ २७ | 
अंशु दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितं कवि कवयोऽपसो मनीषिणः । 

समो गावो मतयो यन्ति संयत ऋतस्य योना सदने पुनव: ॥ ६ ॥ 
तामा प्रृथिव्या धरुणो महो दिवोऽपामूर्मा सिन्धुष्वन्तरुल्षितः । | 
इन्द्रस्य वजौ वृषभो विभुवसुः सोमो हदे पवते चारु मत्सरः ॥ ७ । 
सत्र पवस्व परि पाथिवं रजः स्तोत्रे रिक्ष्नाधृन्वते च सुक्रतो । 
मानौ निर्माग्वसुनः सादनस्पृशो रयि पिशङ्क बहुकं वसीमहि ।1८। 
प्रात्‌ न इन्दो रतदात्वश्व्यं सहस्रदातु पञचुमद्धिरण्यवत्‌ । 

उप मास्व बृहती रेवतीरिषोऽधि स्तोत्रस्य पवमान नो गहि ॥६।२८॥ 


मेधावी ऋत्विज्‌ शब्दवान सोम का निष्पीडन करते है । फिर उत्पादन 
में समधं गौर्‌ श्नौर मनन योग्य स्तोत्र सुसंगत होकर सोम से उत्तरवेदी पर 
एकाकार करते हे ॥ &॥ ग्रह कामनाश्नों ® वर्णक सोम धन-खम्पन्न, याकाश 
के धारक, ऋष्विजो द्वारा उत्तर वेदी पर अवस्थित, जलो में सिक्त एवं इन्द 
के वश्रषूपह। यह मधुर रस से युक्त दोकरदह्‌्र को सुखी करने कै लिष्‌ 
गिरते दँ॥७॥ हे सोम ! तुस एथिवी पर मनुष्योंके लिए क्रित होश्चो। 
हे श्रष्ठ कमं वाजे ! तीनों स्वनो में तुम्हारा अभिषवकत्ता तुमसे धन प्रक्ष 
करे। हे सोम! हम विविध स्वर्णदि धनो" को प्राक्त करे" । हमार पुत्रादि 
श्रीर्‌ घनो' को हमसे थक्‌ मत करना ॥८॥ हे सोम ! हमको अश्वौ से 
युक्त सहस्‌ स ख्यक धन प्रदान करो । तुस हमको श्रपरिमित दुध देने बाली 
गौरो" से युक्त तथा न्य पशुश्रो' के सहित धन दो । हे पवमान सोम ! तुम 
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हमारी स्ततियौ" के प्रति आगमन करो ॥ ९ ॥ [ २८] 
षक्त ७२ 
( ऋषिः --पविन्रः । दवता--प्रवमानः सोमः । इन्दः जगती ) 

सके द्रप्सस्य धमतः समस्वरन्नृतस्य योना समरन्त नाभयः । 
तरीन्त्स भूर्ध्नो भ्रसुरश्चक्र रारभे सत्यस्य नावः सुक्रुतमपीपरनु ॥ १ ॥ 
सम्यक्‌ सम्यच्चो महिषा श्रहेषत सिन्धोरूर्मावधि वेना भ्रवीविपन्‌ । 
मधोर्घा राभिजंनयन्तो श्नकं मिस्पियामिन्दरस्य तन्वमवीवृधन्‌ । २ ॥ 
पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितषां प्रत्नो रभि रक्षति व्रतम्‌ | 
महुः समुद्र वर्णस्तिरो दधे धीरा इच्छेकुधंरुणोष्वारभम्‌ ॥ ३ ॥ 
सहस्रधारऽव ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा प्रसश्चतः । 
प्रस्य स्पशोन नि मिषन्ति भरूणंय; पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः ।४॥ 
पितुर्मातुरध्या ये समस्वरन्तरृचा शोचन्तः सन्दहःतो ्रत्रतान्‌ ! 
इन्द्रद्विष्टामप धमन्ति मायया तवचमसिक्नीं भूमनो दिवस्परि ॥५।।२२८॥। 

ल-स्थानं में सोम की तरुगे' उन्नत होती दै सोम-रस ऊपर उत्‌ 
ह । षह सोम मनुष्य के उपभोग कै लिये तीनो लोको" को उपयुक्तं करते 
| नौका कै समान, इस सोम की चार स्थालिर्यं यजमान को इच्छित फल ` 
देने ्ाली होती हुई पएजती हें ॥ $ ॥ स्वर्गादि की कामना करने वाजे भुख्य 
ऋत्विन्‌ प्रवाहमान जलो मे सोम कोप्ररित करते दहै! इससोम कोसरुच 
मिलकर निष्पन्न करते हें । श्रेष्ठ स्तुतिर्यौँ करने वाले स्तोतारो द्वारा इस हष 
प्रदायक सोम की धाराएु प्रवृद्ध हौतीर्है॥२॥ सौम कौ किरणं "तरि 
में निवास करती हं । किरणों के पिता सौमं किरणें कै तेज की रक्ता करते 
है । रपे तेज से निश्व को ठक लेने बाते सोम किरणो द्वारा श्रतरिज्लको 
व्याक्त करते हें । सबके धारण करने वाक्ते जलोंमे छऋल्विग्गण सोम क) 
मिशित करते हे ॥ ३॥ अ"तरित्त मे सदश धार्यौ से निवासत करने वाक्ते सोम 
ढी धारा थिवी पर॒ बरसती है । भ्राकाश के उपर अवस्थित कल्याख- 
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कारिणी ररिमर्यो, मघुर जीभ वाले भौर शीग्र-गामिगो हेती दै) सोम की 
यह ररिमर्य पापियों के लिए विष्नसरूप हौती है"॥४॥ श्राकाश-षृथिवी 
मे ्रधिक उप्पनन होने वाली सोम की रशिया ऋत्विजो के स्तो से प्रदीष 
हौती हे" । वे श्रकमर्यो का नाश करती हई, असुरो को परथिवी श्नौर ्रा्ाश 
सेभीद्रद् के निमित्त दूर भगातीहै'॥ < ॥ | २६ | 


्रत्नार्मानादध्या यै समस्वरञ्छलोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः । 
श्रपानक्षासो बधिरा ब्रहासत ऋतरय पन्थां न तरन्ति दृष्तः \\ ६ ॥ 
सहल्लधारे वितते पवित्र श्रा वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः, 

रद्रा एषामिषिरासो ्रद्रहः स्पशः स्वञ्चः सुदृशो नृचक्षसः ॥ ७ ॥ 

तस्य गोपा न दभाय सुन्ुख्ी ष पवित्रा हू्यन्तरा दधे । 

विद्वान्स विश्वा भृवनामि पश्यत्यवाचुष्ानविध्यति कर्त प्रत्रतान्‌ ।!८॥ 
ततस्य तन्तुविततः पवित्र श्रा जिह्वाया च्रग्रं वरुणस्य मायया | 

धी राश्ित्तत्समिनक्षन्त ्राजतात्रा कत॑मव पदात्यप्रभः 1 ट ।। ३० ॥ 


यह शीच्रगामिनी सोम कौ किरणे अर" तरिद से एर साथ उन्न हई" । 
उन किरणो को देवताश्रों की स्तुततियोँ के विरोधी, द्रं के साथी, च्व विहन 
पपौ मनुष्य नहीं पा सकते ॥ ६ ॥ सन्दर कमं वाक्ते ऋलत्थिज अ्रनेक ररिमर्यो 
वज्ञे बिष हुए डुन्ने में श्रवस्थित सोम की स्तुति करते है" । जो मरुद्गण शी 
माता वाणी का स्तव करते है',उनकी बात को र्ढपुत्र मरुद्गण यालते नदीं । 
वै मरुद्गण द्रंष-रदित, अहिंसनीय, सन्दर गति वाले रौर कर्मो का नेतृत्व 
करने वाले है" ॥ ७ ॥ ह सोम॒ ऽ सो श्रनि वायु श्नीर सर इन? चायु भौर सूयं इन चौना तलरडी) 
(हो को चारण क है ।\दनके सामने कोद अहंकार नहीं कर सकता । यहं 
यक्त कौ रक्ता करने वाले, सत्य रूप सोमर सब लोको" कौ देखते इए ्रकमेण्य 
पुरुषो कासहार करतें ॥८॥ यज्ञे को बने वासे यह सत्य शूप सोमं 
मेषलोम वाल्ते छन्ने मेँ वस्तीवरी मे निवास करते है" । उन सोसो" को कमं 
करने बलति ही पाते है' । कमे से रहित पुरुष सोमो" को प्राक्च नहीं कर सकता 
वड्‌ नरक को श्रष्ठद्योतादहै॥\॥ [ ३० 1 
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पक्क ७५ ॥ 
( ऋषिः--कच्चीवान्‌ । देबता--पवमानः सोमः । छुन्दः--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
लशुने जातोऽ चक्रदद्वने स्वरयंद्राज्यरुषः सिषासति । 


दिवो रेतसा पचते पयोब्रधा तमीमहे सुमती शमं सप्रथः \) १ ॥। 
दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वातत प्रापूर्णो अंशुः पर्येति विश्वतः । 
सेमे मॐ रोदसी वक्षदावृता समीचीने दाधार समिषः कविः ॥२॥ 
महि प्सरः सुकृतं सोम्यं मधूर्वी गव्यूतिरदितेरतं यते । 
ईक्ञे यो ब्ृष्रित उलि बरृषापां नेता य इतरऊत्तिग्मियः ।॥३॥ 
ग्रात्सन्वस्नमो दृष्यते घृतं पय ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते । 
समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नरो हितमव मेहन्ति पेरवः ॥४॥ 
भ्ररावीदंशुः सचमान उमिणा देवाव्यं मनुषे पिन्वति त्वचम्‌ | 
दधाति ग्भेसदितेरपस्थ श्रा येन तोकं च तनयं च धामहे \\५}। ३१ 


यह बलवान घोडे के ससान वेगवान्‌ सोम स्वर्भके श्राश्रित हीने 
की कामना करते हँ । बवस्रतीवरी जलो मे जन्म केने बाले सोम बालक के 
समान नीचेकी श्चर सुख करके सदन करते ह । श्राकाश स्थित सोम 
श्मोषधि्यो कै रस खूप से भूमि पत्श्रानेकी इच्छा करते हँ । दस प्रकार के 
इन सोर्मो से हम सुन्दर स्तुति करते हुए धर्नो से सम्पन्न घर की याचना 
करते हं ॥ 4 ॥ यह सोम सब्‌.श्रोर बढ़ने वाल, सके धारण करने वाल 
श्नौर श्राकाश को टिकने बाल हँ । इस पात्र स्थित सोम की धाराः सनं 
श्रोर जाने वाली हैँ । यह सोम महिमामयी श्चाकाश-प्रिथिवी को श्रपने साम- 
थ्यंसे पृं करं भौर स्तोता्चौँको रन्न प्रदानकरे । इन सोमनेही 
सुसंगत हु श्राकाश ध्रथिवीको धारण कियाद ॥२॥ संसकारित सोम 
श्वव्यन्त मधुर चौर सुस्वादु होता है, यह इन्द्र के लिए श्रव्यन्त प्रिय है । 
इन्द्र का धूथिवी प्रर अनेवाला मार्गमी चौढादहै। वह इन्द्र जलकशी 
वर्षा करने वाल, यज्ञ के नेता श्रौर गौर््घोका हित करने बाले है॥३॥ 
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(सयं मरेडल से वह सोम दृत श्रौर दूध का ददन ऋरते & ! इनसे ही जल 
खूप भ्रस्त उत्पन्न होता. हु, क्योकि यह यज्ञ॒क्री नाभि क ससान ह दाल 
स्नौम इन सोमो से निलकर प्रसन्नवाध्रद्‌ होते हे । इनकी रशमि हि 
करती है'॥ 8 ॥ ऋत्विजौ द्वारा जल में मिश्रित करभे पर सौम शब्दवान्‌ 
होते दे" उनका प्रवाहसान शरीर देवताश्रौ का फालन करने वाला है। यह 
सोम श्रपनी ररिमियो' सदी ओौष्रधिर्यो मे उत्पन्न हीते म भीडउन 
स्षोमसेहीदुःखको नष्ट करने वाला पुत्र पतिहं ४९४ ३१ | 


सह्खधारेऽवं ता श्रप्षश्चतस्वृतीये सन्तु रजसि प्रजावतीः । 

चतस्रो नामो निहिता श्रवो दिवो हविभंरन्त्यमुतं तरतः ।६॥ 
श्वेतं रूपं कृणुते यस्सिषासति सोमो मीद्वां श्रसुरो वेद भुमनः। 
धिया शमी सचते सेपयि प्रवहिवस्कबन्धमव दशदुद्िणम्‌ ।।७॥ 

श्रध श्वेतं कलशं गोभिरक्तं क.ष्मत्म वाज्यक्रमीत्ससवात्‌ । 

भ्रा हिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवते शतर्हिमाय गोनाम्‌ ।1८ 
ग्रद्धिः सोम पपुचानस्य ते रसोऽव्यो वारं वि पव्रमान धावति । 

स मृज्यमानः कविभिमदिन्तम स्वदस्वेन््राय पवसान पीतये ।\। ३२ 


परस्पर संयुक्त सोम किरणो सगं घे पथि पर चरित दती है । 
यह अनेक धाराश्रों के स्पमें स्वर्ग से नीचे वास करते द। यही सोम-किरयौ 
जल दृषटिके रूपसरे देवतार््रोके लिपु हव्य उस्पादन करती हे ॥६॥ 
कामनार्श्नोकी वर्षा करने वाले बलवान सोम स्तुति करने वाला को धनं 
प्रदान करते हँ । यह श्रपने आश्रय स्थान पार््रको भी उज्वल करते ह । 
यह श्रपनी बुद्धि से कर्मको परति हुए जल वलते मेघको दृष्टि के लिए 
विदं करते हैँ ॥७॥ यह सोम श्वेत दुग्ध वाज्ञे कलश का शरश्च ॐ समान 
उल्लङ्न करते हँ । देवता कौ कामना वाक्ते ऋत्विज सोम कौ स्तुति 
करते हँ । कक्तीवान्‌ छषि को प्राथ॑ना पर यह सोम उन्हें पश प्रदान करते 
हिप दवैसोस ! जलम मिला इश तुम्हारा रस छन्ने पर पङ्धैवतः डक । 
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हे हषंकारी सोम ! तुम अस्यन्त श्रे हौ। सुन्दर कमः वाल्ञे छषिवर्जो के 
द्वारा संस्कारित होकर इन्द के पीनेके लिए तुम मधुर रस से सम्पन्न 
होश्री ॥६॥ | ३२ | 
छत ७५ 

( छषिः---कविः । दृवरता--पवमानः सोमः । इन्दः--जगती ) 
प्रमि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो प्रधि येषु वधते । 
ग्रा सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वच्नमरुहद्धिचक्ष णः । १॥। 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रिये वक्ता पतिर्धियो प्रस्था प्रदाभ्यः। 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं नाम वृतीयप्रधि रोचने दिवः ॥२)। 
श्रव दयुतानः कलशाँ अरचिक्रदन्नुभिर्मोमानः कोश भ्रा हिरण्यये । 
ग्रभीमृतस्य दोहना भ्ननुषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजति ।1३) 
गरद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः प्ररोचयत्रौदसी मातरा शुचिः । 
रोमाण्यव्या समया वि धावति मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेःदवे ।॥>४। 
परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो भ्रमि वासयारिरस्‌ । 
येते मदा ्राहनसो विहायपस्तेभिरिन्ध चोदय दातवे मधम ।\५।। ३३ 

यह सोम जल के चारों नोर गिते है, य्ह श्रन्न फे क्लिए बढाने वाले 

है । यह सोम जल से ही स्वयं वदते दँ श्यौर सूयं के रथ पर श्रारूढ होकर 
सवके दष्टा हेति है॥१॥ सोम कर्मो का पालन करने वान्ते, ्रहिंसित श्रौर 
शब्दवान्‌ है" । यह श्र्यन्त प्रिय रस को क्रित करते है" । श्राकाशको दीक्ष 
करने वाज्ञे यह सोम, निष्पीडित होने पर पुत्र नाम धारण करते है । उन 
इस नाम को उस्पन्न करने वाज्ञे नही जानते ॥२॥ श्रभिषव स्थान पर, 
छलिजो दवारा स्थापितसोम को यज्ञका दहन करने बाज्ञे कऋरिबज दही 
निष्पन्न करते दै" । तीन सवनो वाले सोम, यक्त क दिनं मे भातकाल धिक 
सुशोभित होते हए कलश मे शब्द करते दै" ॥ ३ ॥ श्रन्न के लिए उपयोगी 
यह सोम पाषाणो से निष्पन्न किये जाते है" । यह चन्ने प्र जाते हए श्राकाश 
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थिवी कौ तेज से पूण करते है" | जलो मे मजे हए इन सोमो की धारा 
देन्ने पर बहती है ॥४॥ हे सोम! तुम हमरे सख के निमित्त ्रागसन 
करो । तुम कम केद्वाराश्‌ दध होकर दूध में मिधरित होश्रो । तुम शन्रश्चौका 
नाश करने वले, प्रतिक्ञायुक्त, अभिषुत श्चौर महान दहो। रेसे सोम धन 
प्रदान करने वाल इन्द्र को हमारे पास प्र षित करे" ॥ £ ॥ 
पक्त ७६ 
( ऋषिः--कविः । देवता--पवमानः सोमः । दन्दः त्रिट्‌.प्‌ , जगती ) 
धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमायो नृभिः । 
ह रिःसृजानो ग्रत्यो न सत्वसिव था पाजांसि कृणुते नदीष्वा । १॥। 
गूरो न धत्त श्रायुधा गभस्त्योः स्वः सिषासन्रथिरो गविष्टिषु । 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्णुभिरिन्दुहिन्वानो भ्रज्यते मनीषिभिः ॥२॥* 
इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विदश्च । 
प्र णः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धियान वाजाँ उप मासि शश्वतः ॥३ 
विच्धस्य राजा पवते स्वह श त्तस्य धीतिमूषिषाव्छवीवशत्‌ । 
यः सूगैस्यासिरेण मृज्यते पिता सतीनामसमष्टकाव्यः ।॥४॥। 
वृषेव सूथा परि कोशमषेस्यपायुपस्थे वृषभः कनिक्रदत्‌ । 
स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो यथा जेषाम समिथे त्वोतयः ॥५। १ 
यह प्षोम श्न्तरिक् से गिरतः ह' । यह सवके धारण करने वाल है" । 
यह्व के यढाने बाल, शद होने योग्य हरे रङ्गके. ऋत्विजं दवारा 
स्तुप्य है' | यह श्रपने वेग को वसतीवरी जलो मे अश्व के त्षमान प्रकट करते 
है ॥ 4॥ इन सोमोने गौर््रोकी खोज के समय स्वर्ग की कामनाकीथी | 
इन्दति यजमानो को रथ प्रक्षि कराये थे । यह वीरां के समान श्रायुधेंसे 
सनित सोम इन्द्रं के बल को चतन्य करने के ल्य दुग्धादि से मिश्रित कयि 
जत है'॥२॥ है सोम! ठम बढाये जाने पर इन्द्रके उद्रमें प्रविष्ट 
होश्रो । तुम अपने कर्म को करत इए, विद्युत द्वारा मेव कौ दहने के समानं 


१.६० [ अ= ७ । ५ ६ | व° २ 


ध्राकाश प्रथिवी कां दहन कर अन्न प्रदान करतः हौ ॥२॥ यह सत्यमूत सोम 
सवके देखने वाल, विश्वं के स्वामी सबसे श्रेष्ठ है' । इन रणशील सोम 
ने इन्द्र कोक्मकीप्ररणादी । इन सोमकेकमःको चिद्रान पुरुष भी 
नहं जानत । इमा स्तृति को पुष्ट करने वालः सोम सूयः की निम्नञ्मुखी 
रशिमर्यो से शद्ध होतः है ॥४॥ हे सोमर ! त॒म वष्रंणशील, शब्दवान्‌ अरर 
हषः प्रदायक हीत हए गौ को प्राप्त होते वाल ष के स्मान अन्तरिष 
से दरौण-कलश को प्राप्त होते हो । ठुम इन्द्र केलिए दी हगिरते हौ। 
तम्हारी रचां निर्भक रहत हए हम क्षमाम मे जीते 1६ [9] 
पक्त ७७ 

( छषि--कविः । देवता---पवमानः सोमः । चन्द--जगत्ती ) 
एष प्र कोले मधुमाँ भ्रचिक्रददिन्दरस्य वजौ वपूषो वपुष्टरः । 
श्रभीमुतरय सुदुघा घृतश्च तौ वाश्रा भ्रषेन्ति पयसेव धेनवः ॥१॥ 
सं पूत्यैः पवते यं दिवस्परि श्येनो मथायदिषितस्तिरो रजाः! 
स मध्व श्रा धुवते वेविजान इत्छृशानोरस्तुमंनसाह बिभ्युषा ।२॥ 
ते नः पूर्वास उपरास इन्दवो मह वाजाय धन्वन्तु गोमते । 
ईक्ष ण्मासो ब्रह्मो न चारवो ब्रह्यब्रह्मयये जुुषुहंविहंविः :३। 
प्रयं नो विद्वान्दनवद्रनुष्यत इन्दुः सच्राचा मनसा पूरुष त 


दलस्य थः सदने गभेमादधे गवासुरुन्जमभ्यषंति त्रजम्‌ {1४11 

श्रक्रिदिवः पवते कृत्यो रस मरह ्रदव्धो वर्णो हसरूयते 

श्रसावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽ्यो न यूथे ठषयुः कनिक्रदत्‌ ।!५।२ 
यह सोम सीज-वपन करने में समथ, मधुर रस से एण श्रौर इन्द 

के वन्न के समाय विकरालकर्मा द । इनकी धारषे' जल दृष्टि वाकी, शब्द्‌ 

मती श्चौर फलो को प्राक्च कराने वाली हँ । यह धाराः पयस्विनी गौर्न ॐ 

समान गमन करती हं ॥१॥ माता द्वारा प्रित बाज आकाश से उन प्राचीन, 


५१०८५००० 


सरणशील मधुर रस से सम्पन्न सोसो कोषथिवीपर लावा था! बै सौम 
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तृतीय लोक को पथकः. करने वाल्ञे तथा मधुर दुग्धादि क्षे मिश्रित हने वाले 
है ॥२॥ यह सोम इत्य-सेवन करने वाले, रमणीय श्रौर सुन्दर ह । मुक 
गौश्च से सम्पन्न स्तोता को यह सोम अन्न प्राक्च करने के लिए भिन्ते" ॥३॥ 
यह च्रणशील उत्तरचेदी में अवस्थित, श्ननेको द्वारा स्तत श्रौर शत्रो के 
हननकर्ता हँ । वे हमरे शनो का संहार करे' । यह सोम हमारी पयस्विनी 
गौरो की ब्द्धि करे" ओर श्रौषधि्यो को गुण वाकी करे' ॥४॥ यह अर्दिंसनीय, 
रल वाले, सवके अनक सोम वरुण के समान महान्‌ कर्मा हैँ । अ्रापत्ति-काल 
मे इन विचरणशील्ल सोमो को निष्पत किया जाता है। यह संचन-समर्थं 
सोम शब्द्‌ करते हुए कलश में गिरते ह।।६॥ । [२] 
श्त ७८ 

( चऋषि---कविः । देवता पवमानः सोमः । ंन्द्--जगती >) 
त्र राजा वाचं जनयन्नसिष्यददपो वसानो भ्रमि गा इयक्षति। 
गृरणात्ति रिप्रमविरस्य तान्वा शुद्धो देवानामुप याति निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
इन्द्राय सोम परि षिच्यसे नृभि चक्ना ऊर्मिं कविरज्यसे बने । 
पूर्वहि ते स्तः सन्ति यातवे सहस्रमश्वा हु रयश्चमूषदः ।\२॥ 
सयुद्रिया श्रप्सरसो मनीषिणमासीना श्रन्तरमि सोममक्षरन्‌ । 
ताईं हिन्वन्ति टृम्यस्य सक्षणि याचन्ते सृम्न पवमानमक्षितम्‌ । २ 
गोजिघ्ः सोमो रथजिद्धिरण्यजिस्स्वजि दब्जित्पवते सहल जित्‌ । 

य देव॒ सश्चक्रिरं पोतयेमद स्वादिष्ठ द्रप्समर्ण मयोभवम्‌।)४ 
एतानि सोम पवमानो श्रस्मयुः सत्यानि छृष्वन्द्रविणान्यर्ष॑ि । 
जहि शत्र मन्तिके दूरके च य उर्वी मब्यूतिममयं च नस्कृधि ,।५ा३ 
सोम ॐ ्रसार भाग छन्ने षर ही रह जते हे रौर शोधित रस.माग 

श्मपने स्थान को प्राक्ठ होते दै । जलो को श्रन्छादित करते हए यह सौम 
स्त॒तियौ कौ अर शव्द करते हुए गमन करते है ॥\१॥ हे सरोम ! छचति 
द्वारा तुम इन्द्र के निमित्त प्रस्तुत कथि जातेहौ । दै मेधावान, ! तुम जल 


= 
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मे मिलाय जाकर यजमान द्वारा बदा जाति हो । तुम्हरे दरण ॐ श्नेक 
चिरं रौर हरे रङ्ग की त॒म्हार रियं मी असंल्य ही हे ॥२॥ अन्तरिच 
को रर्मि्याँ यत्त स्थान प्रर पात्रों मेँ रखे सोमो को गिराती है" । वे ररिमि्य 
ही दस यक्त गृह को सष काने वाक्ते सोम की च्द्धि करती हें । इस सोम से 
स्वोतागण श्रय धुल की याचना करते हे ॥२॥ यह सोम सुवण, गौ, खश्च, 
रथ श्रादि महान्‌ ए श्वयो को परभूत काले वाले ह । यह हर्षदुता, रुण, 
रस युक्त श्रौर सुखदायक सोम पने के लिए बनतेदहे। ॥ हे सौम! तम 
हमारी इर्दिति सज वस्तुर्शो को सस्य करते हो । तुम पास या दूर के शतु 
का वध करो । ठम हमार मागः को मय-रहित करो ॥२॥ [३ 


दक्त ७६ 
(ऋषि-कविः 1 देधता-पवमानः सोमः; । छन्द-जगती >) 

प्रचोदसो नो धन्वन्त्विन्दव, प्र सुवानासो ब्ृह्द्दिवेषु हरयः । 
वि च नशन्न इषो भ्रारतयोऽ्यो नशन्त सन्निषन्त नो धियः ॥ १ 
प्रणो धन्वन्त्विन्दवो सदच्युतो धना वा येभिरर्वतो जुनीमसि । 
तिरो मतंस्य कस्य चित्परिह्‌ वृत्ति वयं धनानि विश्वधा भरेमहि (२ 
उता स्वस्या प्ररात्या प्ररि ष उतान्यस्या श्ररात्या वृको हि षः! 
अन्नन्न दृष्णा समरीत ताँ श्नमि सोम जहि पवमान दु राध्यः ॥३ 
दिव्रिते नाभापरमो यश्रावदे पृथिव्यास्ते ररह सानवि क्षिपः । 
भद्रयस्वा वप्सति गोरधि त्वच्यप्स्‌, त्वा हस्तेदुदहम॑नीषिणः ॥४ 
एवा त इन्दो मुभ्वं सुपेशसः रस" तुञ्न्ति प्रथमा श्रभिधियः । 
निदनिदं पवमान नि तारिष श्राविस्ते शुष्मो भवतु प्रियो मदः ॥५।४ 

हर रग वाल्ञे यह सोम करणशील है 1 यह हमार होते हए यज्ञ 
मे लाये जवं । हमार श्रन्नको नष्ट कने वाक्ते शन्‌. स्वय ही नाश कौ 


भ्रात ह । हमार अनुष्ठान को देवगण स्वीकार करे ।॥१॥ सोम ॐ प्रभाव से 
देम पतक्रमी शत्र्ओं को भी खडेड्‌ दे । हमरे पास शक्तिशाली सौम धन 
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कै साहित श्रागसन करे" । हम बलशानो' के बल को भी नष्ट करने वाक्ते होकर 
सदा धन पते रहं" ॥ ॥ हे सोस ! जसे ग्जरमें पानीन होने से प्यक साय 
रहती हे, वेसे ही तुम पने श्मौर हमरे शत्र ओ" के पी लगकर उनका नाश 
कति ही । हे सोम, तुभ क्रण्शील हो | तुम उन शशरो को करितिकरो 


॥२।। हे सोम ! द लोक में स्थित तम्हारा परम्‌ चश प मे स्थित तम्हारा पमश्चश प्रथिवी परकच्तरितहौ. 
गया, -जिससे पवर्तो पर बरृच्ये' ऋ उत्पत्ति हुई । दे सोम | तुम्हे पाषाणो से 


प 1 / 1 


छट कर विद्धानु छिन जस में मिधरित करते है" ॥७॥ हे सोम ! धनुभवी ` 


वि 1 


। ऋषि तम्हारे उञ्खल रस को निचोडते दै" 1 त॒म श्रपने हषः प्रदायक, बलदाता | 
र प्रिय लगने बालेरसा को संचो श्रौर हमारी निन्दा करने वालं 
रात्र्‌ का नाश करो ।॥९॥ [४ 


च्छं ८० 
( छषि--वसुर्मारद्वाजः । देवता-प्वमानः सोमः । इन्द्---जगती ) 
सोमस्य धारा पवते न.चक्षस ऋतेन देवान्ट्वते दिवस्परि । 
बृहस्पत रवथेना वि दिघयुते सुद्र न सवनानि विव्यचुः ॥ 
यं त्वा वाजिन्नघ्न्या श्रभ्यूनूषतायोहुतं योनिमा रोहसि चुमान्‌ । 
मघोनामायुः प्रतिरन्महि श्रव इन्द्राय सोम पवसे वृषा मदः ॥२ 
एन्द्रस्य कुक्षा पवत्त मदिन्तम ऊजं वसानः श्रवसे सुमंगलः । 
भ्रत्य. स विश्वा भू.वनाभ पप्रथे क्रीटःहुरिरत्यः स्यन्दते वषा ।३ 
तं त्वा देवेम्ण्े मधुमत्तमं नरः सहस्रधार दहते द किपः । 
न्‌.भिः सोम प्रच्युतो प्रावभिःस्‌ तौ विद्वान्देवां 
ग्रा पवस्वा सहखजित्‌ ॥४ 

त॒त्वाहस्तिनो मधुमन्तमद्रिमिदुं हृन्व्यप्स, वृषभ' दश क्षिपः । 
इन्द्र सोम मादयन्देव्य जन सिधोरिवोमिः पवमानो भ्रषेसि ॥५।५ 

यह सोम यजमानौ का देखने वाला है } इसकी चरित हीने बाली 
धाययठके द्वारा देवत्ौं को पूनती है। यह सोम स्तुतिर्थो से प्रदीप्त होते 
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ह । य्न क सौम-सवनं समुद्‌ कै समान महिमामयी प्रथिवी कलो व्याक करते 
दै ॥१॥ हे सौम ! तुम अन्न तै सम्पन्न हो । अ्रहीण स्तुतिर्या तुम्ासा स्तव 
करती है । तुम दीष होकर चपने श्रं स्थान को प्राक्च होति षहो! तुम दवि- 
यु क्र यजमान्पं की ायु-बृद्धि करते हष उनको यश्च से सम्प्रम्न करो। दै 
व्क सोन ! पुम इन्द्र के लिष्‌ क्षरित दौश्रौ रा यह शस्यन्त बल- 
कारक रस से युक्त सोम सब प्राशि्यो कौ बदति श्रीर यजमानो को रन्न प्रद 
कराम के लिए इन्द्‌ के उद्र मेँ बैठते है। यह वषवशील, दरेरग के सोम 
यक्च दी पर सरित होते इषु खेल रहे है ॥३॥ है सोम | तुम पाषाणो 
हारा कूटे जाकर मनुष्यों की दस श्रगुलिर्यो दवारा निचोडे अति हौ ! तुम 
अस्वन्त मधुर श्रौर असंस्व धारा बते को ईन्द्र लिए निष्पन्न किया 
जधा दै । तुम देवताश्रौ के लिश बहते हुए, हमर क्िषु धन क जीतने वाले 
दोश्च ॥४॥ यह सेम अभीर को वर्षा करते वलते ह । सुन्दर भुजा बक 
पुरुष की दर्शो गुल्िर्यो, इसका श्योघन करती हे । ह सौम ! तुम इन्द्रेको 
हषं प्रदान करते हुए, सभु की लदहरो के सलमान न्य देवतार्श्नोकोः मोप्रास्त 
होते हो ।॥५॥ [९] 


स्तं ८१ 
(च्छषि--वसुभारहःजः । देवता-- पवमानः सोमः । चन्द्--जगती त्रिश्य्‌ ) 
प्र सोमस्य पवेमानस्योमय इदद्रस्य यन्ति जटरं सुपेशसः । 
दध्ना यदीमुन्नीता यशसा यवां दानाय श्रमरदमदिषुः सुताः :1१ 
ग्रच्छा हि सोमः कलँ असिष्यददत्योन बोल्हा रघुत्रतनिव्‌षा। 
प्रथा देवानायुमयस्य जन्मनो विद्वां श्रश्नौत्यमूत इतश्च यत्‌ ॥२ 
प्रानः सोम पवमानःकिरा वस्विन्दो भवामघवा राधसो महः । 
रिक्षा वयोधो वसवे सु चेतनामानौ गयमारं भ्रस्मतरा सिचः॥२ 
स्रा नः पूषा पतरम: स्‌.रातयो मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोषसः। 
बृहस्पतिमेरुतो वायुरदिवना त्वष्टा सविता स्‌यमा सरस्वती ॥४. 
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उभे यावापृथिवौ विश्वं मिवे त्रयमा देवो श्रदितिविषाता। 
भगो न.शंस उवन्तरिक्ष विश्वै देवाः पवमान जुषत 1:५६ 

निष्पन्न सोम की धार" इन्र क उद्र मै गमन करती दहै तज 
निष्पन्न सोम ग्य में मिश्रित हौकर इन्दर्‌ को हषः प्रदान करते श्रौर यज- 
मान का अ्रभीष्ट पृश करते है ।॥१॥ रथ को वहन करने वाला घोडा जसे 
चग से गमन करतादहै, वेसेही सौम कलश > गमन करते हैः} यह सौम 
कसना के वष क, उत्पन्न प्राणियों ॐ क्ञावा चनौर देन्ता्श्रो कौ भ्रहलन्न 
करने बाजे है" ॥२॥ हे सौम ! तुम धन ऊ स्वासी हो, हमको महान्‌ धन 
भदान करो । हमको गोश्यौ से युक्त धनदौ । हे सौम | तुम श्रन्नके धारण 
ऊरने वाले हौ, रू सेवक के लि्‌ कल्याणप्रद होश । तुम जो धन हमें 
मठ कराते ही, बह हमसे कमी प्रथक न हौ ॥३॥ क्षरणशील सास, _ 
सित्राबरण, मरुद्गण, दात्शील. पूषा, तष्टा, अश्िनीङुमार, , रादित्य, 
सरस्वती श्रावि सब देवता समान मति बाजे होकर हमारे य 
मन कर्‌ ॥ 9 ॥ मसुरष्योको बहाने वाक्ते भग देवता, सनको व्याक्च करने 
वाली श्राकाश-पथिषी, मदहिमामय अन्तरित्त, विधाता, अयमा विश्वेदेवा अर 
अदिति यदद सव हमारे यज्ञ में इल पवमान सौम ॐ अभित हौं ।॥ [६] 


ह्क्त ८२ 
(छषि--यसुरमारद्ाजः । देवता--पवमानः सोमः । चुन्द--जगती, त्रिष्‌ ) 
प्रसावि सोमो ्ररषो वृष हरी राजेव दस्मो भ्रमि ण प्रचिक्कदत्‌ । 
पुनानो वारं पयत्यन्यय' श्येनो न योनि धृततवन्तमाघदम्‌ \। १॥ 
कविवंधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो श्नमि वाजमर्षसि । 
ग्रपसेधन्दुरिता सोम मुच्य धृतं वसानः परि यासि निणिंजम्‌ ।२ 
पजन्य: पिता महिषस्य पणिंनो नाभा पृथिव्या गिरघुक्षयं दधे । 
स्वस्रार श्रो श्रमि गा उतासरन्त्सः प्रावभिनैसते वीते ्रध्वरे ।३ 
जायेदं पत्यावधि शेव मंहसे प्राया गभ श्युखुहि वीमि ते । 
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भरन्तर्वाणीषु प्र चरासु, जीवसेःनिन्यो वृजने सोम जागृहि ॥४ 
यथा पुव म्यः शतसा ब्रमृध्रः सहस्रसाः प्थया वाजमिन्दो । 
एवा पवस्व सुविताय नव्यसे तव व्रतमन्वापः सचन्ते ॥५।७ 


यह व्षंणशील, सुद्र हरे रङ्ग का सोम निष्पन्न होता हु्रा राजा कै 
समान महिमावान्‌ होकर जल में निद्वुडता हुवा शब्द्‌ करता है । शोधन . 
क्या जाता यह सोस, ्रपने स्थान की भोर जाने वाल्ञे श्येन के समान छन्ने 
की श्चौर्‌ रमन करता है । जल युक्त स्थान की श्रोर देखते इए यह सोम 
परित होते दें ॥१॥ हे सोम ! यज्ञ की कामना करने वाजे होने से तुम पूज- 
नीय छन्ने को प्राक्त होते ही । हे ऋतकमा सोम ! धोए जाने पर तम रण. 
भरचत्त वीर के समान गमन करते ही । तुम जल मं सिलकर छन्ने कीश्रोर 
जति हो । हे सौम ! हमारे पपि काक्तय करते हये हमें कल्याण दौ ॥ २ ॥ 
मेव के पुत्र, बड़े पत्तो बाल्ञे सोम यत्त स्थान में रहते है, मेधावी जनों की 
रं गुलियौ इन्दं पाषाण से भिलाती इई" इध-जल श्नादि से मिश्रित करती 
है४३॥ दहे सोम! तुम प्रथिवी पर उस्पन्न हौतेहो। तम मेरे स्तोच्रगी 
सुनो । तुम इस यजमान को सुख प्रदान करो । तुम हमरे जीवनके लिये 
उस्पन्न होते हौ । हे स्तुत्य सोम ! त॒म हमारी स्त॒तियों मे रमण करो नौर 
हमरे निन्द्क शक्रो से निरन्तर सतक रहो ॥४॥ हे सोम ! तुमने असे 
पूवं कालीन स्तोतारो को सौ श्रौर हजार संल्या वाज्ा घन दियाधथः, रैषेही 
भ्र भी हमारा उत्थान करते हुये गिरो। तुमसे यह जल कमः प्रेरण के 
निमित्त मिध्ित्तहयताहै॥ <€ ॥ [७] 


दूत ८२ 
( ऋषिः--पदिनः । देवता--पवमानः सोमः । इन्द-जगती ) 


पवित्र ते विततं ब्ह्यर॑स्पते प्रभुर्गात्राणि पे षि विश्चतः-। 
भरतप्ततनूनं तदामो शरसे शुतास इष्रहन्तस्तत्समाशत ॥ १ ॥ 
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तपोष्पवि त्र विततं दिवस्पदे शोचन्तो श्रस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
ग्रवःत्यस्य पवीतारमाशवो दिवस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥ २॥ 
प्ररूरुचदृषसः प्रहिनिरभ्रिय उक्षा विमतिं शगनानि वाजयुः । 
मायाविनो ममिरे ग्रस्य मायया नुचक्षसः पितरो गभ॑मा दधुः ॥३॥। 
गन्धव इत्या पदमस्य रक्षति पात्ति देवानां जनिमान्यद्भुतः । 

गृभ्णाति रिपू निधया निधापतिः सृङृत्तमा मधुनो भक्षमाशत ।)४॥ 
हविहूविष्मो महि सद्म दैव्यं नभो वसानः परि यास्यध्वरम्‌ । 

राजा पवित्ररथो वाजमारुहः सटखभष्टिजंयसि श्रवो ब्रहत्‌ ।\५॥ [८] 


हे सोम ! त॒म स्तोत्र के स्वामी हो । तुम्हारी दीप्ति सवश्रेबदती है। 
पुम, पीने बाले के सवश्चं्गो में व्याक होकर उसे श्रपने वशमेंकरते दही 
बरत-हीन व्यक्ति तुम्हारे श्येधक तेज शो धारण करने मे समथ नही" होता | 
यक्त करने बाले मेधावी जन ही तुम्हरे तेज को धारण कर तेजस्वी होवे रहै. 
॥ १॥ सोम का शोधक तेज शच्रञ्नौको संतक्त करता हश्च ्राकाश के उपर 
फला हे । इनकी दमकती इई रभ्मि्यौँ विभिन्न प्रकार से रहती ड । सोमका 
पचित्र रस शीघ्र गमन करने वाला भौर यजमान का हर प्रकार रक्षक है। 
फिर वह देवताश्रौ की न्रोर जनै बाज्ली समतिसे स्वगंके प्रष्ठ भाग पर 
श्ररुूढ़ होता हे॥ २ ॥ सुरूप से श्रवस्थित सोम मुख्य दै, यह प्राशि्यो को 
जल के द्वारा अन्न प्राक्च करति हं श्रौर मेधावी सोमके द्वारा प्ररि शरश. 
जगत में निर्माण करने वाल होतेह । सोमकीप्ररणा से ही देवाश्च ने 


ज 


मनुष्यों के कल्याण के लिये श्रौषधियों को गणवालौ बनाया ॥ ३ ॥ बह सौम 
देवतार््रो कै प्राक्व्य की रक्ता करते हे" । यह सोम श्चादित्य के स्थान कोषुष्ट_ 
करते दै । पश स्वामी सोम हमरि शनार्रौ को कंघन म उा्ते है । इन 
रमो के मधुर रस को पुख्य कमं वाल व्यक्ति ही प्राप्त करते हे" | ४॥ यह 
सोम जल में भिध्रित दोकर यज्ञ गृह की रक्ञा करते है' । हे सोस ! तुम राजा 
हौकर रथारूढ हीत श्रौर रणक्तेन मे जात हो । फिर श्रन्नों के जीतने वाल 


होत हो ॥९॥ [८] 
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सू ८४ 

(षिः-- भ्रजापतिर्वाच्यः । देवता-पवमानः सोमः । चन्दः-जगतीःजिष्टुप. ) 
पवस्व देवमादनो विचष॑शिरप्सा इन्द्राय वरुण।य वायवे । 
कृधो नो श्रद्य वरिवः स्वस्तिमदुरुक्षितौ गृणीहि दभ्यं जनम्‌ ।॥ १, 
द्रा यस्तस्थौ भुवनान्यमर्घ्यो विश्वानि सौमः परि तान्यषंति । 
कृण्वन्त्सञ्चतं विचृतमभिष्टय इन्दुः सिषक्तय्‌ षस न सूः ॥ २ ॥ 
स्रा यो गोभिः सुज्यतं ओषधीष्वा देवानां सुम्न इषयन्नुपावसुः । 
श्रा विद्युता पवते धारया युन इन्द्र सोमो मादन्यदव्यं जनम्‌ । ३ ॥ 
एष स्य सोमः पवते सहुस्जिद्धिन्वानो वाचमिषि रासुषङ्गं घम्‌ । 
इन्दुः समुद्रददियति वायुभिरेन्रस्य हादि कलशेषु सीदति ॥ ४॥ 
द्ममि द्यं गावः: पयसा पयोवृधं सोमं श्रीणन्ति मतिभिः स्वाविदम्‌ । 
धनञ्जयः पवते कृत्यो रसो वि प्रः कविः कान्येना स्वचेनाः ॥५।) [२] 

दे जलडाता सोम ! तुम सुच्मदर्शौ नौर हषंकारी हौ । तुम इन्द्र, 
वरुण श्यौ वायु के लिये सिचित होते हुए, हमको अक्षीण धन प्रदान करौ 
श्रीर्‌ थिवी प्र धुते देवताश का उपासक मानो ॥ 9 ॥ सब सुवनं में भ्या 
सौम वर्ह रो प्रजा्रों के रक होते हें । यज्ञ को फल से पूणं करने वाक्ते यह 
सोम, संसार कौ प्रकाशित कएने वाजे ्ाद्विष्य जैसे उसी संसार के श्राध्रित 
रहते दै, उसी प्रकार यज्ञं को रत्तसोसे निमुल करके यज्ञ केही श्रा्नित 
होते दै ॥ २ ॥ रश्मयो इन सोमौ को देवतार््ो के हषं क निमित्त श्रौषधिर्यो 
म स्थापित करती है । यह निष्पन्न होकर श्रपनी उञ्जल धाराके खूप में प्रता- 
हित होति हँ । यह देव-काम्य सोम शत्रं कापरामव करने वाल भ्रौर 
इन्द्रादि स देवतां को शक्तिसे युक्त करनेवाले है ॥ ३॥ यह गमन- 
शोल सोम प्राततः सवन मं किये गण्‌ स्तोत्र कौ श्रह्रुदध करते हुए सहर धारा 
सदित गिरते दँ । यह वायु केद्वारा प्ररित होकर रसकोवेग वाला करते 
॥४॥ स्तुत होने पर यह सोम सवं प्रदायक होते टै । हन्द ्रपने दधसे 


९४०० [ ्र० ७ | ्र० ३ । व° १1 


हो । तुम्डारी धारे" श्रस"ख्य दहै । तुम ्रदूमुत श्रौर सहस्‌ प्रकार के नेत्र 
वाज्ञे हो । तुम हमरे लिए ` खेत श्चौर जल पर श्रधिकार करते हुए हन्ने की 
श्नोर गमन करौ । दे वर्णशील सोम ! हमरे मागं को चौड़ा करो । इन्द के 
दवारा कामना किष गए इस सोम ख्प मधुको ह्न सीचतेदहँ॥४॥ हे सोम! 
तुम कलश में स्थित हौ । तुम गौदुग्ध से मिलये जाने पर शब्द्‌ करते ही | 
फिर तुम दुन्नेकीश्चोर जातेहो । स'स्कारित होने पर तुम अश्व के समान 
प्रभिलषणीय हीकर इन्द्रके पेटको मले प्रकार सीच्तेहौी॥&€॥ ३ सोम! 
तुम इन्द्र तथा श्न्य सब देवतार््रोंके लिए गिसे। हे सुस्वाहुसाम! तुम 
श्रहिंसमसीय एवं मधुर रस्से पृणंहो। मिच्र वायु. वरुण शौर बृहस्पतवि.के- 
लिपु तुम सिचनीम हशर ॥ 5 ॥ 
श्रत्यं मृजन्ति कलशे दश क्षिपः प्र विप्रां मतयो वाच ईरते ।. 
पवमाना ब्रभ्यषन्ति सुष्टुतिमेन्द्र विशन्ति मदिरास इन्दवः ।1७॥ 
पवमानो प्रभ्यर्षा सूवीयंवीं गब्यूति महि शमं सप्रथः । 
माक्रिर्नौ ग्रस्य परिषृतिरीशतेन्दो जयेम त्वया धनंघनम्‌ ।८॥ 
प्रधि यामस्थाद्रषमो विचक्षरोऽरूरचद्धि दिवो रोचना कविः । 
"राजा पवित्रमद्येति रोरुवहिवः पीयूषं दुहत तु चक्षसः ।\॥ 
दिवो नाके मधुजिह्वा प्रसश्चतो वेना दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 
परप्यु द्रप्सं वावृधानं समुद्र श्रा सिन्धोरूर्मा मधुमन्तं पवित्र श्रा ॥१०॥ 
लाके सुपणंमुपपत्तिवांसं गिरो वेनानामकृपन्त पूर्वीः । 
, शिशु रिहन्ति मतयः पनिप्नत' हिरण्ययं रकन क्षास स्थाम्‌ ॥११॥ 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो श्रधि नाके श्रस्थाद्विश्वा रूपा परतिचक्षाणो श्रस्य । 
भानुः शुक्र ण शोचिषा व्यद्यौल्रारूर्चद्रोदसी मातरा श्ुचिः 
वि ।॥ १२॥ ११॥ 

रश्व के समान वेन वाल सोमको ्रष्वयुश्रो की दशो श्रंयुलि्यों 

निष्पन्न करती दँ । फिर स्तोतागण स्तुतियो छो प्र रिव करते ह । सुन्दर 
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कीतिं वाल इन्द्र मे यह सौम ररिवदहौतेदेष७॥ ३ सोम सुन्दर र्व, 
बल, भूमि श्रौर घर हमक प्रदान शरौ । हमरि कासौ से द्ंष करने वाल कौ 
सन्तावाच्‌ मत बनाश्रो । हम महान्‌ धन पर विजय करने वाल हँ ॥८॥ 
श्राकाश स्थित सोम ने नक्तत्र थादि.को सुसभ्जित किया। यह सोम छुन्ने कमो 
पार करते हुए गिरत हे । यह मनु्यो को देखने वाल सोम शब्द करते ह्‌ 
श्माकाश से श्रत रूप रस की द्ृटि करव हैँ ॥ ३ ॥ मिष्टभ.षीवेष्वनेदुख 
रहित स्थान यक्त में सोम को प्रथक्‌-पृथक. निष्पन्न जिया । उन्होने जल में 
बदने वाह्ञे सौम के रस को विस्तृत दौख-कललश में धारदख्प से सिचत किया | 
पहिले वह सोम हन्ना में समचा गया ॥ १०॥ क्त.खशील, सुन्दर पत्र वाजे, 
श्राकाश मे स्थित सोम की हम स्तुति करते है| यह सेम वालक के समान 
संस्कार करने योग्य है। इस हविरन्न मेँ निहित, शब्दवान्‌ च्रौर पकती के 
समान सेम से हमारी स्तुतिर्या संगति करती है॥ ११ रश्िवंत्त सेम 
श्राकाश में रहते हए आ्रादिस्यो के सब रूपो को देखते हँ । सोमास्मक सूयं 
श्रपने महान्‌ तेज से देदीप्यमान होते द! यह उञ्वल सेम अकाश भ्रौर 
प्रथिवी को भ्रपने तेज घे पूणं करते ह ॥ १२॥ | { ११ | 





घक्त ८& [ पांचा अनुवाक | 
(छषिः--श्रङृष्टा माषाः, सिकता निवावरी, प्ररनयोऽनाः, त्रय ऋषिगशाः, 
श्मिः, गृत्समदः । देवता--पवमानः सोमः । इन्द्ः--- जगती ) 
प्रत श्रादावः पवमान धीजग्रो मदा भ्रषन्ति रधूजाइव त्मना । 
दिन्याः सूपर्खा मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमासः परि कोशमासते ¦ १॥ 
प्र ते मदासो मदिरास श्राशवोऽसक्षत रथ्यासो यथा पृथक । | 
धेनूनं वत्सं पयसाभि वचि णमिन्द्रमिन्दवो मधुमन्त ऊयः ॥ १। 
प्रत्यो नं हियानो अमि वाजमषं स्ववित्कोशं दिवो श्रद्रिमातरम्‌ । 
वृषां परित्रे प्रमि सानो मअव्यये सोभः पनात इन्धियाय धायसे ।॥३॥ 
प्रत आराश्चिनोः पवमान धीखवो दिन्यौ भ्रसुग्रन्पथसा धरीममिि । 
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प्रान्तक्रः षयः स्थाविरीरसक्षत ये स्वा .मृजन्त्युषिषाण वेधसः ।।४॥। 
विचा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोस्ते सतः परि यन्ति केतवः । 
व्यानशिः पवसे सोम धरममिः पतितिश्वस्य भुवनस्य राजसि ।(५।।१२। 
हे सेम ! तम्हारा रस अश्व-वत्स क समान वेगवान्‌ होरहा देँ । तुम्हारा 
रस श्राकाशच में उत्पन्न होता हे । तुम्हरे सु'दर पतों से निचुडता इृश्चा, सथुर 
रस दोण-कलश मे गमन करतादहै॥१॥ हे सोम! जंघे रश्व को मार्जित 
करते ह यसे हयी तम्हारा हषः प्रदायक रस स`स्करृत होकर वेगवाला होता है । 
यह क्षरण्शील मधुर श्रौर वद हष गुण वाले सोम बडे की चोर जने वाली 
गौ क समान न्ड की ओर गमन कर रहे है ॥ > ॥ हे सोम ! जेते श्व को 
रणभूमि में मेज्ते है, वैसे ही तुम गमन करो । तुम सव के जान्ने वाज्ञे हौ, 
 प्माकाश से मेघ के रचने वालेद्की श्योर गमन करौ । यह वषंणशील्ल 
सोम इन्द्र क लष ही दन्ने में जाकर शुद्ध होतें ॥३॥ दै सोम! त॒म्हारी 
दिष्य धाराषे', दग्ध से मिश्रित इदं दोरक लश में गिरती ह । छऋषिगण तुम्हें 
निष्पन्न करते है रोर कलश में क्षरित करते ॥४॥ हे सोम! हे स्वामिन! 
चम्हारी ररिमिर्यौ देवतारश्रौके शरीयोको प्रकाश देती रहं । तद सवं व्यापक 
द्यौर्‌ स्व॑दष्टा हौ । तम धारक रस को सौंचते'दहो ॥ € ॥ [ १२1 
उभयतः पवमानस्य रदमयो ध्र वस्य सतः परि यन्ति केतवः । 
यदी पवित्रे .ग्रधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योना कलशेषु सीदति ।।६॥ 
यज्ञस्य केतुः पवते स्वध्वरः सोमो देवानामुप याति निष्कृतम्‌ । 
सदृश्नधारः परि कोशमर्षति वृषा पवित्रमत्येति रोरुवत्‌ ॥७॥ 
राजा सयद्र नद्यो वि गाहतेऽपामूमि सचते सिन्धुष्‌. त्रितः । 
प्रध्यस्थात्सानु पवमानो भ्रव्ययं नाभा पृथिव्या धरुणो महो दिवः ।८॥ 
दिवो न सानु स्तनयन्बचिकदद्‌ द्यौख यस्य पृथिवी च धमभिः। 
इन्द्रस्य सख्यं पवते विवरेवि दत्सोमः पनौनः कलशेष्‌, सीदति ॥ र ॥ 
ज्योतिर्थ्ञस्य पवते मधरु प्रियं पिता देत्रानां जनिता विभुवसुः । 
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द्राति रल्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ।॥ १८।१३)। 
यह सौम दश्टापित्रमें छ हते ह । इन्की दमकती रशि सब 
श्रोर गमन करती दँ । यह सोम श्चपने आश्रय रूप कलश मे विश्राम करतै हें 
॥ ६ ॥ यत्त को सुशोभित करने वाल सोम चरित होते इष्‌ देवताश्रौ के स्थानं 
कौ प्रक्ष होते ह । यह सोम श्रक्तख्य धारा््नो से हन्ने को लबते हुए द्रोण- 
कलश मे पर्हुचते ६॥७॥ नदियोके स्चुदमें निलनेके समानदही सोस 
जल मे भिभ्रित दयते हैँ । जल में रह कर दश्वा पवित्र पर परहुःचते रौर ए्रथिवी 
के नाभि षूप यन्न सें पवास करते हे श्रौर आकाश को घारख्‌ करते ह ॥८॥ 
श्रपनी मदिमासे ही यह सोम श्राकाश एथिवीको धारण करते है" भौर 
स्वगं के ऊचे स्थान पर शब्द करते हे इन्द से सित्रता करने के लिए यहं 
सोम चुन्ने में चुनते हए द्रोण-कलश में विश्रम कस्ते हेँ॥&॥ यह सोम 
देवताश्च के पालक, यक्त कै प्रकाशक श्रौर देश्वय॑वान्‌ है' | इनका रस देव- 
तारों को श्रस्यंत प्रिय है! अपने उस रस को यह सींचे श्रौर दिव्य तथा 
दार्थिव धरन को स्तोतारो को प्रदान करते है" । यह इन्द को बद्ाने बाजे, रस- 
रूप एवं अ्यंत हषंकारी है" ॥ १० ॥ [३३] 
ग्रसिक्रन्दन्कलशं वाज्यर्धति पतिदिवः शतधारो विचक्षणः । 
 हरिसित्रस्य सदनेष्‌, सीदति ममु जानोऽविभिः सिन्धुभिद्रषा ॥{१॥ 
यमग्र सिन्द्रूनां पवमानो ब्र्षव्यग्रं वाचो श्रश्रियो गोष्‌ गच्छति । 
म्रग्र वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सीवृभिः पूयते वृषा ।१२॥ 
ग्रयं मतवाञ्छकुनो यथा हितौऽव्ये ससार पवमान ऊमिखा । 
तव क्रत्वा रोदसी भ्रन्तरां कवे शुचिधिया प< ते सोम इन्द्र ते १३ 
दरापि वसानो यजतो दिविस्युशसन्तरिक्षप्रा भुवनेष्पितः । 
स्वजेज्ञानो नभसाभ्यक्रमीत्प्रल्नमस्य पितरमा विवाप्रति ॥१य 
सो श्रस्य विदे महि रामं यच्छति यो रस्य घ्राम प्रथमं व्यानशे । 
पद्‌ यदस्य परमे व्योमन्यतो विशा भ्रमि सं यात्ति संयतः ११५६४ 
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यह हरे रंग के, सौ धाराश्च वाके, गतिवान्‌ सोम देवता से सित्रता 
करते को कलभ में भिरते इए शब्द्‌ करते हँ । यह संख्य छिद्रौ बाले छन्ने 
से छनते हुए सवके शुद्ध करने वाले ह्यते हें ।9१॥ उच्छृष्ट सोम॒ साधच्यमिकी 
वाक. से ्रागे चलते है" । यह गतिमान जल से भी श्रागे चलते दह । वल- 
प्राकि के लिए वह युद्ध को सहन करते दहै । किरणो मेँ प्रविष्ट सोम 
सुन्दर ्राुध वाले ्ओौर छऋविवरजो द्वारा संस्कत होने बाख है" ॥१२॥ यह | 
स्तुति्यो से पण हए सोम श्रपने रस के सहित पक्ती के समानवेग से छन्ने 
में पहंचते दै । हे इन्द! ्राकाश-षथिवी के मध्य निष्पन्न सोम तुम्हारे कमं 
से ही बहते हे" ॥१३।। स्वग. के छने वाले तेजोमय सोम अन्तरि को शृं 
करने बाहे है' ¦ यह जल से मिलकर नवीन स्वगः की उत्पत्ति करते श्रौर 
जल रूप से प्रवाहित होति दे" । बवे जल को उत्पन्न करने गाजे सनातन इन्द्र 
की सेवा करते है ।॥१४॥ सोमनेदही इन्द्र के महान्‌ शरीर कौ सव से 
पिले पाया था । यह्‌ इन्दर्‌ कौ श्चव्यन्त सुख देने वाज्ञे है" । यह उत्तम वेदी 
पर श्रवस्थित होते है । इनके द्वारा वृ्ि को प्राक करते हए इन्द रण- ` 
स्ोन्नाकी अर गमन करते है ॥१९॥ . [१४] 
प्रौ प्रयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सद्युनः प्र मिनाति सङ्किरम्‌ । 
मर्यंहव युवतिभिः समषेति सोमः कलशे शतयाम्ना पथा १६ 

प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः । 

सोमे मनीषा श्रभ्यनरषत स्तुभोऽभि वेनवः पयसेमशिश्वयुः ॥ १७ 

श्रा नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमानो श्रसिधम्‌ । 

या नो दोहते त्रिरह्सश्छुषी क्ष्‌ मदाजवन्मधरुमत्सुवीयंम्‌ ॥१८ 

वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो श्रह्वः प्रतरीतोषसो दिवः। 
क्राणा सिन्धूनां कटशांँ श्रवीवशदिन्द्रस्य हाद्ोविशन्मनीष्रिभिः १ 
मनीषिमि पथते पुण्यैः कविं भियेतः परि कोशां अचिक्रदत्‌ । | 
त्रितस्य नाम जनयन्मध्‌. क्षरदिन्द्रस्य वायोः सख्याय कतंवे ॥२०।१५ 
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इन्द्र के उद्र मे प्रविष्ट होने वद्धे सोम उनके हृदय को कष्ट नही 
देते । यह सौम जलोंसे संगति करते हुए सको दिद वल्लि छन्ने को 
वत है" श्रौर द्रौण-कलश को प्रक्ष होत हे ॥१६॥ दे सौम ! सतति के 
लिषु तत्पर स्तोता सौम यज्ञ मरुडप मेँ विचरण करव॑ है" । यह स्तीता सौम 
की स्तुति करतं है" श्रौर गौटै' इन्हे श्रपने दूध से सींचकर मधुर करती 
है" ॥१७॥ है सौम | हमको द्मन्तुणख्ण श्न प्रदान करो । तुम्हारा वह अन्न 
आश्रय देने वाला, मधुर भाषी, पुन्दर सास्य वाला पुत्र प्रक्ष कराता दै 
।॥१८॥ यह सोम स्तोताश्चों क भभीष्टौ की रक्ता करने वान्ते है" । यह सुय 
को पुष्ट करत भौर जल उत्पन्न करसं हे" । कलश में प्रविष्ट होने वादे यह 
सोम इन्दर के हृदय में रमत है" ।॥१६।॥ यह सोम विदधान ओर त्विजो 
दारा नियमित तथा संस्कृत होकर कलश मेँ जातं इए शब्द करत दै" । 
यह यजमान के लिए जलोत्पादक सोम इन्द्रं चौर वायु का सख्य-भाव प्रक्ष 
करने के क्िएु मधुर रस सीचतं है ।२०॥ [१९ 


प्रयं पुनान उषसो वि रोचयदयं सि'धृभ्यो भ्रमवदु लोककृत्‌ । 

श्रयं त्रिः सप्त दुदुहान श्राशिरं सोमो हदे पवते चारु मत्सरः! २१ 

पवस्व सोम दिव्येषु धामसु सूजान इन्दो कलशे पवित्र भ्रा । 

सीदन्निन्द्रस्य जठरे कतिकदन्तृभियतं : सय मारोहयो दिवि ।२२ 

गरद्विमिः सुतः पवसे पवित्र श्रां इन्दविन्द्रस्य जठरेष्वाविश्ञन्‌ 1 

त्वं नृचश्ना श्रमवो विचक्षण सोम गोत्रमद्किरोभ्योऽवरणोरप ॥२३।। . 

त्वां सोम पवमान स्वाध्योऽनु विप्रासो श्रमदन्तव स्यव: । 

त्वां सुपण भ्रामरद्दिवस्परीन्दो विश्वासिमं तिभिः परिष्कृतम्‌ ॥२४ 

ग्रव्ये पुनान परि वार उमिंणा हरि नवन्ते श्रभि सप्र धेनवः । 

ग्रपायुपस्ये श्रध्यायवः कवि मृतस्य योना मह्षा ग्रहेषत ॥२५।१६ 
प्रतः सरन मेःयद सोम अत्यन्त सुसनित होत है" । वस्रतीवदी 

जलो में वदतं ह्‌ यह सोम लोको क रचयिता होत दै" । यह हषंधरी 
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सोम हृदयम प्रविष्ट होनेके क्लिप उद्यत होतः है ) इक्कीस ऋरि 
इनका दोहन करत है" ॥२५।। कलश में निभित हुये सोम तिम देवता्रौ कौ 
संचो । तुस उन्के उद्र मे विश्राम करो । ऋविनों ररा ह्यमे गए सोम 
दन्द के उद्रमे शब्दकरतदहै'। इनसोमोंने ह्ये दिनको उत्पन्न करने 
वाल ` सूयः को प्रकट किथा है ॥२२॥ दै सोम ! तुम पषाणो हारा ष्टे 
जाकर छन्ने में चनत हुए इन्द्र केउदुर की कामना करल हो । तुम 
मशु के यत्न से षव दशक होत हो। तुमने ह्य गौश्नों को ठक लेते 
घाल ` पवंतको श्रगिरा्नो लिए खोला था॥ २३ ॥ है पवमान सौम! 
यहं विद्धान्‌ स्तोता रका की कामना स तुम्हारी स्तुति करत है । तुम 
कराश्च म स्तुतिरयो से ससित वैडेये तब श्येन वुम्हं य्ह जाया था 
४२४१ दहै सोम | पुम हरे रङ्ग थाल को सप्त माथत्री मादि दन्द. न्ने पर 
गिरत हं । महान च्रायु बाल मेघावी जन तुदं अन्तरिक्त क जलो 
मे श्र रिति करते है" ॥२५॥ १६| 


ईन्टुः पुनानो ग्रति गाहते मृधो विश्वानि कृण्व त्त्युपथानि यज्यवे | 
भा. कृण्वानो निखिंज' हृयेतः कविरत्यो न क्रीलन्परि वारमर्षत्ि। २६ 
न्स्चतः शतधारा ्रभिध्ियो हरि नवन्तेऽव ता उदन्युव : । 
क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतत दृतीये पृष्ठे श्रधि रेचने दिवः।२० 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसं वि शवस्य भ्‌.गनस्य राजसि । 
भथेद विश्व पवमानते वशं त्वमिन्दो प्रथमो धामघाग्रसि ॥ २८ 
त्वं समुद्रो रसि विश्ववित्कवे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधर्म शि । 
त्वेयं च ए्थिवुयश्नात जिकर: तव ज्योतीषि पवमान सूयः ॥ २ 
त्वं पित्रः रजसो ति घर्मि देवेभ्यः सोम पवमान पुयसे । 
त्मायुशिजःप्रथमा प्रयृभ्तत तुम्पेमा मिश्ना भ जनानि येमिरे।३०।१७ 
यज्ञ करने वल ` यजमान के लिए यह सोम शतुर््ो को भगाने वाला 
माग बनाते इए कलश में गिरत है" । यद्‌ सोम अश्च ॐ समान उद्ृलव 


म० ९ | श्र० ६1 सूक्त ८६ ] ९४०9 


हुए रसमय खूप वाल होकर चुन्ने को भाष होते है' ।॥२६।! सौ धारार््रौ वाले 
सोम की श्रश्रित्ता परस्पर साथ रहने वाली सूयं रम्या इन्द्रके पास पहु 
चती हैँ । अकाश स्थित एवं रश्मिं से श्राच्छोदित सोम को ्र॑शुलिर्यो 
संस्कत करती हें ।॥२७।। विश्व-स्वामी सोम ! सभी जीव तुम्हरे वेज सै 
उत्पन्न होते हँ । तुम संखार का धारण भी करतेद्ो, दलि यद जगत 
तुम्दारे श्रध्ित है ॥२८ श्राकाश श्रौर दिशाओं के धारणकत्तां सोम ! 
तुम श्चाकाश श्रौर परथिवीकेमी धारक हो । तुम संसार के जानने वाल्ल ` हौ, 
तुम्हारी रश्मयो सूयं के द्वारा पुष्टिको प्राक्च होती दहै ॥२६॥ हे सोम! 
नुम चुन्नेमें शुद्ध प्िजाते हो! विद्धान्‌ ऋषि तुम्दं देवताश्च के 
हिष्ट ग्रहण करते है । संसारके समी प्राणी तुम्हारी सेवा में उपस्थित 
होते दें" ॥२३०॥ [१७]. 
प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं ब्ृषा वनेष्वव चक्ररद्धरिः। | 
सं धीतयो वावशाना भ्रनुषत लि्ु रिहन्ति मतयः पनिप्नतम्‌ ॥३१। 
स सू्येस्य रिपभिः परि व्यत तन्तु तन्वानख्िदृतं यथा विदे । 
नयन्नृतस्य प्रशिषो नवीयसी: पतिजेनीनामूप याति निष्कृतम्‌ 1३२॥ 
राजा सिन्धूनां पवते पतिदिव ऋतध्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 
सहृछ्रधारः परि विच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्न्‌. पावसुः ॥३३१। 
पवमान मह्यर्णो वि धावसि सूरो न चित्रो ्रव्ययानि पन्ययरा | 
गभस्तिपूतो न्भिरद्रिमिः सुतो महै वाजाय धल्याय धन्वसि ॥२४॥। 
इषमूर्जं पवमानाभ्यषेसि श्यनो न वंसु कलरोषु सीदसि । 
इन्द्राय मद्रा मद्यौ मदःसुतो दिवो विष्टम्भ उपनतो विचक्षणः!*३५।। [१८ 
इरे रङ्ग के, से "चक्र, जल मे शब्दवान्‌ यह सोम न्ने में पर्हचते हे । 
सेम छो कामना करने बा, स्तोत्र श्रौर उनके स्तोता बालक के समान शब्द्‌ 
फरने वाज्ञे सोमर का यश-कीत्त न करते है ॥ ३१ ॥ तीनो सवर्नो द्वारा यक्त कौ 
विस्तीणं कर्ने वशङ्ञे सोम श्रपते को सूथं ररिमर्यो से श्राचयुदित करते ह । यह 
शोधित हुये समम पात्र मे गिरते हुएसनके जानने वाल्ञे दते हुए सब भासिर्यो 
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के स्वामी बनते है ॥ ३२॥ यह सोम स्वगं के मौर जलोके भी स्वामी &ै। 
यत्त.मागं मे शब्द्‌ करते दुषु वे गमन करते ह । यह श्रसंख्य॒ धारा वाल 
सोमपरत्रो मँ सचे जति हें । यह संस्कारित सोम शब्द्‌ करने वाज्ञे है ॥३२॥ 
दे सोम ! त॒म अदिव्य के समान पूजनीय हो | तुम रस की वर्षा करने वाले 
दो । तुम अनेको द्रा निष्पन्न हुए हौ । धन-लाभ कै लिए पाषाणो द्वारा 
निष्पीडित होकर ठुम रणत में गसन करते हो ॥ ६४ ॥ है सौम ! जसे 
चाज अपने घोसले मेँ गमन करता है, वैसे ही तुम कलश में गमन करते हे । 
ठम अन्नवान्‌ श्रौर बलवान्‌ हो. दूर तर देखने वाले श्नौर श्राकश को स्थिर 
करने वाले हौ । तुम्हारा श्व्यन्त हषंकारौ रस ईन्द्र के लिए निष्पन्न दुखा 
है ॥ ३९॥ ` [१] 
सप्त स्वसारो भ्रमि मातरः शिशु नवं जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम्‌ । 
प्रपां गन्धवं दिव्यं नुचक्षतं सोमं विश्वस्य भृवनस्य राजसे ॥३६॥ 
दशान इमा भुवनानि वीयसे युजान इद्रो हरितः सुपर्ण्यः । 
तास्ते क्षरन्तु मशुमदुघृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु छष्टयः ।३७॥ 
रवं नृचक्षा प्रसि सोम विशतः पवमान वृषभ ता वि धावसि | 
स नः पवस्व वतुमद्धिरण्वदढयं स्थःम भवनेषु जीवसे ।३८॥ 
गोवित्पवस्व वस्‌ विद्धिरण्यविद्र तोधा इदो भृवनेष्व पितः । 
त्वं सुवीरो प्रसि सोम विश्ववित्तंत्वाविप्राउप निरम श्रासते।\३२॥ 
उन्मध्व ऊरभिरवनना प्रतिष्ठिवदपो वसानो महिषो वि गाहते । 
राजा पवित्ररथो वजमारहृत्सहसरभृष्ठिज'यति श्रवो बरहुत्‌ ॥४०॥ श्ट 
यह सौम जल के पिता) स्क्गं मे उत्पन्न, विद्वान्‌, मनुष्यो के कर्मा को 
देखने वाल्ञे सोम के समान है। स नदियौँ बालक के पात मावा जाने क 
समान इनके पासगमन करती है1२६॥हे सोम!तुम हरे वं वाले,सवके स्वामी 
` शौर सव लोको में जाने वाजे हो । तुम्हारे लिए मथुर धुत, दुग्ध श्रौर जल 
को अश्व बहन करं । मनुष्य तुम्हासै अनुक्ञा मे रहे ॥ ३७ ॥ दे जल-वृंक 
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सौम ! तुम बिभिन्न गति वाल श्रौर सव मनुष्यां के देखने वाल हो । तुम 
हमें स्र, गौ चादि से सम्पन्न फेशवयं प्रदान करो । हम धनो से सम्पन्न 
हीकर ससार में एं आयु तक जीवित रहें ॥३॥ है सोम ! तुम जल-धारक 
धन वष, सुवणं श्रादि के प्राक्ठ कराने बा्ल शौर वीयंवान्‌ हो । दे सवके 
जानने चाले सोम ! मेधावी स्तोता तुम्हारी स्तुति करते दहै । प्तः तुम मधुर 
रस के सहित ररित होश ॥ ३९ ॥ यह महिमावान. सौम जल में मिश्रित 
होकर कलश के ्ाभ्रित होते हँ । यह अपने दन्ना रूप रथ पर आखूद हीति 
हृद स आम करते हँ । अभिषव के समय यह स्तोत्र कौ सैवन्य करते है वथा 
हमरे निमित्त श्नन्न रूप ेश्वयं ॐ विजेता होते हें ॥ ४० ॥ १8| 
स भन्दना उदियतिं परजावतीर्विंर्वायुर्विश्वाः स्‌भरारश्रहुरदिवि। 
ह्य प्रजावद्रयि मव पस्त्यं पीत दंदविन््मस्मम्यं याचतात्‌ ।४१। 
सो ग्रग्र प्रहनां हरिह्य॑तो सदः प्र चेतसा चेतयते मनु य॒भिः। 
हा जना यातयन्नन्तरीयते नरा च शंस दैव्यं च धर्तरि ॥४२॥ 
अञ्चते व्यञ्जते समञ्जते कतु रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तसुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमास, गृभ्णते ।॥।४३॥) 
विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धाराल्यन्धो ब्र्॑ति। 
ग्रहिनं जूर्णामति सपति त्वचमत्यो न रीष्टन्नसरह षा हरिः ॥४४॥। 
मग्र गे राजाप्यस्तविष्यते विमानो ग्रह्वनां भ्‌.वनेष्रपितः । 
हरि तत्नुः स्‌.हशीको भ्र्णवो ज्योतीरथः पवते राथ श्रोकयः।। ४५२० 
यह रूम प्रजा, दिवस रात्रि श्नौर सुन्दरता से परणं करने बाली 
स्तुतिर्या का प्ररख करते है" । हे सोम ! इर के द्वारा पान श्वि जाने षर तुम 
उनसे हमारे लिषु त्यन्त उपयुक्त श्रन्न श्चौर घर को पूणं करने वाले स्‌"दर 
फेय कौ याचना करो ॥४१॥ यह सोम स्तोवामो की भरातः कालीन स्तुतिर्यो 


हारा जाने जते है" | यह यावा-षूथिवी के मध्य गमन रने बाल मनुष्यो 
भ्रौ देवतान द्वारा सरादे गद्‌ देरवर्यो ऊ प्रदाता सोम देवता श्रौर पृथिवी 
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ॐ प्राणियों को कर्मा मेंप्ररित करते है" ।॥४२। इत सोम के रस को ऋत्वि 
गगण गोदुग्ध सें सिधत करते हे" श्रौर देवगण इस बलकारी पेय का श्रास्वा- 
दुन करते है' । यह सोम से"चक है'। इनका रस ऊपर उठता दहै वब यह्‌ 
निम्नगाम होते है' । पशु को जलम लो जाकर स्वच्चु करते, देते ही जल 
मे मिलाकर सोम का शोधन क्या जाता है ॥४३॥ छष्िजो ! सोम की 
स्ति कते । यह सोम रस-खूप श्रन्न को लघवे द ओर समं द्वारा कष्वुली 
छोड़ने के समान श्रभिषव द्वारा श्रपने शरीर को पृथक करते दँ । यह्‌ कीड़ा 
करने वाल शरश्च के समान छन्ने से कलश मे गमन करते दै ॥४४॥ सुन्दर 
ग्‌ण वाल जल मे शोधित सोम स्तुत होते दै" । यह हरे वणे वाल , जल- 
मिश्रित, दिनो के मापक, धन प्रापक श्रौर स्‌"दर दिखादं देने वाल २ । यह 
श्रपने उञवल हन्ने रूप रथ पर प्रवाहित होत है ॥ ४९ ॥ २०] 
ग्रतजि स्कम्भो दिव उद्यतो मदः परि त्रिधातुमु वनान्यर्षतिः। 
श्रु रिहन्ति मतयः पनिप्नतं गिरा यदि निणिजमुग्मिणो वायुः1४६ 
प्रते धार श्रत्यण्नानि मेष्यः पुनानस्य संयतो यन्ति रंहुयः। 
यद्‌ गोभिरिन्दो चम्वोः समज्यस श्रा सुवानः सोम कलशेषु सीदसि ॥*७ 
पवस्व सोम क्रतुविन्न उक्थ्योऽन्यो वारे परि धाव मधु प्रियम्‌ । 
जहि विश्वानु रक्चस इन्दो भ्रत्रिणो बरहृद्रदेम विदथे सुतीराः ॥४८ ४२ १ 
' इन सोर्मोनेहीश्रााश को धारण कर स्तम्भित च्वि । यह 
त्रिधात॒ बाल सोम निष्पन्न कथि जाति है । यह सब्र लोकौ में स्थित 
सोम ्छलिर्जौ द्राया स्तुत होतः हे, तव उनके शब्द की सभ कामना करते 
ह ॥४६।। दहे सोम ! जब तुम्हारा शेधन क्रिया जता है तव तुम्हारी 
उज्वल धारा" दुन्ने को पार करती इद गमन करती ह" । जब तुम जलल 
से मिश्रित, कविय जा हयो तब तुम द्रोण-कलश में प्रतिष्ठित होतः हो 
॥४७॥ हे सोम ! हमि यज्ञको सीचो। तुम हमरे स्तोत्र के क्षाता 
हो, रतः श्रये प्रिय श्रौर मधुर र्सको छन्ने परक्षरितिक्रो। है सोम। 
हमरि शत्र, रासो का यघ करौ | हम पुत्रवाय हीते हुए सुन्दर स्तुतिर्याका 
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उच्चारण करेगे श्रौर तुमसे सुन्दर धन सगे गै ॥४८॥ 
घ्रक्तं ८७ 

( ्छषिः--उशनाः । देवता--पवमानः सोमः । इन्दः --त्रिष्‌प्‌ ) 
प्रतुद्रव परि कोर" नि षीद नृभिः पुनानो श्रभि वाजमषं। 
ग्रश्च नत्वा बाजिनं मजंयन्तोऽच्छा बर्ही रशनाभिर्नयन्ति । १ 
स्वायुधः पवते देव इन्दुरुशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२ 
छषिविष्रः पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन । 
स चिद्धिवेद निहितं यदासामपीच्यं गृह्य नाम गोनाम्‌ ॥\३ 
एष स्य ते मधुर्मां इन्द्र सोमो वृषा वृष्णो परि पवित्रं श्रक्षाः। 
सह्नसाः शतसा भूरिदावां शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ । ४ 
एते सामा भ्रमि गव्या सहसरा महे वाजायासुताय श्र वांसि । 
पवित्रं मिः पवमाना ्रसृग्रजछेवस्यवो न पृत्तनाजो श्रत्थाः ॥५।२० 

है सोम { त्विजो द्वारा संस्कारित होकर द्रौण-कलश में भ्रति. 
शिति हौश्रो भौर यजमानषो श्रत्न प्रदान करो) हसो ! तुम वर्ध 
शोध श्रागसनकरो | ्रश्वको स्नान कराने के समान श्ष्वयुगण इस्‌ 
सोमको धोरहे दें ।॥१॥ यह सोम असुररौको नष्ट करने बालः दहै" | यह 
पवमान सोम सुन्दर श्रायुधो से सम्पन्न, विर्न से रक्ता रूरने वाल, देव- 
तार्भ्रो के पालनकता, श्राकाश के स्थिरकर्ताश्चौर पृथिवी के मी घारण- 
कत्ता दै" ।॥२।॥ यह मनुप्यों को प्रकट करने वाल सोम मेवावी, अतीन्छियं 
च्टाश्रौर श्रारो जाने वाल है" । यह उशना ऋषि की गौशचोके दूध शौर 
जल से मिलत है" ॥३॥ हे इन्द्र ! तुम बृष्टिप्ररकदहौ। यह मधुर सोम 
रख तुम्हरे किए दी दुन्ने मे निष्पन्न हो रहा हौ । वह शत-स'ख्यक भौर 
ध्नी श्रसंस्य धर्नोकेदेजे वाले दहै । वह बल से युक्त, नित्य श्चौर यन्ते 
वाञ्च करम बाहो है" ।॥8७॥ सेनानां के जीतने वाकः घोड़े के स्मान अन्न 
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की कामना वाज्ञे सोम गव्य निशित शन्न के सहित दत्र से शोधित करके 

्मचिनाशी बल के निमित्त प्रस्तुत कयि जाते है । ५॥ [२२] 

परि हि ष्मा पुरुहूतो जनानां विश्वासर्धयैजना पुयमानः । 

ग्रथा भर श्येनभृत प्रयांसि रयि तुञ्जानो श्रभि बाजमषं ॥ ६ ॥ 

एष सुरतः परि सोमः पवित्रे सर्गोन सत्रे प्रदधावदर्वा। 

तिग्मे शिराना महिषो न श्यृडगे गा गव्यत्तमि शूरो न सत्वा ॥ ७॥ 

एषा यथौ प्रमादन्तरद्र: कूवित्सतीरू्गे गा विदेवः। 

दिवो न विदयुस्स्तनयन्त्य्रं : सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा।॥ ८ ॥ 

उत स्म राशि परि यासि गोनामिन्धण सोम सरथं पूनानः। 

पूर्वीरिषो ब्रृहृतीर्जीरदानो शिक्षा शचीवस्तव ता उपष्टुत्‌ ।।८।२३॥ 
शोधनीय सोम बहतो द्वारा बलाषु हृषु ह श्रौर यह उपभोग्य धर्नो के 

प्रदान करने वाते दँ । हे सोम! त॒म हमको अन्न ्रौर धनदो वथा रस रूपं 

शन्न भी प्राक्च कराश्नो ॥ ६ ॥ निष्पन्न सोम गतिमान श्रश्च के समान दन्ते 

की श्रीर्‌ जति है । वे अपनी धारा रूप सीगों को तीच्ण करते इए गौ-भंस के 

चाहते वाले वीस के समान गमन करते हँ ॥७॥ जिन सोम-घाराञ्नं ने 

पवरेतके दधिषे हुए स्थान मे परियो की गौ को पाया था, वह धारादे' ऊपर 

से चरित होकर पात्रमें जाती देँ! हे इन्द्र { आकाश में कड़्कती हदं विदत 

के समान यह धरातुम्हरेलिए हीभिरतीदँ ॥८॥ हे सोम ! तुम शद्ध 

होकर चुरा गह गौरो कौ खोजते हो । तुम इन्द्र के साथ ही रथारूढ होकर 

गसन करते हो । है सोम ! तुम अन्नवान हों । हम तुम्हारी स्तुति करते हें। 

हमको श्रे ेश्वयं प्रदून करो ॥ ३ ॥ [२३] 

| | | द्क्तं ट्ट | 

( ऋषि---उशनाः । देवता--प्व्रसानः. सोमः । कन्दः--पड क्तिः) त्रिष्टुप्‌ ) 

ग्रयं सोम इन्द्र तुभ्यं सृन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 

त्वह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१॥ 
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स ई रथो न भुरिषाव्ययोजि महः पुरूणि सातवे वसूनि । ¦ 
प्रादीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वने ऊर्ध्वा नवन्त ।र।। 
वायुनं यो निवत्वाँ इष्टयामा नासस्यैव हव श्रा शम्भविष्ठः । 
विश्ववारो द्रविणोदादइव तमन्पषेवं धीजवनोऽसि सोम ।)३॥। 
इन्द्रो न यो महा कर्माशि चक्रिहंन्ता वृत्राणामसि सौम पूभित्‌। 
पद्ोन हि त्वमहिनास्नां हन्ता विश्वस्यासिसोम दस्योः ॥४॥ 
प्रगतिं यो वन भ्रा सृज्यमानो वृथा पाजांसि कृणुते नदीषु । 
जनो न युध्वा महत उपब्दिरियत्ति सोमः पवमान ऊर्मिम्‌ ।॥५॥ 
एते सोमा भ्रति वाराण्यव्या दित्य न कोशासो प्रभ्रवर्षाः | 
वृधा समुद्र सिन्धवो न नीचीः सुतासो भ्रमि कलां ्रसप्रन्‌ 1६५ 
शुष्मो शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
प्रापो न मक्षु सुमतिभंवा नः सहच्राप्साः पृतनाषाण्न यज्ञः ।७॥। 
रन्नञोनुते वरुणस्य व्रतानि ब्ृहदगभोरं तव सोम धाम । 
शुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दक्नाय्यो भ्र्यमेवासि सोम ।८।।२४॥। 

हे इन्द ! यह सौम तुम्हारे लिए हो संस्कृत होकर गिरते हे । तुमः 
जिन सोर्मोके सष्टाहो, उन्दयंको श्रपनी सहायता के लिए स्वीकार करो । 
हे सोमपाये ! महन्‌ मद प्राक्त करने के लिणु इन सोसो का पान करी ॥ 3.॥ 
जसे रथ सीमित भार दोहै, वसे ही यह महिमावान्‌ सेम प्रचुर भार 
वहन करने वाले हँ । उन प्रचुर धन दाता समको रथ के समान ही जोडा 
जाता है | संम्राम की कामना वाल्ञे वीर इन सोमो को विजय के निमित रण- 
रेतरे मेले जते हँ ॥ २॥ वायु के समान अपनी इच्डृनुसार गमन करने वाक्त 
साम वायु के नियुत्‌. नामक वेगवान्‌ अर्वां के चालक हें | यह श्चधिनीकुमारौं 
के समान श्राहूत करते ही श्रागमन करते हँ । यह सुर्यं के समान तेजस्वी 
साम धनिक ग्यक्तिके समान सचकीप्रतिष्ठाकेपान्न ईै॥३॥ हसेम! 
ठम भी शन्द्र्‌ के समान दही महान्‌ कर्मादौ । तुम श्तुर््रो के मारने वाज्ञेश्रौर 
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उनके पुरतो क तोडने बालेहौ। दहे सेस ! तुम सब शत्रो के संहारक श्रौर 
दु्टौके भी हनन करने वाेहा५४॥ वनम प्रकट श्रमि द्वारा बल प्रद्‌ 
शित करने के ससान जलल मे उत्पन्न सोम श्रपने बल को प्रकट करते हँ । वह 
संमाम-रत योद्धा के समान भयंकर शब्द करने वाक्ते सोम ्रत्यंत गण श्रौर 
माधुयं से सम्पन्न रस प्रदान करते हँ ॥ 4 ॥ जसे नाद्यः निम्नगामिनी होकर 
समुद्रम जाती दहै, जेते उपरसेब्रृ्टि होकर पृथिवी पर जल जाता द, वैसे 
ही यह सेम छन्ने को र्लौघ कर कलश में पहुंचे द ॥६॥ हे मस्वृगण॒ के 
समान बलवान साम ! तुम धरती पर गिरो । वायुं के समान प्रवहमान सेम 
दुम जल के समान प्रवाहित होकर सुन्दर सति प्रदान करो | शन्र्‌-सेनाके 
जीतने वाले इन्द्‌ के समान तुम यजन करने योग्यहो॥७॥ हे सोम! तुम 
विध्नं के शंतकरने वल्लहो । तुम महान्‌ तेज वज्ञे श्रौर गम्भीर हो। तुम 
श्रयंमा के समान पूज्य श्रौर मित्रके समान पवित्र हौ । मैं तम्हरि कमं को 
शीघ्र प्रा्ठ होताहू॥ ८४ [ २४ | 
द्रत ८६ | 
( छषिः---उशनाः । देवता--पवमानः सौः । दन्दः---च्रिष्टरुप्‌ ) 
भ्रौ स्य वद्धिः पथ्याभिरस्यान्दिवो न वृष्टिः पवमानो भ्रक्षाः । 
खहुल्रधारो अ्रसदन्न्यस्मे मातुरुपस्थे वन भ्रा च सोमः ॥ 
राजा सिन्धूनामवसिष्ट वास ऋतस्य नावमारुहूद्रजिष्ठाम्‌ । 
म्रपसु द्रप्सो वावृधे श्येनलूतो दृह ई पिता दुह्‌ ई' पितुर्जाम ॥२॥ 
सिहं नसन्त मध्वो प्रयासं हरिमरुषं दिवो भ्रस्य पतिम्‌ । 
शूरो युत्सु प्रथमः पृच्छते गा प्रस्य चक्षसा परि पाल्युभ्ना। ३॥ 
मधुपृष्ठ घोरमयासमश्यं रथे युञ्जन््युरूवक्‌ ऋष्वम्‌ । 
स्वसार ई जामयो मजेयन्ति सनाभयो वाजिनमूजंयन्ति ॥ ४ 
चतख ई धुतदुहः सचन्ते समाने म्रन्तधेह्णे निषत्ताः । 
ता ईमर्षन्ति नमस्ना पूनानास्ता ई विश्वतः परि षन्ति पूर्वीः | प \ 
विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या विद्वां उत क्षितयो हस्ते ्रस्य । 
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प्रसत्त उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वो अंशुः पबत इन्द्रियाय । ६ ॥ 
वन्वन्नवातो श्नमि देववीतिमिन्द्राय सोम वृत्रहा पतस्व । 
शग्धि महुः पुरुधन्द्रस्य रायः सुवीर्यस्य पतयः स्याम । ७ ।२५॥। 
प्रकाश की वृष्टिके समान यक्तमें सोमर का सिंचन होता दै 
 श्राकाश में स्थित श्रनेक धाराश्रों वाक्ते सोम हमि पाक्त विराजमान होते रहै 
॥ १ ॥ सोम्‌ पथस्विनो गोरो के स्वामी दै ।वे द्मे भिश्ितहो सहे दै । 
यह्‌ बाजकेद्वाराश्राकाश घे नाये गु दँ। इन सरल नौका में चदने वाजे 
सोमो का इनके ररक रौर श्नध्वयु* श्ादि दोहन करते हैँ ॥ २॥ यह सेम 
भ्राकराश के स्वामी हँ । यह जलौ के प्रक, शनरुहन्ता श्रौर हरे वणं वाने है. 
देन सामों को यजमान श्रपने वश मं करते हेः । यहं सोम रणेत्र मे भुख्य वीर 
रीर देवतान सेश्रष्ट होकर परियो द्वारा श्प गौरो के माग की जिज्ञासा 
करते दँ । इन सोमे को सहायता से ही इन्द्र जगत का पालन करते है ॥२॥ 
दन सोम कौ पीठ मधुर है । यह देखनेमें दशंनीय,कमं मे मपर भौर गमन 
श्षील द| इन्दं रश्व के समान ग्ज्ञ रूप रथ सें योजित च्या जता है। दशो 
ध गुलिर्यो इनका संस्कार करती हैँ शरोर भध्वंयु'गण इन्दे प्रृद्ध करते हें ॥४॥ 
खार गौ" सब के धारणकः ्रतरिच्तभं गरे है, घत प्रदान करने वाली 
यह गीष सोम की सेवा करती ह | इ प्रकार की रस्य श्रनेक गौएः श्रपने 
दधसे शोधन करनेके किए सोम-रसको सबश्रोर से व्याप्त करती है" ॥९॥ 
सामने ए्रथिवीको स्थिर किया, ध्राकाशको भी स्वंभित किया। समस्त 
पराणी उनकी स्तुत्ति करते श्चोर श्रश्रित रहते दै' । यह मधुर रस युक्त संम 
नद्रके लिए निष्पन्न हीने बले दे" । यद सोम तुम्हरे निमित्त श्रवो से 
सम्पञ्च हा ॥ ६ ॥ हे महिमाचान्‌ सोम ! तुम ्रत्य॑त व्ली हो । इन्द्रादि देव- 
लार्थो के पीनेके लिए ररित होभ्ो । तुम्हारी छपा प्राक्च होने पर हम भ 
बल भ्रोर पेश्वयं के स्वामीषहों॥७॥ [२९] 


ष्क्त &? 
( च्छषिः -- वसिष्टः । दृवतः--पवसानः सोमः । दुन्द्ः--तरिष्टुप्‌ ) 
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प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्नयासीत्‌ । 

इन्द्रः गच्छन्नायधा संशिशानो विष्वा वसु हस्तयोरादधानः । १ ४ 

श्नमि विषृष्ठ वृषणं वयोधामाडः गूषाणामवाचशन्त वाणीः । 

वना वसानो वरूणो न सिभ्धरन्व रत्नधा दयते वार्याणि ॥२॥ 

शूरग्रामः सवेवीरः सहावाज्जेता पवस्व सनिता धनानि । 

तिग्मायुधः किप्रघन्वा समस्स्वषाच्छः साह्वान्‌ प्रतनाघु शत्रु नु ॥३ 

उरुगव्यूतिरभयानि कुण्वन्त्समीचीने श्रा पवस्वा पुरन्धी । 

म्रपः सिषासन्नुषसः स्वर्गा सं चिक्रदो महो प्रस्मभ्य' वाजान ॥४॥ | 

मत्सि सोम वद्णं मल्सि मित्र मत्सी द्रसिन्द्रो पवमान विष्णुम्‌ | 

मत्सि शर्धो मारुत मत्सि देवान्मत्सि महामिन्ो मदाय ॥५॥ 

एषा राजेव तुरा विश्वा घनिध्नदुदुरिता पवस्व । 

इल्दो सूक्ताय वचसे वयो धा यूयं पात स्वस्तिमिः सदय नः व६।२६ 
यह सोम अध्वयु ओँ द्वारा प्रसिति हौकर रथ के समान अन्न-वहन 

करते वाले हँ । यह श्राकाश-प्रथिवी को एणं करते हैँ । यह इन्द कौ प्राक्त से 

कर श्रपने तेज को तीच्ण करते ध्रौर सब धनो कौ हाथ में ज्ञेकर हमें देते 

हैँ ॥१॥ श्रन्न देने वालः वषंक सोम को तीनों सवर्नो में स्तोतारं की 

स्तुतिर्यौँ तीण करती दँ । यह सोम वरुण के समान जलो को आच्दादन 

करने वाक्ते हैं । ब्रह स्तोतारो को धन प्रदान करते है ॥२॥ हे सोम! तुम 

वीरो से सम्पन्न हो, स्तुति करने वालों को धन प्रदान करते हौ; तम्हारे 

ध्यु तीचण हँ । तुम समर्थं, संभक्ता, विजेता, श्चजय श्रौर शत्रर्थो के 

पराभवकन्तः हो ॥३॥ हे सोम ! तुम स्तोतारो को भय-रहित करने के लिश 

पते विस्तृत माग इरा्राकर श्रकाश-एूथिवी को सुसंगत्तकरो शौर 

सरित होति हुए हमें महान्‌ धन देने बाले होश्चो ६ तुम उषा, सूर्यं श्चौर उ 

ररिमथों से मिलने के लिए शब्दुवान होते हौ ॥४॥ हे पवमान सौम | तुम 

मित्रावरुण विष्णु, इन्द्र, मरुद्‌ ग तथां अन्य सन देवताश्च के लिप तृ्ि- 

कर होते हुए उन्हं दष प्रदान करो ॥९॥ हे सौम } तुम सब. परप कौ दूर 
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करके इभे ्चन्न प्रदान करौ श्चौर श्रषनी मंगल्लमयी र्ता के दासं हमारी 
र्ता करो ॥६॥ [२६] 
६१ दुक्त 


( छषिः- क्यषः । देवता--पवमानः सेमः । चन्द-- त्रिष्टुप्‌ ) 
प्रसजि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी ! 
दश स्वसारो श्रधि सानो प्रव्येऽजन्ति बहि सदनन्यच्छ। १॥ 
वीती जनस्य दिव्यर्य कव्यंरधि सुवानौ नहुष्येभिरिन्दुः । 
प्रयो नृभिरभूतो स््यमिमेम्‌ जानाऽविभिर्मोभिरदिः २५ 
वृषा वृष्णे रौरव द॑शचुरस्मं पव्रमानो स्शदीते पयो गोः। 
सहस्रमक्वा पथिभिवं चोविदध्वस्मभिः सूरो अण्वं वि याति ५३ 
रुजा हष्टहा चिद्रक्षसः सदांसि पुनान इन्द अणु हि वि वाजान्‌ । 
बुरचोपरिष्टात्त जता वधेन ये भरन्ति दूरा टपनायमेषाब्‌।+४ 
स प्रत्तवन्नव्यसे विश्ववार सूक्ताय पथः कृणुहि प्राचः । 
ये दुष्षहासो वनुषा ब्ुह॒न्तस्तास्ति श्रस्याम पुरुकृत्पुरुक्षो ।1५॥ 
एवा पुनानो अपः स्वर्गा अस्मभ्यं तोका तनयानि भूरि । 
शं नः क्षेत्रशुर ज्योतींषि सोम ज्योडनः सूर्यं हशये रिरीहि ॥६।१ 

ससे रणन्तं श्र से श्राकर घोडे को श्रगुलि्यो से धौति है, वेसे ही 

शब्द्‌ करने वाले सोम को यज्ञ स्थान मेँ कम' द्वारा निष्पन्न करते दँ । यह 
सोम देवताश्रों मेंश्रेष्ठ है" श्रौर सभी स्तृतिर्यो कै स्वामीदहैं। इन स्तोम 
को दश शरंँगुलिर्यौ दुन्ने के उपर रखती हँ ॥१॥ यह देवतान का साह- 
चयः श्रा सोम. नहुष वंश वार्लो के द्वारा निष्पन्न हते श्रौर यक्त मे गमन 
करते दँ । कम करने वालो के चरभिषत सोम जल श्रौर गम्य से मिभित 
होकर बारम्बार शद्ध होते हुए यज्ञ॒ को प्राक्च करते हे" ॥२५॥ यदह षवमान 
सौम कामनाश्चो के वंक, शस्दवान श्चौर सुन्दर कम' वाले ह| यह इन्द्र कै 
निमित्त गव्य.के पाख गमन करते है' ¦ यह सोम स्ततियों से सम्पन्न हे' । 
-यह सृष्म दिर बल्ि-चुन्ने को लधद्र द्रौर-कल^ मे.भिरते है ५३५ हे 
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सोस ! त॒म संस्कारित हौकर श्रन्न लाने वाले बनो । श्रसुरोके दद्‌ पो 
कोतोदो। निकरयादृर से श्राकर क्रमण करने वज्ञे रासो को श्रौर 
उनके प्रर्छोको भी श्रपने तीच्ण आयुधो सेनष्टकर दो ॥४॥ हे सोस! 
तुम सव्के द्वारा स्त॒तदहो। मेरे ्रभिनव सूक्त को प्राचीन मागः के समन 
ग्रहणीय करो । तुम श्रप्रीमिच कर्म वाल, असुरौ को अरस्य भोर 
शतुर्ओ कै दिलु पने महान. श्रते को इस यज्ञ स्थान में हमको प्रा् 
कराश्च ॥९॥ हे प्रवमान सोम † हमक्छो गवादि युक्त धन, अनेक सन्तान; 
जल श्रौर अन्नयुक्त स्वग" प्रदान करो । श्न्तरिक्त क नक्घननों को तेजस्वी 
बाश्नो । हमको दीव' श्रायु दो, जिससे हम सय कै चिरकाल तकं दशं 
कर सङरे ।\६॥ | 
षटक्त &२ 
( ऋषि- कश्यपः । देवत्ता--प्वमानः सोम. । दन्द--श्रिष्‌ प.) 
परि सुवानो हरिरंशुः पवित्र रथो न सजि सनये हियानः । 
म्रापच्छं लोकमिन्दिय पूयमानः प्रति देरव ग्रजुषत प्रयोभिः :६॥। 
ग्रच्छा नृचक्षा श्रस्रत्पवित्र नाम दधानः कविरस्य योनौ । 
सीदन्‌ होतेव सदने चमूषूपेमर्मन्न.षयः सष्ठ विप्राः ॥२॥ 
भ्र सुमेधा गातुविदहिश्वदेवः सोमः पुनानः सद एति नित्यम्‌ ¦ 
भ्‌.वाद्ि्वेषु काव्येषु रन्तानु जनान्यतते पच धीरः ॥३। 
तब स्ये सोम पवमान निण्यं विशवे देवश्य एकादल्ाघः | 
दश स्वधाभिरधि सानो श्रव्यं मुजन्तित्वा नद्यः सप्र यही; ॥४ 
तन्तु सत्यं पवमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारव : सं नसन्त । 
 ज्योतियं दहने श्रकृणोदु लोक ` प्रावस्मनु दस्यवे करभीकम्‌ ॥५ 
परि सदुमेग पञुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः । 
सोमः पुनानः कलशा श्रयासीत्सीदन्मरुगो न महिषो वनेषु ॥६।२ 
यह शोधनीय सोम हरेरगके है! ऋत्विजो द्वारा दन्ते मे शत्र. 
वधं छे ल्लिएप्ररिति श्थके समान प्ररि स्यि जाते है । यदह सोम श्चपते 
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श्रानन्दकारी श्रन्न से देवता के लिए सेवनीय हते है यद देवौपासक 
सोम इन्द्केस्तोत्रको प्राक्च करते हें ॥१॥ यह सोम क्रान्तप्रद्त श्रौर 

नु्यो के देखने वाल है । जिस प्रकार स्तरति करने चालः के लिए 
होता देवताश्नौ के पाश्च जाताहै, यसे ही यह सोम जलल में सिश्चि्त होकर 
छन्ने पर विस्तृत होते श्रौर यक्त में गसन करते है'। सात विद्भान छि 
सोमकेपास गसन करते हैँ रौर यह सम चम्स भरद मे वन्न 

ते है ॥२॥ यह सोम म्प के क्ञावा, सुन्दर इद्धि वाल देवता 
के निकटस्थ है" । यह सब कामोमे रमखयोभ्य, पच वणं के श्चनुवर्तप 
श्रौर द्रण-कलकश्ष मे स्थित होने वाल ह्वै ॥३॥ है क्ञरणशील सोम | 
यह विख्यात तंतीस देवता _नुम्हररे स्वग स्थान मं निवास करते हं] दश 
अं गुलिर्यौ तुम्दँ ऊंचे उख हष छन्ने में ष्द करती द ॥४॥ जिस स्थान पर्‌ 
स्तौतागण एकव्र दह्येकर स्तुति की इच्छा करते हें, हम सोम के उसी स्थान 
को पार्ये | दिनके निमित्त प्रकाशित सूर्यास्सक सौम की ज्योति ने राजर्धिं 
मन की भक्ते प्रकार रक्षाकीभी | सखवको नष्टक्र देने की कसना चाल्ञ 
श्रसुरके लिएसोमने श्रपनेतेज कौ तीच्छ क्रिया था॥ &।] देचाह्नाक 
ऋत्विज यसैते यक्त -गरृह में पर्हवते है भ्नौर जसे सध्यकम' वाला राजा रख 
छेन्न में गमन करतादहै, वंसेदही यह च्रणशील सोम, समक के जल मं 
रने के समान, द्रौर-कलश मे निवास करते दँ ॥६॥ 


पक्त ६२ 
८ छऋषि--नोधाः । देवता--पएवमानः सोमः । इन्द--त्रिष्टुप. ) 


साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश्च धीरस्य धीतयो धनूत्रीः। 
हरिः पद्रवल्लाः सूयं स्य द्रोण ननक्षे ब्रत्यो न नाजी ॥१ 

सं मादृभिनं शिदुर्वाबिश्ानो वृषा दधन्ले पुरुगारो अद्भिः । 
मर्थो न योषामभि निष्कृत यन्त्स' गच्छते कलस उलियाभिः ॥।२ 
उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
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मूधनि' गावः पयसा चमूष्वभि श्रीरन्ति व सुभिनं ` निक्तं : ।।३ ० ॥ 
सनो देनेभिः पवमान रदेन्दो रयिमङिनं वावशानः 1 
रथिरायतामुशती पुरन्धिरस्पद्यगा दायने सनाम्‌ 1४ 
नूनो रयिमुप म्न ॒न.चन्तं पुनानो वाताप्यं विरटश्चनद्रम्‌ । 
भर गन्दितुरिदो तायांयुः प्रातमंक्ष. धियागसुजजंगम्थात्‌ ।१५।३ 

भगिनी के समान : एक साथ. सीच्ने वाली दर्शो अरगुलिर्यौ सोम 
को संस्कृत करती दें। दैवतर्श्ो द्वारा इच्छा किष गएुसोम को यह प्र रित 
करती हँ । हरे रङ्ग के यह सोम दिशार््रोकी श्रोर गमन करते श्चौर कलश 
में स्थित होते दै ॥१॥ कामनाभ्रों की वर्षा कने वाक्ञे, देवता्ो को इष्ड 
करते हुए यह सोम सताश्र दारा शिश्युका पलनक्ियिजने के समानी 
पाले जते हँ । यह सोम दूष श्नदिंसे मिश्चित होक श्रयते श्रश्रय-स्थान 
कलश को ध्रा होति हैँ ॥२॥ यह सोम गौरो के रनों को चृप्सते श्रौर 
धाराश्च केखूपंमे गिरते । जते धुते हुए वक्लसे कोई षदः ठका 
जातादहै, वेते ही चमस्-स्थित सोम को गौरः श्रते उल दूष से 
भराच्डृदितकर्तीदै'।३॥ है सोम! तुम ्षरणशोल हौ । पते छल्ण काञ्च 
में ही हमको भ्रमीष्ट ्रश्वादि से युक्त ए श्वय प्रदान करो । यह सौम रथ- 
युक धनिर्यो की इच्छा करने वालं है" । इनकी सुन्दर बुद्धि हमको धन 
वेनेके लिर्‌ प्रष्ठहो॥॥ हे सोम! जल को श्रानन्द्दायक करो। हमको 
श्रपत्ययुक्त धन प्रदान करी । स्तुति करने वार्लो को श्रायु-बृद्धि करो श्रौर 


हमरे यक में शीधघ श्रागमन करो ॥९॥ 

भस्त ६४ 
( ऋषिः--कखवः । देवता--परत्रमानः सोमः । न्दः--त्रिषट्‌प्‌ ) 
श्रि यरिस्मिन्गाजिनीन शुभः स्पर्णन्ते धियः सयग निशः। 
श्रपो वृणानः पवते कवीयन्त्रज न पशुवर्धनाय मन्म ॥१॥। 
द्विता ग्पू्वननमृतस्य धाम स्वविदे भुगनानि प्रथन्त । 
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धियः पिन्वानाः स्वसरे न गाव ऋतायन्तीरमि वायश्र इन्दुम्‌ ॥२ 
परि यत्कविः काव्या भरते बयुरो रथो भ्‌.गनानि चिश्चा । 

देवेषु यशो मतय भूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नन्यः ।1३ 

श्रिये जातः शरिय श्रा निरियाय धिय गयो जरितृभ्यो दधाति। 
धियं वसाना श्रमृतत्वमायन्भनन्ति सव्या समिथा मितद्रौ ।\४ 


इषमूज' मभ्य्षश्व गामुरु ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान्‌ । 
विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्य पवमान वाभसे सोम शत्र चु ।॥५।४ 


सूये के वमान सोम को रशिमियो कै उन्नत होने पर 
श्रश्व के समान सुसञ्जित करते दै" । उस समय परस्पर स्पर्धा करने वाली 
श्र गुलिर्या सोम की संस्छृत करती है'। भसे गौश्च का पालक उनकी 
सेवा कै किष गोष्ट मे गमन करता है, वैसे ही जलम मिश्रित ह 
सोम कलश मै गमन करते दै ॥१॥ यह सौम जल क धारण करने 
वाक्ते अन्तरिक्ष को श्रपने तेज से ठकते है" इनके लिए सब लोक 
विस्तारमयदहों। दूधद्टैते वाली गौश्रौके गोष्ठ मेंशब्द्‌ करने के समान 
यक्ञकी साधन रूपिणी स्तुतिं सोम की स्तुत्ति करते है ॥२॥ स्तोत्र 
की ओर गसन करते हुए सोम वीर-पुर्षो के स्थान में कमते दै 
ओर देवरवाश्रों के धनो को यजमान कोप्राक्ष करति दहे" | प्रष्ठ धनकी 
बृद्धि ्रनौर सखृद्धि के निमित्त सोमका स्तव शछ्ियाजाता है ॥३।॥ यह 
सोम स्तोता्श्रोको अन्न ओर दीर्घाधु दैवे दैः । सम्पत्ति-दान कै 
लिए यह श्चयनी किरणो से प्रक्टदहोतेह। सोमके प्रमाव से संग्राममे 
जय श्रवश्यम्भावी होती है। इनसे धन पाकर स्तुति करने वालो ने 
स्थिता प्ाक्तकीथी ।॥६॥ है सोम ! इसा ज्योति को बडाश्चो । हमको 
ग्रौ-धरव रादि पशु तथा बल श्रीर्‌ धन प्रदान करो। तुम इन्द्र कौ वृक्ष 
करके सव रादर्सो का परामव करने वाल हो । अतः हमरे देन शच्रु््रो का 
भी संहार करो ॥९॥ 
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(छपि-- धरस्छर्यः । देवता--पवमानः सौम: । उन्द्‌-- शरिष्ट प्‌, पंक्ति :) 
कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः । 
नुमियेतः कृएते निणिजं गा भ्रतो मतीजैनयत स्वधाभिः ॥१॥। 
हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयति वाचमरितेव नावम्‌ । 


देवो देवानां गुह्यानि नामाविष्करणोति अरह्षि प्रवादे ।१८॥। 
प्रपामिवेदूम यस्ततु रणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ: 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति संचा च विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥२। 

तं समजानं महिषं न सातावंयु दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 

तं वावशान' मतयः सचन्ते . त्रितो बिभति वरुणं समुद्र ,४०॥ 
दष्यन्वाचमुपवक्तव होतुः पुनान इन्दो वि प्या मनीषाम्‌ । 

ड्‌ द्रश्च यक्षयथः सौभगाय सुवीरस्य पतयः स्याम ।५।५ 


यद हरे रंश के सोम निष्पोडित होने पर शब्दे करते दँ रौर शद्ध ही 
कर कलश में जत्ते हैँ । मनुर्यो द्वारा शोषे जति दष सोम दुग्धादि मै 
मिल्लकर अपने यथाथंख्पकोपते दै । हे स्तोत्र | रेके इन सोम क 
लिए स्मुतिर्यो का ्याविर्मावि करो ॥ + ॥ मल्लाह नाव को चल्लाता है उसी 
प्रकार यह सोम यज्ञ में यथाथं वचन खूप स्तुति्यो का प्ररण करते ह । यहं 
उञ्यल सौम इन्द्रादि देवतार्थं कै द्विपे हश्‌ शरीरो को श्रेष्ठ स्तोतारो कै 
निमित्त भ्राविभूत करते हें ।२॥ शीश्च स्तोत्र करने वाके स्तोता जल की 
लदरो के समान मनस्विनी स्तुत्तियो को वरंगित करते हँ । तबवे सोम कौ 
कामना करने वाली तथा सोम का पूजन करने बाली स्तुतिर्या सोम कों 
प्रप्त होती है ॥३॥ सोम के शोधनकर्तां ऋत्विज, ऊवे स्थानमे स्थित 
-उन काम्यव्षीं सोमका मैव के समान दोहन करते है भौर इन इच्छा 
कथि हए सौम की मनस्विनी स्ततिर्याः सेवा करती ह! यह सोम तीनों 
सवो मे रहने बले श्चौर शत्रं के नाशक | श्रन्तरिक् दन्द धारण 
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करता ह ५७॥ है सोम ! स्वौ्नौं का प्रर असे होता कमः के दि 
भरित करता है, वैसे ही तुम स्तता को यश्चस्वी जनाने के लिए उसकी 
शृद्धिरो धन देने के ल्षुप्ररितिकरो । तुम्हरे इन्द्र के साथ होने पर 
हम स्तोता सुन्दर श्पत्ययुक्त धरन कौ रौर सौम्यको प्राप्त करे ॥६॥ 
गर्तः & 8 | 
( ऋषि--परदनो दुबोदासि । देदता--पवमानः सोमः । दुन्द- च्र््प्‌ ) 
प्र सेनानीः शूरो ग्रग्रं रथानां गव्यन्नेति हैते श्रस्य सेना ! 
भद्रान्कृण्वन्निनः हवान्त्सन्िम्य श्रा सोमो वश्च रभसानि दत्तं ।१॥ 
समस्थे हरि हरयो मृजन्त्यश्वहये रनिशितं नमोभिः । 
भ्रा तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा विद्वां एना यमति याव्यच्छं ।\२॥ 
सनो देव देवताति पवस्व महु सौम प्सरस इन्द्रवानः 
कृण्वप व ग वन्यासुतेमामूुसेय नो वरिवस्या पुनानः 1 ३॥! 
भ्रजी तये.ऽतयै पवस्व स्वस्तये सवेतातये बहते १ 
तदुशन्ति विश्व इमे सखायस्तदहं वश्मि पवमान सोम 11४ 
सोमः पवते जनता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।. 
जनितारनेजनिता सूयेस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५ 1६ 
शत्रुश्च को गौश्रको प्राक्त करने की कामना फएरते हुए सोम सेना 
पत्ति के समान रणत त्र मे अ्ग्रगन्ता होति । उस्र समय कलोमपदीय सेना 
उत्साहित होती है) इन्द के श्राह्धान को मंगलकारी करते हुए सोम भिन्न 
"खद यजमानौ के न्सित्त गव्यादिको अहण कर इन्द्र को शीश्च बलात 
है ॥१:। हरे वण वाले लोम को श्रयुलिर्यौ निष्पन्न करती है । यहं 
सोम रथ सूप छन्ने पर आरूढ होति हँ भौर उससे शद्ध होकर सुन्दर 
` स्तोत्र बाले स्तोताकोप्रक्त होते दै ॥२॥ हे रोम ! तुम इन्द ॐ लिए 
सुखकर पेय हदो। तुम हमरे इख देव-काम्य यन्न मंइन्द्रके पौनेके लिए 
ही बरक्षो । तुम जलल के कारण रूप भ्रौ श्राकाश-एथिवी कोमी सचते 
बज्ञेदही।. ठम विस्तृत अन्तरि से कर संस्कार की प्रष्ठ इष हौ । 
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हमको खुन्दर धवश्रादििदौ ३ हि सौम ! हम पलजित्त नदौ इषि 
तुम हमारे यक्त ॐ श्रागसन करौ । मेरे सव मित्र स्तोता कु्हारी रच्छ 
कामनाकरते है| हेसोम) मैँमी तुम्हारे रका मतता हं ॥४॥ यह स्षरण- 
शील ररीम श्राकाश, परथिवी, च्रगिनि, सष, इन्द्‌ शौर विष्युको भी उत्पन्न 
कएने वाले हो ॥६॥ 


ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीतामृषिविप्राखां महिषो मुगाखाम्‌ । 

द्येनो गृध्रोणां स्वधितितवंनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभत्‌ ।६॥ 

प्रावीविपह,च ऊमिन सिन्धुम रः सोमः पवमानो मनीषाः 

श्रन्तः पश्यन्वृजनेमाव राण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानु ।।७॥ 

समःसरः पत्यु वन्वन्नवातः सद्सरता प्रमि वाजमषे । 

हन्द्रापेन्ये पवनानो मनतीष्यं सोरूमिमीरय गा इधग्यन्‌ ॥ ८} 

परि प्रियः कलशे देववात इन्द्राय सोमो रण्यो मदय! 

सटलघारः शतवाज इन्दुर्वाजी न सत्चिः समना जिमाति ।1। 

स पूर्व्यो वघरुविल्लायमानो मृजानो भ्रप्पु दुद्‌ हानो श्रहरौ। 

प्रमिलस्तिपा भुवनस्यराजा विददु्गातु ब्रह्मणे पूयमानः ।।१०:७ 
शब्दायमान सोम दुन्नेको लौधते है । यह सौम देवताध्रौ की 

स्तुति करते वाजे छषत्विर्नो के ब्रह्य, ज्ञानियो के छषि, कविर्यो के शब्द 

प्रणेता, परियो के स्वामी श्रौर वन्य पश्र के प्रथु तथा श्रयु्ों मे 

घष्ठश्चयुध है ॥६।| लकते बाज्ञी नद्री क समान यह करणशोल सोप 

स्फृति-वक्योको प्रस्तिकपे। गौरो की जानने वाक्ते अौर अभीष्ट-वषक 

सोम दिपो हुई वस्तुं को देखते हे! यद सोम बलवानोंको रोकने योथ 

ब्लोक श्रश्रितरहतेदै'। हे सौम! तुम शत्रश्रों के नाशक, असीम जल 

वाले रौर हषकारी हो । तुम शत्रर््ोके नल को जीतो श्रौर गौरो कौ 

प्ररि क्तेः हरु श्रपनी किरणो को. इन्द्कीसेवामें भेजो॥८॥ इन 

रमणोयग्रौर हषंददु सोमके पाक्त देवगण गमन करते हे" । रणक्तत्र में 

जाने वाजे बलवान श्रश्व के समान अनेक धाराश्रों वाक्ते पवमान सोम 
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इन्द्र की श्रानन्दिति करने ऊ लिए द्रीण-कलश मे गमन करते है ॥ & ४ 
यह सौम धनो के{ स्वामी, शत्रो से रक्ता करने वाज्ञे श्रौर सब प्राणि 


के अधिपति हैँ । यह शद्ध होकर यजमान को श्रेष्ठ कम -मागः का उपदेश 
करत है ॥।१०) 


स्वया हि नः पितरः सोम पूवं कर्माणि चक्रूः पवमान धीरः । 
वन्वन्नवातः परिधीरपोणएु वीरोभिरश्वर्मघवा भवा नः ११ 
ग्रथापव था मनवे वयोधा न्रमित्रहा व रिवोविद्धविष्मान्‌ । 
एवा पवस्व द्रविणा दधान इन्द्र स तिष्ठ जनयायुधानि ।१२॥ 
पत्रस्य सोम मधुमां ऋतावापो वसानो प्रधि सानो भ्रव्यं | 
गरव दोणानि धृत्तवान्ति सीद मदिन्तमो मत्सर इद्रपानः ।\१३। 
दृष्टि दिवः शतधारः पवस्व सहससा वाजयृदे ववीतौ । 
सं सिधि: कलशे वावल्ानः सपुलखिया्मिः प्रतिर म्रायुः 11६९ 
एषस्य सोमो सतिभिः पुनःनोऽत्यो न वाजौ तरतीदरातीः ! 
पथो न दुग्ध मदिते रिषिपमर्निन गातुः भुयमो न बोहा ॥१५।८ 

हे रोपर ! कर्मो में चतुर हमरे पूं पुरषो" ने दुम्हररे सहयोग से हौ 
यज्ञादि कमः कयि थे । तुम गतिमान ्रश्वौ को शतु-हनन कमः में प्र रित 
करत ह्यो । हे सोम ! तुम इन्दररूप से हसको धन प्रदान करौ श्रीर श्रसुरो 
को हमसे दूर करो ॥११॥ तमने जेषे राजर्षिं मनु के लिट श्नन्न धारण 
क्ियाथा, नौर शन्रश्रो'कोमाराथा। जेसे तुम उनको धन दान के लि 
श्राएथे, वैसेहीहे सोम} हमकौी मी धन प्रदान करने केलिषु इन्द्र के 
व्र में पविष्ट होश्चो ॥१२॥ दे घोम ! तुम यथाथ यज्ञकर्ता हयौ । तुम्हारा 
रस हर्षं प्रदायक. है । तुम जल मे मिलकर छन्न से दनो । त॒म इन्द्र के पीने 
क योग्य होकर द्रोणकलशं मे स्थित हो्ो ॥१३॥ हे सोम ! ठम यत्तका 
यजमागो' को विभिन्न रेश्चयः प्रा कराने बाल हौ । अग्न की कामना से 
तुम अ्रनेक धाराश्च" सहित गिरते हौ । तुम श्राकाशसे बरसो श्चौर दुग्धादि से 


भिश्रितत होकर द्रोण कलश के ्राधित होतः हए हमारी रयु कौ इद्धि 
करो ॥१४।। 
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वेगवान्‌ अश्व कै समान यह सत्स रचरश्नौ दो घते हे" । स्तीश्रीं दरार थह 
परिमाजित हीते है" । ये गोदुग्य के समान पवित्र यौर विस्तृत घर क समान 
आश्रयस्थान हे" ¦ चावुक द्वारा नियंत्रित अश्वक समान यह स्तोन्नौ से नियं- 
धित होते हे" | १९ ॥ (८ 
स्वायुधः सोमिः पूयमानो उभयं गुह्य चार्‌ नाम । 

म्रमि वाजं सप्तिरिव श्रवस्यामि वायुममिगा देव सोम ।१६॥ 
शितरु जज्ञानं ह्येतं मृजन्ति शुम्भन्ति बधि मर्तो गोन । 

कदर्मीर्भिः काव्येना कविः सन्त्सौमः पवित्रमत्येति रेभचु \' १७। 
ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहुल्णीथः पदवीः कवीनाम्‌ ! 

चतीयं धाम महिषः सिषास्न्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टूप्‌ ॥१८॥ 
चमूषच्छय नः शकुनो विभृत्वा गोविन्द प्ड श्नायुधानि बिध्रत्‌ । 
प्रपामूमि सचमानः समुद्र तुरीयं घाम महिषो विवक्ति \1 १२६ 

मर्यो न शु्रस्तन्वं भजानोञव्यो न सुत्वा सनये धनानाम्‌ । 

वप्र रथा परि कोल्लमषेन्कनिक्रदनचचम्बोरा विवेश २० ६ ॥ 

| ऋत्विजो द्रवाय संस्कृत ` तीच्ख धारो घाल्चे सोम अपने गद श्र 
तेजस्वी श्प क्तो प्रकटकरे। है सौम ! हमको पृष्यश्रोर श्रायु प्रदान्‌ करो । 
पुम रर्ये के समान सर्वत्र गसनशील हो । हस श्चन्न की कामना वार्त कों 
श्च प्रदान करो ॥१६॥ सवके द्वारा कामना क्रिये गए साम को मरुदुगख 
बःलक कै समान संस्कन करते ह । वे बहनशील सेम को सद्गण से सजाति 
दै" । यह सोम स्तो के साथ शब्द करते हृष्‌ दशाएवित्र के सूच्म चिद्धोका 
शरतिक्रम करते हेः ॥१ ॥ श्राकाश में वास करने की इच्छा वाले सोम सव 
दृष्टा, स्तुत्य, वाक्य-विन्यासकन्ता . ऋ. षिर्यो के समान मनस्वी, सूय क स "भक्तः 


जनमान ऋऋरर स्तति्ौषे जनित जतमिन 


श्रौर पूजनीय है । यह यज्ञ में विराजमान श्रोर स्तुतियो से श्रलंकूत इन्द्र के 


प्रकट करने वाले दे" ॥ १८॥। श्र तरि का सेवन करने वाले म॒हिमावान्‌ सोम 
 श्रायुर्घो को धारण करते, जल को प्र रित करते रौर पात्रों मे अवस्थित होते 
है । यह प्रशंसनोम कमं बाते सोम चन्द्रा के चतुथं धाम फा सेवन करते है 
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॥ १8 यह सौम वारम गमनशील, अभिषधर्‌ कल्को कर आधित; धन 
देने के किद्‌ श्व के समान वेगवान्‌ श्रौ वृषभ के समान शब्द्‌ करने वाले 
8 ॥ २० ॥ [३ 
प्रदस्वेन्दो पवमानो महोभिः क्निक्रदत्परि काराण्यषं | 
कीटञ्चम्बो रा विद्य पूथमान इन्द्र ते रपो मदिरो ममत्त्‌. २१ 
भ्रास्य धारा ब्हृतोरसग्रचक्तो गोभिः कल्ला आरा विवे । 
साम कृष्वन्त्सामन्यो विपश्ित्कन्दन्नेत्यमि सचख्युनं जामिम्‌ ।।२२॥ 
तपध्नन्नेषि पवेसान शत्र न्प्रियां न जारो श्रभिगीत इन्दुः 
}दन्वनेषु श्क्रुन त पत्वा सोमः पुनानः कलेषु सत्ता ।।२३॥ 

भ्रा ते सुचः पवमानस्य सोम योषेव यन्ति सुदुघाः सुधाराः । 
हरि यानीतः पुरुवारो श्रष्स्वचिकृदत्कलशे देवयूनाम्‌ \२४।॥ १० +| 

दे साम ! तुम छव्विजों हारा निष्पन्न होकर दरि दाश्यो | तुम बार 
कर शब्द्‌ करते इषु न्ने को प्रा दयेश्रो । दम्हारा दषेधरदायक रस इन्दर्‌ को 
हषिंत करने वाला ही ॥२५॥ शब्दवान सेम गायक-श्रष्ठ है । इनकी 
धाराश्रों कौ निभिंत किया जारहा है। यह यभ्य-युक्त होकर दौर कलश में 
ररित द्डोरहे है| यह्‌ सेम स्तुत्यो के समान गान करते हुए पात्रों को प्रष्ठ 
होवे दै-॥२२॥ दसम ! तुम स्तुति करने वार्लो केद्वारा सस्छरृत हीने वाक्ते 
श्रौर पर््रोमे चरितिहोने वत्तेदो। तम शत्रौ का वश करते हृद्‌ ्मागमन 
करते हों । प्ठीफे वक्त का श्चाध्य लेनेके समान, शुद्ध सोम कलशं का 
्राश्रयक्ञेते दहे ॥२३॥ दहे सोम! जसे साता श्रषने पुत्रके लिषए दूध देती 
है, वेसे ही ठम्दारा सुन्दर धाराश्रो से युक्त तेज यजमानोंके किए धन का 
दोहन करता है । यह सोम हरे रके दहै' ओर यक्ञमें लाए जाकर ऋवििर्जो 
दासय वरण व्यि जते है' | देवतार्भो की कामना करने वाले यजमार्यो के यज्ञ 
मे श्रौर वसतीबरो जलो मे यह तेम बारंबार शब्द्‌ करते ह" ॥ २७५॥ [+°] 

सक्त €७ | 
( छविः--वरसिष्ठः, इन्द्प्रमविर्गातिष्टः, वषगखो वासिष्ठः) मन्युर्वासि्ठः+ 
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 उपमन्युर्वासिष्टः, व्याघ्रपाद्रासिष्ठः, शक्तिविःतिष्ठः) कणेश्रद्वालिष्ठः 7 
ग्रलीको वासिष्ठः; वसुक्रो वासिष्ठः पराशरः शाक्तः, ङत्सः । 
देवता- पवमानः सोमः । दन्दः--चत्रिष्टुप्‌ ) 
प्रस्य प्रषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्र पयंति रेभन्मितेव सद्य पञुमान्ति होता ॥ १॥ 
भद्रा वश्ला समन्या वसनो मह्‌ान्कविनिं वचनानि शंसन्‌ । 
प्रा वच्यस्व चम्वोः पुयमाने विचक्षणो जागरविदंववीतौ ॥ २ ॥ 


समु प्रियो मृज्यते सानो भ्रव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो भ्रस्मे + 
ग्रभि स्वर धन्वा. पूयमानो गयं पात स्वस्तिभिः सदानः २३॥ 
प्र गायताभ्यर्चमि देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय । 

स्वादुः पवाते श्रति वारमन्यमा सीदाति कलशं देवयुनेः ॥ ४ ॥ 


इन्दुदे वानागुप सख्यमायन्त्सहस्लधारः पवते मदाय । 
यरृभिः स्तवानो श्रतु धाम पुवंमगन्निन््रः महते सौमगाय ॥ ५ ।११॥ 


यजमान के पशु सम्पद श्रंष्ट यत्त मंडप मे जसे ऋछरस्विज्‌ गमन करते 
है; वैसे ही निष्पन्न सोम शब्द्‌ करते हुए चुन्ने की श्रोर जाति हें । यह सौम 
सुवणं के द्वारा शुद्ध हुए श्रपने तरंग-युक्त सुमधुर रस को देवता्रो के पास 
भ्र रित करते हं ॥१॥ह सेम ! तुम कल्याणकारी तेज के-धारक,स्त्ौ के प्रश- 
सक, च तन्य श्रौर सब के देखने वले हँ. तुम इस यकन्‌ मंडप में श्रनिषवण 
फलक धर श्राश्रय र उत्व ल्प्ररा ष्टु त 4 ह साम च्रानन्दुभद, यशस्वी श्रौर प्रथित ६ । आआनन्दध्रद, यशस्दी श्रौर पार्थिव हे। 
यह छन्ने के द्रा शुध होते है । हे सोम ! तुम शद्ध हीकर शब्द्‌ करोः भौर 
पनी कल्याणकारिणी रकता वारा हमारा पालन करो ॥ ३ ॥ हे स्तोत्र ! 
देवतार््रो की पूजा करते हए उनकी सन्दर स्तुति करो श्षौर श्रभीष्ट धन ऊ 
लिश सोमको शुद्ध करी । यहं सोम दन्न में दनते भौर कलश में बेठते है 
॥ ४ ॥ यज्ञ करने वालौकेद्रारा म्र रित साम देवतार््रो से मित्रता करने के 
लिषु कलश में गिरते रौर स्तुत होकर स्वगं मे गमनकरते है| यह अरध्यंत 
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सुख, सौभाग्य चौर कल्याण के निमित्त इन्द्र का सामीप्य "१ ध 
॥ € ॥ ११ 


स्तोत्रं राये हरिरर्षा पुनान इन्द्रं मदो गच्छतु ते भराय । 
दवेर्याहि सरथं राधो श्रच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६॥ 
प्र काव्ययुशनेव त्रूवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति, 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो प्रभ्येति रेभन्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्र हंसासस्दपलं मन्युमच्छामादस्तं वृषगणा श्रयासुः । 
ग्रा ङ्ग.ष्यं पवमानं सखायो दमेषं साकं प्र वदन्ति वाणम्‌ ।॥ ८ ॥ 
स रहत उरुगायस्य जुति वृथा क्रीकन्तं मिमते न.गावः। 
परीणसं करुते तिग्मशद्खो द्वि हरिदंहशे नक्तम॒ज्‌ः ॥ ई ॥ 
जी पवते गोन्योधा इन्द्रो सोमः सह्‌ इन्वन्मदाय । 

हन्ति रक्षो बाधते पयं रातीवंरिवः कृण्वन्वृजनस्य राजा । १० ।१२॥ 

हे सोम ! तुम स्त॒तियौँ करने पर धन के निमित्त आगमन करो) 
तुम्हारा हषं प्रदायक रत सं्ाम में सहायक होने के लिये इन्द्र के पास गमन 
करे | तुस हमारी रक्ताके लि देवतार््ोके साथ एकही रथ पर ाख्ढ्‌ 
होकर श्चागमन करो । ६ ॥ उशना के समान स्तोत्र करने वाक्ते ऋषि इस 
मंत्र के रचयिता हँ । वे इन्द्र की उघ्पत्ति के ज्ञाता ई। इन छषियों के निन्च 
पवित्रता कारक, अनेक कर्मो चले सोम शब्द करते हुए पातरौ मेँ गमन करते 
हँ ॥७॥ वृषगण नामक ऋषि शत्रश्रो के बल से डर कर शत्र-हिसक साम 
के लिए यक्ञ-स्थान को प्राप्त हुए । रह पवमान सेम स्तुतिर्यो के योग्य छर 
दुधषं है" । स्तोतागण इनके प्रति श्रेष्ठ वायो के सहित स्तुतियों को गाते 
॥ म ॥ यह सेम बहु स्तुत, शीघ्रगन्ता, कीड्ाकुशल दै" । न्य भ्यक्ति इनकी 
समानतां नहीं कर सकते । यह सेम भ्रनेक प्रर के तेजो से सम्पन्न हे" । 
अन्तरिस्थ सम्‌ दिन्‌ मं हरे ्ोररत्रिमे श्न श्रकाश वाले दिखा देते है 
॥ 5 ॥ असुर के संहारक, पवमान, गमनशील, बली सोम इन्द्रं के लिष 
जलक्छारी रस को प्र रित करते हुए षरित.होते है' । यह गल के स्वामी साम 
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वरणीय धनां के दुता ध्रौर शत्रू का नाश करने वक्ति हे ॥१०॥ [ १२ 
प्रघ धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते श्रद्विदुग्धः। 

इन्दुरिन्द्रस्य सश्यं जुषाणो देवो देव्रस्य मत्सरो मदाय । ११॥ 
प्रमि प्रियारि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृच्छन्‌ । 

इन्ध मण्युतुथा वसानो दल क्षिपो श्रव्यत सानो श्रव्ये । १२॥ 

ववा शोणो अ्रभिकनिक्रहुगा नदयन्नेत्ति प्रृथिवीभूत दाम्‌ । 

इन्द्रस्येव वम्र या श्वुण्व प्राजौ प्रचेतयन्नषेति वाचमेमाम्‌ ।\१३॥ 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तम्‌ । 

पवमानः संतनिमेषि कृण्वन्निन््राय सोम परिषिच्यमानः ॥ १४॥। 
एवा पतस्व मदिरो मदायोदग्रामस्य नमयन्वधस्यैः । 

परि वरं अरमाणो रुशन्तं गब्ुर्नो श्रषं परि सोम सिक्तः ।।१५।। {३ 


यह सौस पाषाणो द्वारा श्रभिघुत टोकर श्चपनी हषंप्रदायक धारार्थं 
क द्वारा देवतार्श्रौ को सींचते दै यह ङुत्ने कै द्वारा करित हते ह । यह 
उवल सोम इन्द्र के श्राश्चय के निमित इन्द को हषं प्रदान करते हुंए गिरते 
है ॥११॥ यह शोधित, कीड़ाशील, इन्द्रादि देवताश्नों के पूजक यौर प्रिय 
कर्मा सौम जव क्षरति होठे हे तेव दश घंगुलिर्था उन्हें न्ने पर रखती ह 
४ ५२५ ब्रषम के समान शब्द करते इषु सोम आकाश-णथिवी को व्याष्त 
करते दं । रणसैत्र मे भी सोम का शब्द्‌ द्द्‌ के समान दी सुनाई पर्ता है । 
हनके उच्च स्वर के कारण सभी इनको जान लेते हँ ॥ १३॥ दे सोम ! तुम 
मधुर रस वाले, शब्दवान्‌ ओर दूध से मिलने वलेह्यो ! हे पवमान सोम ! 
तुम जल से सीते जाकर शुद्ध होते हो रौर जब तुम्हारी धारे ब्दृती है 
तव तुम इन्द्र क प्रति गमन करतेह्यो॥ १४॥ हे सोम ! जल को रोकने वासे 
मेघ को अपने तीण धा्युधों से खोलकर नीचे गिरने बाधा! करते हौ । तुम ` 
इन्द्र ऊ हषं के लिए हरित दोश्नौ । त॒म हमारी गौश्च के दुध की कामना 
वज्ञे हो रतः शीघ्च चरित होश ॥ १९॥ [१३] 
जुष वी न इन्दो सुपथा सुगान्युरौ पवस्व वरिवांसि कुण्वन्‌ । 
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घनेव विष्वश्दूरितानि विव्नन्नधि ष्णुना घन्व सानो अव्ये ॥१६॥) 

वृष्ठि नो भ्रषं दिव्यां जिगत्नुमिन्टावतीं शंगयीं जीरदानू 

स्तुकेव वीता धन्वा विचिन्वन्‌. बन्धू रि्मांँ रवर इन्दो वाभरूत्‌ ।१७। 
ग्रन्थिंनवि ष्य ग्रथितं पुनान जु च गातु वृजिनं च सोम। 

प्रत्यो नक्रदो हरिरा सृजानो मर्यो देव धन्व पस्त्यावान । १८ । 
जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परि ष्णुना धन्व सानो श्रव्ये । 

सहस्रधारः सुरभिरदन्धः परि सरव वाजसातौ नुपह्य ॥ १२ । 
ग्ररश्मानो येऽरथा श्रयुक्ता श्रत्यासो न ससजानास भ्राज । 

एते यु्ासो धन्वन्ति सोमा देवासर्ताँं उप याता पिकघ्यं ।\ २० ॥}६४ 


हे सोम ! तुम स्तुतिं से हर्षित हौकर हमरे यक्त मागं कौ सुगम 
करते हु द्रौण-कलश मं गिरो । तुम अपनी धारा्रौ सहित दुन्ने पर जते 
हष, दुष्ट शचुर्ो का तच्छ ्रयुध से हननं करो ॥ १६ ॥ हे सोम { तुम 
त्यन्त सुख देने वाली, गमन शीला, श्राकाश में उत्पन्न) देन वाली ब्रष्टि 
करौ श्रौर एथिवी पर चलने वाल्ञे उसके पुत्र के समान वागु की खोज करते 
हुए आगमन करौ ॥ १७ ॥ है सोम ! जसे गौड को खोलकर अलग करते 
है, वैसे हयी सुक पो से सुक्त करो । तुम भुश्िश्र ष्ट बल्ल बाला मागं बताश्चौ | 
तम अश्व के समान शब्द्‌ करने वाले गृह से युक्त श्रौर श्रु हन्ताहौ । 
मतः मेरे पात श्चागमनक्सैो ॥४८॥ हेसौम ! तुम अस्थन्त हषं उत्पन्न 
करने बल्ञे हौ । ठम दैवताश्रों की कामना वाज्ञे यक्त सें धाराश्च सहित आम 
मन कसे । सुन्द्र गन्ध, रूप गण वाजे होकर मनुष्यो के कमेत त्र में विचरण 
करते हष प्रसादो ॥ 9६ ॥ जसे टे इष्‌ रष्व को रथ मेँ शघकर शीघ्रता 
चे गन्वव्य स्थान की जति, वेसे ही यक्त मे संस्कृत सोम द्रोणए-कलश 
की शरोर शीश्ता से गमन करते हँ । हे देवताञ्मो ! सौम छा एन करने के 
लिए उसका सामीप्य प्राक्त करो ॥ २० ॥ [१४] 
एवा न इन्दो ग्रमि देववीतिं परि सव नभो श्रणंश्मूषु | 


सोनो श्रस्मभ्यं काम्यं ब्हन्तं रयि ददातु वीरवन्तसुग्रम्‌ ॥ २१॥ 
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तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य वा धमि कषोरनीके 1 
श्रादीसायन्वरमा वावशाना जुष्ट पति कलक्षे गाव इन्दुम्‌ ॥ २२॥। 
प्र दानुदो दिव्यो दानुपिन्व ऋतमृताय पवते सुमेधाः । 
धर्मा भृवद्र जन्यस्य राजा प्र रश्मिभिदेशभिर्भारि भूम । २३॥ 
पवित्रेभिः पवमानो नृचक्षा राजा देवानामूत मर्स्यानाम्‌ । 
द्विता मुवद्रयिपती रयीखामृतं भरत्सुभृत चाविन्दुः ५ २४ ॥ 
प्रव इव श्र वसे सातिमच्ेन््रस्य वायोरभि वीतिमषं । 
सतः सहस्रा बृहतीरिषो दा भवा सोम द्रविणोवित्पुनानः ॥२५॥ १५ 
हे सीम ! श्रकाश से हमार यक्त में श्रपने रसष्ीवर्षाकरो | तुम 
हमको कामना के योग्य, सद्द श्रनौर अपत्ययुक्त श्रेष्ठ धन प्रदान करो ॥२१॥ 
शरन्त.करशण से वैसे ही इव्त वचन निकलता है, यसे ही यज्ञ के समय 
ध्यन्त चमच्करूत इभ्य लाया जावा है । इस सौम सूप द्रव्य के प्रति गो-दुग्व 
शीघ्र ही. गसन करता है तव सौम कलश में श्राश्रित हते दै । यह सोम 
सन के प्रिय श्रौर स्वामी के ससान पूज्ये ॥ २२ ॥ दानियौं के भ्रभीष्टोके 
पालक, श्राकाश मे उत्पन्न, सुन्दर उदधि बाले सोम पने रसकोद्ृन्द्र के 
लिए करित करते द । दशो ्गलिर्या ययेष्ठ सौर्मो को श्रमभिघुत करती है" । 
यह सोम सन्नन पुरषो में बल धारण करते हैं ॥ २३॥ धर्नोके स्वामी 
मनुष्य-दष्टा, निष्पन्न सोम देवतार्चो चौर मनुष्यो के हितेषी जलौ के धारण- 
कर्ता है" ॥ २४ ॥ दहे सोम ! अश्व के संग्राम सें गमन करने के समान तुम 
यजमार्नो के श्न्न-लाभ कै निमित्त इन्द्र भ्रौर वण्युकेपान करने के लिए 
गमन करो । तुम हमको विभिन्न प्रकार के रेश्चयें भदान करो । हि संस्कृत 
सोम ! तुम हमारे लिए धन प्रक्ष कराने वाजञे होश्चो ॥ २५६ ॥ [१९] 
देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः क्षपरं सुवीरं धन्वन्तु सोमाः । 
भ्रायज्यवः सुमति विश्ववारा होतारो न दिवियजो मन्द्रतमाः ॥२६॥ 
एवा दैव देवताते पवस्व महै सोम प्सरसे देवपानः । 


महश्चिद्धि ष्मसि हिताः समये कृधि सुष्ठाने रोदसी पुनानः ॥ २७ ॥ 
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गरश्वो न क्रदो वृषभिघु जानः सिदत त भीमौ मनसो जवीयान । 
प्रदवाचीनैः पथिभिः रजिष्ठा आं पवस्व सौमनसं ने इन्दो ॥ २८ ॥ 
शतं धारा देवजाता प्रसुपरन्त्सहल्रमेनाः कवग्रौ मृजन्ति । 
इन्दो सनित्रं दिव प्रा पवस्व पुरएतासि महतो धनस्य ॥ उट ॥ 
दिवो न सर्गा ग्रस्स॒ग्रमहुनां राजान भित्र प्र मिनाति धीरः। 
पितुनं पत्रः क्रतुभियेतान श्रा पवस्व विने प्रस्य श्रजीतिम्‌ ।३<। १६ 
सुन्दर बुद्धि वाज्ञे यह सोस देवतां रो तृ करने वादे यक्त-सम्पच्च 
कर्ता, सज के लिश अ्रहणीय, होताना के समान इन्द्रादि ॐ स्तोता श्चौर 
शरव्यन्त शक्तिशाली है । यह हमें ्रपव्यथुक्त धरदे' ॥२६॥ हे सोम ! 
तुम स्तुव्य हो । देवता तुम्हारा पान करते हँ । इस देव-काम्य यक्त में दैवता 
क पान क लिए्ही हरित हौश्रो । हम तुम्हारे द्वारा प्र रित हयैकर शच 
को पराभूत करेगे । संस्कारित होकर तुम इस श्रकारा-प्रधिवी को हमरे 
लि सुन्दर आ्राश्रय वाली क्रो ॥२७॥ हैसोम ! तुम शर्क लिश 
भयानक, मन से भी अधिक वेगवान्‌ भ्रौर ऋलिर्जो द्वारा निन्रीडित ए 
श्रश्व के समान शब्दु कर्ने वाले हो । तुम हमको सरल मामं बताकर 
कर्मा मे लगाश्री ॥ २८ ॥दहैसोम ! तुम देवताश्च के निमित्त जन्म सेते 
हो । तेम्दें शोधन करने वालो स्विज्‌ तुम्हारो सैकड़ों धारार्थो को शद्ध 
कति ह" । दसम ! तुम अपने महान्‌ धनो के रगे श्यागे चलते हो। 
आकाश से द्धिपि धर्नाको तुम हमारी रौर प्रररित करौ ॥२६॥ सोम की 
धारा" भी सूयं की रशिमिर्यो के समान ही निमित की जाती ह । रवे कम. 
वान्‌. धुत्र पि का पराभव नहीं खरता, वेते ही तुम इन प्राशि को पराभूत 
मत करो, क्योकि तुम इनके मित्र नीर स्वामी भी हो ५३०॥ [१8] 
प्रते धारा मनुमतीरसप्रन्वारान्यत्पुतो श्रस्येभ्यन्यान्‌ । 
षवमान पवसे धाम गोनां जज्ञानः सूयं मपिस्वो र्कः ॥ ३१ 
कनिक्ददनु पन्थामृतस्य शुक्रौ वि भास्यमृतस्य धाम । ` 
स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्िन्वानौ वाचं मतिभिः कदीनाम्‌ [1३२ 
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दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि सोम पिन्वन्धाराः कमणा देववीतौ । 
एन्दो विश्च कलशं सोमधान कऋन्दच्निहि सूयस्योप रद्मिश्‌ ।३३। 
तिस्रो वाच ईरयति प्र वल्लि तस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ।३४॥। 
सोमं गावो पेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभि. प्रच्छमानाः। 
सोमः सुतः पूयते श्राज्यमानः सोमे प्र्काद्िष्ट्‌ भः सं नवन्ते ॥३५।।१७ 
हे सोम ! जव तुम चुन्ने को लौँघकर गमन करते हो, तब तुम्हारी 
धारे" मधुर होती हें । त॒म गौ दुग्ध के प्रति षित होते भौर श्रपने पूजनीय. 
तेज से श्राकाशको पूण करते हो ॥३१॥ यह सोम यज्ञ-मागं पर गमन 
करते हुए त्रारम्बार शब्दायमान होते है । हे सोम ! त॒म उञ्वलदहौ रौर 
विशिष्ट शोभाकोप्रक्ठ हौ रहैहौी । तुम स्तुति करने चाले की सत्ति कों 
शब्दोच्चारण के लिए प्ररत करते हुए इन्द्रं के लिए गिरतेदो॥३२॥ 
हे सोम ! तुम इस देवयज्ञ में पनी धाराश्च को करित करते हुए कलश 
की शरोर गसन कटा । तुम श्राकाश मं उत्पन्न हुए हो । तुम श्रपने शब्द के 
दवाय सूये केतेञं कोप्राक्त होश्रौ ॥-३३॥ तीनों वेदौ का स्तोता यजमान ` 
यज्ञ धारण करने वाला है ओर वह सोम की कल्याणएकारिणी स्तुतिर्यौ करता 
हे । स्षोम को ्रपने दूध में भिशधित करने के लिए गदे सोम ॐ समीप 
गमन करती ह ॥ ३४॥ विद्धान्‌ स्तोता स्तुतियों से सोम का पून करते 
है । हषदात्री गोरे" सोम की कामना करती हई सोम को गोरस से सींचती 
हं । वहु सोम ऋचि द्वारा पृण च्वि जति हँ । त्रिष्टप दुन्दात्मक सन्न 


भी इन सोमो से संयुक्त होते दै ॥ ६६५ [१७] 


एवा नः सोम परिषिच्यमान श्रा पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 

इन्द्रमा विश बृहता रवेण वधेया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रा जागृविविप्र ऋता मतीनां सोमः पुनाने श्रसदच्चमृषु । 

सपन्ति यं मिथुनासो निकामा ब्रध्वयेवो रथरासः सुहस्ताः ॥३७॥ 
स पूनान उप सूरेन धातोभैश्रप्रा रोदसी विप्र श्रावः! ' 
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त्रिया चिद्यस्य प्रियसास ङतीसत्‌ धनं कारिणो न प्र यंसत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स चधिता वधन: पूयमानः सोमो मीदुर्वां श्रभि नो ज्योतिपावीत्‌ । 
येना नः पुवेः पितरः पदज्ञाः स्वविंदोश्लि गा श्रद्िषरुष्णत्‌ ॥३४। 
ग्रक्रान्त्तसुद्रः प्रथमे विधमङ्कनयन्प्रजा भवनस्य राजा । 
दपा पवित्रे ्रधि सानो श्रव्ये बृहत्सोमो वाघ्रधे सुवान इन्दुः ॥४०।।१८ 
हे सोम † शब्द करते हुए तुम पानो में सींचे जाकर कल्याण करने 
घाली ररौ के द्वारा हमारे स्तां कौ बदाश्नौ ओर महान्‌ शब्द करते 
इए इन्द्रके उद्रमं विश्रामनल्लो | हे सोम ! हमारी स्तुत्तियोको सशक्त ष्टौ 
५३६ ॥ कल्याण-हस्व ऋष्िविज इन दरस्पर सुमंग्त सोम छ दुन्ने से स्पशं 
कराति हे 1 यह जागरण शील सोम शुद्ध हौकर चमसो को प्राक्च होत्ते दँ ॥३७॥ 
श्माकाश-षृथिवी कौ श्रषनी महिमा द्वारा व्याप्त करने वाले निष्पन्न सौम 
इन्द्र के पास गमन करते है । यह सौम श्रन्धकार कामी नाश करते है। 
दन्की मधुर धारय हमारा पालन करते वाली है । यह सोम हमको शीघ्र धन 
परद्रन करे ॥३८॥ यह सौम श्वमीष्ट वषंक, देवो के बढ़ने बे, प्र 
श्रौर छुन्ने में निष्पन्न हुए हँ । यह श्पने वेज से हमारा पालन करे । सौम 
पीकर परिर्यो द्वारा चुराहं हुदै गौश्च के मागं को जानते हुए हमरे पूज 
श्न्धेरे से ढके पक्त को सौम के तेजसे देखते हुए गौश्च कौ शाक्त कर स्के 
५३६ ॥ यह सोम जलकीकब्रृष्टि करने षले, लोको के लिए जल धारण 
करने वलते अन्तरि की प्रजार्थं को प्रकट करते हुए स्व कां ्रतिक्रमण 
करते दं । कामना्रों के वषक यहसोम ऊचे. उडे इषु द्न्ने पर ब्रृद्धिको 
पाक्ष होते हं ॥ ४० ॥ न [१८] 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
ग्रदधादिन्द्र पवमान श्रोजोऽजनयत्सूय ज्योतिरिन्दुः | ४१॥ 
मट्सि वायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 
मत्सि शर्धो मर्तं मत्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम । ४२५१ 
ऋजुः पवस्व वृजिनस्य हन्तापामीदः बतपमारो मुध्शच । | 
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प्रभिश्रीरन्पयः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तरव वयं सखायः ॥४३।। 
मध्वः: सूद पवस्व वस्व उत्संवीरंचन ग्रा पृवस्छा भगंच्च | 
स्वदस्देन्द्रा पवमान इन्दो रयिचन श्रा पवस्वा ससद्रात्‌ ॥४४।। 
सोमः सुनो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुनं निस्तममि वाग्यक्षाः) 
ग्रा योनि बन्यमसदत्पूनानः समिन्दुर्गभिरसरत्समद्धिः +।४्५। धर 
जल के द्रारा उच्पन्न सोम देव्तार््रो के श्चश्चित हुए, इन्दोनि इन्द 
ॐ लिए बल धारण किया श्रीर्‌ सूयं कौ तेज प्रदान किया । इन सौस नै 
श्रनेको प्रशंसनीय कम भ्यिदहं॥ ४१ ॥ हे सोम ! तुम ध होकर भिन्नदरण. 
क लिए तृषि के साधन होतेह श्चौर मसद्गण कै. बल को तथा इन्द्र के हर्षं 
को बृद्धो 1 हे सोम ! तेम अकारःप्रथिवी कौ पुष्ट करो, हमरि धन च्चौर 
श्नन्न के लिषएुवायु को हषंयुक्त करौ श्रौर हसको धन प्रदुन करो ॥ ५२॥ 
हे सोम ! तुम चि्नकेनष्ट करने वलि । तुम दिंसाकारी ्रसुरोकोमभी 
उनके कर्मो से रोकने में समथंहो । तम श्रषने क्षरणशीलरस को दूधसे 
भिश्चित करते हुए पात्रगत होतेह । हे इन्द के सखास्पसोम {तमं हमारे 
भी सखा होश्रो ॥ ४३॥ दहे सोम ! तुम अपने मघुमय कोष की ब्ष्टिकरो। 
हमको काम्य श्रन्न श्रौर सुन्दर श्रपत्य श्रदान करो । शुद्ध होने पर तुम इन्द्र क 
लिए ्रानन्द देने बाले गनो भ्रौर हमारे लिए ्रन्तरित्तके धर्नोंको प्रा 
कराश्च ॥ ४४ ॥ जेसे प्रवाहित नदी. निम्नगामिनी होती दहै, उसी प्रकार 
सोम नीचे होकर कलश भें गिरत हैँ । अके वेगवान्‌ घोडा लेच्यप जाता 
है, यसे ही निष्पन्न सोम गमन करतादहै । जल सै मिश्रित होकर यह कलश 
मे प्रविष्ट होता दै ॥ ४४॥ | [१६] 
एष स्थ ते पवत इन्द्र सोमश्चमूषु धीर उशते तवस्वान्‌ 
स्वर्च॑क्षा रथिरः सव्यश्ुष्मः कामो न यो द वयतामसजि ॥ ४६ ॥ 
एष प्रलेन वयस्ता पुनानस्तिरो वर्पांसि दुहितुदघानः । 
वसानः शमं त्रिवरूथमप्यु होतेव याति समनेषु रेभत्‌ ॥ ४७ ॥ 
न नस्त्वं रथिशे देव सोम. परि खव चम्वोः पूयमानः । 
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षष्टि सहखा नगत गसूनिं वृक्ष न पक्वं धूनवद्रणाय ॥ ५३ ॥ 
महीमे रस्य वृष्नाम शुषे मांश्चत्वे वा पृक्ञने ब वधत । 
प्रस्वापर्यात्नगुतः स्नेहयच्चापामितवाँ श्रपाचितो श्रचेतः।। ५४ ॥ 
सं त्री पवित्रा विततान्येष्यस्वेकं धावसि पूयमानः । 
ग्रसि भगो श्रसि दात्रस्य दातासि मघवा .मधवद्धूच इन्दो ।५५।। २१ 
हे सोम! तुम न्ने से शुद्ध हीकर हमको दिव्य रौर पार्थिव धनं 
प्रदान करो । जमदग्नि के समान हमको उपभोग्य धनदो त्था धनौपाजेन कफे 
योग्यं कमं-बल मी हमे प्रदान करो ॥ ९१ ॥ हे सेम ! यजमानो क वसतीवरी 
जलोको प्रष्ठ होश्री। श्पनी निष्पन्न धारासे सब धर्न्‌की वर्षा करो। 
तुम्हारे पास वायु के समान वेग वाले सूर्यं श्रौर इन्द भी गनने कति, वे 
तुम्हारे द्वारा ` चृष् होकर हमरो पुत्र प्रदायकहों। दे सोम! ठम भी मुके 
सुन्दर कमं वाला पुत्र प्राक्त कशाथ्यो ॥ ९२ ॥ हे सोम ! तुम सवके भाश्नय- 
योग्यदहो | तुम हमरे इख यत्त में अपनी धारार्थं सहित बरतो । बृ्से फएल 
पने की इष्ठृ बाला पुरुष वृद्ठको कपा कर फल प्राक्च करता है, उसी प्रकार 
सोम ने साठ सदस्‌ धरन को शन्न पट त्रिजय प्राक्च करने के क्लिए हमे प्रदान 
क्रिया ॥ ९३ ॥ समके यह दो कमं-वाण्डृष्टि श्नौर शत्रश्रों का पतन करना 
चुत भ्रार्नदु दैने वले हं! बोर्दोके द्वारा युड श्रौरं इन्द युध इन दोन ॐ 
दवारा सेसने शत्र्ंको मारा भ्रौ उन्दं भगा दिवा । दे सोम! श्रयाक्लिको 
कौ श्चोर सतक प्रकार के शनु्रों को यर से मसाश्नो ॥९४॥ हे सोम ! तुम 
णड होकर दशापवित्रको प्रक्ष होते हौ । श्रग्नि, वायु भौर सूं इन 
तीर्नो उ्योतिर्यो को तुम पतिदही। तुम दिये जाने योग्य धर्मों छो देने वाक्ते 
प्व धनिको सेमीश्रष्टधनीदहो॥ ५६ ॥ [ २१९ | 
एष वि््वंवित्पवते मनीषी सोमो विश्वस्य भवनस्य राजा । 


दर्पा ईरयन्विदथेष्विन्दूवि वारमध्यं समयाति याति ॥५६॥ 
इन्दु रिहन्ति महिषा प्रदग्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गृध्राः । 
हिन्वन्ति धीरा दशभिः क्षिपामिः समञ्जते रूपमपां रसेन ॥५५७॥ 


मं० ३ ।श्र० & । सूक्त ६द ] १४३६. 


त्वया वयं पवमानैनं सोमं भरे कृतं वि चिनुयाम ज्द्वत्‌ ! 
तत्न मित्रौ वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौः 
। ५८ ॥। २२ ॥ 
यह सोम सब संसार के स्वामी, विष्टान्‌ श्रौर सव के जानने वाले है। 
यह्‌ श्रपने रसो कौ यत्त छी अर प्र रित करते हुए चुन्ने से निकल्लते दँ ॥९६॥ 
धन की कामना वाङ्ञे स्तोता जेस शब्द्‌ करते है, उसी प्रकार कर्मके ज्ञाता 
श्त्विज. दशो थं गुक्िर्थो द्वारा शब्दायमान सोम को शुद्ध करते हुए अल्ल में 
मिलति है । देवगण सोम की धाराकेपासल शाष्द करते हुए उसके माधुयं 
खूप रख का आ्रास्वादन्‌ करते हैँ ॥ ९७ ॥ हे सोम ! न्ने मे शोधित हुए तुम 
हमको सं्राम में श्चनेक कम करने वाले बनाश्रौ । पृथिवी, श्राकाश, सञयुत्र, 
भिन्न, बर्ण श्रौर भ्रदिति श्रादि सन हभको घनयुक्त प्रतिष्ठा दे ॥ ९८॥ 
[२२ | 
घ्ुक्त € 
( चछषिः--श्रम्बरीष छछजिष्वा च । देदता--पवमानः सोमः । 
चछन्दुः--पनु््‌ ष्‌ बृहती ) 
पमरभि नो वाजसातमं रयिमषं पुरुस्पृहम्‌ । 
इन्दो सदट्सखरभणंसं तुविद्युम्नं विभ्वासहुम्‌ ।।१।। 
परि ष्य सुवानो श्रव्ययं रथे न वर्माव्यत । 
इन्द्रमभि द्रणा हितो हियानो धाराभिरक्षाः ।(२।; 
परि घ्य सुवानो अ्रक्ना इन्दुरव्ये मदच्यूतः । 
धारा य ऊर्ध्वो श्रध्वरे भ्राजा नत्ति मन्ययुः ।\३॥ 
सहि त्वं देव शश्वते वसु मर्तोय दागुषे। 
इन्दो सहलिणं रयि दातात्मानं विवाससि ॥४॥ 
वयं ते प्रस्य वृत्रहुन्वसो वस्वः पुर्स्पृहुः ! 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्नस्यान्निगो ॥५। 
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दर्यं पञ्च स्वयशसं स्दघारो श्रद्रिस हतश्‌ । 
्रियसिन्द्रम्य काम्यं प्रस्तापयन्स्युमिणाम्‌ ।।६॥ २३ ॥ 


हे सौम! प्म विभिन्न पुणो से सम्पक्च, बहर्तो दरा कामना किये 

जानै कला, यश से छम्पद्च, चर्यत करक्रमीदो मी पदाडने वाला बलशाली 
युत्र प्रदान च्ते॥ 4 ॥ जौषे रथाङ्ढू वीर कवच धारण करता है, कैसेदही 
छन्ने पर चरित हो>े वाला सौम दूष ते श्रच्डादित होता है। कारं के पा 
से चलते हुए सौम धारा सपमे गिरते दँ ॥२॥ संस्कारित सोम देवता 
कोभ्ररखा परे दषं क निमित्त दुन्ने पत्गिस्वे दह) सुन्दर तेन के ददित सोम 
दुः्धादिकोष्छामना क्तिषु धाराकेस्प मे गसन करते बक्ति होते इष्‌ 
अन्तरि में पूर्ति ह ।॥ ३॥ हे सोम ! तुमने चनेके उपाक रोर इविद्ता 
यजसार्नो कौ घन प्रदान क्ियादहै थरूर नी तुम बहु संल्यक ुत्रादि से 
युक्त सुन्वुर धन देतेहो॥४॥ हे सोप्र [तुम हमरेहो। तुम शत्रु का नाश 
करने मे समर्थ॑दयै। अनेको द्रात कामन कयि गरट्‌ श्रौरं पुम्हारे द्वारा दिये 
गष श्रेष्ठ घन्‌ ओर अन्न हमार पास हो । हे पेश्वयं रूप सोम ! हम कल्याण , 
से सुमति कः ॥ ९६ जितविसोरो शो कल्गणषारिकी मनिगे र्या बुश 
"गुललियो पषा से अभिषत करवीं ्चौर युन्द्र धारार््ो बाजे उक्त सौव 
को बस्तीवरी मे मिलावी इद सेवा करती है'वह सोम यजमान वादा निष्पन्न 
रिय जते दै ।। ६ ॥ [ २३ 1 


परि त्यं हयंतं हरि बभर. पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह्‌ गच्छति ॥ ७ ॥1 
भ्रस्य वे हयवसा पान्तो दक्षसाधनम्‌ । 

यः सूरिषु श्रवो बरहृदहुषे स्वणं हयंतः ॥ ८ ॥ 
सर्वां यज्नषु मानवी इन्दुजनिष्ट रोदसी । 

देवो देवी गिरिष्ठा अ्रस्र धन्तं तुविष्वणि ॥ ई ॥ 
इन्द्राय सोम पतत्रे वृत्रघ्ने प्रि षिच्यते । 
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तरे चं दक्चिसावते देवाय सदनासदे ॥ ९० ॥ 

ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमाः पवित्र श्रक्षरन्‌ । 

ग्रप्रोथन्तः सनुतहू रहिचितः भातस्ताँ प्रचेतसः ।।१ १॥ 

तं सखायः पूरोरुचं यूयं वयं च सूरयः । 

प्रद्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम ॥ १२ ॥ २४ ॥ 

सबके द्वारा कामना क्िपरे गपु सोम दशापविच्न हाय शोधित दते 
है । यह सोम श्रपते हयुक्तं ध्रीर हृष्टिप्रद्र रस के सहित सब देवता््रौ की 
शरोर गमन करते हँ ॥ ७ ॥ हे स्तोतारो ! तुम बल के साधन खूप सोम-रख 
को पीकर रच्चित्त दोद्यो, क्योकि सब केद्वारा कामना खयि गु यह सोम 
स्तोतारो कौ ग्रथेष्ट घन प्रदान करने वाले होते दहै ॥ ८.॥ उच्च शब्द्‌ सै 
ग'जारित यक्त में छवििरजोने सोमको निप्मीडित किया। हे मनुजा धावा 
पूथिवी ! पवेत पर निवास करने वाले लोम ने ही त॒म्‌ दनां कौ पूण किया दै. दोनों कौ पूणं किया.ह 
॥ ६ ॥ है स्तोम ! तुम बृत्र-हन्ता इन्द्रं ॐ पीनेके कल्िषु कलशो में सचे जते 
ही श्रौर देवानो को इवि देने की इच्छा वाने तथा ऋत्विजो दृङिणा देने 
चाले यजमान तुम्हें यथेष्ट फल कै जिए सीचते हँ ।। १०॥ नित्य प्रति प्रातः 
सव्रन मेँ यह पुरातन कालीन सोम छन्ने पर गिरे हँ । उन प्रातः समय अभि- 
षुत होने बाल सौम को देखते ही हुरश्चित्‌ नामक दस्यु गल गये श्रथवा 
कटी जाकर चिप गये ॥ ११॥ दे मित्रो! देत सुन्दर गन्ध जल, घत्यंत 
हृष्टवद्‌ सोम का हम ठुम पान षणे रौर उप बलशारी सोमी शरयकौ 
भक्ष ह| १२॥ | [ २४] 
घर ६६ 

( चछषिः-रेभसुन्‌ काश्यपौ । देवता-पवमानः सोमः । छन्दः--दृहसीचनुष्डुप्‌ ) 

ग्रा हुयताय धृष्णवे धनुस्तन्वन्ति पौस्यम्‌ । 

शुक्रौ वयन्त्यसुराय निणिजं विपामग्र महोयुवः 11१॥ 

श्रघ क्षपा परिष्कृतो वाजाँ श्रि प्र माहूते। 

यदो विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यात्तवं \,२॥ 
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तमस्य मजंयामसि मदो यं इन्द्रपातमः, 

यं गाव श्रासभिदंधुः पुरा सून च सूरयः ।।३॥ 

तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 

उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम विभ्रतीः ॥४॥ 

तमृक्षमाणमव्यये वारे पुनन्ति धणंसिम्‌ । 

दूतः न पूवं चित्तय श्रा शासते मनीषिणः ॥५।२५ 

शन्‌ श्रो के धर्षक, सव के द्वारा कामना किये गए सौम के निमित्त 

घल प्रकट करते वाक्ते धनुष प्रर प्रत्या कौ चते है| पूजा की इच्डा वाक 
ऋत्विज. विद्वान्‌ देवता््रो के सामने श्वेतत वणं बाज्ञे छन्ने को विस्तृत करते 
ह ॥१॥ यजमान की क्म मे लगी हुई अंगुलियों सोम को कलश में गमन 
करने की ररणा करती हं तन य॒ सोम्‌ यज्ञो मे पर्वते है । यह सोम्‌ जड 
से सुशोभित हौकर अर्यो अ -अोर-मसन-कर्ने कलि होते दै ॥२॥ देनद्र 
द्वारा पानस्य जाने वाल्ञे रस को हम श्रलंकरुत करते हँ। गमनशील 
स्पोता पूव॑शल में श्रौर श्रव भी यज्ञम सौम-रसका पान करते देँ ।३॥ 
प्राचीन स्ती्त्रो का उच्चारण करने वाते स्तोता उन निष्पन्न सोमो की 
स्तुति काते हैँ । भँगुलिणौँ भी देवतानं कौ सोमरूप हवि्ौ प्रदनक्रएती दै 
॥४।॥ सबको धारण करने वाज्ञे सोम को दुन्ने पर शुद्ध करते है उस जक्ल- 
चिक्त सोम को दृत के समान ही स्तोतागण स्तुति करते दै ॥९॥ 

स पृनानो मदिन्तमः सोमश्चमूषु सीदति । 

पशौ न रेत श्रादधत्पत्तिवेचस्यते धियः ॥६॥ 

स॒ मृज्यते सुकम भिदवो दनेभ्यः सुतः । 

विदं यदातु संददिमहीरपो तवि गाहते ॥७॥ 

सत इन्दौ पवित्रे श्रा नुभियंतो वि नीयसे । 

इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमृष्वा नि ` षीदसि ॥८।२६ 
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श्वस्यन्त हषं प्रदायक सोम शद्ध होकर चमसौ पर नेढते श्रौर रस 
देते है । श्रभिषुत सोम हमरि कर्मो क ईश्वर ड ॥६॥ देवताश्रौं क किष 
निष्पत्र हीने दले उभ्चल सोम को ऋष्विजि शुद्ध करते दै! जव मै जलम 
स्नान कति दहै तव प्रजा्चोको धन देने वाक्ते माने जाति है॥७॥ ह 
सौम { तुम सवत्र नृते इष्‌ भ्रौर शद्ध होकर छन्ने पर लाये जाते हो। तुम 
अच्यन्त हष प्रदायक होकर इन्द्र के निमित्त चमसो पर प्रतिष्ठित हौ 


हा ॥ ८ ॥ 
स्तं १०० 
(वि -रे रदन्‌ रश्यपो। देवत्ता--पवमानः सोमः । इन्द--शघ्रनु्टप ) 
श्रभो नवन्ते श्रद्रहः प्रियमिन्धध्य काम्यम्‌ | 
वत्स न पुव भ्रायुनि जातत रिहन्ति मातरः ।'१॥ 
पुनान इन्दवा भरसोम दबु रयिम्‌ । 
त्व॒वसूनि पुष्यसि विश्वाति दाशुषो गृहं ॥>॥ 
त्वं धियं मनोयुज सजा बृष्टि न तन्यतुः | 
त्वं वसुनि पाथिवा दिव्या च सोम प्‌ष्यसि॥३।। 
परिते जिग्युषो यथा धारा सुतध्यं धावति । 
रहमाणा व्यव्ययं वार वाजीव सानसिः ।)४।। 


क्रते दक्षाय नः कव पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातव सतो मित्राय वरुणाय च ।५।२७ 
नवोढा गौदे" जसे श्रप॑ने बदुदे को चारती है, उसी प्रकार इन्दर्‌ कै 
प्रिय रौर सबके द्वारा इश्डित सोम से जल सिलतादहै ॥१॥ दहे सोम ! 
तुम तेजस्वी हो । दिष्य अौर पार्थिव धर्नोको हरे प्रात करा्नो | यजमान के 
गृहमे निवास कते हुए तुम उपक समस्त धनो का पलन करते `हो ॥२॥ 
हे सोम ! मेघ जेते जल-बृष्टिको प्र रिव करता है, रषे दही तुम अपनी धारा 
का प्रोरण क्त) तुम दिव्यश्मौर पार्थिव धनोंद्ोदेने वाति हो॥ ३॥ 
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संग्राम में जसे क्षत्र को जीतने चाले वीर पुरुष का अश्व स्वन्डुन्द्‌ दढता है, 
सैतेदहीदे सोम ! तुम्हारी वेगवती धारे न्ने पर दौड़ती रहै ॥४५ हे 
सोम ! तुम इन्द्र, भित्र ओौर वर्ण के लिए निष्पन्न इए हो। तुम हमरे 
क्लिए ज्ञान श्रौर बल देने वाले होते हुए प्रादित होश्ो ॥&॥ 

पवस्व वाजसातमः पवित्रः धारया सृतः। 

इन्द्राय सोम विष्णवे द वेभ्यो मधुमत्तमः ।॥६॥ 

पवां रिहन्ति मातरो हरि पवित्र श्रद्रहः। 

वत्स जातः न धेनवः पवमान विधमेशणि ॥५७। 

पवमान महि श्रवश्चित्र भिर्यासि रश्मिभिः । 

कंध न्तमांसि जिघ्नसे विश्वानि दाशुषो गृहे ॥८॥ 

त्वं द्यां च महिव्रत पृथिकीं चात्ति जिषे । 

प्रति द्रामिममुल्वथाः पवमान महित्वना ¦ ट,२८ 

हे सोम ! तुम निष्पीडित दोर अन्नदान के किए पनी उज्वल 

धारा्ों सहित चरित ोभ्रौ । तुमडइन्द्र, विष्णु अर अन्य देववाश्चेष्ि लिए मधुर 
हष प्रपर दोभ्ौ ॥६॥ हे तोन ! नेप्रो ह्य चङ को चाटने के समन, 
हवि चल यज्ञ में जलल तुम्दं च्यत है ॥५॥ है सोम! तुम अपनी विविध 
ररिमि्यो के सहित अंतरिद में गवन करतः हो | ठुम यजमानकेषर में रह 
कर सव श्न्धकारे को मिटत्त हो ॥२॥ हे सोम ! तुम सहदाचर््मा ही। तुम 
श्रपनी महिमा से कवच रूप होकर आकाश-पएूथिवी के धारण केने वासे हीत 
ह ।॥६॥ 


| पर्त १०१ 
८ ऋषि.--अन्धीगुः, श्यवश्चिस ययातिर्नाहुषः, नहुषो मानवः, मनुःसां वरणः) 
प्रजापतिः । देवता--प्थवमानः सोमः । इन्दः--घनुष्टुप.गायन्री ») ` 
पुरोजिती वो अ्रन्वसः सुताय मादयित्नवे । 
श्रप शवान" दनथिष्टनसखायोदीधंदीवः जिह्वम्‌ । १॥ 
यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते स्‌.तः | इन्दुर्शरो न कृटव्यः ॥२ 
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तं दुरोषमभी नरः सोमं विदवाच्या धिया । यज्ञ' हिस्वच्त्यद्विभिः ¦ ३ 
तासो मधुमत्तमाः सोपा इन््राय मन्दिनः) 

पथवित्रकंतो ब्रक्षरन्देवान्गच्डन्तु वो मदाः ।४॥ 
इन्{रिन्द्र'य पवत इति द वासो श्रत्रूवन्‌। 
वा चस्पतिमं वस्यते विश्वध्येशान श्रोजसा ॥५।१ 

हे मिश्रो! रागे रिथत मक्के योग्य सोम के पतित्रश्रौर हष 
प्रदायक रस के लिए लम्बी जीभ वाक्त प्राणी को गर्हसे दुर भगश्चो॥१॥ 
वेगवान्‌ रश्व के समान यह सोम अपनी पापनाशिनी धारा के सहित सब 
श्नोर गमन करते हैँ ॥२.। अपनो सव कामना शे फलवती देखने कै 
उद्देश्य से "दस कामना योग्य सोम को ऋर्विर्गण्‌ निष्पन्न करत हें ।। ३ ॥! 
; यह हष का अरर निष्पन्न सोम छन्ने से छेनत हुए इन्दर कै लिए पानो मँ 
जातं हें । है सोम ! तुम्हारा दषंकारी रकं इन्द्‌ श्रादि देवतार्भ्रो के पस 
गमन करे ॥४॥ ईन्द्र के लि सोम क्रित होतः है'। यह सोम शब्द्‌ 
करने वाले, श्रपने बल से ही जगत के स्वामी ओर स्तोत्रं के रक््क 
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& । यह श्रतिधिर्यो द्वारा पूजे जाने कौ इच्डा करतं हे" ।|९॥ 
` सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीड खयः । 

सोभः पती रयीणां सलेन््रस्य दिवेदिवे ।६॥ 

प्रयं पूषा रयिर्भगः सोमः पूनानो भ्रषति । 
पतिविडवस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उमे ।७॥। 

सम प्रिया भ्रनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 

सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥८।। 

य भ्रोजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 

यः पञ्च चर्षणीरभि रयि येन वनामहै ॥॥ 
सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः सुवाना श्ररेपसः स्वाध्यः स्वविंदः ।॥१०।२ 
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यह सोम नेक धाराश्च केषूष् में सरित होतः ह । चह स्तोच्र- 
प्ररक; धन के स्वामी रौर इन्द्र के सखा सोमरस को सीते है' ५६॥ यह 
सोम पुष्टिकर, काम्यश्रौर धन केकारशख्पदहं। यहशद्ध रहौकर सरित 
होते श्रौर अपने तेज से श्राकाश पृथित्री को प्रकाश देते है ॥७॥ शद्ध 
सोम पुष्टिकेमागःप्ररजारहे हं श्रौर गौए" उन्के प्रति प्रिय शब्दु कर 
रही है" ।८॥ हे सोम ! तुम्हारा रस श्रौज नौर चमत्काक गरुण से युक्त 
है । वह र्पो वर्णको प्रक्षह्येने वाला है। उस रस के द्वारा हम धन 
धावं । तुम अपने रस को क्रित करो ।६॥ यह सोम देवतानं के भिन्न, पपि 
रहित, सुन्दर, सर्वश्च हैँ | श्रभिषुत होने वालो यह हमरे लिश दी राधे है'॥१० 
सुष्वाणासो व्यद्विभिश्िताना मोरधि त्वचि । 
इषमस्मम्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः ॥१६॥ 
ते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
सूर्यासो न दशंतासो जिगत्नवो ध्वा घृते ।*१२॥ 
` प्र सून्वानस्यान्धसो मर्तो न ब्रत तद्वचः । 
श्रप इवानमराधस हता मख न भृगवः ।१३॥ 
श्रा जामिरत्के श्रव्यत भजे न पुत्र ग्रोण्योः । 
सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ।।१४।। 
स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रं अ्रव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ।।१५॥ 
भ्रव्पो वारभिः पवते सोमो गव्ये श्रधि त्वचि। 
कनिक्रदद्र.षा हरिर दरस्याभ्येति` निष्कृतम्‌ ॥१६।३ 

यह सोम भारी पषाशौ हारा निष्पन्न होकर शब्द करते रौर 


धन-प्राफछ बनते हे" ॥११॥ यह सोम दुन्नेमें शद्ध होकर दही मे सिललकर 


ग्रमनशीषट जट से युशू होकर उज्दट प्नं भं बषः है" ५९२)! हिष्पन्न ` 
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होते हृष सौम का शब्दकर्मौ मेँ दिष्न उपस्थित करने वाले कत्त को नष्ट 
करे । हे स्तोताश्रो ! जैसे शगुवंशी ऋषियों ने मख नामक पुरुष को प्राचीन 
कालम माराथा, वैसेदी त॒म उस धृष्ट श्वान को दिस्तिकरी ५॥१३॥ 
माता पिता की रक्ताश्चों से श्रश्वस्त पुत्र सैसे उनके हार्थोमेंश्रा पडता, 
वैसे ही यह सोम न्ने में गिर पडते है नौर फिर कलश में जाते दं ॥ १४॥ 
वै बल को सिद्ध करने बाक्ञे सोम सशक्त हं । यह श्रपने तेज से श्राकाश- 
पृथिवी कौ ठकते ह । जैसे यमान के घरमे ब्रह्माजातादहै) वसेही हरे 
संग वाले स्लोम श्रपने श्राश्रयभूत कलश में जते दहं ॥ १९॥ यह द्ुन्ने से 
कलश को प्राक्त होति । कामना््रों के वषंक, हरे रंग क यह सौम शब्दं 
करते हुए इन्द्र के पवित्र स्थान को प्राक होते दं ॥ १६॥ [३] 
| घ्र्तं १०२ 
( छऋषि-- च्रिताः । देवता--पवमानः सोमः । छन्द्--उष्णिक्‌ ) 

क्राणा रिशुमहीनां हिन्वन्न तस्य दीधितिम्‌ । 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ १॥ 

उप त्रितस्य पाष्यो रभक्त थदु गहापदम्‌ । 
यज्ञस्य सप्र धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २॥ 

त्रीणि तवितस्य धारयां पृष्ठष्वेरया रयिस्‌ । 
| मिमीते श्रस्य योजना वि सृक्रतुः ४ ३॥ 

जजानं सप्त मातरो वेधामल्ासत श्रिये । 
ग्रयंध्रबो रयीरां चिकेत यतु ॥४॥ 


ग्रस्य व्रते सजोषसो विश्वं देवासो श्रद्र.हः । 
स्पार्हा भवन्ति रन्तयो जुषन्त यतु ॥ ५॥ ४ 
यक्त करने वाजे, जल के पुत्र सोम ्रपने यज्ञं धारण करने वाजे रस 
ते हव्य को भ्या करते हे) यह सोम ध्ाकाश-पृथिवी के मध्य, अन्तरिक्ष 
मे निवास करते हँ ॥ १ ॥ यह सोम त्रित के यक्त में अभिषव को प्राक हष । 
इन सोम.की गायत्री चादि द्न्दौं ङे द्वारा छत्विग्गण स्तुहि करते. है' ४.२.॥ 
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हे सोम ! तुम चित कै तीनौ यक्त क्षवनो से करिति श्रो । मेधाय स्दोता 
न्द्र को मिलने बाली स्तुति करता है । शतः साम-गान के हौनेषरहन्द्‌ 
कौ यर्म लाश्रो ॥ ३ ॥ यह सौम कमं के धारण करने वाले हि" । यजस्नें को 
दश्वय॑वानू बनाने के लिए सात दन्द इनकी प्रशंसा करते है" । धह सोम धसं 
क जानने वाक्ञे है" ॥ ४ ॥ सभी देवला समान मति वाते होकर तोम-कसं 
छी कामना करते हे" । यह दैवता हषंदाता सौम का सेवन करते हे" ५९५ [४] 
यमी गभमृतादृधो हशे चारुमजीजनचु । 
क्वि मर्दिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम्‌ ।। ६ ॥ 
समीचीने रमि त्मना यही ऋतस्य मातरा । 
तन्वाना यज्ञमानुषग्यदञ्जते । ७ ॥ 
करत्वा शुक्र भिरक्षभिक्र णोरष त्रजं दिव 
हिन्वन्नृतस्य दीधिति प्राध्वरे ॥ ८ ५ 
, यज्ञ के बड़ाने वाक्ते वसतीवरी जल्ल ने यछ स्थाने मे सौम को दशन 
क लिए प्रकट क्या । यह सौम बहती द्वारा चाहने योग्य, पूजगीय श्रौर 
सब कौ कल्याण प्रदान करने वालं है" ॥ & ॥ यक्कत्त छचिञ्‌ श्रादि सोमः 
को जल में मिधित्त करते है । समान सन वाली; स्षस्य शूप वस्‌ महिमा- 
२ दयावाप्रथिवी के पास सोम स्वयं श्रते ॥०॥ है सोम! तुम अपने 
तेज से.श्याकाश के छन्धकार को मिखाश्ो । तुम श्र्हिसिच यज्ञ स्थान में अपने 
सस्य के धारण करने वाले भ्रष्ट रस को सींचते हौ ॥ ८॥ [६] 
ष्क्त १०३ 
( छषि-- द्वित श्राप्त्यः । देवता-- पवमानः सोमः । दुन्द्‌--उ स्णिकः ) 
प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतम्‌ । | 
भृतिं न भरा मतिभिञु जोषते । १।१ 
परि वासण्यन्यया मोभिरञ्जानो श्रषंति 
त्री षधस्था पुनानः णते हरिः ॥ 
दरि कोशं मधुश्च तमव्यये वारे श्र्पति । 
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श्नमि वाणीक्रषीरां सष्ठ भूषत । .२॥ 
परि रीता मतीनां विश्वदेवो श्रदाभ्यः 
सामः पुनानश्चम्बोविश 
परि दंवीरनु स्वधा इन्द्रेण याहि सरथम्‌ । 
पूनानो वाघद्ाघद्धिरमत्यः। ५॥ 
परि सर्निनं वाजयुदरेवो देवेभ्यः सुतः । 
व्यानरिः पवमानो वि धावति ।! ६ ।। ६ 
हे त्रित ¦ तुम इश्ष निप्पन्न श्चौर कमः विधायक सोम के किए श्र 
छरीर प्रसन्न करने वाली स्तुतय करो ॥ १ । यह हरे रंग के सोम गोुग्ध से 
मिलकर न्ने > गमन करते है" । निष्पन्न होकर सहु अपने लिए तीम स्थानों 
केश्रश्रित करते हे" ॥ २ ॥ यह सोम जब अपने रस्त को दुन्ने से क्रित कःते 
हे, तव सातो चद्‌ सौम का स्तोत्र करते है" ॥ २ ॥ यह स्तुतिथो को बढाने 
वाले हरे रंग के शद्ध सोम दन्ते पर जाते है श्नौर निष्फोडित धते पः 
सब देवता सोम के पास गसन करते हे" ।॥ 8॥ हे सौम ! तुम रथारूढ होकर 
दन्द के समान ही देव सेना में प्च । यह सोम ऋत्विजो इरा निष्पीडित 
दने पर स्तोतारो को रेश्वयं प्रदान करते हे" ॥ ९ ॥ घोडे के समान युद्ध की 
इच्छा करते हुए यह सोम प्रों मे स्थित श्रपने तेज के सहित्र सव श्रोरं 
गसन करते हे" ।॥ £ ॥ [६] 
घ्र १०४ 
( ऋषि--पवंतनारदौ दवे शिखरिडिन्यौ वा कारयप्यावष्सरसौ । देवता-- 
पवमानः सोमः । छन्द--उञ्णिक्‌ ) 
सखायस्रानि षीदत प्नानाय प्रगायत । 
रिु न यज्ञं: परि भूषत भिये ।॥ १५ 
समी वत्सं न माद्भिः सृजता गयसाधनम्‌ । 
देवाव्यं मदमभि द्विशवसम्‌ ॥ २॥ 
प्‌ नाता दक्षसाचनं यथा चर्धय वीतये । 


रिः ।॥ ४ ॥ 
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यथा मित्राय वेरणाय शंतमः ॥ ३१. 
प्रसमभ्यं त्वा वसुप्रिदमःभ वारीरनूषत । 
गो.मष्टे दणसभि वासयामसि ।।४॥। 
सनो मदानां पत इन्दो देप्सरा प्रसि । 
सखेव सख्ये गातुवित्तमो भव । ५॥ 
सनेमि कृष्य स्मदा रक्षसं कृ चिदत्रिणम्‌ । 
प्रपारेवं द्रयूमंहो युयोधि नः॥ ६।॥ ७ 
कश्विजो † इस निप्पौडित हुए सोसे का यश-गानि करौ । इसे यक्ञके 
हव्यादि पदाय से, साता पिता द्वारा शिश्युको श्ररकत करनैकरे ससानही 
सजाश्रौ॥| 9 ॥ छन्विजो ! इन गृह-साधक) दषंकारक, देव पःलक श्रौर 
बल्ली सोय कौ, बदडेको भ्न से मिलने क समान दही जल से मिश्ित कयै 
॥ २॥ इस बलद्राता सोम को शुद्ध करो । पित्र, वरुण तथा श्रन्य हेवत्मश्रौ 
के पीने केलिए यह सोम प्रवृद्‌ चौर कल्यायाकारो हए दहै ॥३॥ हे सोस | 
तुम धन देने बाले हौ} हमारी वाणी तुम्हारी स्तुति करती है ।तुष्हारे ससे 
हम इख गोष्दुध्र को श्चाच्छादित करते हे" ॥ ४॥ हे सौम ! तुम तेजस्वी रूप 
वाले श्नौर श्रानन्द्‌ कै श्रधिपति हो । त॒मभित्र के समान यथाथ मागः 
जताने वाल हौ ॥ ९ ॥हैसोम ! तुम हमरे मित्र दोश्रो । मायावी श्रौर 
दुष्ट रा्तसो को मारते हुए हमरे पपौ को मी दूरकते ॥६॥ ७] 
घक्तं १०५ 
( ऋपि-पवंतनारदौ । देवता---प्वमानः सोमः । दरन्द--उष्िक्‌ ) 
तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
श्षिद्यु न यज्ञं : स्वदयन्त गूतभिः ॥ १॥ 
सं वत्सद्व मादृमिरिन्दुहिन्वानो भ्रज्यते । 
दे वावीमंदो मतिभिः परिष्कृतः । २॥ 
श्रयं दक्षाय साधनोऽयं शाय वीतये । ह 
| भयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥ ३५. 
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गोमन्त इन्दो श्रश्ववत्मुतः सुदक्ष धन्व । 
शचंते वर्णम गोपु दीःर्द॥४॥। 

सनोह्रीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः) 
सतेव सख्यं नर्य रुषे भव ॥ ५॥ 

सनेमि त्वमस्मदः श्रदेवं क चदत्रणम्‌ । 
साह्वां इन्दो परि बाधो श्रप द्वयुम्‌ 1* ६ । ८ 
हे धिनो ! देवताश्च के दषं के न्मसित्त सोम कस्तत्र कमे । ङ्द 
मता-पिखा पने बानक को सुमल्नित कते ट, येमे दयी गव्यादि सेस्मेम कौ 
सनाया जाता । 9॥ ह्न सौत्र स्तुतियो से लजाये जाकर तर्वषारी श्नैर 
सेना की रचा करनेवन्दे टै । जैवे गनै मे बडे ो मिलते ह.वंसे ्ैरम 
को जल से प्रिल.वे।॥३।॥ बलके साधक्र सोम देवत के सेवनं 
छमव्यन्त मधुर श्नौर वेग वाल हःते हे" ॥ ६। है सोम !तुमष्ष्ट बने 
सम्पन्न हो । एिप्पन्न हका यज्ञ को सम्पन्न कराते वाला गवगद्वि युक्त धन 
पाठ कश्रो । मै तुम्दरे ग्सकौ दुग्धादि से भिरित करता ह ्ष्णदे सोम | 
त॒म हरिति वंके हो। तुमे ऋष्विरगण्‌ कमं में यं जित करते दँ । हे षट्श्रा 
क श्रवीश्वर दीक सोम ! तुम हसरि लिषु प्रकाशित किरणौ स युक हः श्र ॥५॥ 
हे संम! प्राचोन पिरयो के समान ही तुम हमरे मी सला हीश्री । देता 
ढे विद्रेषी एव भक्तक रासो को हमसे दूर सगाश्रो । तुम हमरे का में 
रिषन डःलने बालं श्त्रश्रों को ललकारो । मीवरी श्र प्रस्य मया दले 
षु को यरे दूर मगदौो ॥६॥ [८] 


कं १०६ 
( ऋषिः-~अण्निय दुः, चशुमानवः,यनुराप्खवः। देवत्ा--पवमःनस्सीमः। 
छन्द :--उष्णिद्‌ । ) 
टनद्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हस्य: । 
शरुष्टी जातात इन्दवः स्वर्विदः } । १ ४ 
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ग्रथं भराय सानसिरिद्राय पवते सुतः । 
सोमो जंत्रस्य चेतति य्था विदे।। २॥ 
प्रस्येदिन््रौ मदेष्वा ग्राभं गृभ्णीत सानसिम्‌ । 
वस्रं च वृषणं भरत्समप्युजित्‌ ।॥ ३ ॥ 
भ्र धन्वा सोम जागरवरिन्द्रायेन्दो परि सखव! 
` दयुमन्तं शुष्ममा भरा स्वविंदम्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्राय वृषणं मद पवस्व विश्वदशंनः) 
सहस्रयामा पथिकृटिचक्षणः।।५॥। ट 
यह सोम सवके जानने बल्ले, पो में गिरने वाह्धे, शद्ध होने बाल 
ञ्नौर कामना के वर्षक हँ! एसे गुख वाक्ते सोम इन्द्रकी श्रोर गमन करं 
॥ १ ॥ यह सोम संसार्‌ के सच प्राखियों के समान ही इन्द्र को जानते दै भ्रौर 
इन्द्र फे लि्‌ दी ररित होते दै॥२॥ सोम के हषं से उत्साहित होकर इन्द्र 
सवके द्वारा कामना किद्‌ गए धनुष को धारण करते दँ । यह इन्द्र अन्तरित 
मे रहि को जीतने चाले दें. यह अपने व्च॑णशील वन्चको धारस्‌ करते है 
॥ ३॥ हे चैतन्य सोम ! त॒म इन््रके लिए पात्रौये चिसे। हे स्व्॑त श्रौर 
पवमान सौम ! तुम शत्रु से बचाने बाले बल्ल के सहित य्ह आगसन करो४॥ 
हे सर्वदशंन सोम ! तुन अपने वृष्टिके कारण रूप मद्‌ के सहित इन्द्र के लिषु 
इरित होश्नो । तुम यजमानो कै ल्लिएुश्चष्ट मागं बनाने वह्ञेहो॥५॥ [६] 
प्रस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । 
सहस्र याहि पथिभिः कसिक्रदत्‌ ।! ६ ॥ 
पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा | 
ग्रा कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ।॥ ७॥ 
तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्र मदाय वाब्धरुः। 
त्वां दवासो श्रमुतायं के पपुः॥८॥ 
प्रा नः सुतास इन्दवः पुनान्ता धावता रयिम्‌ । 
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वृष्ि्ावो रीत्यापः स्वविदः ॥ र ॥ 
सोमः पूनान ऊभिराव्यो वार वि धावत्ति। 


ग्रग्र वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ।1१०।।१० 


हे सोम ! तुम देवताश्नौ क श्राने पर शब्द्‌ करते ही । तुम श्रपने मधुर 
रस कै सहित कलश कौ प्रष्ठ देते हुए हमि लिषु सरल सागं के दिखने 
वाले ह्मी ॥&॥ दहे सोम ! तम देवताश्चौ ॐ सेवन के लिए श्चपनी बलदती 
शरोर सुर धाराश्चोके रूपमे करित दीश्रो । ठुम अपने अत्यन्त हषंकारी रस 
के सहित कलश मं प्रचित दोश्ो॥७॥ दे सोम ! इन्द्रादि देयता श्रद्तत्व 
की प्राक्षि ॐ लिए तुम्हारा प्रान करते है । जल से मिश्िव श्रं प्रवाहित 
तुम्हारा रस इन्द्र शी बृद्धि का कारण दोतादहै॥८॥ हे सोम ! दुम पृथिवी 
पर जल-ृष्टि करने में समथ हो । निष्पन्न होने पर तुम हमरे ह्िए देश्वयं लाने 
वाले होर ॥ ३ ॥ यह सौम स्तौन्नके श्चागे शब्द्‌ करते हूए चन्नेके द्वारा 
रित हतेः ह ।॥ १० ॥ [१०] 
धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीन्ट्तमस्यविम्‌ । 


ग्रभि त्रिपृष्ठ सततय: समस्वरन्‌ || ११ 
ग्रसजिं कलशाँ श्रि मीटहुं सप्निनं वाजयुः । 

पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदतं । १२॥ 
पवते टयेतो हरिरति हवरांसि र्या । 

ग्रभ्येषन्त्स्तोदभ्यो वीरवद्यशः ।। १३॥ 
ग्रया पवस्व देवयुमधोधारा श्रसृक्षत। 

रेभन्पवित्र' पथेषि विश्वतः ॥ १४1) १९१ 

यह सोम जल मे क्रीडा करते हुए न्ने का अतिक्रमणं करते इ । 

स्तोता इन्हें पनी स्त॒ति्यौ से बहति है स्तौ स्वयं ही इन चयसंवनीय 


सोम की स्तुति करते ह ॥ ११॥ धौडेकौ जेते युद्ध के दिष्ट सजति दहै, वेते 
अन्न की कामना वाले सोमको दी कलश मे अलंहृत कर्ते द । शुध हए 
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सोम शष्ट करते इषु पत्नौ भेंक्तरित होते हें॥ १२५ यह हरेरगके सौमं 

स्रज गति से बाधके दन्ने क्यो पार करते है" । यह सोम, स्तुति करने याल 

मणे श्रपत्यादि से सम्पन्न कीर्तिं प्रदान करते इ" ॥ १३॥ हे सोम! त॒म देव. 

तां की कामना करते हृष्‌ धारास्पसे गिरो । तुम्हारी धारे" हषं प्रदायक 

हती दै । यह सम शब्द्‌ करते हृषु दुन्ने कै चारों श्नौर जते दै" ॥१६॥ [११] 

षक {०9 

( छषिः--सहषयः । देवता--पवमानःसोमः । चन्दः--वृहती,गायत्नी पक्ति ) 

परीतो विच्चता सूतं सोमो य उत्तमं हविः। 

दधर्न्वांयो नयो श्रप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्िभिः॥ १॥ 

नूनं प.नानोऽविभिः परि स्वादन्धः सुरभिन्तरः। 

स्‌.ते चित्तराप्त्‌, मदामो प्रन्धसरा श्रीर्न्तो गोभिरुत्तरम्‌ । २॥ 

परि स्‌.वान क्षसे दे-मादनः भतुरिन्दुविचक्षणः। ३ ॥ 

पुनानः सोम धारयापो ववानो श्रषेस्ति । 

ग्रा रहनधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः |; *॥ 

दुहान ऊर्धदि यं मधु प्रियः प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । 

पराप्रच्छय धश्णां वाञ्यषति तृभिष्रुतो विचक्षणः ॥ ५॥' १२ 
देधरता््रोके लि्‌ श्रष्ठहष्य सोम! मनु्भक हितक्रने वके सै 

कर श्रन्तरिक में गमन करते हं | छधतविजोंने उन्हें परषां द्वारा शोचित 

ध्या | हे ष्विनो { उनसर्मोको शद्ध करते हए तुम जल से सिचित 

करो ॥\१9 डे सोम! तुम कुन्नेके द्रात भिसी। हम पुम्दः संस्कत करते हुए 

दुग्धादि तया सत्त, से युक्त करते हुए वुम्दरे गुण्युक्त हने कौ कामना 

कत्ते हे" ।२॥ हे सोम! तुम गिष्यनन द्येक देवताश्रौ को तृक्च करने वासे 

शौर सवके देशान के निमित्त श्रपते तेज के सहित करिति दते हौ ॥२३॥ है 

सम! तुम संश्छृत हौकर वसतीवरी जल से युक्त द्यि जाते हौ । फिर तुम 

धारा दूयसे इरित हकर यत्ञ-स्थान में सुशोभितिदोतेदहो। दहै स्तोम! तुम 
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स्यरसि ध्मैर दीश्ियुक्त दोतते हो ॥६॥ यह प्रसदतप्रद्‌ सोम गो-दुग्ध का 
दोहन करने वले है" । यद निप्यन्न होने के लिए छतिवि्जो द्वारा महण किष 
इए ठथा यत्त के स्तम्भ खूप दँ! यह यजमान को अन्न प्रदान करने के 
ल्लिषु गमन करते दें ॥९॥ 

पुनानः सोम जागृविरव्यो वारे परि प्रियः 

त्वं विप्रो श्रभवऽङ्धिरस्तमो मध्वा यज्ञ मिम्क्षनः।\६॥ 

सोमो मीदुवाःपवते गातुवित्तम चविविप्रो विचक्षणः । 

त्वं कविरभवो दवग्रीतम श्रासूयः रोहयो दिवि।\७॥ 

सोम उ बुवाण. सोदृरभिरधि व्ण॒भिरवीनाम्‌ । 

श्रश्वयेव हरिता यात्ति धारया मन्द्रया याति धारया॥ < ॥ 

भरनूपे गोमान्योभिरक्नाः सौमो दुग्धाभिरक्षाः । 

९९५६ न संवर्णान्यग्मन्मरदी मदाय तोशते ।॥ २ ५ 

घ्रा सोम सवानो श्र.्रिस्तिसे वाराण्यव्यया । 

जन) न प्‌{र चम्वः) विशदधरिः सदो वनेष दयिषे 1 १०॥ १३ 

हे सौम! तुम शद्ध होकर दन्ने षर भिरतेहो। दुम व्द्धच्‌ अश 

पिवते कभी अग्रगन्तादहो। तुम हमि यन्न को सधुस्सससे रचो ॥६।॥ 
यह्‌ सौम कव को मागः दिखाने वाजे, कामना छी वर्षा करने वलि 
सूद्म दशक ध्यौर पवमान हँ । हे सोम | तुम देववार््रो को अस्यन्तं कामना 
काते दो भौर सुय को प्रकाशमान करते हो ॥७। यह सोम ऋत्विज के हारा 
निष्पन्न होकर दशा परिश्रम पर्वते हँ । यह पनी हरेरग की धारार््रो 
सहित कलश मे गमन करते है ।॥२॥ नीचे रखे कश भें यह गोदुग्ध से 
मिलते हृषु गिरते है। यह दुग्धादि के सित भ्रवाहमान सोम जल 
ॐ सुद्र मे जाने के समान श्चपने रच सदिव दोण-कलश में गमन करते ह । 
यह सौम देवताश्च क लिषएु शोधित किए जात ह ॥६॥ ञ्से मनुष्य पने 
घरमे वैठताहै, ङ्स दयी यहसोम कलश में ब्त । पषाणो दारा 
निमि पकर यद्र ` दन्ते से निकल्व हए कश्च मे रित दो दं 113० 
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श मामृजे तिरो भ्रण्वानि रेष्यो मीष्छहै सप्िनं वाजयुः । 
ग्रनुमाचः पवमानो सतीषिभिः सोमो विप्रोभिच्छक्वभिः ।। १६ 
मरसोम देववीतये सिन्धून पिप्ये अरणंसा। 
प्रदः पयसा मदिरो न जःगरुविरच्छा कोशः मधुश्च तम्‌।।१२ 

1 ह्यतो श्रञ्चुने ्रत्के ्रव्यत प्रियः सूवुन मज्यंः । 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥१३। 
प्रमि सोमास श्रायव;ः पवन्ते मच्च मदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिो मत्सरासः स्वविदः १४ 
-तेरत्सषुद्रः पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
प्र्न्मित्ररय वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ।॥ १५।१९४ 

न्य की कामना वाले यहं सोम सुच्म चिद्रौ बाले न्ने से गिरतः 

हं! ऋत्विजो द्रया शोधित कयि जाने पर यह सोम विजयकांत्ती घोडे 
को सत्राय जाने क समान रही अलंकत पयि जाते ह ॥१५। हे सोम । 
जसे जलसे स्युद् पखद्येताहै, रैसे ही देवताश्चोके पीने ॐ निमिन्त 
तुस भी ज्लसेप्ख क्थयिजातःहो । हु अपने संधघुर रस के सहित द्रो 
कश को प्राक्त रोचत दे ५१२; यह सोम द्रुत ॐ समान पंस्कारित दिये 
जानिके योग्य हें । यह श्चेत्त दन्ते खौ थ्डष्दित कस्त है । जसे 
दीर्‌ पुरूष अपने रथ कौ रणभूमि में प्ररत क्रत है, वैसे दर्शं 
ध्ंगुलिर्थी इन्दं जलेमेप्ररित कती दै ॥१३॥ श्रपनेस्ख कौ रह सौम 
सच श्र प्रवाहित क्त ह ।! १४ सस्यस्य यह सौम भिच्चावसुख्‌ कै 
पालनार्थं गमन करत है| यह शुद्ध होकर कल्लश्चः मे जात हें ।॥१६।१४ 
नुभियेमानो हयेतो वचश्च राजा देवः सयुद्वियः ।! १६॥ 

द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः 
सहस्रधारो श्रत्यव्यमषेति तमी मृजन्त्यायवः 11१७ 
पुनानश्चमू जनयन्मति कविः सोमो देवेषु रण्यति । 
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भ्रपो वसानः परि गोभिर्त्तरः सीदन्वनेष्वव्यत | १८॥ 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे | 
पुरूणि बध्रे नि चरन्ति सामव परिधीरतितां दहि द 
उताह्‌ नक्तमुत सोम ते दिवां सख्याय ब्र उधनि। 
घृणा तपन्तमति सूयं परः शकुनाइव परप्चिम ।२०।१५ 

यह सौम सूच्सदशी, दिव्य श्रौर स्प्रहणीय दँ तथा इन्द्‌ ॐ 
लिए करित होने वाले हे ॥१६।) यह अनेक धाराश्च बाल सोम न्मे 
से पार होते है"! इन हर्णकासी सोमको ऋद्विग्गण शोधन करते हे'। 
यह सोम इन्द्र को सींचने वालः हं ॥१७॥ यह सोम स्तुतयो क, प्रकट 
करने वाल, शोधनीय, कऋान्तक््मा ओौर इन्द्रादि देवता क पास गमम 
करने वाल है" । जल में सिश्रित नौर काष्डपात्रौं मै स्थित सौम दुग्धादि 
ते मिश्रित क्षिय जतः है' ॥१८॥ हेसोम ! मै तुम्हारी प्राथना मेँ 
लगा हं । मेँ तुम्हारा मिचँ । मेरे माग में रास विध्न उपस्थित करतः 
दे", तुम उनका संहार करो ॥१३॥ हे सोम ! मैं तुम्हरे सास्य माव की 
दिन-रात कामना करता रहता रह हम तुम्हें सूर॑ ख्वं सेदेखने कीं 
देष्ड। किया करत ह, जते चिडियिये' सूयं कौ लांघने की चष्ट 
करत है, ॥२०॥ | 
मृज्यमानः युदृस्त्य समद्र वाचमिन्वसि । 
रयि पिशङ्ख बहुलं पर्स्प्हु पवमानाभ्यपंसि ।।२१॥! 
 मूजानो वारे पवमानो श्रव्यये वषाव चक्रदो वने । 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो रषेश्चि ॥२९॥ 
पवस्व वाजसातयेऽभि विश्वानि काव्या] 
त्वं सयुद्र प्रथमो वि धारयो दैवेभ्यः सोम मत्सरः ।॥८३॥ 
सतु पवस्व परि पाथिंवं रजो दिव्या च सोम धमंभिः। 
स्वां विप्रासो मतिभिविंचक्षण शुम्रं हिग्विन्ति धौतिभिः।)२४ 
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पवमाना श्रसक्षत पवित्रमति ध्रया ) 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेघाममि प्रयसिच ॥२५॥ 
ग्रपौ वसानः पर कोशमषतीन्दूहि यानः सोवृभिः । 
जनयः ज्योतिमेन्दना श्रवीवश्चद्माः कृण्वानो न 'नःणंजम्‌ ॥२६।१६ 

दै सोम ! ठम अरन्तरिक्तिमें शब्द्‌ करत हो । तम भ्रपने स्तोता 
मिरत्रोष्छे टतो केनल्लिए लाभकारक धन, पीलःरग का ( दुवः ) धन 
प्रदान क्रो |२१॥ दे सोम ! वम शद्ध जल से भिक्त हए कलश मं 
ल्द करत हो शरीर दुग्ध स सिश्चित होत हुए श्रभिषवणं स्थान को प्र 
दीव हौ ॥२२॥ दहै सोम! वम देवताश्चौं के जिद्‌ हषच्छारी होकर शौरतं 
दो रौर सरव स्तोत्र को देखे हए श्नन्न प्राक्षि के लिए गिरत ही ॥ २३ । 
है सौम ! ठम दिभ्य रौर पाथिंव पदार्थौ के ज्लाभ ॐ निमित्त रचित होश्नो। 
म्द मेधावी जन श्रपनी श्च॑'गलिथों नौर स्तव्यो के द्वारा भरित करल है 
॥२४॥ यह सोम गसनशील्ल, मरुदूगण से सास्पन्न है । यह अन्न भौ? 
स्वतियो को देखत हुए मधुर धारा सहित दुन्ने सो छूनवः हष संस्छृत 
होत हे" ॥२९॥ श्नभिषव करते वालो के द्वारा जलमें भिल्लाए जाकर यड 
सीम कलश में गमन करत ` हे" । यह दुग्धादि छो अनेकरूप मं भिक 
स्वति की कामना करने बाल दोवं है" ॥स्९५ [१६] 

धूत १० श 
( ऋषिः--गौरिवीतिः, शक्तिः, छनिष्वा, उरष्वसद्‌मा, इतयशाः, छशणन्म्दयः । 
देवता--प्रवन्रानः सौमः। न्दुः--उरप दहती, पक्ति, गायत्री) 
पवश्व म~ मत्तमं इन्याय्‌ सोम +: वित्तमो भद 
मह च॒क्षतमो मदः ॥१॥ 
यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽस्य पीता श्वविंद 
स सुप्रकेतो भ्रम्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतशः ॥२ 
त्वं ह्य्धं देव्या पवमान जनिमानि धुमत्तमः। 
रमुतस्वाथ पोषयः 1३ 
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येना नवग्वो दध्यङ ड्पोगुते यैन विप्रास भ्रापिर 
देवानां सुम्ने प्रमुनस्य चारुणो येन श्रवस्यानश्ुः ॥४1 
एष स्य॒ धारया स्‌तोऽव्यो वारेभिः पवते मदिन्तम्‌ । 
कौन्मूमिं रपामिव ॥५।१७ 
हे सेम ! तम श्चस्यन्त महान श्चौर पुच्रदात्मही। इन्द्रके लिषु 
हर्णग्रदायक श्रौर मधुर होकर गिरौ ॥१॥ हे कामनार््नौ के वर्णक सोम | 
तुम्हारा पान करके इन्द्र श्रेष्ठ ज्ञानी होते नौर शत्रश्नो के अन्न को उसी भति 
श्रतिक्रमण करते हुए ध्यागते हँ, जिस भति युद्ध में जाने वाल्ला रश्व शत्रु 
सेनाश्रों का श्रतिक्रमशण करता३ै॥२॥ हे सेम! तुम देवता को अमरत्व 
प्राक्च कराने बक्ति ह्यो । तुम उन्के प्रति शीघ्र शब्द्‌ करतेहो॥३॥ यक्षानुष्टान 
करने वाले शङ्गिराश्रोने समके द्वारा जिन श्चपडत गीर्चोके माग का उदु 
घाटन क्या था मेधायी अनो नै उन गौर्थोकोसामकेद्धारा दीपाय 
था । इन्द्रादि को सुख प्ंचाने बाले यज्ञ में जिन सेमों के द्वारा यजमाने ने 
कल्याणकारी छन्न को पाया था, वे सेम देवगण की अमरस्व-प्राक्षि कै लिषु 
शष्द्‌ करते ह ॥ ४॥ तीव हर्प्रदायक कीड़ाकारी सेम अषने धारा-ख्प 
सेदन्नेमें रिव हतेदै'॥९॥ | १५) 
थ उलिया श्रष्या श्रन्तरश्मनो निर्गा म्रहृन्तदोजसा । 
ग्रभि जं तत्निषे गव्यमरव्यं वर्मवि धृष्णवा श्ज ॥ ६ ॥ 
श्रा सोता परि षिञ्चताश्च न स्तीममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
वन ऋक्च मुदप्र तम्‌ ॥ ७ ॥ 
सहस्रधारं वृषभं पयोवृधं प्रियं देवाय जन्मने 
त्तेन य ऋतजातो विवावृधे राजादेव ऋतं बरहत्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रभि दयुम्नं ब्ृट््यश्च इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । 
वि कोशं मध्यमं युव ॥६॥ 
श्रा वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विं वहिनं विश्पतिः । 
बृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धियः 1 १० 1! १८ 
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न्तरिक्न मे स्थितमेव से जिन ससनेदृष्टिकीभ्ररित किया था, 
वे सेम गौरो दयौर घौोकोमीप्ररित करते है) है सोम तम शवर का 
मदन करने बाले हौ श्रतः दुष्ट रासं का वध करौ ॥ &॥ हे छवििजो । 
सोम ्रन्तरिकॐे जलका प्ररण करने चाले श्चौर श्चश्य के समान वेगवान्‌ 
ह । सुम इन्द निष्पन्न करते दषु स्तुति कसो ॥७॥ जलल के उढ़ने वाक्ते, 
कायना डी वृष्टि करने बालं यह सोम देवताश्च को भ्रस्यन्तभरिय हें" । 
दह शनेक धाराश्च सहित सीरो | जज्ल से उत्पन्न हने कालल यह सोम 
स्फृलियौ के योग्य, दिव्य रौर जल्य॑से ही प्रवृद्ध होने बाल दहं ॥८। 
है साम । तुस स्वुव्य दहो, तुम इमष्धो दिष्य श्चन्न प्रदान करौ । दैवता की 
(मना करने बवाल होकर दृष्टि के लिए मेष को दिदीरं करो ।॥६।॥। हे सरोम ! 
जेसे राजा श्रपनी प्रजा का वदन करता है यते हयी अभिषुत होने प्र तुम सुब 
प्राणियों के वाहक होते हो । गौ की इच्छु करते वाल यजमान के यक्ताटि 
कर्म को सम्वन्न करो चौर अन्काश के जलो की बृष्टि करौ ॥१०॥ [१] 

एतमु त्यं मदच्युतं सटृसधारं वृषभं दिवो दृहुः 
। विद्वा वसूनि बिभ्रतम्‌ ॥ ११। 
वृषा वि जज्ञे जनयन्नमत्येः प्रतपञ्ज्योतिषा तमः । 
स सुष्टतः कृविभिरिणिजं दधे व्रिधात्वस्य द्ससा ॥ १२ ॥ 
स सूनवे यो वसूनां यो रायामानेता य इन्यनास्‌ । 
सोमो यः: सुक्षितीनाम्‌ ।। १३॥ 


यस्य न इन्द्रः पिवादयस्य मरुतो यस्य वायंमणा भगः । 
प्रा येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महै ॥ १४॥ 
इन्द्राय सोम पातवे नृभिर्यतः स्वायुधो मदिन्तमः । 
पवस्व मधुमत्तमः ।। {५ ॥ 
इन्द्रस्य हदि सोमधानमा विश समरद्रमिव सिन्धवः। 
जुष्टो मित्राय वरूणाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्तमः ॥ १६॥ श्य 
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देवताश्नों की कामना करने वाज्ञे ऋत्विन्‌ इख बहुत-सी धाराश्च वाले 

धनो के धारणकत्त आर अभीष्टवर्षी सोम का दोहन क्ते हं 9 
जो मेधावीजन सौम को स्तुति करते हुए उसे दुग्धादि से मिशित कर्वे हः 
उनके द्वारा ही कामनाश्चों के वर्णक) ्सृतव्व से युक्त. अन्धकार नाशक छर 
शब्दवान्‌ सोम को जाना जाता है। यद्व के तीनों सवनं में सब कमं सोम कै 
दारा ही सम्पन्न हते हँ ॥ १२ ॥ श्रपत्ययुक्त सुन्दर वर्यो, गौ अरन्त तथा 
श्नन्य सव धनो कै माक्ष कराने वाल्ञे सोम त्विजो के द्वारा शोभ्रे जपते हं 
॥ ६३॥ जिन सोमौ का दन, मरुद्गण, धरयम्‌ श्यौर्‌ जग देवता पन प्रयसा श्रौर भग देवता पानि 
ते है शौर जिन सोमौके द्वारा मित्र, वरुण ओर इन्द को हमं पने समक्त 
इलति है, वही सोम निष्पन्न च्वि जाते हँ ॥१४॥ है अत्यन्त मधुर श्रौरं 
दर्पकारी सौम ! तुस छस्विजों द्वारा योजित हकर इन्द्र के पानाथे प्राह 
हौश्रो ॥ १६॥ हेसोम ! नदिय जेते समुद्रम जातीहे, वसेही तुम 
कलश मे गमन करो । तुम मित्र, वर्ण श्रौर वायु क लिष्‌ धीर इन्द्र के हृदय 

कौ प्रसन्न करने के लिषए श्र्ठ रस से सम्पन्न बने ।॥ $६॥ [१8] 
| | घरक १०६ 
(ऋछषि---्ग्नयो धिष्ण्या रेश्वराः । देवता- पवमानः सोमः । छंन्द--मायन्नी) 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुसित्राय पृष्ठे भगाय; १॥ 
इन्द्रस्ते सोम घुतस्य पेयाः क्रत्वे दक्षाय विश्व चदेवाः । २॥ 
एवामृताय महे श्चयाय स लुक्रो प्रषं दिव्यः पीयूषः।। ३॥ 
पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि घाम ।। ४॥ 
शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये शंच प्रजाये ॥ ५॥ 
दिवो धर्तासि चुक्रः पीयूषः सत्ये विधमन्वाजी पवस्व ॥ ६ ॥ 
पवस्व सोम द्युम्नी सुधारो महामवीनामनु पुव्यः। ७॥ 
तभियेमानो जज्ञानः पूतः क्षरद्विश्वानि मन्द्रः स्ववत्‌ ।॥ ८ ॥ 
इन्दः पुनानः प्रजामुराणः करद्विशवानि द्रविणानि नः र॥ 
पवस्व सोम क्रत्वे दक्षायाश्वो त निक्तो वाजी घनाय 11१८! २० 
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हे सोम ! तुम श्रास्वाद क योग्य हौ! इन्द्र, सित्र, पूषा छौर भग 
देवतार््रो कै लिए क्िचितहोध्रो ॥१॥ हेसौम ! तुम्हरे रस युक्त रीर 
धल के निभित्त निष्पन्न भाग कौ इन्द्र श्चौर सव देवता पीवे"॥२॥ हे 
सोम ! तुम उञ श्रौर दिष्यदहो | तुम्दं देवता पीते है । तुम श्रेष्ट निवास- 
धद होते हुए हस्तिहोश्रौ ३ ॥दहेसौम ! तुम सबका प्रःलन कनने वाक 
श्रौर श्रपते महान्‌ रस के प्रवारित करने वाज्ञेहो। देवताश केशरीयौको 
देखते हुए कलश में गिरौ ॥ ४॥ हे सोम ! तुम देवतार््रौ के निमित्त क्षरित 
हीश्चौ । अपने तेज से श्राकाश-प्रथिवी श्रौर सव प्राणियोंके सुख देने वाल्ञे 
होश्रो॥९॥हैसोम ! तुम श्चाकाश ॐ धारण करने वालेहा | क्षस्य के 
श्राश्रय रूप इस यन्ञ से पीने योग्य होति हुए श्रपने बल के सहति करित होश्रो 
॥ £ ॥ हे प्राचीन सौम! तुम श्रव्यत्त यशस्वी । छन्ने से निकल करसुःदर 
धाराश्रौ वाले होते हष प्रवाहित होश्रो ।॥ ७॥ यह सोम स्वके जान्ते चाले, 
चुन्नेसे दने हृषु दहे । यह हमको समस्त धन प्रदान करे" ॥८॥ सीम 
देवताञ्नो कीद्धि करने वाले है' । यह हमको श्रपस्ययुक्तं सभो देश्ययं प्रदान 
करे" ॥ ६ ॥ दे सोम ! जसे शरश्च कौ जलत से स्वच्डु करते है", बतेदी तम्दे 
धोते हे" । तुम हमरे ज्ञान, बल्ल श्रौीर धन के निमित्त गिरो ॥१०॥ [२०] 
तंते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं मह्‌ द्म्नाय। ५६१ ॥ 
शिशु जज्ञानं हरि मृजन्ति पवित्रं सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ । ६२ ॥ 
इन्दुः पविष्ट चारुमेदायापामुपस्थे कविभंगाय ॥ १३ ५ 
बिभतिं चाविंद््स्य नाम येन विश्वानि वृत्रा जघान ॥ १४ ॥ 
पित्रन्त्यस्य विशवे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य ॥ १५ ॥ 
प्र सुत्रानो रक्षाः सईस्लवारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥६{६॥ 
स वाज्यक्षाः सहुघरेता श्रद्धिमूं जानो गोभिः श्रीणानः ॥ १७ ॥ 
प्र सोम याहीन्द्रस्य कृक्षा नृभिये मानो श्रद्रिभिः सुतः !॥ {८ ॥ 
ग्रसं वाजी तिरः पवित्रमिन्द्राय सोमः सहस्रधारः ॥ १२६ 
श्रन्जन्त्येन मध्वो स्सेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुः मदाय ॥ ९०॥ 
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देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसेऽपो वसान हरि मृजन्ति ।। २१॥ 
इन्दुरिन्द्राय तोरते नि तोशते श्रोणन्नगो रिणन्तपः ॥ >८२॥ २१ 

हे सोम ! शक्तिके लिए तुम्हरे रस दो ्रभिषवकारी शद्ध करते हैं 
श्नौर सहान्‌ भ्रन्न पाते ॥ 9१॥ हरे वणं कै यह सोम जलसे उत्पन्न होते ह 
रिवर.“ इन्हे देववाश्चौ के लिए संस्कृत करते हँ ५ 9२॥ जुन्न के श्राश्रय- 
स्थान भृ मे यह सोम.काम.नः योग्य घन के लिए बरसते दै ॥ १३॥ 
इन्द्र लिए यह सोम कल्याणकारी होते ह| इनके दारा धारण स्यि गणु 
शरीरसेही इन्द्र ने सब पपी अ्रसुरयोकोनष्टकर डाला ॥ ४॥ छत्व ˆ 


. + कक कणत ना 


| ९५ [९ ) ५५५ 
कै रा निष्पौडित एवं स्वच्छ सोम गोदूधर मे मिलाये जाते हं, द्वारा निष्पीडित एवं स्वच्छ सोम गोद यें मिलये जाते है, तव इन्दं सब 


दैवता पीते ह ॥ 9९ ॥ अनेकों धारा वाज्ञे यह शोधित सोम दन्ते से चारो 
र द्रिति हते हें ॥ १द्‌॥ जलल से संस्कारित अौरगोदुग्धादि से मिध्रिव 
सोम सब श्र टप्ते है ॥१ ॥ हे छि द्वारा अभिघत सोम ! ठम दुन्ने 
के द्वारा कलश को प्राक हते हो ५१८॥ दन्न को तान कर यह बलवान्‌ अरर 
श्रनेक धाराश्रों बाले सोम इन्द्र के निभित्तही दधाने जति दैँ॥ 9६॥ इन्द्र 
कामन्व्रो की वृष्टि करने बाल्ञे है" । लिन्‌ इनके हषं के लिए सोस को मधुर 
श से मिश्रित कस्ते हे" ॥ २८ ॥ है सोम | तुमहरे वंके हो । देववा््चोंके 
पोने के लिए पछष्विग्गर् तुम्हें शोधते हे'॥२१॥ सोम का रस इन्द्रे 
निमित्त निष्पन्न किया जाता है । फिर जल मिश्रित करते हुए उसे हिलातै 
है" ॥ २२ ॥ [ २१ ] 
क्त ११ 
(कषि--त्रयरणत्रसदस्यु । देवता--पएवमानःसोम : । दन्द--च्रनुष्टुष हती) 
पथूषुप्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः) 

द्िषस्तरध्या ऋणया न ईयसे ५।६॥ 
भ्रनुहि त्वा सृतं सोम मदामसि महे समयंराञ्ये। 

वार्जां प्रथि पवमानं प्र गाहसे ।२॥ 


श्रजीजनो हि पवमान सूयं विधारे शवमना पयः ) 
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गोजोस्या रंहमाणः पुरन्ध्या )¦ ३।। 
ग्रजजनो श्रमृत मल्यंष्वाँं ऋतस्य धमेन्नमृततस्य चाख्णः। 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌+\४। 
ग्रभ्यभि हि श्रवसा ततदिथोत्सं न कं चिल्ञनपानमक्षितप्‌ । 
यमिन भरमाणो गभस्त्योः 1 ५ ॥ 
ग्रादीं के चित्पश्यमानास भ्राप्य वसुरुचो दिव्या श्रभ्यनूषत । 
वार न देवः सविता प्यण्‌ते।\ ६॥ २२ 
हे सोम ! तम सहनशील हौ । तुम श्न्न-प्रक्ि के निमित्त रण-रत्र मे 
जाश्नो | त॒म हमरे शणो की मी पूति करते ही रौर शन्रु-नाश के लिषु गमन 
करते हये ॥ १॥ हे निष्पन्न सोम ! हस तंम्हयरी स्तुति करते हं । छम स्वराष् 
की रक्ता ल्लिए शत्रं की ओर गमन करते हयो ॥२॥ हे सोम ! तुम धन 
प्रदान करते हो । तुमने जल के श्राश्रय-स्थान अ" तरित मे अपने बल सं सूय 
चमे व्रकाश्ित किया है । तस श्रत्यन्त वेम वाले रौर अनेक प्रकार के क्तानों से 
सम्पन्न हा ॥ ३॥ हे सोम ! तुम श्रधिनाशी हो । तुमने मङ्गल करने बाले 
जल-धारक श्र तरि में सू्य॑को प्रकाशित स्या दहै। तुम रणकेत्र कीओर 
सदा गननन करते रहते हो ॥ ४ ॥ हे सोम ! जल क लिए जले गहन जल सै 
पूरं जलाशय बनाया जाता है, वेते ही तुम श्रपने स्तोता मित्रौ कौ अन्नदान 
करते हो ॥ £ ॥ सक्को प्ररणा देने वालि चादिश्य ने अभी पूणं स्प से अध- 
कार का नाश भी नहीं किया, तभी स्वगं मे उत्पन्न वसुरुच्‌ नामक पुरुषो ने 
अन्धु रूप सौम की स्तुतिको॥&॥ [२२] 


त्वे सोम प्रथमा वृक्तर्बाहिषो मह्‌ वाजाय भ्नवसे धिय दधुः । 
सत्वंनोवीर वीयाय चोदय । ७॥ 
दिवः पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्य' महौ ग्हाहिव श्रा निर््षत । 
इन्द्रमयि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रध यदिपे पवमान रोदसी इमा.च विश्वा भुवनाभि मज्मना} 
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यूय नः निष्ठा वृपभो वि तिष्ठे ।! ट! 
सोमः पुनानो प्रव्यये वारे रिथनं करीढन्पवमानो प्रक्षाः । 
सहस्रधारः शतवाज इष्ड; ।` १०॥ 
एष पुनानो मधुमाँ ऋतवेन्द्रायेनदुः पवते स्वादुरूमिः। 
वाजसनिवंरिवोविद्रयोधाः ।॥ ११॥ 
स पवरव सहमानः एुतन्दृन्त्सेधन्रक्षांस्यप दृगेहाि । 
स्वायुधः सासहान्त्सोम शाच्रन्‌ ।। १२।२३ 
हे सोम ! कुश-ददन करने वाज्ञे यजमानो ने महान्‌ बल श्रौर अन्न 
के निमित पनी बुद्धिको तुम्हारी श्राभ्चित क्रिया तुम हमको भी युद्ध- 
कशल बनाश्नो ॥ ७ ।। स्वग-निवासी देवताघ्नों के पान योग्य सोम का याकाश 
से दोहन करते हे" ओर उस शीर उस अ्रभिषुत सोम की सोम की स्तोवागण॒ श्रं स्तुति करते 
है" ॥८॥ है सोम ! तुम अपने बल सै ही आकाश पृथिवी श्रौर समस्त 
` प्रार्यः का शासन करते हो ॥ ६ ॥ अतीव सामथ्यं बाल्धे पवमान सोम छन्ने 
पर वालक के समान करडा करते हुए गिरते दं ॥ १८ ॥ यह सोम श्रायुके 
देने वाक्ते, रस की धाराच्यौ से सम्पन्न,माधयंमय, अन्न प्रदान करने वाल्ञे चौर 
धन प्राक्च कराने दालते है" । यह प्रवाहित होते है' ॥ १३ ॥ संमामकी कामना 
घाल्े शतर्ों को यह पराभूत करते च्रौर दुष असुरो का वध क्रते है! हे 
सोम ! तुम सुन्दर ्रायुध वाज्ञे होकर शन्रू-नाशक गुणों के सदिस प्रवाहित 
होश्नो ॥ १२॥ | [२३] 
पर्त १९२१ 
( छऋषिः--अनानतः पारूचदधेपिः । देवता--प्वमानःसोम । न्द्--श्रष्टिः) 
ग्रया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द षांसि तरति 
सवयुग्वभिः सूरो न स्वयुग्बभिः; 
धारा सुतस्य रोचते पुनानो श्ररषो हरिः । 
विश्वा यद्र पा प्ररियात्यक्वभिः सप्रास्येसमिक्ऋ क्वभिः॥ १॥ 
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त्वं त्यपमीनां विदो वसुस माव्भि जयसि स्व 
श्रा दम छछतस्य धीतिभिदमे । 
वरावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः । 
त्रिधातुभिरसषीभिवेयो दये रोचमानो वयो दधे ॥२॥ 
पूर्वामनु प्रदिशं याति चेकितःस' रशमिभिर्थतते 
दशतो रथो दव्यो दशती रथः 
्रमन्तुक्थानि पस्य जैत्राय हषयन्‌ । 
ˆ वज्‌ञ्च यद्धवथो ग्रनपच्युतां समत्स्वनपच्यूता ॥ ३ ॥। २४ 
सूर्यं जसे श्रपनी रशिमिरयो से जगत के श्रन्धकरार को दूर करते है, 
क्से ही यदह रंस्कारिति सौम सव असुरौ करौ पिटाते है 1 इनका हरिति वण 
बद सुन्दर लगता है! इनकी उञ्यल धारये दमकती दहै । यह तेजस्वी 
एर्व सक चुन्द वाले सोम अन्तरित के सब नचतत्तौ को द्बे द ॥१॥ दे सौम! 
तुम यत्त॒ के धारणकर्ता जल के सर्हित भल्ञे धकार संस्कत होते हो । तुमने 
परियो द्वारा चुतं गोश्रौको पाधा था। सामवेद कौ ६ परमि जते दुर 
खे ही'सुनाई पड़ती, वेवी तुम्हारा शब्द्‌ द्र से दी सुनाई पडता 
ष्ट यह सुन्दुर सोम स्तुति से भ्रगरद्ध होकर स्तोतारो को श्रचन देते दँ र 
कमः करने वाले यजमान सौम के शब्द से ्रानन्द की श्रविमति करते दें 
॥२॥ सब के जानने वाले सोम पूर्वं दिशा मे जाकर सूय^-रश्मिर्यो से 
मिलते ह 1 स्तोतारो के स्तोत्र इन्द्र के पास जाकर उनमें विजय का उरसाह 
भरते ॐ । जव इन्द्र के पास वन्न परचता हे ध्ौर रणमूमि को प्रष्ठ हए 
इन्द्र शौर सोम शत्र ररो को परास्त करते है तब स्तोतार उनकी स्तुति 
करते दै ।।३॥ [२४] 
११२ रक्त 
( छषि-शिश्चः । देवता--पवमानः सोमः । दन्द--पक्ति ) 
नानानं वाउनो धियो वि वरतानि जनानाम । 
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तक्षा रिष्ट शतं भिषनश्ब्रह्या सून्वन्तमिष्टतीन्रायेस्दौ परि सेवं ॥१॥ 
जरतीभिरोषधौमि पूणि :रकुनानाम्‌ । 
कार्मारो भ्रश्ममिदयु भिहि रण्यवन्तमिच्छंतौन्द्रायेन्दो परि खव ।२॥ 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना 
नानाधियो वसूयवोऽनु गाइव तस्थितेन्द्रायेन्दो परि स्व ॥३। 
ग्रश्वो बोष्ठ्हा सुख रथं हसनःमूपमन्त्रिणः । 
शेपौ रोमण्वन्तौ मेदौ वारिन्मण्डूक इच्छतीन्द्रायेन्यो परि सद॥।४,५५ 
हमारे कम विभिन्न प्रकारके । ब्द काष्ठके कायः की कामना 
करता है, बाह्मण सौम का श्रमिषवण करने वाक्ते यजमान की कामना कत्ता 
हे श्रौर वेदय रोग की कामना करता है! उसी प्रकारै सोम को कामना 
कर्ताहं । हे सोम! तुम इन्द्र को सींचौ ॥१॥ उञ्वल शिलार्शरो, पुराने 
काष्ठों श्नौर परियो के पंख से वाणो कौ बनाया जाता है! श्रपने बाणो ऊ 
विक्रय करने के लिए शिल्प्कार धनी पुरुषो कौ द्र॑ढता है । देते ही सै सौम 
की बृष्टि कोद्भदतताहूं। दे सोमस! चुम इन्द्रको सींचो ॥:॥ मै स्तोतार, 
पुत्र वेय हे श्रौर कन्या जौ पीसनेका कायं करती है; हम सब प्रक - 
पधक कायः करते हे । गौरे" जसे गोण्ड में घूमती, वैसे हौ धन- 
कामना करते इए हम भी हेसोम ! म्हारी परिचर्या करते हैँ । है 
सोम ! तुम इन्द्रको सीचो ॥३॥ जसे शरश्च सन्दर, कस्यार्कारी श्रौर 
सरलता से चलने योग्य रथ की चाहतादहै, जसे सभा सविव व्यंगात्मक 
वातकी इच्डाकरते है, वेसेही नै सोम की इच्छा करवा हु । हे 
सोम ! तुम श्पने रस से इनको संचो ॥४॥ [२९] 
१९१३ एकत 
(८ छषिः--कश्यपः । देवता--एवमानः सेम: । दुन्दु-- पक्तिः ) 
श्य॑रावति सौममिन्द्रः.पिवतु व्हा । 
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श्ना पवस्व दिशां पत श्रार्जीकात्सोम मीदवः। 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा स्‌ त इन्द्रायेन्दो प्रि खव ॥२ 
पर्जन्यवृद्ध महिषं तं स य॑स्य दहिताभसत्‌ 1 
तं गन्धर्वः प्रव्यगृम्णन्त' सोमे रसमादधुरिनद्राये न्दो परि खवं ।।३ 
ऋतं वदन्तृतयुम्न सत्य नदनत्सत्यकर्मन्‌ । 
अद्धा वदन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्राय न्दो परिखव ।1४ 
सत्ययुग्रस्य बहुतः सं सरवन्ति संस्रवाः । 
` प्रत्त रसिनो रसाः पुनानो ब्रह्मण हर इन्द्रायेन्दो परिखव।।५। २६ 
महान्‌ बली श्रौर वीयेवानू होने कै लिए ईन्द्र शर्यंणादव्‌ तडाग 
चाक्ञे सोर्मोकापानकरे।\ है सोम | तुम इन्द्र के लिए अपने मधुर रसं 
ते सीचो ॥१॥ कामना के वष^्क नौर दिशा््रौ के ्रधिपति के समान न 
अजो देश से आगमन करो । तुम्हे पवित्र स्तोत्र अर श्रद्धा युक्त 
मोष्ड कम से रिष्पन्र कियाजातादहै। दहे सोम! तुम अपने मधुर रस से 
इन्द्र को संचो ॥२॥ म की पुत्री, श्रन्तरितत के जलम बद्‌ हष इ 
सोम कौ स्वग से. ल 1 गन्धर्वो ने सोमको हण कर उसे रस सो 
पृण क्रिया| हे सोम! तुम ग्रपने मधुररसं रो इन्द कोर्सौचो।।३॥ 
हे सोम । तुम्हरे कम यथाथ द । तुम यन्न के स्वामी श्रौर ग्रशृत 
खूप दहो । त॒म श्रद्धा सहित शष्ठ कौ क करने वाज्ञे यजमान की प्रणाले क 
सास कौ द्मपने सघुर रख रो संचो ॥७॥ पवमान नौर मदहाबजी सीम 
करी धारेः गिरर्दी दै ओर उनका मधुर रस प्रवाहित दो स्हा है! ३ 
सोम ! ऋखिज. द्वाया संस्छृत होकर दन्द को सींचो ॥९॥ [२६] 
यत्र ब्रह्या पवमान छन्दस्यां वाच वदन्‌ । 
प्रान्ा सोमे महीयते सोमेनानन्द जनयन्निन्द्रायेन्दो परि स्व ॥६ 
यत्र ज्योतिरजस्' यस्मिंल्लोक स्वर्हितम्‌ । 
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अरक्षित इनद्रायेदयो परि खव 1७ 
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यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । 
यत्राभयेह्वतीरापस्तत्र माममृतं क गीन्द्रायेन्दो परि स्रव ।८ 
यत्रानुकाम चरणं चिनाके चिदिवे दिवः। 
लोका यत्र॒ व्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कधीन््रायेन्दो परि स्रव 11 
यत्र कासा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । 
स्वधा च यत्रे वृक्धिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि सव ।६९ 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मदेः प्रमुद भ्रासते। 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृषीद्द्रायेन्दयो परि स्व ॥ ११।२७ 
है सोम ! जरौ सक्च चन्दो मे निमित स्तोन्न कहे जाते हो, जरह 
पषण सो तुम्हारा अभिषव शिया जाता दो भ्रौ जरह सोमाभिषव 
सो प्रसन्न देवत्ता््नोका स्तोता पूजा जाता ही, वर्ह तुम अपने श्रष्ठ 
रस कौ वर्षा करोषि हे सोत्र! तमनदन्द् के लिषु करित होते हु 
सुभे अखण्ड प्रकाश चाले अविनाशी स्वग लोक की प्रक्षि कराय ॥५॥ 


दे सोम ! जहौ मन्दा्नी आदि नदिया प्रवाहित हौ जरह वचस्वत 
राज्प्र कये देर छिरो स्वग का द्वार कहते, सुभे उसी स्थान 
प रखोञ्योर इन्द्रके लिश क्रित हौ. ॥८॥ सूय कौ अभिलषरणीय 
रशमि जिस उध्वेलोक में हइ ज ह, जह्य के निचासी स्परोतिपुज के समान 
तेजस्वी दै, उसी लोक भदे सोम ! मुके स्थायी निवास दौ थौर 
पने मधुर रस को इन्द्र के लिए स्यच ॥६॥ जिसालोक मे सब कर्म 
के श्ाश्रयश्रूत आदित्य रहते हं, जह स्वघासहित दिया गया हन्य ओर 
नृश्चि है, ज्य इन्दि सभी शअनभिक्लषणीय देवता निवास करते है, उसी 
तमेक मेहे सोम ! तुम मे अविनाशी पददो ओौर अपने मधुर रस की 
इन्द पर सौैचो ॥१०॥ हे सोम ! आनन्द, आमोद श्रौर स्तेह जिस लोक 
मे व्॑मान रहता है श्रौर जरह समो कामनायः इच्छा होतेही पृण 
होजातीं है, उसी अ्रमरलोक में सुकते निवास दो । दे सोम ! तुम ईन के 
क्तिमे त्रित होकर उन्हं तश्च करो ५११॥ [२७] 
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धतं ११४ 

(,चछषि-- रर्थः । दवेववा--पवमानः सौकः । इन्दुः --पक्ति ) 
य इन्दोः पवमानस्यातरु धामान्यकमीतु 
तमाहुः स्‌ प्रजा इति सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ १ ॥ 
ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्र्धयनिर. । 
सोमं तमस्य राजा". यो जज्ञे वीरुधां पतिरिन्द्रयेन्दो परि सुव ।२॥। 
सप्त दिशो नानसूर्थाः सप्त हतार ऋत्विज 
देव। भ्रादिध्यो ये सप्त तेमिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्नव।1३॥ 
यत्ते राजज््तं हूविस्तेन सोमाभि रक्ष नः । 


श्ररातीवा मा नस्तारीन्मो चनः किं चनाममादि्द्ायेन्दो 
परि सुव ।॥ ४॥ २८ 


जो मेधावी स्तोता सोम के तेज का श्रजुगामी हौवा हे, वह आयुष्मान्‌ 
ट इत्रवान. श्चौर मंगलमय कहलाता है । त्था जो व्यक्ति सोम की मनो- 
युकुल अभिषव आदि सेवा करतादहै, उसेभी रेषा ही कहते दहै! हे सोम! 
तुम क्रित होकर इन्द्रको त्र करो ॥ १॥ इषियों र मंत्रह्टा््यौ ने स्तोत्र 
रूप वाक्यो कौ बनाया है, उन छषिर्यो के अनुगत होकर स्तोत्र को बढाश्चो 
शरोर स्वामी रूप सोम कौ नमरकार करो । यदह सोम वनस्पति्यों की रहा करने 
चाले दै +-हे सोम ! छम तरित होकर वञ्चधारी इन्द्र शो वत्त करो ॥२॥ सूयं 
को ्राश्रय देने बाली बात दिशाघ्रो, सक्च दोचाथो चौर सात अादिर्वयोौ ॐ 
सदिव ह सोम ! तुम हमरे रर होध्रो भ्रौर देर के क्िएु चरित होकर उन्दे 
वृक्ष करो ॥३॥ है सोम ! हवन यश्य जिस इवि का तुम्हरे निमित्त पाक 
क्रिया गयादहै, उसे द्वारा हमारा पालन करो। शत्र इमरेवस्त्रो कोन 
छने ओर हमशो दिंतिक्ठ भी नकरं। तुम इन्द्र फे लिए करिव दोकाणड 
तृक्षक्यो ॥४॥ | [रम] 


इति नवम मरुडल समाप्रम्‌ 





थ दग्रम मरडलस्‌ 


=> <= 
सक्त १ [ प्रथम श्रनुकाक | 
( चवि-- त्रितः । देववा-श्चग्निः । छन्द- त्रिष्‌ ) 

भग्र बृहःनुषसामूर्ध्वौ श्रस्थानिजेगन्वान्तमसो ज्योतिषागात्‌ । 
ग्रग्निरभानुना दशता स्वद्घ भ्रा जातो विश्वा सञ्यान्यप्राः । ? ॥ 
स जातो गमो श्रसि रोदस्योरम्े चारुविभृत श्रोषधीषु । 
चित्रः शिशुः परि तमास्यक्तन्धर माक्भ्यो प्रधि कनिक्रदद: ॥ २ ॥ 
विष्णुरित्था परममस्य विद्वाञ्जातो बुहून्भि पात्ति दतीयम्‌ । 
प्रासा यदस्य पयो ग्रक्रत स्वं सचेतसो अ्रभ्यचन्त्यत्र । ३ ॥ 
श्रत उ त्वा पितुभृतो जनित्रीरन्नावृधं प्रति चरन्त्यन्नैः 1 
ता ई प्रत्येषि पुनरन्यरूपा श्रसि वं विक्षु मानुषीषु होता ॥ ४ ॥ 
होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्ययश्नस्य केतु रुशन्तम्‌ । 
प्रत्यधि देवस्यदेवस्य मल्ला त्रिया त्वग्तिमत्तिथि जनानाम्‌ ।॥ ५ ॥ 
सतु वस्ञाण्यध पेक्षनांति वसानो श्नग्निर्नभि पृथिव्याः | 
प्ररुषो जातः पद इन्यय : पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्‌ ॥। ६ ॥ 
प्रा हि चावापृथिवी श्रग्न उभे सदा पुत्रो न्न मातरा ततन्थ । 
प्र याह्यच्छोशतो यविष्ठाथा वह्‌ सहस्येह दैवान्‌ ॥ ७ ॥ र्द 

अन्धकार से निकलते हए श्चग्नि आ्रह्वानीय रूप में श्रपने तेज से रहि 
भौर उषाकाल में ज्वाला रूप में प्रकट होति दै । कमे के निमित्त भ्रष्ट ज्वालार्धो 
से भ्रज्वलिव हुए अग्नि श्रपने तेजके द्वारा ही यज्ञो को क्षस्यन्न करते द ॥१॥ 
हे ्रभ्ने ! तुम अरणिरयो से मथकर प्रदौक्च किये जाते हो । तुम श्रौषगरि-मे 
स्थित, आकाश-एथि्ी के {गभ॑रूप, अ्रद्धुत वणं चाले श्रौर मंगलमय हो । 
तम श्रपते. तेन से इष्एवयं के कदरो को पराभूत करने वाज्ञे भौर भौषधि. 





१९७२ [ छ ७ । ॐ ई | वं ६० 


केपुत्रषूपहौ। तुम शब्द्‌ करते हुए काष्ठ रूप वनस्पति से उत्पन्न हते 
ही ॥२॥ मुक्त त्रित ऋषि को यह मेधावी श्रौर व्यापक अग्नि हर प्रकार 
रकित करे" । यह रग्नि उच्छृषट नौर महान्‌ हैँ । यक्घकर््त यजमान इनके जल 
„की याचना करते हुए जते दँ ॥ ३ ॥ दै शने ! अन्न-्रा्षि के लिषु ठुम्हारी 
सेवा करते है" । तुम विश्व क घारखकर्ता, वनस्पतियों रौर अन्नं के उत्पादक 
सौर सूखे हुए काष्ठ रूप वनस्पतियो' की ओर गमन करने बले ही । तुम दही 
दमारे यक्त कमोँ ॐ सम्पन्न करने बलि हो ॥ ४ ॥ यक्त के ध्वजा रूप, उञवल, 
देवताश्च के आह्वामकर्ता श्मौर स्वामी, यजमान के हिष्ट पूजनीय, इन्द्र कै 
पास्त गसन करने वाले ग्नि की सुन्दर कीर्तिं बाला देश्वस पाने के निमित्त 
हम यज्ञकर्ता स्तुति करते दहे॥€॥ हे श्चग्ने ! तुम प्रथिवी की नामि पर 
सुवं के समान दमकता हा तेज धारण करते हुए प्रकट होतेह । तुम 
्राह्वानीय स्थान मे प्रतिष्ठित होकर अपने तेज से सुश्षोभित होते हुए हमारे 
यज्ञ में देन्द्रादि देव्ता का पूजन करो ॥५६॥ हे रगे !. पुत्र जसे माता- 
पताकी सेवा करता इश्रा उन्हँ सुख देता है, वैसे दी तुम आकाश-्धिवी 
को विस्तुत करते इए उन्हे पूणं करते हो । तुम हम कामना वासे उपासको 
कै प्रति गमन कशे श्रौर इस यन्मे इन्द्रादि देवतार््ो को मीस 
श्रो ॥ ७॥ [२९ 


घ्रक्त २ 

( छऋषि-- तरितः । देवता--्रग्निः । धुन्द--त्रिष्टुप्‌ ) 
पिग्रीहि देवां उशलो यविष्ठ विद्रा ऋतु ऋतुपते यञेह्‌ 
पे देव्यां ऋत्विजस्तेभिरमे त्वं होद्रएामस्यायजिष्ठः 1 १ ॥। 
वेषि होत्रमुत पोत्र' जनानां मन्धातासि द्रविगोदा ऋतावा । 
स्वाहा वयं कृणवामा हुकीषि देवो देान्यजत्वग्निरहन्‌ ।। २। 
भ्रा देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदनु प्रवो 
भभ्निविंदरानटुष यजात्सेदु होता सो अ्रध्वरान्त्स छतृन्कतपयाति ॥। ३ 
यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा प्रविदुष्टरासः । 
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्रगनिष्टदि्वमा प्रणति 'विद्रान्येभिदे व ऋतुभिः कृस्पयाति ॥ ४ ॥\ 
यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्त्यासः । 

मरम्निष्द्धोता ऋरतुविद्धिजानन्यजिष्ठो देवां ऋतुशो यजाति ॥ ५ ॥ 
दिश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्र केतु जनता त्वा जजन | 

स प्रा यजस्व वृवतीरनु क्षाः स्पार्हा इषः शषुमतीविं्धजन्याः ॥ ६ ॥\ 
यँ त्वा ्ावाप्रथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जजान । 
पत्थामनु प्रविद्वान्पितुयाणं चयुभदगने समिधानो वि भाहि ॥ ७ ॥ ३ 


देव-य्तो के समयो क साता श्रौर स्वामी शनिन्दिव ! ठम स्तुतिर्यौ 
की कालना घाते देवताश्रौ को पएूजते हुए उन्हें प्रसन्न छसे । हे द्योता मे 
सवं श्रेष्ठ ्रण्ते । तुम देव-दुरोहितो क सहित पूजन करो ॥१॥ द श्रग्न 
तुम सत्य रूप एवं सत्य प्रस्व दो । हता, पोता, विद्धान्‌ एं देष्वर्यी # 
देने वाते हो । त॒म तेजस्वी शौर प्रबद्ध दो । देवताश को हति प्रदान कर 
हए उन पूजो ५ २॥ हम देवतार््रो के श्नोष्ठ मामं पर चले । हमरे सव 
क्म सले प्रकार सम्पन्न दं । मनुष्यो के यज्ञो का सम्पादन करने वाले अग्नि 
यज्ञ का समय निरिचत करते इष, देवता का मलं प्रकर धनन करने 
वादो हां ॥२॥ हे देवगण ! हम स्ान-शूल्य पुरषो ने तुम्दरि कम को जानठ 
हुए भी श्व क्रौड दिया ह । अतः यक्ष के योग्य समयो से हम ्रम्निको 
योजित करते है । ये सब के जाता भ्ररिन्देव हमष्टे समो ध्रष्ठ कर्मा के 
पूरक हां ॥ ४ ॥ हम मनुं का यक ज्ञान-शून्य मन दमे दुवैल बनाता हे 
हम जिस कमः को नहीं जानते, उसे अग्नि जानते है" । चतः यर्ोका 
सम्पादन करने वाल च्चग्नि हमरे निमित्त देवतार्जा का यज्ञ करने वाल ह 
॥ &॥ दे श्नम्ने ! त॒म ब्रह्माके द्वास यञो के ध्वज स्प मे उत्पन्न हए दहो) 
तुम सुभ दास श्रादि से सम्पन्न भूमि प्रौर रेश्यं प्रदान करो अर 
स्तुतियो से युक्त श्रेष्ठ हविरन्न देवतार्थं को प्रदान करो \॥ ६ ॥ हे श्रमे! 
त॒म तीर्न लोले में प्रक्ट होते ही । तुम्हं सुन्दर जन्म बालं प्रजापत्ति नै 
उन्म दिया दहै 1 तुम समिध्ोंसे सेतन्य होने बाल शौर पिदृयान मागं 
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ॐ कावा हौ । तुम श्रषने दी तेज से सुश्णौभित हए बढते द्यो ॥५७॥ [३०] 
धरक्त ३ 


८ छषि--त्रितः । देवता-श्रग्निः । छन्द-- त्रिष्‌ ) 

इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रौ दक्षाय सुषुमां श्रदशि । 
चिकिद्वि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुरततीमपाजन्‌ ॥ १॥ 
कृष्णां यदेनीयमि वर्सा भृल्लनयन्योषां ब्रहुतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊध्वं भानु" सूयं स्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिविं भाति ।' २॥ 
भद्रो भद्रया सचमान श्रागात्स्वसारं जायो श्रभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेचु मिरग्निविंतिष्ठत्रुशद्धिवेर्णेरमि राममस्थात्‌ ॥३॥ 
ग्रस्य यामासो ब्रहुतो न वग्नूनिन्धाना श्रग्नेः सख्युः शिवस्य । 
ईडयस्य दृष्णो बृहतः स्वासो भामासो यामन्नक्तवश्चिकित्रे ।। ४॥ 
स्वना न यस्थ भामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहतः सुदिवः। 
ज्यष्ठ भि्यस्तेजिष्ठे: कीटे मद्धिवेषिष्ठेमिर्भानुभिनेक्षति धाम्‌ ॥ ५॥ 
ग्रस्य श्रुष्मासो दहशानपवेजंह मानस्य स्वनयन्निशद्धिः । 
प्रत्नेभिर्यो स्शिदि बतमो वि रेभद्धिररतिर्माति विभ्वा ।॥ ६ ॥ 
स्रा वक्षि महिन श्रा च सत्सि दिवस्पुथिव्यीररतिथु व्योः! 
प्रग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वं रभास्वद्धी रभस्वां एह गम्याः । ७11३१ 

हे सर्वाधीश्वर श्रग्ने ! तुम दवि्यो को देवतार्थं के पास षरहंचाते 
हो । यजमानो के घ्नो को बढ़ाने वाले होते हृषु तुम शत्रुं को भयंकर, 
धरदीक्च नौर सव के लिए दृशंनीय होते ह्य । यह श्चरपने तेज से श्वन्धकार कौ 
दूर करते इए एधं विभावान्‌ होते इष सवके ज्ञाता बनते दँ ॥ १ ॥ यह 
क्षग्नि पितारूप सूं से प्रकट हने वाली उषार््ोको बदति हुए पने तेज 
सेरत्रिकोद्बाते है । ्राकाशको स्तम्भित करने वाक्ते पने तेज से यह 
ग्नि सूं के भ्काश छो स्थित कर सुशोभित होते द । २॥ यह उषाके 
द्वारा सेवा करने योग्य एदम्‌ मगल रूप ग्नि शरपन्ये बहिन उषाके समीप 
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शूरा भ्रमूर न दयं चिकित्वो महित्वमग्ने व्वमद्ख वित्से 

शये वव्रिश्चरति निहय।दग्रेरि तते युवति विश्पतिः सच ४ 

कर चिज्जायते सनयासु नव्यो घने तस्थौ पलितो धूमकेतुः । 

ग्रस्नातापो वृषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मर्ता; ॥५॥ 
तनूत्यजेव तस्करा वनगू रशनाभिदशभिरभ्यधीताम्‌ । 

इयं ते श्रते नव्यसी मनीषा युक्ष्वा रथं न युचयद्धिरङ्खं : ॥६॥। 

बरहा ्वते जाततरेदो नमश्चेयं च गीः सदमिद्रधेनी सूत्‌ । 

रक्षा णो ग्रमे तनयानि तोक्रा रक्षोत तस्तन्वो भ्रप्रयुच्छत्‌ ।७।।३२।। 


हे श्रम्ने ! मैं तुम्रि निमित्त सुन्दर स्तोत्रां का पाठ करता शौर हवि- 
प्रदान छरता ह । है सवंशूञ्य असने | हमर द्रासय पिये जाने बाले देवत्रा क 
समी श्रह्वानों मे त॒म श्रतिहौ। तुम सब जगत के ईश्वर श्मौरं प्राचीन हौ । 
य्ह की कामना वाले पुरषो कौ तुम धन दान द्वारा सुखी करते हो । है सवं 
देश्वयं के दाता श्चम्ने ! मैं तुम्हारी स्तुति करता ह्र हवि देता ॥9॥ दहे 
छग्ने ! तुम देनताश्चौ भौर मनुष्यौङेमीदृतदहो। तम आकाश प्रथिवीके 
मध्य हवि-वहन करते इर्‌ ्'तरिक्त मे जते हौ । जसे शीत से याकल गे 
गोष्ठ मे जाती ह, यैस ही यजमान तुम्हरे ाश्रय में जति है ॥२॥ हे भर्ने! 
तुम्ह माता रूप परथिवी जयशील पुत्रके समान पुष्ट करती हृ तुमक्षे मिलने 
की दृच्छा कर्तीर्ह | तुस श्रतरिच्चके विस्त माग सरे यज्ञ मं गमन करते 
हो । जेस गौरे" गोष्ट मेँ जाने को तत्पर होती है, यसे ही त॒म यक्त करने वालो 
से हवि यहण करते हष देवता््रो के ससीप जाने की इच्छा करते हो । क्योकि 
तुम ग्रङदि शुभकर्मोकी असिलाषा करने वालेदो॥३॥ हे भ्रमे! हम 
बुद्धिहीन मनुष्य तुम्हारी मदिमा को नदीं जानते, दे मेधावी श्रौर चं तन्य 
खूप ! तम द्वी. छपनी विशिष्ट महिमा के ज्ञाता ही । तम वनस्पत्तियों के निक- 
रस्थ हौ भ्रौर पनी जीम से उनको खा डालते हो। तम ही प्रजाश्चौ के 
स्वामी होति हुए ` ्हूुवि्यो का सेवन करते हो ॥ 8 ॥ नवोत्पन्न रग्नि जीण 
वनस्पतिर्यो के द्वारा भरकट हते दह । यह धृश्र रूप ध्वज वाके, उञ्वल, पालन- 
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कर्ता ओर जंगल में रहने वाले हैँ | यह विना स्नान दही पवित्र ह । जेषे 
प्यासा बेल जलाश्चकी अर जाताहै, यैवे ही यह वनङके जल की शरोर 
गसन कर्ते ह । इन्हीं अनग्निको, सव कमंवानू सनुब्य समान मन वले होकर 
ञवलित करते हँ ॥५॥ जैसे वनमे विचरण करने वाक्ते दौ दस्यु किसी 
यात्री को रस्स्ी से र्बौधकर खींचते है, वेसे दश श्गुलिर्यो वाक्ते हमर दोनों 
हाथ यक्त की समिधा्रोंके द्वारा रग्नि कास'थन करते है । हे रश्ने! मेँ 
तम्हारा श्रभिनव स्तोत्र करता ह । जैसे रथ को घौदु से जोड़ा जाता है, नैषे 
ही तुम हमरे स्तोत्र को जान कर श्रपते तेज को हमरे यक्त मे जोड़ो ॥&॥ 
हे श्चण्ने! हमरेद्वारादी गई हविर्या चौर नमस्कार युक्त स्तुतिर्या तुम्दं 
बदाती हुदै, स्वयं मी ब्दः । तुम हमारे शरीसें की सावधानी से रक्ता करने 
वाले ह्रो । हे अग्ने! हमरे पुत्र पौत्रादि सब जनों की रक्तः करे ॥७॥ 
[३२ | 
इः ५ 
( छऋषिः-- तितः । देवता--श्रभ्निः । इुन्दः--त्रिष्टुप्‌ ) 
एरु सयुद्र धरूणो रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा वि चष्ट । 
सिषक्तय धिग्यो रुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः १ 
समानं नीन्' वृषणो वसानाः संज श्मिरे महिषा श्रवेतीभि- । 
ऋतस्य पदं कवषो नि पान्ति गहा नामानि दधिरे परासि ॥२॥ 
ऋतायिनी मायिनी सं दधाते मित्वा शिशु जन्लतुवधेयन्ती , 
विश्वस्य नाभि चरतो धर्‌ वस्य कवेित्तन्तुः मनसा वियन्तः ॥३॥ 
ऋतस्य हि वतैनयः सुजातमिषो वांजाय प्रदिवः सचन्ते । 
ग्रधीवासं रोदसी वावसाने घतेर्न वाव्धाते मधूनाम्‌ ॥४॥। 
सप्त स्वसूररुषीवविशानो विद्वान्मध्व उज्जभार हशे कम्‌ । 
गरन्त्ेमे प्रन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिमविदस्पूषणस्य ॥\५॥ 
सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । 
प्रायोहं स्कम्भ उपमस्य नीण्टे प्रथां विसये धरूणेषु तस्थौ ॥(६॥ 
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ग्रसच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरूपस्थे । 
भ्रग्निहं नः प्रथमजा ऋतस्य पूवं श्रायुनि वृषभश्च धेनुः ।७।३३॥। 

यह श्चग्नि देवता समुद्र के समान विशाल श्राश्रय वाले एवं धर्नोके 
` धारणकर््तः ह । यह विभिन्न प्रकार से उत्प होने वाले तथा विभिन्न सरूप 
चालते हे । यह हमारी हृदयस्थ कामनाओं के जाता अर ्च"तरिच्च का सामीप्य 
धाक कर मेष का प्र रण करते हे । इनकी समानता कों नहीं कर सकता । हे 
शने ! मेघ में स्थित षिदुयुतसूपसे तुम गमन करी ॥ 9 ॥ श्राहुतिर्यो देने 
वाल ` यजमान श्चग्नि के निमित्त स्तोत्र क्ते हुए घोडि्यों से सम्पन्न हुए । 
यह श्रग्नि जल के आश्रय खूप हे । विद्वऽजन इनकी सेवा करते हष रौर इनके 
सुख नामो का उच्चारण करते हए स्वति करते हैँ ॥ २ ॥ सस्य रूप वाले ओर 
कर्¶वानू श्राकाश पृथिवी, स्सयानुसार माता पिता द्वारा पुत्र को उद्पन्न करने 
के समान,इन्दं प्रकट करते है । यही चाकाश पृथिवी अग्न का पालन करते हे 
र हम इन सव स्थावर ज'गम प्राणियों के नामि क समान मेधावी अरभ्नि 
को बढ़ाने वाल गैश्वानर श्रग्निकी शरण कोप्राक्ठ हुए उन्दी की उपासना 
करते हें ॥ ३॥ सव संसार को श्यत करने वाल्ञे ज्राकाश-पुथिवी ने श्रभिनि, 
विद्युत श्रौर सूर्म रूपसे तीनो लोकां में :विद्यमान श्रमिि को धृव, मघु श्रौर 
पुरोडाशादि से प्रवृद्ध किया । कामनाश्चौ को चाहने वाल्ञे तथा यक्तोके संपादन. 
कर्तां यजसान्‌ बल प्राक्चि के लिए भी, प्रकट हुए अभ्नि देवता की परिचर्या 
करते हैँ ॥ ४ ॥ श्रग्नि सबके जानने बाले ध्रौर स्तुत्यै । हन्टौने भगिनी 
रूपिखी अपनी सात उवालाश्चो को, यक्ञ के द्वरा सब पदार्था कौ सरलतासे 
देखने के लिए उन्नत किया । हेन उ्वालाश्रो' को पराचीन कालीन रग्नि 
श्राकाश-प्रथिवी के सथ्य प्रतिष्ठित क्ियाथा | यजमान इन अग्निष्धी सदा 
कामना किया करते हँ । इन्दं श्रग्नि ने वर्षा-रूग घन दिया ॥ ६ ॥ मेघावी 
जनों ने पषात जघन्य पापो कौ मर्यादित किया दहै। इन सात कष्योःमेंसे एक 
छा भी ्राचरण करने वाल्ला पापौ बताया गयादहै। इन सव पम्पो' से श्चभिि 
ही रक्ता कर सक्ते हँ । यह अगि आदित्य की रशिमियो' में, जनमे घ्रौर 
निष्टस्य मनुष्यो" ॐ धरो" मे निषास करते है  ६॥ पृष्ट ढे पूरं पद ग्नि 
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श्रभ्यक्तं भे । श्रव, सृष्टि रचना क पश्चात्‌ व्यक्त होगएु । श्रवः वे हमसे पुवं- 
जन्माहं । वे परम धाम के श्रभ्चित, सूयः मडल में ्रवस्थित शौर यज्ञ 
स्थान में पदिक्ञेसे हयी निवास करने बालं है । वे स्वय ही ब्रृषभ ओर स्वय 
हीगनै हे, अर्थात्‌ उनका कोद लिंग भेद नहीं दहै ॥७) [३३] 
प्रकतं ६ 
( ऋषिः--त्रितः । दृवता--अग्निः । चुन्द--त्रिष्टप्‌ ; पक्तिः) 
श्रयं स यस्य शमेन्नवोभि रम्नेरेधते जरिताभिष्टौ । 
उ्येष्ठेभिर्यो भानुभिऋ द्रूरां पर्येति परिवीतो विभावा ५१॥ 
यो भानुभिविभावा विभात्यम्निदे'वेभिच्छः तावाजखः | 
म्र यो विवाय सख्या सखिभ्योऽपरिह्‌ दृतो श्रव्यो न सप्तिः ॥२॥ 
ईरो यो विश्वस्या देदवीतेरीशे विश्वायुरुषसो व्युष्टौ । 
ग्रा यरिमस्मना हवींष्यगनावरिष्टरथः स्कभ्नाति शूषः ।३॥ 
शृषेभिवृ घो जुषाणो श्रकेदे वां ग्रच्छा रघुपत्वा जिगाति । 
मन्द्रो होता स जुह्वा यजिष्ठः सम्मि्छो श्रग्निरा जिघति देवान्‌ ।४॥। 
तमुखामिन्द्र न रेजमानमग्नि गीभिनेमोभिरा कृणुध्वम्‌ । 
ग्रा यं विप्रासो मतिभिगृं न्ति जातवेदसं जुहु यानाम्‌ ॥५॥ 
सं यरिमन्विश्वा वसूनि जग्सूर्वाजि नाश्वा सप्तीवन्त एवः । 
श्रस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा भ्र्वाचीना भग्न भ्रा कुरुष्व ॥६॥ 
ग्रधा ह्यगने मल्ला निषद्या सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूथ । 
तं ते देवासो भ्रनु केतमायद्चघावधेन्त प्रथमास ऊमाः ।७॥ १ 


जिनश्रग्निकी रल्ता््रोके द्वारा यज्ञ के श्रवसखर पर स्तोता रचित 
हौतादहे, जो श्रगभिनि सूयं ररिमिर्योकेसरूपमें महान्‌ तेज के सहित स्वत्र जाते 
है, यह श्रग्नि वही हैं॥१॥ इन सस्य से सम्पन्न अगि की रहदिसा कोर नहीं 
कर सक्ता । श्यकि यह श्नि दैवता क तेज से अत्यन्त तेजस्वी हो गड 
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ह । यह श्रपने सखा खूप यजमान ॐ हितत का कायं करते के लिए पने अश्व 
के द्वारा यजमान के पात पवते है॥२॥ सर्वत्र गमनशील अग्नि यज्ञ के 
भी स्वामी हैँ । यह उषा के उन्न होते ही यजमानो के स्वामी होते हे। 
इनकी इच्छा के अनुसार ही यजमान चचग्निमें हव्य देते, अतः शत्रुका 
बल उन यजमानो को हिंसित नहीं कर सकता ॥३॥ स्तुति द्ाय स्तुत 
श्रौर श्रपते बल से प्रबद्ध अग्निश्ीघ्रही देवतां के पास गमन कते हें । 
यह्‌ श्रग्िनि देवतार्थोके अहह्वान करने वाते, स्तुत्य रौर देवतान द्वारादी 
नियुक्त हैँ ॥ ४॥ हे छलिजो ! जो अग्नि सब भोग्य वस्तुनो के देने वले हे, 
उनकी दन्द के समान स्तुति करते हृष हमरि सामने भ्रष्ट करो श्यौर उनको 
हवि दो | वे देवताश्रौ का श्ाह्धान कने वाल्ञे र मेधावी हँ । स्तोतागणु 
स्तुति ॐ द्वारा उनका पूजन करते दहै१९॥ हे म्न! जसे शीघ्र गमन 
करने वाक्ञे अश्च युद्ध की रजते, वैसेही सं्तार के षन धन तुम्हारी 
प्मीर गमन करतेदहे। हे श्रमे! तुम इन्दके र्ता साधनो को हमें प्राक्त 
कराश्यो ॥&॥ हे श्रम्ने! तुम प्रकट होते ही महान्‌ हौगषए्‌ श्रौर प्रतिष्टित 
होते ही ्राहुतिके पात्र हुए । तुम्हं देखते ही देवगण तुम्हारी ओर्‌ गए 
शीर तुम्हरे प्रश्वल्ित होते ही यजमानो ने तुम्हे हभ्य प्रदान किया! हे रक्तक 
गने ! तुम्हारी रकार््रो में रदित छऋष्विज वृद्धि को प्राप्ठ इए है ॥७॥ [4] 


घतत ७ 

(च्छबि--च्नितः । देवता--श्रग्निः। इन्द्--त्रि्ट.प्‌ ) 
स्वस्ति नो दिवो श्र्ने पृथिग्या विश्वायुर्धंहि यजथाय देव । 
सचेमहि तव दस्म प्रकेतेररूष्या ण॒ उरुभिदे व शंसैः ।॥१॥ 
इमा श्रगने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरद्वेरमि गृणन्ति राधः । 
यदा ते मर्तो रनु मोममानङड्वसो दधानो मतिभिः सुजात ॥२॥ 
भरर मन्थे पितेरम्निमापिमग्नि भ्रातरं सदमित्सखायम्‌ । 
प्रमेरनीकं बहतः सपयं दिवि शुक्र . यजतं सूर्यस्य ।॥३॥ 
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सिध्रा श्रमे धियो श्रस्मे सनृत्रीयं त्रायसे दम्‌ श्रा नित्यहोता । 
ऋतावा स रोहिदश्वः पुरुशनुचयुभिरस्मा प्रहुमिर्वामिमस्तु ॥1४॥ 
सुभिद्तिं मित्रमिव प्रयोगं प्रलमृत्वजमन्वरस्य जारम्‌ । 
बाहुभ्यामग्नि मायवोऽजनन्त विक्षु होतारं न्यसादयन्त ।.५॥ 
स्वयं यजस्व दिवि देव देवाधकि ते पाक्त: कृताउदप्रचेताः | 
यथाप्रज ऋतुयिदेव देवानेवा यजस्व तन्वं सुजात ।\६॥ 

भवा नो श्रगनेऽवित्तौत गोपा भवां वयस्कृदुत नो वःपेधाः | 

रास्वाच नः सुमहो हव्यदाति त्रास्वोत नस्तन्वो मप्रयुच्छत्‌ 1:७}\ २ 


हे ग्ने! तुमदिव्यहो, तुम शं; ॐ यम्य, भ्त करने वज्ञ 
हो । तुम हमको दिव्य चौर पार्थिव अन्न प्रदान करौ श्रो विभिन्न उद्‌ र्त 
साधनां दारा हमारी रक्ञाकरो ॥१॥ हे श्म्ने | तुमने गौश्नों श्रौर अर्यं 
से युक्त ध्वन हमको प्रदान क्रिया है, इसीलिए ठम स्तव्य ही । हमने यह 
स्तीत्र तुम्हारे निमित्त ही उच्चारित किया है । तुम जच मनुष्य ष्ठो उपभोग्य 
धन देते हो तत्र तुम्हारी स्दुतिकी जाती है। तुभ अपने तेज से विश्वको 
व्याप्त करते आर सुन्दर कर्मोकी बृद्धि के लिये प्रकट होते इए हमे धन 
भदान कश ॥२॥ जेते न्नश मे पचमान, पूजनोय दुतं अ, पित सूयं 
चम काममय जातो दे, व्तद्योमैं उने अनग्नि द्ध) अपम पिता, {तः श्रार 
सित्र मानता श्चा उनके सुख की सेवा करता ह५३॥ हे भग्ने! तुम रित्य 
होता रौर देवताश्नो के आह्भानकत्त हो, श्रतः यह स्तोत्र तुम्दरे नि.मन्त ह्म 
मकट हु ह । तुम अपने जिस सेवक कापालं करते हो, दहै कम्र 
सम्प में रह कर यञ्च करने वाला ह. । त॒म्डे हवि भाच द्‌ सवै, टस्य 
तम्हारे द्वारा सुक अश्वादि सेयुक्त धनप्राक्षहो ॥४॥ द्व्ताश्ोकछ 
सहवान करने के लिये सवुष्योने अग्निको प्रदीप्त क्थ! है तथा सिन 
समान संगति के योग्य यह अग्नि यजमा्नोकी सुना द्वारा उन्न इषु 
॥५९५ द भग्ने | तुम द्व्यहो, भतः द्ष्य लोक वासी देवताभों ॐ क्षि 
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यज्ञ करौ । जो मनुष्य तुम्हारी महिमा कौ नहीं जानते वे क्या कर सकने { 
हे सुन्दर जन्म वाजे ! तम समय-समय पर॒ यक्त करते रदे ह, अतः अब भी 
करो ॥६॥ हे अग्ने! तुम प्रकट श्नौर श्रप्रकट भयो से हमारी रक्ता करौ। 
तुम श्येभन एवं पूजनीय हो, हमारे लिये श्रक्न के उत्पादन कर्ता ओर देने 
चाज्ते बनो । हे श्चण्ने! हमरि शरीरकी रक्ञा करते इए हमको अन्नसे 
सम्पन्न करो ॥ ७ ॥ [२ 
घतं ८ 
( ऋषिः--त्रिशिरास्त्वाष्ट्‌; । दवता--ञ्ग्निः : इन्द । चन्दः त्रिष्‌ ) 
प्र कुना वहता यात्यग्निरा रोदस्षी बृषमोा सरवति । 
दिवश्चिदर्न्ता उपमां बदानन्पामुपस्ये महिषो ववं ।॥१॥ 
मुमोद गर्मो वृषमः ककुद्यानखे मा वत्सः रिमीर्वां श्ररावीत्‌ । 
स देवतात्युद्यतानि कृण्वन्त्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिगाति ` २॥ 
ग्रा यो मूर्धानं पित्रोररब्ध न्यध्वरे दधिरे सूरो अरणः) 
प्रस्य पत्मन्नरुषोरश्चब्वध्ना ऋतस्य योनौ तन्वे जुषन्त ।३॥ 
उषडषो हि वसो श्रग्रमेषि त्वं यमयोरभवेा विभावा । 
ऋताय सप्त दधिषे पदानि जनयन्मित्रं तन्वे स्वायं ॥४॥ 
भूवश्वक्षमंह ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यहताय वेषि । 
भवो श्रपां नपाल्ातवेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः ॥५।' ३ 
देवाह्वाक ्रगनि वृषभ कै समान शब्द्‌ करने वाले हें । जल के श्राश्रय 
स्थान श्र॑तरिक्त मे वास करने वाल्ञे विद्यत रूप रग्नि अपनी महिमासेही 
वदृते हैँ । ्रप॑ने समीपस्थ स्थान को भ्याप्त करने बाले अग्नि श्चपनो धूम खूप 
मदिती पताका को धारण करते हुए श्चाकाश पथिकी में विचरण करते हः ॥१॥ 
महान्‌ तेज वाले चौर कामना की वर्षा करने में समथ अग्नि श्राकाश्- 
पृथिवी के मध्य सुख से रहते हैँ । यदह शब्द्‌ करते वाले रग्नि रात्रि मौर 
उषाके गभं से उसपन्न होते हुए यलो मे श्रेष्ट कमं करते हं श्रौर श्राह्वानीय 
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आदि स्थानों को प्रा करते दुष्‌ देवता सें शरेष्ठ होकर गमन करद ह ॥२॥ 
जिन सुन्दर वल वाले, अण्निके वेज को यज्ञ में धारण करते है, वह अग्नि 
भ्रपने माता-पितारूप परथिवी श्राकाश पर श्रपतेरूपको वहाते है। यह्‌ 
रग्नि यन्न स्थानेको व्याघ्र करने वाले, हव्यादि ्चन्नों से सम्पन्न ओर सुन्दर 
ज्योति वले हे! हे ्रग्ने ! मेधावीजन तुम्हारी पस्वियां करते हं॥३॥ 
दे अग्ने तुम परस्पर सुसंगत, दिन-रान्नि की शोभा को बट्नि वक्तेह श्रौ 
उषाकाल से पिले ही श्रागसन करतेहो। तुम श्रपने दज ते सूयं को 
प्रकट करतं हृषु श्रौर सात स्थानों को प्राक्त होत हुए यज्ञ करते हो ॥४॥ 
हे श्रग्ने | तुम यज्ञ रक्तक, चज रकतक, चुके समान दर्शन शक्ति ते सम्पन्न 
करने वाजे हो । जब तुम श्रादित्य होकर यज्ञ की रोर गमन करते तब 
ठम ही रत करये हो । हे जल के पौत्र श्मग्ते! जव तुम यजमान के हव्य 
को स्वीकार करते हो, तच उसक दूत बन जायसे हौ ॥&॥ [ ३ 
भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रां निबद्धः सचसे दि्वौभिः । 
दिवि मूर्धानः दधिषे स्वर्षा जिल्लामम्ते चक्षे हव्यवाहम्‌ ।॥६॥ 
परस्य त्रितः क्रतुना वव्रं प्रन्तरिच्छन्धीपि पितुरेवैः परस्य । 
सचस्यमानः पित्रेरुपस्थे जामि बरवार श्रायुधानि वेति ॥७॥ 
स पित्याण्याघरुघानि विद्रानिन््रेषित श्राप्त्यो प्रभ्ययुध्यत्‌ । 
त्रिशीर्षं सप्तररदिम जघम्वा तवाष्ूस्य चिन्निः ससज वितो गाः ॥८ 
भूरीदिन्द्र उदिनक्ष न्तमोजोऽवाभिनत्सत्पतिमेन्यमानम्‌ । 
त्वष्टरस्य विद्वश्वरूपस्य गोनामाचक्राणक्लीणि शीर्षा परा वके. ॥८।*४ 


हे अग्ने ! तुम जव श्र॑तरित्त में सुख देने वाज्ञ रदवो से सम्पन्न 
चायु से संगति करते हो, तव तुम कमं धौर जल के स्वामी हो जतत हे । 
जो सूयं सत्रके भजनीय श्रौर ्राकाश मे स्वं श्रेष्ठ है, तुम उनके धारण 
करने बाले हो । तम्हारी उ्वालाए' यज्ञ में दी जाने वाली  हविर्यो का बहन 
करती हं ॥९॥ त्रित छषि ने यज्ञ सम्पन्न होने पर थज्ञ पिता 8 पनी रक्ता 
के लिये याचना की । तव उन श्रि ऋषि ने माता पिता की श्रष्ठस्तुतियौँ 
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उच्चरित की थीं शौर उन्दः प्रसन्न करके युद्ध मे रक्ाका साधन खूप रश्च 
पपत स्ियाशथा ॥५१ इन्द्रक्ी प्रर्णासे त्रित ऋषिने श्रपने पितासे 
शयुत्रा कके संत्रास कि । चव इन्दोने सात रर्यो वाले त्रिशिरा 
कासंहार पिया प्रौरव्वष्टाके पुच्रकी रमै््रोकोमी ज्ञे लिया॥८॥ इन्द्र 
त्न) क स्वामी है| उन्दने श्चस्यन्त तेज वज्ञे रौर अहङ्कारी व्वष्टाके 
एत्र {श्ठर्प की चीर ड्ल शौर उसकी गौश्च कौ बुलाते हुए उसके 
तीस्व मरव्कनं को द्विन्न क्र दिया ॥ ६ ॥. [४ 
दक £ 
( कऋषि-ति शिराः सिनशुद्रीपो वाम्बरीषः । देवता-श्रापः - 
छन्दु-- यभ, शञष्टुप. ) 
श्रापो हि छा मयोदुवस्ता न ऊजे दधातन ¡ महै रणाय चक्षसे ।1१ 
योवः दिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उरातीरिव मातरः \*२ 
तस्सा श्रस्ट्धमाम वौ यस्य क्षयाय जिन्वथ । श्रापो जनयथा च.नः।३ 
शं चो देवीरभिष्टय भ्रापो भवन्तु पीतये । शं योरमि सरवन्तु नः 1४ 
दशाना वायागणां क्षयन्ती षंणीनाम्‌ । श्रपो याचामि भेषजम्‌ ॥१ 
द्रप्स मे सोमो ्रव्रदीदन्तविश्ानि भेषजा । श्रगिनि च विश्म्म्‌ वम्‌ ।।६ 
प्राप: टखीत मेषज वरूथं तन्वे मम । ज्योक्च सये हरो ।(५७॥ 
इदमापः प्र वहत यत्क च द्रित मयि। 
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानतम्‌ ।॥८॥ 
प्रापो श्रचान्वचारिष रसेन समगस्महि 
पयस्वानग्न भ्रा गहि तं मासं सृज वचंसा ॥२।५ 
हे जल! नुमस्ुलके भंडारी | हमको मधावी बरनाश्रो श्नौर 
छ्मन्न प्रदान करो !!{॥| ! माते" स्से बालकोंकीदृष दैतीरहैं 
उसी प्रकार तुम श्चपना रस रूप सुख प्रदान कसो ५५।) है जल ! तुम जिस 
पापको दुर करने के निमित्त हमारा पठन करतः हो, दम उसी पप 
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छो नष्ट करये की कामना सै दुम्दं अपने प्रपर डत दै। तुस हमर 
वश को वहाश्नो ॥॥२३।। दिष्य गुण वाल जल पीनेके योग्य हुए. अव वे 
हमरे यज्ञ को कल्याणकारी वने" | वे जल च्रद्रक्ड रो्ग्भैको उन्न नें 
हने द्‌ श्यौ प्रकट रौगो' को शान्त करं । सुन्दर -गुख बाल धह छल 
प्राकाश से बरख ।|४।। जल ही मनुष्यों के श्राश्रवद्त्ता चौर कास्य पद्ध 
कैस्वामीदहे'। उने जलोखे हम श्रौषधियो कौ गुणवती करने दमी याचना 
करत दह ।>}। 

सोम काकथन है चि ङन्दीं जलो'मे अग्नि का निवत्त है भौर 
श्रौषधिर्यः मी इनकी श्धिता दै ॥६॥ हे जल हमष्री देह-ररक यौष- 
धियो को वदान, जिक्ठसे हम दीर्घ॑राल तक सूय के दशन करन चाद 
ह" |७॥ हे जल ! मेरेद्धाराजो दिसाश्चादि दुष्कमः हए है अथवा 
मिथ्या माव ्ादिकाजे पापरेरे द्वारा हदौगया है, तुम उव पपौ से 
मेरी रखा क्रो (दा मैने भाज जलका च्रुश्रयक्ियादै। हे रमन !ठुममी 
अलसे दख दीका युक्त ज प्रदान करौ ॥१ [५] 

५ द क्छ १ @ 
ऋपि--यमी यैवस्यती, यमो वैवस्वतः । दैवता-~प्रमो भैदस्टत 
यभो गैवस्वती । इृन्दु--त्रिष्टुप. >) 

प्रो चित्सखायः संख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदणंवं जगन्वान्‌ । 
पितुनंपातमा दधीत वेधा श्रधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 
न ते सखा सख्यं वष्टय तत्सरक्ष्पा यद्विषुहूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो श्रसुरस्य वीरा दिवो धर्तार उविया परि ख्यनू।२ 
उशन्ति धाते ग्रमुतास्त एतदेकस्य वितत्यजं मस्यस्य । 
निते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्धुः पतिस्तन्वमा विविद्याः 1३ 
न यत्पुरा चकरूमा कद्ध नूनमृता वदन्तो भ्रनतः रपेम 
गन्धर्वो ग्र्स्वप्या च योषास्यानो नाभिः परमं जामि तन्नौ ।।४} 


^ 
गर्भे ननौ जनिता दम्पती कदे वस्त्व सविता विश्वरूपः 
नकिरस्य प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत चोः 1५६ 
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हे यम ! मै इस विशाले सुद्‌ के मध्य तुमसे भिलने शी इच्छा 
करतीद्टरं। तुम साताकी कोखसेदही मोरे जन्म के साथी दहो ॥१॥ हे यमी! 
तुम मेस सहोदरा हो । हमारा ्रमीष्ट यह नही" है । प्रजापति के स्वग लोक 
के रक्तक देवगण सब देखते हु विचरण करते है ॥२॥ हे यम { देवता 
को श्रपनः इच्विति करने की सास्य प्राक्नहे। अतः त॒म गेरी इच्छा के 
नुलार वर्तो ॥३॥ है यमी ! हम सव्यभादी दहे, कमी मिथ्या नहीं बोलते । 
सूयंलोक के निवासी जलधारक श्रादित्य रौर वही' वास करने वाली योषा 
हमरे पिता-माता हें ५४ हे यम | सवके श्रास्मारूपं प्रजापति ने हमै जन्म 
सेही साथी बनाया है । आकाश-प्रथिवी भी हमारे इस जन्म-सम्बन्ध की 
जानते है । अतः प्रजापति के कमः को को अन्यथा करने मे समर्थं नही 
है ॥५॥ (६. 
को श्रस्य वेद. प्रथमस्याह्लः क ई ददशं क इहं प्र बोचत्‌। 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव श्राहनो वीच्या नृन्‌ ॥६॥ 
यमस्य मा यम्यं काम श्रागन्त्समानं योनौ सहरय्याय । 
जयेव्र पठथ तन्वं रिरिच्यां वि, चि. हतर रथ्येव चक्रा ।|७। 
ल तिष्ट्न्तिन ति मिषःत्येते देवानां स्पश इह यं चरन्ति। 
श्रन्यन मदाहनो याहि तय तेन वि वृहू रथ्यव चक्रा ।'८। 
रात्रीभिरस्मा ग्रहभिदेशस्यं त्स्यस्य चक्ष मु हरुन्मिमीयात्‌ । 
दिवा पृथिव्या मिथुना सब यमीर्यमस्य विभृयादजामि ॥ द 
ग्रा घाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 
उप बतुं हि वृषमाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥१०।७ 

है यम | प्रथम दिन के ्चाचरण का जानने वाला कौन है उसे किसने 
देखा है ! मित्रावरुण के महान्‌ धाम केवारिमे तुम क्या कहना चाहते 
हो? ॥६॥ हे यम! जेते रथके दोनों चक्र एक का्यमें प्रयुक्त होते दै, 
वेदे ही हम समान मति वाले हकर समान कायं को करे ॥७॥ हे यसी! 
देवताओं के दूत सदा चैतन्य रहते दै, उनके क्लिए दिनि रा्धिकी कष्ट 
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वाधा नदीं है । रतः तुन सौरे पास से द्र दोश्चौ ॥द।। दिनरत्रि मं यमके 
यज्ञ-भाग को यजमान प्रदान करे" । सूयः का तेज यम कै लिए तेजस्वी 
अनावै | परस्पर सुसंगत आकाश परथिवी यम के बांधव हैः । यसकी 
बहिन यमी माड से दूर चलती जाय ॥६॥ हे यमी ! मेरे पास से अन्यत्र गमन 
करो ॥१०॥ [७] 
कि भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यत्ति तिनिगच्छात्‌ । 
काममृता बह्व तद्रपामि तन्वां मे तन्वं सं पिपग्ि ।१९१॥ 
न वाउ ते तन्वा तत्वं सं पपृच्यां पापमाहुर्यः स्वसार निगच्छात्‌ । 
ग्रन्थन मलस्धमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट तत्‌ ॥१२ 
बतो बंतासियमनंव ते मनो हुदयः चाविदाम । 
ग्रन्या किल त्वां कक्ष्य व युक्त परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१३ 
ग्रन्यमूषु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजति लिव्ृजेव वृक्षम्‌ । 
तस्यवात्वं मन डइच्छासवा तवाधा कृणुष्व सुभद्राम्‌ ॥९४।८. 
हे यम} जिस भाषः के रहते बहिन अनाथा रहे, वह कंसा माई है ? 
दमौर वह वहिन भी कैसी है, जिसके रहते भाद का दुःख दूरन हौ ।1११॥ 
हे यमी! में तुम्हरे स्पशसेभी दूर रहना चाहता हू अतः तुम मरं पास 
से दूर होश्रो ॥१२॥ हेयम! तुम दुबुह्धि वल्लहो) मेँ तम्दारे मनको 
समभ नहीं पाती । तुम मुः दुर भगाना चाहते हो ॥१६॥ हे यमौ! 
तमैर्मरेपाससे चली जाश्नो | इसी में तुम्हारा कल्याण ह ॥१४॥ [२८] 
सक्त १९ 

(ऋषि--हविर्धान भ्र! ङ्खिः । देवता--श्रग्निः । न्द्--त्रिष्टुप.,) 
वृषा वर्णौ दुदुहे . दोहसा दिवः पयांसि यह्वो श्रदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेद बरुणो यथा.धिया स यच्चियो यजतु यज्ञियां ऋतु ॥१ 
रपद्गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य नदे परि पातुमे मतः। 
इष्टस्य मध्ये श्रदित्तिनि धातु नो ्रातानो ज्येष्ठः 
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प्रथमो वि वोचति २ 
सो चिन्‌. द्रा क्षमता यजस्वल्युवा उरा मनवे स्वरवतो । 


यदी यन्त ुयनानन्‌ क्रतुमग्नि होतार विदथाय जीजनम्‌ ।३॥ 
प्रधत्यंद्र्घं विभ्वं विचरण विराभरदिषितः शेनोश्रध्वरे । 

यदो विशो वृगते दस्ममार्या प्रणिन ह्लेतारमध धीरजायत ।४। 
सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरण्ने मनुषः स्वध्ेरः। 

विप्रस्य वा यच्छ्तमान उक्थ्यं वाज ससा उपयासि भूरिभिः ॥ प 


अग्नि कामनाश्रोंकी वर्षाकने वाक्ते हे । यह यजमान ऊ कमः 
हारा आकाश से जलो खा दौहन करते है! सूर्या्मक अग्नि सव जगत 
केला हैँ रौर यक्त में उत्वन्न हुए रग्नि यज्ञ के श्रनुषुज्ञ छऋकृश्नो को 
पुजते दै" ॥१।। श्रग्निका गुख गान कएने दल्ली गन्धव पने श्रौ जल्द 
शोधित हिय ने च्रणनिको पृश किया) यह शअरिलिन अश्न हमे यन्न 
कमः मप्र रित कर । सव यजमानो से प्रमख हमार ज्येष्ठ आता ओरौ सै 
उन श्चगिि की स्तुति करते ्ै॥२।) उषा सुन्दर कीर्तिं प्ली, उपापना छ 
योम चनौर सुषदः बद्‌ बालो ३। वः सूप्रसे दूष परकट होती श्रौ 
त्व यज्ञम कै लिए श्रगनि को प्रकट कियाजावा है । देवता को 
लाने वाजे अग्नि यज्ञ की कामना वाज्ञे यजमानो पर प्रसन्न होते हे ।.३॥ 
श्येन पी गनि कीप्ररणा से उस महान सोम को लाया । भुनव स्तोतायण 
दन दशनीय रौर दु ववाभ्नों कौ बुलाते वाले अग्नि की स्तुति करते ह, तव 
` यक्लि-कम का च्रारम्म होता ह ।,४॥ हे.खभने | ठम वृण के समान सुशोमज्ञ 
हो भ्रौर स्तुति करने वालो के-स्तौन्र से प्रसन्न होकर तुम हन्य कौ अहं 
करते स्मै! दद्‌ वताश केसा गसन करने बाले च्रभ्निदव ! तुस इस इवन 
सदार य्तको पूरके ॥६॥ | [३] 
उदीरय पित्रा जार प्रा मगथियश्चति ह्ेतोहृत्त इष्यति । 
चिवभ्ित वद्धिः सपपस्यते मलस्तविष्यते श्रघुसे वेपते मती । ६। 
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यस्ते श्रम सुमति मर्तो ग्क्षत्सदसः सूनो प्रति सप्र शुण्व। 

इषं दधानो वहमानो ग्रस्वरासद्‌मां ्रमवान्शूषत्ति यन्‌ ।७॥। 
यदग्न एवा सभितिर्भवःति देवी देवेषु यजता यजत्र । | 
रत्ना च यद्िभजासि स्वधावो माग नौ भ्रतरं वसुमन्तं वीतात्‌ ॥८ 
शरुधी नो श्रते सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम्‌ । 

श्रा नो वह्‌ रोदसी देवपुत्रो माकिदे वानामप भूरिह स्याः ॥३।१० 


हे अमे ! जसे नक्षत्र चादि की दीका करने वाले सुय अपने प्रकाश 
को पृथिवी चीर श्रारश की श्चौर भन्दै, वैते ही ठम पते माता पिता 
ख्प एथिकी याकाश क्री श्रीर्‌ श्रपनी उवाज्लाको प्ररि करो । यक्त॒-भाग कीं 
कामना करने बाले देवतान की त॒सि कै लिए यजमान मन से यद्-कम करने 
को. उस्सुक है। अ्रण्नि देवता स्तुति को सम्पन्न करना चाहते ह थौर 
ऋत्विज -परधान वद्या कम की विधिपूतरक सम्पन्न करने के ल्िषु स्तोत्र 
षधि करते है ।६॥ हे श्चण्ते | तुम स्वमाकसेही छपा करने वल्ञेहो। 
यजमान स्तु्तिःं योर दृविर्यो से तुम्हारी सेवा करता है । वह यजमान 
दानशील हौता श्रा प्रसिद्धि प्राक्तकरता दै । वह बल ध्रौर दी्चि से 
सम्पन्न होता हुश्रा, अश्वादि धन पाकर सुखी रहा है 1\७॥ दे श्रमे! जवं 
हस यत्ञ-योम् देवतप्नौ के लिए बहूुत-सी स्तुतिं कर) तब तुम हमको 
उप्रभोप्य घरनद्रः | तुम हमारी हविर्या र यह करौ, जिक्ठघे हम धन- 
प्राक्ठ कर सकं ॥८॥ हि ्रम्ने ! इस समस्त देवताश बाले यज्ञ में निवास 
करते हुए तुम हमर स्तोत्र को सुनो श्रीर अपने श्रम. त-वषेक रथ को 
जदो । तुम अपने मावा-पिता रूप भ्राकशषथिवी को हमारे लि्‌ चानय 
देने वाजे वनाध्रो श्रौर हमरे यक्ञ-मख्डप से देवताया के पाक ही विराजमान 


हरे ।। ६५ [१ ० | 
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घर्तं १२ 
( छषि--इविर्धान चाङ्गिः । देवता--्रग्निः । दन्द श्रिष्ट्‌प्‌ ) 
यावाह्‌ क्षामा प्रथमे ऋतेनामिश्रावे भवतः सत्यवाचा । 
देवो यन्मर्तान्यजथाय कृष्वन्त्सीदद्धोता प्रत्यङ रवमपु यन्‌ ।॥ १॥ 
देवो देवान्परिभृच्छतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । 
धूमकेतुः समिधा भाक्रजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयात्‌ ।२॥1 
स्वावृर्ेवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी । 
विश्य देवा भ्रनु तत्त यजुगदुह यदेनो दिव्यं घृतं वाः ।॥३॥ 
ग्र्चामि वां वर्धायापो घृतस्त्‌ द्यावाभूमी श्युणतं रोदसीमे 
ग्रहा यद्‌ द्यावो ऽसुनीतिमयन्मध्वा नो भ्रत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥४॥ 
कि स्विचनो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चकृमा को वि वेद्‌। 
मित्र्चिद्धि. ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातिमपि वाजो ग्रस्त 
| 1 ५॥ ११ 

सरवंश्र ्ट॒यावाप्रथिवी यज्ञालुष्ठान मे सवरथम श्रगिनि देवता को श्रू 
करे" । वह शग्निभी मनुष्यों को प्र रित करते इए श्रपनी ज्वालाश्रो के 
सहित यज्ञ मे विराजमान होकर देवता््रौ का घ्माह्वान करे ॥ 4 ॥ दिभ्य सरूप 
वज्ञे अग्नि इन्द्रादि दवताश्रौं के पास जाकर अन्न लावे । यह ग्नि यज- 
मानं के यज्ञ को पूणं करने वाल्ले, सब के जानने वाले, समिधा द्वारा उपर 
को उरते हए, धूम रूप ध्वज वाले यर देवता के बुलने बते हँ ॥ २॥ 
अग्नि देवता जिष जल्ल को उत्पन्न करते हँ उसी केद्वारा पएरथि्ीका पोषण 
करते दै । दे ्चग्ने ! तुम्हारी उज्वल उवालादे" स्वगं से वर्षारूप जल को 
दुहती हैँ तब सभी देवता तुम्हरे जल-दान की स्तुति करते दै॥३॥ 
हे श्रगने ! हमरे यज्ञ-कमं की बृद्धि करो । हे थाकाश-एथिवी, तुम वृष्टि-जल्ल 
को सींचने वे हो। मँ तुम्हारी स्तुति करता हू, तुम उसे युनो। यज्ञ्‌ के 
श्रवत्तर पर जब स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते देँ तव तुम जल की द्रृ्टि 
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कुरते दए हमारी पवित्रता को दुर भगाश्नौ ॥७॥ क्या हमते श्रग्नि का 
विधि-पूवंक पूजन किया है यर उन्होने हमारी स्ति श्चौर हवि को स्वीकार 
करलियादहै? इसे कौन जानताहै ? जैसे लाए जाने पर मित्र श्चाता है 
वसेही श्राह्वान करने पर ञअभ्निमी श्रते हें) हमारी यह स्तुति श्रौर हमाश 
यह हत्य देवताश्रों की शरोर गमन क्रे ॥ € ॥ [११ 
दुमन्त्वत्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्षुरूपा भवाति । 

यमस्य यो" मनवते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ।। £ "॥ 

यस्मिन्देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदने धारयन्ते । 

सूयं ज्योतिरदधूर्मास्य कत न्परि द्योतनि चरतो श्रजखा । 1 ७॥ 
यस्मिन्देवा मन्मति सच्चरन्त्यपीच्ये न वथमस्य विद्म) 

मित्रो नो भ्रव्रादितिरनागान्त्सविता देवो वरूणाय वोचत 1 ८ ॥ 

शरुधी नो श्रग्ते सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममुतस्य द्रवित्नुम्‌ । 

ग्रा नो वहु रोदसी देवपुत्रे साकिदंवानामप भूरिह स्थाः ॥ ट ॥ *१२ 


सूयंद्रारा भ्ररिति अशत कै समान गुण वाला जल पृथिवीपर 
विभिन्न रूप से रहता है । वह सूयं यम को दोष-सुक्त करते हँ! हे श्र्ने ! 
तमा करने वलते सूय को तुम पुष्ट करो ॥६॥ यजमान के यक्ञेकी वेदी में 
पने कौ प्रतिष्टित करने वाले देवता अग्नि का सामीप्य प्राक्च कर प्रसन्न 
होते है । देवताश्रों ने सूयं में तेज श्चौर चन्द्रमा में शीतलता स्थापित कीः। 
भग्नि नौर देवतान द्वारा ष्रृद्धि को प्राक्त हए यह सूर्यं श्नौर चन्द्रमा विशिष्ट 
मदिमा को प्राक्षक्यि हुए है ॥ ७ ॥ देवता जिन श्चग्नि की निकटता से श्चपने 
काये को सम्पन्न करते ह, हम उनके यथाथ खूप को नहीं जानते । भिन्न देवता, 
सूयं रौर अदिति पावक नाम वाज्ञे श्रग्नि से हमक्छो निष्पाप बताये" ॥ ८॥ 
हे अग्ने ! चरभरूत रूप जल की वृष्टि करने वाक्ञे पने स्थ को जोड़ो प्रौर सब 
देवतानं से सम्पन्न हमारे यन्न मं निवास करते हए हमारी स्तविर्यो को सुनो । 
श्पने माता-पिता खूप आकाश-पृथिवी को हमें प्राक्त कराश्ो श्रौर तुम देवतार्थों 
कै पासी दस यज्ञम विराजमान होश्यो॥ ई ॥ [१२] 
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पर्त १२ 

( ऋषि--विवस्वानादिव्यः । देवता--हविर्धनि । छन्द--व्रि्ट.प्‌, जगती > 
युजे वां ब्रह्य पूर्व्यं नमोभिविं श्लोक एतु पथ्येव सूरेः 
शुण्वन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुत्रा ञ्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ।६।। 
यमे इव यतमाने यदेतं प्र वां भरःमानुपा देवयन्तः । 
श्रा सीदतं स्वमु लोकं विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः ॥२॥ 
पच्छ पदाति रुपो श्रन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन 1 
प्रक्षरण प्रति मिम एतामृतस्य नाभःवधि स पूनामि॥।३ 
देवेभ्यः कमवृणोत मृत्यु प्रजाये कममृतं नावृणीत । 
बृहस्पति धज्ञमकण्वत ऋषि प्रियां यमस्तन्वं प्रारिस्चीत्‌ ॥ 
सप्त क्षरन्ति शिवे मरूत्वक्ते पित्र पृत्रासो अ्रप्यबोवतन्न तम्‌ । 
उभे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः | ५॥ १३ 

है शकटद्रय ! प्राचीन स्तुत्यो दारा सोमादि को तुम पर रखकर 
मै तम्द ज्ञे चलता ह । रेते स्तुतिर्था हविर्थ क समान ही देवतार्रौ के पास 
पटे" । जो देवता अपने आश्रय स्थान स्वगं में निवास कर्तेद, ये मेरी 
स्तुत्ति को सुने ॥१॥ हे शकटद्रय ! जव तुम युग्म सजन्मा के समान गमन 
करते हौ तव देवताच का पजन करने बाक्ञे पुरुष ठु्दरे अपर प्रचुर पन 
साम्मी लादते हें । तुम हमरे रोम के लिए सुन्दर स्थान पाने क ल्लिए्‌ श्रपमे 
स्थान परर पहुचो।॥।२॥ भं यक के पचो उपर्णो को यथा स्थान रखता 
ह्र चार चन्दो का विधि पवक प्रयोग करता हूँ । यक्ञ-वेदी प्र सोमको 
छ करता हुशा मं परमात्मा के ॐ नाम का उच्चारण करता हुच्रा पते 
कमे को सम्पन्न करतार ॥३॥ कौनसा दृवता श्य के श्चाश्रय में जाय ? 
कौन-ला मनुष्य अमर ह्ये ? यक्त करने वाजे पुरुष मन्त्र से संस्कत यत्त ष्टो 
करते दँ इसलिए यम उनकी र्ता करते. है ॥ ४॥ पुत्र फे समान सिज 
पिताके समान सौम के लिए स्रा दन्दो का उच्चारण करते हुए स्तुति 
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करते हँ । यह दोनों शकट, देवता श्रौर मनुष्य दोनो कौ ही तेज प्राक्त कराते 
तथा उन्हे पुष्ट करते दहं॥ < ॥ [३२॥ 
षत १४ 
( छषि--यमः । देवतः-- यमः, लिङ्गोक्ताः, पतसे वा श्वानौ; । 
न्द्-त्रिष्टप्‌ श्रनुष्टप्‌, छरृहती ) 
परेयिवांस प्रवतो महीरतूं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पञानम्‌ । 
वेवस्वतं सद्मन जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ १॥ 
यमो नौ मातु प्रथमो विवेद नषा गब्युतिरपमतंवा उ। 
यत्रानः पूवे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्य) श्रनुस्वाः।२॥ 
मातली कव्यैयमो श्रक्जिरोभित्र हस्ति क्वभिर्वावृधानः | 
याँश्च देवा वावृधुये च देवान्त्स्वाह्‌न्ये स्वधयान्ये मदन्ति) ३॥। 
दमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्किराभिः पिदरभिः संविदानः । 
ग्रा त्वा मन्त्राः कविश्चस्ता वहृन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व 1 ४।। 
ग्रद््िरोभिरा गहि यज्ञियेभियम्‌ गेरूपरिह्‌ मादयस्व । 
विवस्वन्तं हवं यः पित्ता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ ५॥ १४ 
हे उपासक ! तुम पितरेश्वर यम की सेवा कसे । उन्हं हनव्यादि से 
त्च करो. 1 श्र ष्ठ कम करने वालो को यम सुख-सम्पन्न लोक प्राक्त कराते हें । 
वे उनके मागः को सरल करत है" । क्योकि सब प्राणी उन्टी' के पास पर्चते 
है" ॥ 4 ॥ यम केमागः कौ कोषं न ढक सका । जिस मागः से हमरे 
प्रज गएुदहे, उसीमाग से जाते हए सब प्राणी श्रपने कर्मके श्ननुक्षार 
ही ल्य पर परहूचेगे । वे सव च ट यम हमर भ्रच्छ श्रौर उुरेस कर्मोकि जानने 
चालं हे॥२॥सारथि स्वामी इन्द कव्यथुक्त पित्रो की सहायता से भ्रघरुदध होते 
है| ब्ृदस्पत्ति ऋक्व नामक पितरो की ्नौर यम अङ्गिरा नासकू पितरौ शी 
सद्रायता सेद्ध कोप्रक्ठि होतेह । जो देवताश्यो की बृद्धि करने बाते होते 
ह्र श्रथवा जिसे देवता बदति हे, वे इर प्रकार" बदते दै । इनमे से कोद 
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स्वाहा से यौर कोद स्वधा सै हषं को प्राक्च हीते हे ॥२॥ हे यम! तुम 
ईस विस्तृत यन्त मे अ'गिरा नामक पितयं के साथ श्राघ्नौ। ऋषविको का 
अह्वान तुम्हं कर्षित करे । तुम इस हवि से वृक्ष होकर यजमान को युखी 
करो ॥४।। है यम { विभिन्न रूप वाले यज्ञकर्ता अगिरः के साथ आनो 
र हमरे यज्ञ मे यजमान को सुख दौ । य तुम्हारे पिता द्यादि्य का अहवान 
करता हु, वे हमरे कुशो पर लऽकर यजमान को सुखो करे" ॥-॥ 
शरङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा प्रथि भृगवः सोम्यासः 
तेषां वयं सुपतौ यज्ञियानामपि मद्रे सौमनसे स्याम ।} ६॥ 
प्रहि प्रहि पथिभिः पूष्येभिर्यत्रा नः पूवे पितरः परेयुः । 
उमा रजाना स्वधया मदन्ता यम्‌ पश्यासि वरुणं च द्‌ वश्‌" ।\७॥ 
स॒ गच्छस्व पिद्ृमिः स यमेनेष्टापुतेन परमे व्योमन्‌ | 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि स' गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ।। ८ ॥ 
प्रपत वीत वि च सपतातोऽस्मा एत पितरो लोकमक्छत्‌ । 
भ्रहौभिरद्धिरक्त्‌ भिर्व्यक्त' यमो ददात्यवसानमस्मं ।॥२ 
भ्रति द्रव॒ सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । 
प्रथा पिद्न्तसुविदच्रां उपैहि यमेन ये सधमाद मदन्ति | १०।१ ५ 

सोम के पात्र गिरा, अथर्वा ओर भृगु नासक पितसे' ने य 
भागमन क्रिया । हम उन पितरो" की कृप्ा-पूणः दष्ट मै रहे अनर उनको प्रसन्न 
करते हए मङ्गलमय माग. पर चले ॥६॥ हे पितः, जिस प्राचीन मागः से 
हमारे पूवं पुरुष भ्रा गए है", तुम मी उसी माग. से गमन करो ओर वहां 
स्वधा से प्रसन्न हुए, राजा यम श्रौर वरुण देवता के दृश^्न करो ॥७॥ ह 
पितः, श्रेष्ठ लोक स्वग में श्रपने उत्तम कर्मो" के फल को प्राप्त करते हु 
पन पितरो" से स'गतति करौ । पाप को व्याग कर तेजस्वी शरीर पण 
करते हुए श्रर्त नामक अह मेँ भरतिष्ठित होश्नो ॥८॥ हे इ्मशान क पिशाचो । 
यह स्थान पितरो ने इस मृत यजमान के लिपु निरिचत किया है, श्रत तुन 
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य्ह से दूर चल जाच्चो | राजा यम न यह स्थान मतक के लिए निरिचत 
किया है तथा यह जल, दिवक्ष ओर रात्रि के द्वारा सुसन्नित है ॥६।। है पित 
मन्‌ ष्यो' द्वारा प्ररंसा करने योम्य, दिव्य मागः में रक्ता करन वाल ` तथा चार 
मन्न श्रौर च्रद्‌ुत वण॑ वालः जो दो छन्त है, तुम उनके पास से शीघ्र 
निकल जानौ । यम के साथ रहन बाल पितरो" के पास श्रेष्ठ माग से 
पहु चो ॥१०॥ 
यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्नो पथिरक्षी चृचक्षसौ । 
ताभ्यामेन परि देहि राजन्सस्वस्ति चास्मा.श्रनमीवं च धेहि ॥११॥ 
उरूणसावसुदृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतो चरतौ जनां मरन्‌ 1 
तावस्मभ्यं हशये सूर्याय पुनदातामसुमयेह्‌ भ्रम्‌ ॥१२॥ 
यमाय सोम सुनुत यमाय जुहुता हविः । 
यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो श्ररङ कृतः ।*१३॥ 
यमाय घृतवद्धविजरु होत प्र * तिष्ठत । 
सनो देवेष्वा यमदृदीषंमायुः प्र जीवसे ॥१४॥ 
यमाय मधुमत्तम राज्ञ॒ हव्यं जुहोतन । 
इद नम ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पूवे भ्यः पथिकृदटधयः ॥१५।।- 
त्रिकद्रूकेभिः पतति षलुर्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
वरिष्टुग्गायत्री हन्दासि सर्वातायम भ्राहिता ॥५६।१६ 

हे राजा यम { इस मृत व्यक्ति को कल्याण का भागी बनते हर्‌ 
प्पने गुह-रक्तक तथा चार नेत्र बाल्ञे कुत्तो से इसको रक्ता कसे ॥११। यम 
के यह दोनों दूत लम्बी नाक श्रौर महान्‌ बल वाज्ञे है'। यह दुसरों के 
भ्रा लेकर ही सन्तुष्ट होतेह । वे दोनों हमको समयः का दशन करते 
रहने के लिए प्राणवान्‌ करे" ॥१२॥ हे ऋलिविजो ! यम के लिए हव्य कलिपत्त 
कते । इनके लिए सोम अपिं करो । अग्नि देवता जिस यत्त के दूत हे, 
वह विभिन्न पदार्थो बाला यज्ञ यमी श्रोर गमन करता है॥ १६३॥ हे. 
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ऋत्विजो † यस क लिष घ्र से परा हध्य अ्रपिति करते इषु उनकी सेवा 
कता । वे यम हमारे लि्‌ दीघ कालल तक्छजीवित स्खने वाली आयु प्रदान 
करे" ।॥३४॥ हे त्विजो ! पूव काल मेँ जिन विवर्जने सुन्दर सगः 
बनाया था, उनको हम नमसकार कःते है" । तुम इन यमराज के निमित्त 
मधुर हव्य प्रदान करो ॥१९।) राजा यमच्रिकदरक यज्ञके यौग्य है। वै 
छः स्थानों मं रहने वाक्ते यम सम्पूण जगत में घम हें उन यदश 
की च्रिषटप्‌ ; गायत्री चुन्द पे स्तुति करते हे ।१६॥ 
घक्तं १५ 

(षिः -रांखो यासाथनः । देवत्ता--पिवरः । चृन्दः-तरिष्टुप. जगती ) 
उरतामवर उल्लरास उन्मध्यमाः पितरः सोम्वासः। 
म्रषु य ईधूरदरका ऋृतजास्ते नोऽवन्तु पितरो हेषु 11 
इद पिद्भ्यो नमो श्रस्वत्य ये पूर्वासो य उपरास ईषुः । 
पै पाथिप्रे रज्य निष्चायेवा नुत सुवृजनासु विक्‌, ॥(२ 
प्राह" पिनन्सुविदत्रँ भ्रवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। 
बह्विदो य॑ स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वश्त इड़ागभिष्ठा ।३॥। 
बर्िषदः पितर ऊचव्यर्वागिता वो हव्या चकरेमा जुघच्वम्‌ । 
तम्रा गताव शन्तमेनायानः श योररपो दधतं \' ८} 
उपहूताः पितरः सोम्याप्षो बहिष्यय निधिधु भ्रियषु । 
त श्रागमन्ुत इद्‌ श्रून्त्वेवित्रू वन्तु तेञ्वन्तवस्पानु ,॥५।१७ 

हमारी रदा के निमित्त शअरहिप्रक होफध्यकतमें श्राने बल्ल पित्रः 

हमे रक्तक दौ । उत्तस, सध्यस श्नौर निस्न श्रेणी चाल सव पितर हम 
पर करा कते हद्‌ दनय उनतत इपिर्यो क्रो स्बोकार को ॥१:। पू 
कलमं दा उक्ठके पश्चात मरने वल्ल पितर श्रयवा जो पृथिवी पर श्या 
गये है, या जिन्दौने मण्यगा्नोके सध्प्र जन्मज्लं क्ियादहै, उन सब 
पिततो को नमस्कार द ॥२॥ मैने इ यक्त को सम्पन्न कर्ने का उपाय 
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जान कतिया है! कुशो" प्रर विराजमान द्यैकर हव्ययुक्त सोम. को गहण 

करने वाल ` पितर य्ह आये है । अपने मल प्रकार परिचित पितरे ङो 

भी सने यौ पाया है ॥३॥ हे पितसे ! तुम ङश पर बैठते बालः हो । 

तुम्हरे उपभोग के क्लिएु जो पदाथ प्रस्तुत हेः उन्दः अहण करते हु 

हमको शरण प्राक्त कराश्च । हमरो कल्याण का भागी बनते हुए, हमि 

सव पापकोदूर करदो । इस समय यँ पधार कर॒ सब श्रमंगलये' से 

हमारी रक्ता करो ॥४॥ यह सभी श्रेष्ठ कुशो" पर स्थि है" । सोमरस के 

साथ इनका सेवन करन ` केलिषु पितं को आ्राह्वान किया गया ह । वे 

पितर यर्ह श्राकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए हमारी स्तुतिर्या स्वीकार कर 

प्रौर हमारे ररक हो ॥९॥ | 

प्राच्या जान्‌. दक्षिणतो निषद्य म' यज्ञमभि गृणीत विश्वे। 

मा हिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र श्रागः परुषता कराम ।+६॥। 

प्रासीनासौ श्ररुणीनामुपस्थे रयि धत्त दाशुषे मर्त्याय । 

पत्र भ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात 1७] 

येनः पूव पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः | 

तेभियेमः संरराणी हवीष्युशन्न्‌ शद्धः प्रतिकाममत्त, ॥८॥ 

ये तातुषदे वत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो शरक: । 

प्राने याहि सुवि द्रभिरवांड. सत्यैः कव्यैः पितुतिषंम॑तदुभिः 1 

ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्र ण देवेः सरथं दधाना; । 

भराग्ने याहि सहस्रः देववन्दैः परः पुव : पितुभिघंम॑सद्भिः 1 १०।१८ 
हे पितरे ! हम अर्पन्ञ हँ, अतः हमसे अपराध होना असम्भव नहीं 

है । हमारे किसी अपराध पर हमको दिंसित न करना, दरणि की श्रो 

धुटने टेक कर ठौडे हुए त॒म हमि इस यक्त की प्रशसा करो ॥६॥ हे 

पित्तरो ! लाल शिखा के समीप स्थित इन दानशील यजमानो को धन 

प्रदान करी । इनके पितरो को इस यज्ञ के लिए ररित करो ॥७॥ सोम 

रोने योग्य जिन पितरो ने विधि पूर्वक सोम पित्रा था, वे मीद्व्य की 
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कामना करते हँ । उन पित्यँके साथ प्रसन्न होते हृष यमराज हव्य 
सेवन कर त्च होते दह ॥८।॥ हे छगने ! च्नेक छछचश्रों की रचना करनै 
वाते रौर यक के व्िधान्को जानने वके जो पित्र धपने अप्ड वमौ 
के दारा देव्ध्वकोप्राक्त हौचके है, वे यदि भूखे प्यसेहौ तो हमरे 
पास ्रागमन करः वे यक में छने वाल पितर हमारी श्रेष्ठ हवि 
 प्न्ु्ट छ ॥६॥ हे रसन ! जो सञ्जन स्वभाव वाल पितर देवताश्च के 
ताथ ्राकर हव्य सेवन करते दै, उन देवताश को उपासना करने बाल, 
अनुष्ठानों के कर्ता, प्रचीन श्रौर नवीन तथा इन्द्र के साथ ही रथ पर श्रारूढ 
होन वाल्ञ पितर के साथ तुस मी यरय श्रागमन करो ५१०॥ 


प्रग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सटः सदत सुप्रणीतयः । 
ग्रत्ता हवौषि प्रयतानि त्रहहुष्यथा रथि सववीरं दधातन 1१११ 

त्वमग्न ईघ्ठितो जातवेदो वाड्ढव्यानि सुरभीणि कृत्वी । 

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते प्रक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवीषि ॥१२ 


यै चेह पितरो ये चनेह याश्च विद्ययांडचनप्रविद्च । 
त्वं वेत्थ यति ते जाद्रवंदः स्यधाभियेज्ञ सुकृतं जुषस्व ।१३ 
ये श्रग्तिदश्धा ये श्र्नम्निदग्धा मध्ये -दिविः स्वधया मादयन्ते। 


तेभिः स्वराह्पुनीतिगोतां यथात्रशं तन्वं कल्पयस्व । १४८।१द 

हेः पितरो ! सब यहम श्राकर परथक-परथक आसनं पर॒ विराजमान 
दोशो थौर कुशो" पर रखे सौस्छृत हव्य का सेवन करो । इसके पश्चात 
हमें पुत्र पौत्रादि तथा पशुश्रोः से युक्त पेरवयः प्रदान करो 1११) है अग्ने ! 
तम सबके जानने बल हौ । तुमने हमारे हष्य को सुगन्धित करके पिस को 
प्रदान किया है | हमि वे पितर स्वधायुक्त हविको अह करे" रौर त॒म 
भी हमरे इस श्रद्धासे समपित हव्य का सेवन करौ, क्योकि हमने 
तुम्हारी दही स्तुतिकी है ॥१२॥ हे सव अग्न } यद्य उपस्थित यो 
शन्‌ परिथत, हसि परिचित खा अरपरिचित जितने भी पितर हँ तुम उन सब 
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को जानतः हो । हे पितरो | इस स्वाधञुक्त यक्त से तृप्ति को प्रा हश्नौ 
॥१३॥ दे अग्न जिना पितरौ" का श्रग्नि संस्कार हुश्वा अथवा जिनका दाह 
स स्कार नहीं हुश्रा, स्वग'लोकमें वे सव स्वधासैतक्च रहते है| तुम उनसे 
सुस गत होकर उनके शरीर रों देवघ्य की प्रापि कराश्चो ॥१४॥ 


पक्त १६ 
( ऋषि-द्मनो यामायनाः । देवता--च्चग्निः। छन्द -च्रिष्टुप, श्रनुष्टुप्‌ ) 
मनमम्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शसैरम्‌ । 
यदा शृतं णवो जातवेदोऽथेमेन प्र हिणुतात्पिवृभ्यः ५ १॥ 


शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्िदृभ्यः । 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीभं वाति ॥(२॥ 
सुथे चक्ष्‌ गच्छतु वातमात्मा चां च गच्छं पृथवीं च धमा । 
भ्रपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधोषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ।।३ 
प्रजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते ्रचिः। 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिवंहैन' सुकृतामु लोकम्‌ ।(४॥ 
ग्रव सृज पुनरग्र पिद्भ्यो यस्त श्राहुतश्चरति स्वधाभिः । 
परायुवेसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ।५।२० 

दे अग्ने ! इस शृत पुरुष को कष्ट मत देना इसके देह को दिक्न-भिन्न 
मत करना । जब तुम्हारी ज्वाले" इसके देह को भस्म करने लगे तभी इसे 
पितरो के पास परहा देना ॥१॥ हे अग्ने { इस मृतक को जब तुम दग्ध करने 
लगो तभी इषे पितरो को सौप देना । जब यह्‌ पुनः प्राणवान्‌ होगा तब यह 
देवाश्नय में रहेगा ॥२॥ दै म.त पुरुष | तेरा श्वास वायु में मिले, तेरा नेत्र 
सूये से संगति करे, अपने पण्य कर्मो के फल को प्रा करने के लिषएु स्वग, 
परथिवी श्रथवा जल मे निवास कर। तेरे शरीर के श्च'श वनस्पतिर्थो में 
म्या ह| ॥३॥ दे अशने ! इस दृहधारीकीदह मे लो अनन्मा है, उक 
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पते ताप सै तपाश्नौ । तुम श्रपनी कल्याणमयी विभूति के द्वारा इते पुख्य- 
लोक की प्राप्ति कराश्रो ।७॥ हे अग्ने ! तुम यक्त में समर्पित हव्य का 
सेवन करने वाले श्रपने रूप को पितरो के पास प्ररित करो । इसका भ्रव 
शिष्ट श्चायु प्राणवान हौ । हे अग्ने { यहं खत व्यक्ति पनर्जीवन को प्रष्ठ. 
हो ॥५॥ । 
यत्ते कृष्णः शकुन श्रातुतोद पिपीलः सपं उत वा श्वापदः । 
ग्रग्निष्द्रश्च दद कृणोतु सोमश्च यो 1 रां श्रावि वज्ञ ६ 
पतेम परि गोभिव्यं यस्व सं प्रोण ष्व पीवसा मेदसा च) 
नेत्त्वा धृष्णु € रसा जह्‌ षाणौ दलृगिविधक्षयन्ययंड खयाति ७ 
इममग्ने चमस मा वि जिहूवरः प्रियो देवानाखत सोम्यानाम्‌ । 
एष यश्रमसो देवपानस्तस्मिन्देवा भ्रमृता मादयत्ते ।\८॥ 
क्प्रादमग्नि प्र हिणोमि दूर यमराज्ञो गच्छन्तु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतुः प्रजानचु 1 
यो अग्निः ऋव्थालविवेद वो गृहमिमं पदयन्तितर जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पिद्रयज्ञाय देवं स धमेमिन्वात्परमे सधस्थे ।!९०।५१ 

हे शतक ! तुम्हरे दह क जिस अवयव को कौर ने पीडित श्या है 
या चीरी अथवा सप ने काट लिया दै, उस अ्रवयव को अलिनेद्‌ वता पीड़ा 
रहित करं रौर जौ सोम व्डयर- द्ह.मे.रम गया ह वह भमी उसे दोष- 
रहित कर" ॥६॥ ह खतक ! तुम अपने मेद्‌ श्रौर मास से परिपूणं हो 
छरीर शअ्रग्नि-शिषखा खूप कवच को धारण करौ । तुम्हार द्वारा इस प्रकार 
करने पर तुम्हे दग्ध करने को प्रस्तुत इए अग्नि दवता तुम्हार , सम्पण 
श्च'श कौ नही" जलावंगे ॥७।६-हे अग्ने ! य॒ह चमस सीम पीने के भ्यासी 
देवता्यो को अनन्द देने वालादहे, तुम ईसे रिं्ित मत करना ।' हस 
| देवदारौ को पान कराने वाले चमस को देखकर ही देवता हित. हौ उरते 
ह ८॥ मांस मक श्रग्नि, जिनके स्वामी यम दै, उन्दी का सामीप्य प्राच 
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कर' । जो श्मग्नि यहं है, वेही हमारी हवियौ कौ देवताश्नौ क पास 
पहं चवे" ॥६॥ जो मांसभोजी चितां वास करते हैं, उन्हे मै तम्हार 
पसरसे दूर करतार । इनसे भिन्न, मेघावी अभ्निकौ मै पितरौको यज्ञ 
भ्ाप्त कराने कै निमित्त स्वीकार करतार | वे हमार यन्न को स्वग मं 
पर्टुचावे" | १०।} :---" 


यो श्रग्निः क्रव्यवाहनः पितरन्वक्षहताधरध; । 
प्रद हृन्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य भ्रा ॥११॥ 
उशन्तस्त्वा नि धीमह्य.शन्तः समिधीमहि । 


उशन्नुशत श्रा वह्‌ पितरन्हुविषे श्रत्ते ॥१२ 


२ 


यं॑त्व मग्ने समदहस्तमु निर्वापिया पुनः| 
क्रियाम्ञ्दत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥३ 
शोतिके शीतिकावति ह्‌.लादिके ह्वादिकावति । 
मरड्क्या सु सगम इमं स्वग्ति हषेय ।१४।२२ 


यज्ञ-वद्ध'क अ्ौर श्राद्ध द्रव्यो के वाहक जो अग्नि है, वही दवता 
शरीर पितरो काश्राह्वान करते हँ तमा हव्यादि को उनके परासः पवते है 
॥३१।॥ दे श्रमे! तुम्दं विधिपृवक स्थापित करता श्रा मेँ विधिपृवक ही 
प्रदीप्त करता दह | तुम यद्ध की कामना बाल श वतार््ो श्चौर पितरो के पास 
देव्य पर्चति हौ ।॥१२॥ हे अज्ने ! जिसे तुमने दग्ध किया है, उसे शान्त 
करो । य्ह शाखां वाल्ली घाक्त रौर जलल उत्पन्न हो ॥१३॥ हे शीतल 
चनस्पतिर्यो से युक्त परथिवी, तुम शीतलता धारण कसे | ठम आनन्दमयी 
दीषधि्ो से सम्पन्न स्वय' भी म'गलमयी हो । अग्निको वक्ष करती हुः 
मेढकी की इच्युद्धल बृष्टि कोप्राक्त करद्यो ॥१४॥ 
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धक्त १७ ( दसरां अनुवाक ) 
(च्छषि--देवश्न वा यामायनः । देवता--सरस्यू, पषा, सरस्वती, शच्रपः, सोम 
इछन्द-बृहती, युष्ट्‌पु ) 
त्वष्टा दुहितरं वहतु कृएोतीतीदः' विश्न भुवनः समेति । 
यमस्य माता पयुद्यमाना महोजाया विवस्वतो ननाश 11१ 
भ्रपगरहु्मूतां मत्ये भ्यः कृत्वी सव णसिददूविवस्वते । 
उतार्विनावभरयत्तदासीदजहादु हा मिथुना सरभ्यूः ।२। 
पुषा त्वतश्च्यावयतु प्र विद्राननष्पश्युभ्‌ वनस्य गोपाः | 
त्वतेम्यः परि ददत्पितरभ्योऽग्निद देभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ।,३॥। 

प्रायुविश्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे परस्तात्‌ । 
य॒त्रासते स कृतो यत्र ते ययुस्तत्र व्वादेवः सविता दधातु1४ 
पषमा श्राशा श्नु वेद सर्वः सो श्रस्माँ श्रमयतप्रेन नेषत्‌ । 
स्वे स्तिदा भ्राघृशिः सवनी रोऽप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ ॥५।२३ 

 स्वष्टा दवता श्पनी पुत्री सरख्यू का विवाह.कर रहे दै । इसमे 
सम्मिलित होने को विश्व के सब अरणी आये । जव यम की माता सरण्यू 
का पाणिग्रहण हरा, तव सूयः की पत्नी कही' चिप गदं ॥ १॥ . सरश्यू 
सव्यो के पल दिषाह गदे ौर उसके समान खूप वाली न्नी की रचना करके 
सूय कोद गहं । तथ ्श्वकेरूपर वाली सरणख्यू ने ्रशिविद्रय रो धारण 
केर जुड़वां सन्तान उत्पन्न की ॥२।॥ है मधावी पुरुष संसार कै पालनकता 
बाद व तुम्हं श्र ष्टलोक्‌ प्राक्च करवे' श्रौर श्चभ्नि दवता तुम्दे' धतद्ता दव- 
तारो के पस पहुवते' ।॥३॥ तुम्हार इंच्दति स्थानकेग्र्ठि कटने बल 
पृषा सम्पृण विश्व कै ध्राणख्प ह, वे तम्हारं प्राण की रक्ता करे । सपिता 
द्‌ वता तुम्दं पुख्यवार्नो के लोको में पहं चावे" ।४॥ कल्याण कै दने बाल 
पषा सब दिशार््ोके ज्ञाता है । वे हम भय रदित मागः ते क्ेजार्य । उन 
तेजस्वी -पषादेव के साथ सव योद्धा है" रतः वे हमार सुपरिचिञ 
द ववा हमार अभिष्ुख होने को कृपां करः ।&॥ 
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प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः । 

उमे ग्रभि प्रियतमे सधस्येभ्रा च परा च चरति प्रजानन्‌ ।1६॥ 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तापमाने । 

सरस्वतीं सुकृतो श्रह्वयन्त सरस्वती दाशुषे वायं दात्‌ ।७॥ 
सरस्वति या सरथं यथाथ स्वधाभिदेःवि पिदृभिमंदन्ती । 
प्रासद्यास्मिश्वर्हिषि मादयस्वानमीवा इष श्रा षेद्यस्मे ॥८॥ 

सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षसा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 

सहस्राघं मिष्ठो भ्रन्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि ॥ २५ 

प्रापो श्रस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घुतप्वः पुनन्तु । 

विश्व' हि रिप्र' प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥१०।२४॥ 


पूषादेव ने ्आकाश-षयिवी क मध्य स्थित उच्छृष्ट मागं में दशेन दिया 
है । श्रपने से सुसंगत होने वाली शएवं परस्पर मिली इई आकाश थिवी को 
वै विशेष रूप से पूणं करते दै ॥ £ ॥ देवताश्रौं क लिएु यक्त करने वाले यज- 
मान सरस्वती का आह्वान एवं पूजन करते हँ । जब देवताश्च वाला विस्तृतं 
यक्त चार्म हश्ना, तमी श्रेष्ट कमं करने वालो ने सरस्वती को घाहूत किया । 
वे सरस्वती देवी इस दानशील यजमान की कामनाको पूणं करे ५७१५ 
हे सरस्वते ! तुम पितरों के साथ एक रथ पर चदं कर आगमन करो श्नौर प्रस- 
क्ता पू्वंक हव्यदि का उपभोग करौ । हमारे यज्ञ मे श्राकर आ्रारौग्य श्चौर 
ध्र प्रदान करो॥ख॥ हे सरस्वते ! यक्त स्थानके दच्तिण शरोर बंदे हष 
पिवर तुम्हारा श्राह्वान करते हँ ! इस यज्ञ करने वाह्ञे यजमान क लिषएु तुम 
दिव्य धन श्रोर श्रेष्ट श्रन्न उन्न करी ॥ ६ ॥ मावा के समान पोषक जल हरमे 
पविन्न करे । धरत रूपी जल हमारे मल का शोधन केरे । जल देवता हमर 
पापो को बहा कें । जलल के द्वारा पविन्र हुए हम श्रस्वच्छं न रदं ॥१०॥ [२४] 


द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमां श्रनु दयूनिमं च योनिमनु यश्च पूरवः । 
समानं योनिमनु सञ्चरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त दौत्राः । ११॥। 
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यस्ते द्रप्सः सन्दति यस्ते ग्र शुर्वाहृच्युतो धिषणप्या उपस्थाद्‌ 1 
ग्रध्वर्योर्वा परिवा य पवित्रात्त ते जृहौमि मनसा वषट्‌कृतम्‌।।१२।। 
यस्ते द्रप्सः स्कद्ली यस्ते श्रजुरवश्च यःपर.स््‌चा) 
श्रयं देव) बहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे ।।१३।। 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । 
श्रपां पयस्वदित्पयस्तेन मा सह्‌ शुन्धत ॥१४॥ २५ ॥ | 

इस यक्त स्थान पर श्रेष्ठ रस वाल्ञे उज्वल 9५ रित होते दै । सात 
यज्ञकर्ता उन्ही रस सपर सोम की आ्राहुति देते हँ ॥ ११। हस्यम ! अभिष- 
चण्‌ फलक के समीप गिरने वाले तुम्हारेअ्श कौ, न्ने पर श्राखूढ इषु 
तुम्हारे ्रवयरवो को श्रथवा गिरते हदु तुम्हरे रस को नसस्कार करते हुए हम 
यक्त करते हँ || १२॥ दे सोम! खक नामक पात्रके नीचे गिरते ह्‌ तुम्हारे 
अश कौ श्रथवा बाहर होने वाले तुम्हारे रस को च्ृहस्पति प्राक्च करे, जिससे 
हम धन पा सकेे ॥ १३॥ जैसे वनस्पति दूध के लमान तरल रस से सम्पन्न 
है, वेते ही हमारी स्तुतिर्या दूष के समान मघुर रस बाली वासी ते युक्तदैं। 
दन सव पदार्था के द्वारा हमशो संस्क.त बनाञ्मो ॥ १४॥ [०९] 


छ्क्तं ९८ 
( ऋषिः--सड.कुसुको यामायनः । देवता--म्युः, घाक्ता, त्वष्टा 
पिवृमेवः, पिवरमेधः प्रजापति । दन्दुः-त्रिष्डुप्‌, पक्तिः, ध्रनुण्डुप्‌ ) 


परं मृत्यो भरन परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । 

चक्ष ष्मते शुण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥१॥ 
मृत्योः पदं योपयन्तो यदेत द्राघीय भ्रायुः प्रतरं दधानाः 
ग्राप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता मवत यज्ञियासः ।}२।\ 
इमे जीवा वि मृते रावकृवच्तभूद्मद्रा देवहूतिर्नो म्रद्य । 

प्राञ्चो भ्रगाम वृतये हसाय द्राघीय श्रायः प्रतरं दधानाः ॥३।। 


ककव 
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इमं जीवेन्यः परिधि दधामि मैषां न्‌ मादपरो भ्रथमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु चारदः पुरूचीरन्तमृ ल्यु दधतां पवंतेन ॥४।: 
यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव कऋतुभियंन्ति साधु । 
यथा न पुवंमपरो जहात्येवा धातरापर्‌ षि कल्पयैषाम्‌ {॥५।। २६ ॥ 

हे खष्यु, तम देवयान मागं से सिन्न मामके द्वारा गमन करो | गै 
तुमसे न्विद्न करता ह कि तुम हमारे पुत्र, पौत्रादि वीर्यो को हिंसितन 
करना । तुम चच से युक्त हो रौर स्वके जानने वालेहो.॥१॥ हे ख्तकके, 
कुटुस्वियो ! तुम पितृ-यान मागंको व्यागो । इसे चम दीर्घजीवी होगे । हे “ 
यक्त करने बालो ! तुम पु्-पौन्नादि संवान ओर गवादि पशुर्यो वाले होकर 
सुख पाश्मो श्चौर पूवं जन्म के श्रथवा इस जन्म के पापो से सक्त दो्मो ॥२॥ 
हमारा यह पिवृमेध यक्त कल्याण करने वला हो । मृतक के पास से जीवितं 
मनुष्य लौट अवं । हम हर प्रकार की क्रीडाश्रौंके लिए सामथ्यं प्राक्षर्रे 
रौर दीघंजीवी ह॥३॥ पुत्रपौत्रादि कोमरण मागं से रक्िति करने क 
लिए मस्यु को रोकने के दिष्‌ मेँ प्रस्तर-विधान करता हू । यह सब इस पाषाण 
खंड के द्वारा शताथुष्य हों।। ४॥ ससे दिन जते आअओौरश्चते है, वेषे ही 
छतु मी जाती भौर श्राती है । जेते पू्वजन्मा पुरुषो के रदत पुत्र श्रादि नहीं 


मरते रेसेहीदे विधाता! हमारीश्आयुको कालमेही दीणएन बण % 
॥ < ॥ द 


म्रा रोहूतायुजेरसं वृणाना श्ननुपूवं यतमाना यतिष्ठ । 

इह्‌ त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीघ मायुः करति जीवसे वः ॥६॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 
प्रनश्चवोऽनमीवः सुरत्ना श्रा रोहन्तु जनयो योर्निसग्र })७। 
उदीष्वे नायंभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि । 

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पल्युजंनित्वममि सं बभूथ ॥८॥ 
धनुहुस्तादाददानो मनस्यास्मे क्षत्राय क्च॑से बलाय । 

भ्रनौव त्वमिह्‌ वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो ब्रभिमातीजंयेम | 
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उप सपं मातरं भूमिमेतागुरुभ्यचसं परथिवी सुशेवाम्‌ । 
ऊणं म्रदा युवतिदेक्षिणावत एषा त्वा पातु नि्छ तेरपस्थात ॥१०।२७। 


हे श्रतक के पुत्रादि संवरंधियो | तुम पनी यु मे स्थित रहते हुए 
बृद्धि को प्रच हौश्मो । बडे के पश्चात्‌ द्योटं ्राताके क्रम से कार्यौ में लगो। 
दे व्वष्टादैव ! त॒म श्रेष्ठ जन्म बले हो तुम इन मनुष्यो कौ दीर्घायु करो ॥३॥ 
यह सुन्दर पति वाली सधवा नारियाँ घत शुक्त काजल लगाती इदं अपने गृह 
को प्राप्ठ हौं । यह नास्यिँःश्चासुर््रो को व्याग कर, मनोविकार को दूर्‌ करती 
इ खुन्दर देश्वयं वाली होकर सब से धागे चलती हुई अपने घर्रो को प्राक 
ह ॥७॥ दे सतक की पनी, तुम्हारा यह पति मृष्यु कोौप्राप्त दो चुका है, 
ध्रव तुम इसके पास व्यथं बडी हो । पते पुत्रादि रौर घर का विचार करती 
हद उठो । तुम इस पति के साय गभं धारण श्रादि स्त्री क्न्य को पूणं केर 
शशी हो रौर तुम इसके प्राणे चलते जाने की बात भी जानती हो, श्रतः 
धरकोलौरो ८ ॥ मतक के हाथसे धनुष को अरहण करता हा मैं श्चपने 
सन्तान रादि की रक्ता, तेज श्चौर वल के किए कहता हँ । हम वीर सन्तानो 
से सम्पन्न हं श्रीर्‌ ्रपने श्रह्कारी बवेरियों को पराजित करनेवाके हों) हे 
मृतक ! तुम यहा हीरहो ॥8॥ हे मृतक ! यह पृथिवी तुम्हारे लिए माता 
के समान है, भरतः त॒म इसी सुख देने वाली, मदहिमावती प्रथिवी के अक में 
पटवो । यह तम्हरे लिए कोमल स्पर्श बाल्ली बने । तुमने जो यज्ञादि उत्तम 
कमं क्िि दे, उनके फल रूप यह प्रथिवी वुम्हारी हर प्रकार से रक्ता करे 
#१०॥ | | | ५८4 | 


उच्छवच्वस्व पृथिवि मानि बाधथाः सूपायनास्मे भव सुपवच्छना। 
माता पत्रं पथा सिचाभ्येनं भुम उणुहि ।॥१९१॥ 
उच्छेवच्वमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्र मित उप हि घयन्ताव्‌ । 
ते गृहासो घ तश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मे शरणाः सन्त्वत्र ॥१२॥ 
उत्त स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो श्रहं रिषम्‌ 1 
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एतां स्थरुणां पितरो धारयन्तु तेऽवा यमः सादना ते मिनोतु ।॥१३॥ 
प्रतीचीने सामहनीष्वौः पणंमिगा दधुः । 
प्रतीचीं जग्रभा गाचमश्व' रशनया यथा ।' १४।२८॥ 


हे परथिवी ! मतक को संताप से बचाने के लिए उचा करौ । वम इसकी 
परिचर्या करने वाली धनौ । जैसे माता श्रपने पुत्रको उक्ती है, पसे ही इस 
केकालखूप मृतककोतुम अपनेतेजसे ठकदो || ११॥ परथिवी स्त॒पके 
सकार में होकर इस मतक के ऊप्रर आच्छादन करे । वहं अपने हजारो धृलि- 
कर्णो को इस पर उाल दै" । वह प्रथिवी धृत से सम्पन्न घर ॐ समान इसकी 
धाश्रय देने वाली होकर इसे सुख दै ॥ १२॥ दहै कंकाल! परथिवी को उत्त 
म्भित करके तुम्हारे ऊपर रखता हूँ श्रौर तुम्हरि उःपर लोष्ट्‌ रखता हं जिससे 
मिदी दिके कण तम्हं क्लेश न पर्हचावें । यह खटी पितरगण धारण करै 
श्नोर पितसें के स्वामी यम तम्हं यहम निवास दे" ॥ १३॥ हे प्रजापते | वाण 
कैमूलमें जसे पंख लगाषु जतेदहैः वेतेही सु संकसुकं श्षि को सव 
देवताश्रों ने संवत्सरसख्पं दिविस्षमें प्रतिष्छिवि क्रियादै। जेषे लगाम से 
धोड़े को नियंत्रित रखते दै, वेते ही तम मेरी स्त॒तिकौ नियंत्रित रलौ 
॥ १४॥ [ र्य | 

॥ षष्ठ अध्याय समक्त ॥ 


घत १६ 

( छछषिः- मधित यामायनो श्युर्वा वारुखिश्च्यवनो वा मार्भवः । 
दवता--अ्ापो गावौ वा, अग्नीषोमौ । उन्दः--अनुष्टरप्‌) गायत्री ) 
नि वतंध्वं मानु गातास्मान्त्सिषक्त रेवती; । 

प्रनीषोमा पूनवसु भ्रस्मे धारयतं रयिम्‌ ।1१॥ 

पूनरेना नि वतंय पुनरेना न्या कुर्‌ । 

इन्द्र एणा नि यच्छत्वग्निरेना उपाजतु ॥२॥ 

पुनरेता नि बतंन्तामस्मिन्पष्यन्तु गोपतौ । 
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इहैवाग्ने निधारयेह्‌ तिष्ठतु या रयिः ,\३।। 
य्ियान" न्ययनं संज्ञान यत्परायणम्‌ । 

स्राबतंन निवतनः यो गोपा श्रपितं हुवे ।४॥ 

य उदानड्‌ व्ययन य उदानट्‌ परायणम्‌ । 

प्रवतेन' निवतेनमपि गोपा ति वत॑ताम्‌ ।५॥॥ 

ग्रा निवतं नि वतेय पुनर्न इन्द्र गां देहि । 
जीवाभिभ्रु नजामहै ॥६॥ 

परि वो दिश्वतो दध ऊर्जा घतेन पयसा, 

ये देवा. के च यज्ञियास्ते रय्या सं सेजन्तु नः "1७1. 
ग्रा निवतेन वतेय नि निवततंन वतय । 

भूम्याश्चतस्रः प्रदिशस्ताभ्य एना नि वतेय ।!८। १ ॥ 


हे गौश्रो ! तुम हमको दौड कर ्नन्य किसी के पास मव जाश्रौ। 
तुम श्न्न-घन से सम्पन्न हौ श्रतः दृध प्रदान द्धारा हमारी सेवाकरो। दहे 
अश्न ! तुम बारम्बार धन प्रदान कएने वाले हो, अतः ठम श्रौर सोम द्वे 
धन्‌ प्रदानकरौ ॥१॥ हे यजमान इन गौर्यो कों बारम्बार हमरि ्रभि- 
चख छर { कर इन पर श्रधिक्ार करो! इन्द्र इन गौश्रों को तुम्हारे यँ 
रहने वाली कर श्रौर ग्नि देवता इन्द दूध देने बाली वनावे' 1 २॥ मेरे 
वश में रहने वाली यह गौ" बारंबार मेरे ्रभिसुखदो। हे अग्ने ! त॒म दण्द 
मेरे पास रहने वाली करो । यह य्ह रहती इई पुष्टि को प्रष्ठ हौ ॥ ३ ॥ मै 
ग्रो से सम्पन्न गोष्ठकौ स्तुति करता । गौश्रौकेघर लौटकर चाने 
ध्रौर सवके एकत्रित होने की कामना करता ह । वे गौ" चरने जय श्रौर लौट 
कर घर अवे" । गौश्च के चराने क्ले ग्वाज्ञेकी मी स्तुति करता हँ ।॥ ४ ॥ 
गोौर््रो केः चराने वालानजो ग्वाला गौ्योकोद्भद करर परल्ञे ्चाताः है, 
वह गौश्च कौ चरा कर सङुशल . घर को लोर ्रवे।॥५॥ हेडइन्द् ! तम 
हसारा पन्न लो। हमे गौः प्रदाम करते हष उन्हँ हमारी श्चौर प्ररित करो । 
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यह गौदे' दीर्ध श्राय वालीहौ रौर हस इन्के दूध का उपभौग करं ॥६॥ 
हे यक्त के पात्र देवताश्रो | सैँश्रत, अन्न शौर दुग्धादि से युक्त हव्य तुम्हं 
र्पित करता ह । तुम भुके गवादि धन प्रदान करौ ॥ ७ ॥ हे गौं के चराने 
वाले पुरुष ! इन गौर्यो को मेरे पास ला्,इन गौश्रो को य्ह लौट लानो । 
हे गौश्मो | तुम मी इधर लौट श्रश्नो । जँ कर्म से लौटा लाओ ! हम कर्य 
से लौट । सब दिशो से गौ्ोकोल्तैटाक्ला्रो) हे गौश्नो ! तुम मी सव 
दिशाथ्रो से लौट कर यहम आभ्रो॥प८॥ [ १] 
द्र २९० 
( छऋषिः--विमद्‌ रन्द्र: प्राजापत्यो वा वसुकृद्रा वासुक्‌: । दवता-- 
ग्निः । ृन्द्ः--श्रिष्डुष्‌, अनुष्टुप्‌) ग्री ) 

भद्र नो ञ्रपि वातय मनः।। १॥ 
प्रग्निमीण्ठे भृजां यविष्ठ शासा मित्र द्धंरीतुम्‌ । 
यस्य धमेन्त्स्व रेनीः सपयंन्ति मातुरूधः ॥ २ ॥ 
यमासा कृपनीन्छ' भासाकेतु वर्धयन्ति । भ्राजते श्रेणिदन्‌ ॥३॥ 
र्यो विशां गाततररेति प्र यदानड्‌ दिवो श्रन्तात्‌ | 
कविरश्र दीद्यानः ॥ ४ ॥। 
जुषद्धव्या मानुषस्योध्व॑स्तस्थावुभ्वा यज्ञे । मिन्वन्त्सदय पुर एति ॥५॥ 
सहि क्षेमो हवियज्ञः श्रृष्टीदस्य गातुरंति। 
म्ररिनि देवा वाशीमन्तम्‌ ।॥ € ।॥ २॥ 

हे श्रग्ने! हमरि मन कोसुन्दरकरौ ॥५॥ मेँ श्चम्नि की स्तुति 
करता हँ । वह श्रग्नि हवि-प्राहक देवतार््ो में कनिष्ट, तरूणतम, दुर्धषं चौर 
सव के सखा हैँ । यह दुग्ध देने वज्ञे गौ के थनके श्राधित रह कर प्राणवान्‌ 
होतेद॥२॥ यह अग्निक्म ॐ आश्रय रूप एवं ज्वालामय दं । मेधावी 
लन हन्द स्तुतियो से बढ़ाते दै ओर अग्नि मी स्तुति करने वाललौ की कामना 
पूरं करते है ॥३॥ यजमा्नके आश्रयके योस्य अभ्व दीक्ष होकर जब 
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श्रपनी उदालाश्नों को उन्नत करते हे, तव वे श्राकाश श्रौर मेध को मी व्याप्त 
करते हें ॥ ४ । श्ंग्निदेव अनेक ज्यालाश्चों वाजे होकर यजमान के यक्त मे 
हवि सेवन करते हुए उन्नत होते हँ ओर उत्तरवेदी को पार करते दुषु अभि- 
मुख होते द ॥ € ॥ अग्निही यज्ञ दहं, वही पुरोडाशादि दै । यह देवताश 
का आह्वान करने बाज्ञे ्रौर सबके पालक दहं) ६ ॥ [२] 


यज्ञासाहं दुव इषेऽग्नि पूवस्य शेवस्य । रद्र : सूनुमायुमाहुः ॥७॥ 


नरोयेके चास्मदा विश्वत्तं बाम श्रास्युः। 
ग्रःिन हविषा वधेन्तः । ८॥ 


कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो श्रस्य ब्रध्न ऋच उत शोरो यशस्वान्‌ । 
हिरण्यरूपं जनिता जजान ॥ ट॥ 


एवा ते भ्रमते विमदो मनीषामूर्जो नपादमृतेभिः सजोषाः । 
गिर श्रा वक्षत्सुमतीरियान इषमूजं सुक्षिति विश्वमाभाः ॥१०।३। 


जो श्चरशिनि-देवता पाषाणो के घषेण से उप्पन्न होने के कारण पाषाण- 

पुत्र कहाते है, जो यक्ञ को धारण करके देवताध्रों का आह्वान करते है, मँ उन 
श्रग्निकी श्र ष्ठ दैश्वयंमय सुख की प्रि केलिए पूजा करता ह॥७॥ 
हमारे जो पुत्रपौत्रादि पुरोडाश श्रादिसेञ्चग्निको भरवृद्ध करते हँ, वे उप- 
भोग्य पष्य श्रादि बाले धन मँ प्रतिष्ठित होगे ॥८॥ कृष्ण व्रणं नौर शुभ्र 
वणं वाला जौ रथ अग्नि ॐ गसन के लिए है वह लोहित वणं मिश्रित, सर- 
लता से गमनशील श्रौर श्रेष्ठ यश वाला है । विधाता ने उसे स्वे के समान 
द दीप्यमान वं देते हुए रचाहे॥६॥ हे श्चगने! तुम वनस्पतिर्योके भी 
धुत्र कहाते हो, क्योकि समिषा द्वारा तम्हारी उत्पत्ति है । तुम अविनाशी 
देश्वयं के स्वामी हो । यह स्तोत्र भेष्ठ ज्ञान की कामना वाक्ते विमद ऋषि 
ने रचे ह । श्रत: इन स्तुतियों को स्वीकार करते हुए तुम मुक विमदको 
न्दर निवास, रण्ड बल श्चौर पालन के योग्य चन्न ध्रादि प्रदान करौ 

॥ १० ५ ॥.8.। 
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पक्त २१ 
( ऋषिः--विमद्‌ रेन््ः प्राजापत्यो वा वसुकृद्धा वासुक्रः । देवता-- 
ग्निः । छृन्द्‌ः--पडः क्तिः । ) 
प्राग्नि न स्ववृक्तिमिर्होतारं त्वा वृणीमह | 
यज्ञा? स्तीणंबह्षि वि वो मदे शीरं प(वकशोविषं विवक्षसे ।।१। 
त्वामु ते स्वाभुवः शुम्भन्त्यङ्वराधसः | 
वेति त्वामुपसेचनी वि वो मद ऋजीतिरःन श्राहूति विवक्षसे ॥२॥ 
त्वे धर्माणा श्रासते जुहूभिः सिञ्चतीरिव । 
क्ष्णा रूपाण्यज्ुना वि वौ मदे विश्वा ग्रधि श्रियो धिषे विवक्लसे।३। 
मग्ने मन्यसे रयि सहसावन्नमत्यं । 

तमा नो वाजसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विवक्षसे ।।५॥ 
ग्रगनिर्जातो भ्रथवेणा विदटिश्वानि काव्या , 
भु वदृदूतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ।५।४॥! 


हम श्रपने स्वरचित स्तोत्र से देवताश्च का श्राह्वान करने वाल्ञे अग्नि 
को श्रपने यक्ञमें वरण करते दहे! हे गने! तुम श्पनी श्रेष्ठ उवाला््चौ को 
विमद के यज्ञ में प्रदीक्चकरौ॥9॥ हे अग्ने! तुम्हं घन से सम्पन्न यजमान 
प्रतिष्ठित करते है । सरल गति वाली तरणशील हवि तुम्हारी ओर गमन 
करती हं, क्योकि तुस अत्यंत महिमा वलते हो॥२॥ हे अग्ने ! यत्तका 
सम्पादन करने बाले ऋत्विज्‌ जेसे जल परथिवी को सींचता है, वेते ही हवन 
पानो वारा तुमे सींचते हे! तुम उवाल्ला रूपी कृष्णादि चण बाली श्राभा 
वाजे हौकर दैवताश्नों को हषं देने बालि हते हो, क्योकि तुम महान्‌ हो ॥३॥ 
हे श्रे ! तुम बलवान्‌ श्रौर श्चविनाशी हौ । तुम जिस देश्यं को श्रेष्ठ मानै 
हो, उस ्रन्नादि युक्त शद्धुत एेश्वयं को हमरे लिए लाश्रो.! हे सहन्‌ अगन ! 
सव देवताश्च को श्रपने उस धन से वश्च करने बले हो्ो॥४॥ इन श्रभ्नि 
को खथर्वां षि ने प्रकट किया था । यह भग्न रव भकार के स्दो्र के ज्ञाता 
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ह । हे नै! देवतार्योका आह्वान करनेके लिए तुम यजमान के लिए 
दुस्य कमं करतेहौ। हे महान्‌ अभ्ने ! यजमान तुम्हारी कामना करते हें 
॥ ९ ॥ [४ | 
त्वां यज्ञे ऽवीद्धतेऽने प्रयत्यध्वरे । 
त्वं वसूनि काम्यावि मदे विश्वा दधासि दाशुष विवक्षसे ॥६ 
स्वां यज्ञ ष्वृत्विजं चारुमग्ने नि षेदरे। 
घृतप्रतीकं मनुषो वि वो मदे शुक्रं चैतिष्ठमक्षभिविवक्षसे ॥७॥ 
प्रमे शुक्रण शोचिषोरु प्रथयसे ब्हुत्‌ । 
प्रभिक्रन्दन्वृषायसे वि वो मद गर्भं दधासि जामिषु विवक्षसे ।८।५ 
दे ग्ने! चरम महान्‌ हे, क्योकिहवि देने वाह्ञे विमद कौ क्षव 
प्रकार का धन प्रदान करते हो। यज्ञ का ्रारम्भ होने पर ऋत्विज श्रौर 
यजमान सब तुम्हारी स्तुति करते है ॥.६॥ हे अग्ने! तुम महान्‌ दहो । 
तुम्हारे व्यापक तेज से प्रभावित हुए यजमान श्रपने यक्त मे विधिपूवेक 
तम्हारी स्थापना करते है" । त॒म आह्ुतियो के योग्य सुख वान्ते रौर प्रकाश्य 
से पू हयो ॥७॥ दे महान्‌ अग्ने ! तुम अपने महिमायुक्त तेज क द्वारादही 
विख्यात हो । युद्ध-काल मेँ तुम श्रदंकारी बेल के समान शब्द करने वाज्ञे 
होते हो! तुम श्नौषधियो मे बीज डालते हो नौर सोम श्राद्दि कामद्‌ प्राक्च 
होने पर प्रवृद्ध होजाते ही ॥८॥ [<] 
-द्त २९ 
( छषि--विमद्‌ रेन्दः प्राजापत्यो वा वसुदा वासुक्रः ! देचता--इन्द्रः । 
उन्द-चहती, अनुष प. त्रिष्टुप्‌ ) 
कु श्रुत इन्द्रः करिमच्चद्य जने मित्रोन श्रूयते। 
ऋषीणां वा यः क्षये गुहावा चकष गिरा ॥१॥ 
इद भ्रूत इन्द्रो श्रस्मे श्रचच स्तवे वुधुचीषमः । 
मित्रोन यो जनेष्वा यश्चश्वके श्रसाम्या।र्‌ 
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त्नं तस्या मिन्रहुन्यधर्यसिस्य दम्भय ।८ 
त्नं न इन्ध शुर शररत सखोतासो बर्हणा । 

पुरुत्राते नि पूर्तयो नगन्त क्नोरायो यथा ॥र४ 
त्गं तानवृत्रहत्ये चोदयो तृन्कार्पणे शूर वजिवः। 

गहा यदी कनीनां गां नच्सत्र शगसाम्‌ ॥१०।७ 


हे इन्दः! तुम्हारे श्चपते धाम को लौटे कै समथ उशनाने तुमपे 
वातकी! तुम इतमी दूर से हमार यहं ्योश्चाएु ही? तुम श्चाकाश से 
घथिवी लके दियत सेर वर पकेवल अपरीकरपा के लिए ही पार 
हो ॥६॥ हे इन्द्र | हममे यड यज्ञ सामपो संजोहः है) तुम शपते वक्ष 
हीने तक इसकः सेवन कते! हम सीतुपरसे अन्म की याचना करते है। 
हमाल चह अन्न नष्टनदहै। जिस बल्ल से र्ते नष्टे सके, वह बल भी 
हमे प्रदान कपे 119] हमरे सव श्रौर यद्ध चिभ्नुल रास रहते दँ ¦ चे वेदोक्त 
कर्म को न्ख मान्ते । श्रतः हेशत्र्‌ओका नाश करने वज्ञे इन्द्र ¦ इन 
च्रसुरौ क नष्टकर उलो | हे ङेन्द्र्‌ ! तुम्हारी रचा पाकर हम शत्रो 
को मारने मे समथ हो| तुम मरुद्ग्णके सहित हमारी रहाषरौ । 
जते सेवकं श्रपने स्वामी को लपेरते है, वेते तुम्दरे प्रदत्त घन स्तुति करने 
बालो कोलपेरते दै ।६।॥ हे वलिद्‌ ! मरुद्गण प्रसिद्ध दै, तुम जब 
न्तोदार््ोके श्रेष्ठस्तो्रोौको श्रवणं कप्तेहो, तव इन मर्दूगणकौ चत्र 
का नाश करने कीप्ररणादेते हौ ॥१०॥ ` [५] 
मक्त तात्त इन्द्र दानाप्नस श्राक्षाएो शुर वञ्िवः। 
यद्ध शुष्णस्य दम्भयो जातं विशं सधावमिः ॥११॥ 
माङध्र.यगिन्ध शुर वस्वीरस्मे शूवन्तमिष्टयः । 
वयंवयं त अ्रासां सुम्ने स्याम वलिव: ॥१२॥। 
प्रस्मे तात इन्द सन्तु सत्याहिसन्तीरुपस्ट्शः । 
{द्यन्म यक्तं भुजो पेननां त वज्िविः ॥१३॥ 
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श्रहस्ता यदपदी वर्चत क्षाः शचीमिवे दानाम्‌ । 

शुष्ण" परि प्रदश्षिणिष्ठिर पयवे नि दिश्नथः 111४} 

पिबापिबेदिन्द्र द्युर सोममा रिषण्यो वसवान वकः सतर 1 

उत वायस्व गृणतो मघोनो महश रायो रेवतच्छरधी नः ॥ १५८ 

हे बन्िन्‌ ! रण्वत्रमे तुम विकराल कमः कामे वाक्ते होतेह । 
सर्दुगणको साथ लेकर तुमने श्ुश्णका सभरत नाश शधि । प्रसन्न हीने 
पर तुम सदा दानशील होते हो ॥११॥ हे दन्द | हमायै अशे न्ष 
नद्यं। हे वच्िन्‌ दमारी कासन फलक गद्कारिी ह ॥१२॥ दहे 
इन्द्र ! कम हमारी दिखा करते वज्ञि नहोश्रो। ठुम्हासी छपा हस प्र्‌ 
दती रहे। जौलेगौका दृध स्योगने योग्य होतादहै; वसे ही तुम्हरि दयि 
इए फलो को हम भोगे ॥३३॥ हाथ पार्वो से रिव यह थिवी देवतार्था 
के कमस ही विस्तीणं इहै! है इन्द्र ! हुसने इल थिनी कौ परि- 
क्रमा करके दी शुष्ण को सादाथा ५१ (३ द्वश श्ली इन्द्र † दसं सोस- 
रख को शीघ्र पिश्रो। तुम इसके दारा बली होकर हमे हसित न करना। 
हे इन्द्र! स्ति करने बाले यजमान की श्डा करते. हुए से परस्यन्त 
धनवान्‌ बना्रो ॥३९॥ [२] 
घर्तं २२ 
(छषि--विसद्‌ रन्द्र प्राजापत्योः वा वसुदा बासुकः देवतः-- दन्दः 
छन्द--त्रिष््‌.प्‌, जगती ,) 

यजामह इन्द्र वञ्नदक्षिग' हरीणां रथ्यं वित्रतानाम्‌ । 

प्र श्मश्रु दोधुवदूर्ध्वथा भूदि सेनामिद यमानो वि राधसा।१॥ 
हरीन्बस्य था वने विदे वस्विद्धो मधेम॑धवा वुव्रहा भवत्‌ । 
ऋम्‌र्वाज मूक्षाः पत्यते शवोऽव 

| क्ष्णौमि दास्य नाम चित्‌ ॥२॥ 

यदा वचं हिरण्यमिदथा रथ हरी यमस्य बहतो वि सूरिभिः । 
धव लिष्ठति पवक नुह इन्द्रो काजप्य पधं ध्व खस्पक्तिः १।३। 


१५८१६ [ श्र ७ । श्र० ७ | धरं 1 
सो चिन्नु वृष्टगरूथ्या स्वा सचाँ इन्द्रः उमधूणि हरिताभि प्र.ष्णते । 
प्रव वेति सुक्तपं सते मधूदिद्‌ धूनोति वातो यथा वनम ॥४ 


थो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सहस्राशिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पस्य गगीमसि पितेव यस्तविषीं बावृधं शवः ॥५ 
स्तोम॒ पे इन्द्र विमदा प्राजीजनन्तपूरव्यं पुरुतमः सुदानवे । 
विद्या ह्यस्य मोजननिनस्य यदा प्र न गोपाः करामहे ।\६ 
सान एना स्या वि यौषुस्तव चेन्द्र विमदस्य च डूःपः) 
बिद्या हिते प्रमति देव जामिनरस्मेते सन्तु सछ्या ङिनाति ॥७रर्द 
छपने हर्यश्वो को रथ में योजित करने वाक्ते इन्द्र दक्षिण हस्त में 
वज धारण करते हें) टेसेडन्द्रकी हम पूजाकरते हें।वे सोम पानके 
पश्चत्‌ श्रपनीमूदोको दिलते हुए विस्तृत च्रायुर्धो के सहित शच्र॒-नाश कै 
लिषु प्रकट होते है ॥9\्रेष्ठ तृण सेवन करने वाज्ञे अपने ` दोन श्रश्वो 
को लेकर इन्द्र ने चत्र का हनन कर डाला 1 यह इन्द्र अ्रत्यस्तं बल्ली ' भयंकर 
तेजध्वी श्रौर घन के स्वामी दै । उनकी सहायता से जै रात्तसौ का नाम तक 
मिया देने का इच्छुक ह ॥|२। इन्द्र जव अ्रपते तेजस्वी वज्‌ को उठते है. 
तच वे श्रपते उसी रथ पर आरूढ होकर गमन कत्ते है, जिति हरे रग 
व्ञे.दो द्ध तगामी अश्व वहन करते वह दन्द सवकरेद्भारा जने ह्रु 
श्रो श्रन्नं छौर धर्वोके स्वामौ हैँ ॥३॥ (सवे तर्षाके जल से पश्यु भीगते 
कै येही हरे सरोम -केरससे इन्द्रं अपनी मू्ोको भिगौति है । फिरवै 
श्र यक्त स्थान में प्रच कर प्रस्तुत मधुर सौमका पान करते ह भ्रौर 
से वायु जगल के दृतौ को हिलति दहै, वसे. दी यह पनी मूदु-दषरी को. 
हिलाते हें ४७॥ विभिन्न प्रकार के उत्तजनात्मक वाक्यो को बोलने वाल्ञ 
शत्रो को हन्द ने श्रषनी ललकारसे चुप किया श्रौर उन हजारों शत्रं 
को मार डाल्ला। पिता जते अरन्नसे पुत्रको शुष्टकरतांहै वैसेहीदम्दं 
ह्वर मुर का ` रोष करदे है ! हम इनद्रके दन सव कर्मा का कीत्तन 
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करते है ॥९॥ दे इन्द्रं ! तुमको स्यन्त श्र मानकर ही यह विस्तृत स्तोत्र 
विमद ऋषियों द्वारा रचा गया है! हम तुम्हारी स्तुतियों के साधन को 
जानते ह । जसे भोजन का लोभ दिलाकर चरवाहा गौ को ्रपते पास 
लावा है, उसी प्रकार हम मी इन्द को आहूत करते है ॥६॥ दे इन्द्र! 
विमद से तुमने जौ सख्यभाव स्थापित क्या है, उसे शिथिल मत होने 
देना। जसे माद्‌" बहिन समान मन वाक्ते हीति है, उक्ती प्रकार तुम्हारा 
मग हमारी धौर हो सौर हमारा बन्धुभाव सदेद वना रदे ॥५७॥ 
ष्रक्तं २४ 
€ छषिः--विमदं दन्दः प्राजापत्यो वा वसुङद्धा वासूुक्रः । देवता--इन्दः, 
घ्नी । दन्द्-पक्तिः धचलुष्टष्‌ >) 
इन्द्र सोममिम पिबमद्धुमन्तं चमू सुत्‌ । 
प्रसमं रथिनि धारयंति मदे 
सहस्रिण पुरूवसो विवक्षसे ॥\१।। 
त्वां यरे भिशुक्थं रुप ॒हव्येभिरीमह ¦ 
रोचीपते शचीनां ति वो मदे अठ 
नो धेहि वार्यं विवक्षसे ॥(२॥। 
यस्पतिर्ायागामसि रध्रस्य चोदिता । 
इन्द्र स्तोदृामभ्व्ता वि गो म 
द्विषो नः पाह्यहुसा चिवक्षसे।३ 
युवः शक्रा मायाविना समीची निरमन्थतम्‌ । 
विमदेन थदीलिता नासत्या निरमन्थतम्‌ 11४ 
विश्ने देवा ग्रकृषनत समीग्योतिष्पतन्त्योः । 
नासत्यादन्न बल्देवाः पूनय वहतादिति 1.५ 
मषुन्मन्मे पयण मशुमल्पुन सयतप्‌ ) 


(5, ॥ अण ७ । र ७ । व° ५१ 


तानोरदेवा देगृतधा युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥६।१० 


यद अधुर स्यम श्रनिदवख्‌ एलको पर पीसागयादहै। है इन्द्र ! 
यद तुम्हरि स्रम्भु उणस्थ्विदै! इसे भ्रवण कर्वे हष हमको सहो 
घन प्रदान क्रो! तुम महाम्‌ ह्ये ॥१४॥ दहै देन ! हम छम्डारा इत्यादि कै 
द्वारा अह्वान करते द| तुम हमार सव कर्मरङकेस्वामी ही। तुम हमको 
शस्यन्त शष्ट देदयय दोः क्योकि भयु तिमद कै किष तुम महिमावानू 
हो ॥२॥ हे इन्द ! कुम पएनक्कोसेवाष्ीप्ररण। करते दो । तुस विभिन्न 
काम्य पदर्थोकेषश्वरदो। हे स्तुति ररते वाजा के ररक इन्र ! . हमें 
शत्र सेचौ पापसे मुक्त क्रो ति श्चिद्रय | तुस चिच्च कम 
दाते चौर यथां खूप बजे हो। जव विमद नै रसन्हारा स्तोन्न पिथ 
धा, दोन काष्ठ क्छो एकन कर उनके धर्षण द्वारा तुम्रं प्रकट किया ॥४४ 
हः अशटिविनीक्कपारो ! जब तुम्हार हाथो मं स्थित दोन्यं अरखियां. अग्नि 
छी  चियारी ददने समी, तव समी देवतार्थं मे तुम्हारी प्रशा की) 
तमी दैवता ने उन्हं बारम्बार टेसा करते को कदा।।&। हे घरिवगेङमारी ! 
भ शम समयमे यात्राकरं 1 लौट कर शध्राङ तव भी मधुर स्मय हौ । 
तुमं दिव्य श्यो से सम्पद हो अतः दमो हरं प्रकार सुखी करो 1.६।[१० 


त्रः २५ 
८ छऋषिः--वियद्‌ रन्ध: ्रजकध्यो वा वसुदा बावुकः । देवता-~ 
स्ममः ॥ इन्द्‌ः--पच्छिः ) 

भद्र नो श्रपि वाक्त मनो दक्चमुत कटम्‌ 
धाते सष्ये प्न्धसो तिवो मदै रणन्गावो नत यवसे विवक्षसे ।\१।। 
हृदिस्पुृशस्त भ्रासते विश्वेषु सोम धामसु | 
श्रधा कामा इमे मम वि वौ मदे तिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे ॥२॥ 
उत व्रतानि सोम वै ग्राहं मिनामि पाक्या] 
श्रवा पितेव सूनतेविवो मदे भृन्ानो धसि चिद्धाद्धिवक्षपरे ॥३॥ 
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सथ भ्र यन्ति धीतयः सर्गासोऽवर इव ) 

ऋतु नः सोम जीव्से वि वो मदे धारया चमसाँ इव यिवक्षपचे (र 
तव स्ये सोम लक्तिभि्निकामासो व्युण्विरे । ` 

गृद्सस्य धीयस्तवसो वि वो मदै व्रजं गोमन्तमश्विनं विवक्षपते ॥५।११। 


है क्लोम ! इमि मन को श्रेष्ठ कर्मो में निबुसात्ता प्राक्च कम्ब बाला 
धनाध्ो । गौ" जसे वृण की कामना करती हैते ही स्तवा ग्रह की कामना 
करते ई । दुम विमः ्डषरि के निमित्त सहान्‌ गुण वले होश्रौ ॥१॥ दहे 
शीस ! अपने स्तोत्रं से वुम्हरि मन को श्च।कर्षित करने वाक्ते स्तोता चारे शरोर 
बञते है, तब धन प्रा की श्रभिल्लाषा दोती है! तुम विमद ॐ लिष्‌ महान्‌ 
होमो ध४२॥ दै सोम ! में श्रपगी भ्रष्ठ बुद्धि से त्रे कार्यं के विस्तार को 
जानता) जसे पिता पुच्नषमे चाहतादहे, वेसेही तुम हमको चाहने वाल 
होश्चो । ह युर विसद्‌ कै लि्‌ महान्‌ सोम ! ठुम हसक सुख देने के लि९ 
शत्र, संहार चञ््‌॥३॥ सपे घडेके द्वारा ङ से जल निकाल जाता है 
देसे ही हसे स्योन तुम्दं षाश्े से निकालते दै! ससे प्याता सतुष्ष नदो क 
शिनि से पत्रो अल-चूर्प कराह, नेसेदही तुम इसको परः करौ । द 
महम्‌ सोम ! तुम हमारी जीवन-रता के लिष्‌ इस यक्त को पूणः करो.।। ४॥ 
विभिन्न कर्लोक्री दममना करने चाने मनुष्यो ने यनेक कमं छे हे सोम! 
म्द संदष्ट क्वथ हे अतः कम गौ श्र धोद से कम्पश्च पशश्ाला प्रदान करौ। 
तुस महान्‌ गुख-कमं दाल शौर मेदा हौ ॥६॥ [११] 
पशु नः सोम रक्षसि धुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ । 
समाङृणपि जीवसे वि वो मदे विश्वा सम्पदयन्भृवनां विशसे ॥६॥। 
त्वं नः सोम विश्वतो गोपा श्रद्धभ्यो मव) 
सेध राञन्रपस्िधोविवोमदेमानो दुःशंस ईशता विवक्षसे 11७ 


हवं नः सोमं चुकतुवेयोयेयाय जाग 
श्ेक्वित्तरो सतुष वि वो सदेद्रहौ षः पाद्यहसो विवक्षि पदा 
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त्वं नो वृच्रहुन्तमेन्द्रस्यन्दौ शिवः सखा , 
यत्सीं हवन्ते समिथ वि वो मदे युध्वमानास्तोकसातौ विवक्षसे 11८1} 


भ्रयघस्ततुरो मद इन्दस्य वर्धत प्रियः , 
भय कक्ञीवतो महो वि वौ मदे मति विधरस्य वर्ध॑यद्धिवक्से \१०॥ 


प्रथं विप्राय दाशुषे वाजाँ इयक्ति गोमतः । 
भयं सप्तभ्यश्रा वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोणा चं तारिषद्विवक्षसे, ११।१२ 


दे सोम ! दमे पशं भौर सुसञ्जित धरो की रक्षा करो । विभिन्न 
स्प मे स्थित सव लोक्ष्ठी भी रक्षा करौ । तुम सब स्म ए देखते हृष्ट 
हमारे लिपु जीवन लेकर श्यातते हो । तुम ख विमद के लिए महान्‌ हो ॥६॥ 
दे दुष सोम ! हमासै हर-प्रकार शला करे । हमरे शतुश्रो को दूर भगा दौ । 
विमद के क्लिए महान. गुण वादे सोम ! हमरे निन्दक श्रपने दुष्क मे सफल 
नहो पर्वे! ७॥ हे श्रेष्ठ कमः वासे सोम! ठम धन-दान के लिष्‌ सावधानं 
रहने चाले हो । तुम्हारे समान हमको भूमि दान करने वाला कौडई दाता महीं 
है। ह महान. ! तुम हमारी पपों से स्ता करो। श्रौर शच्रर्रोकेद्ाथसेभी 
दम्‌ बचचश्नो ॥ र ॥ विकराल युद्ध उरस्थित होने पर अपय प्रजा का भीं 
चलिद्न करना पड़ जाता है। हि सोम ! जब हमे सव रसे युद्ध के लिष् 
नौती दी जाती है, तव तुम दन्द कौ सहायता करते हपु उनकी.स्धय-कस्दे 
हो । ठम मदान्‌ एवं शनो का नाश करने वाले ह । तुम्हारी समता को 
नहा ऋर . सकत ४.३ ॥ दपं प्रदायक सोम इन्द्र को तूक्त करते ह । वे सव 
कर्य को श्रता से कराने वाद ह । उन्हनि करीवाचू की उुद्धि को तीतर 
क्िथा। हे सोम! मुक विमद छषिके क्लिषु तुम महान. हो ॥ १०४ 
हवि देने वाक्ञे यजमान को सोम ` पृर्भो से युक्त धन प्रदान करते है नौर 
सक्च होताच को भी उष्टृष्ट धन देते ह । दृन्टीने लु ज पराब्रूज षि को पौव 
रौर ने्न-हीन दीर्घतमा ऋषि ढो च प्रदान क्थिथे। हे सोम | तुम महान्‌ 
द ॥ ११५ | { १२] 
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ष्क्त २६ 
( ऋषिः---विसद्‌ रेन्द्ः भ्राजापव्यो वा वसकृद्रा वाचुक्रः । देवता-- 
पषा । छन्दः--उष्िक्‌, अनुष्टुप्‌ ) 
प्र द्यच्छा मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतः! 
प्र दक्ला नियुद्रथः पषा प्रविष्ट माहिनः ॥१॥ 
यस्य त्यस्महित्व वाताप्यमयं जनः । 
विप्र भ्रा वंसद्धीतिमिश्चिकेत सृष्ट तीनाभ्‌ ५२१ 
स वेद वुष्ट्‌तीनामिन्दुनं पूषा दृद । 
प्रभि स्सुरः भरुषायति त्रजंन श्रा प्रुषायति ॥६।। 
मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पूषन्‌ । 
मत्तीनां च साधनं विग्राशां चाधवम्‌ + 
भत्यधियज्ञानामश्वहयो रथानाम्‌ । 
ऋषिः स यो मनूरहितो विप्रस्य यावयत्सखः ॥५॥ १३ ॥ 
दन धरत्यंत श्र ष्ठ स्तोको पूषा देवता के निमित्त क्था जाता ३। 
वे सद रथ में श्रश्व योजित करते ह्ुषु चाते दं । वे यजमान मौर उखकी 
भार्या की रत्ताक्रे ॥ ९॥ उन मेघावी पएूषाके स्थानम जौ जल-रशिदै, 
उसे वे इस यन्त के द्वारा प्रथिवी पर अरसाकें। वे पूषा देवता यजमान की 
स्ततियो को ध्यान से सुनते ॥ २ ॥ यह श्रेष्ठ स्तो के श्रवण करने वाल 
पूषा सोम कै रस को सींचतेह\ वे जल-वृष्टि करने गले सूयं हमारे गोष्ठे 
भी जत ष्ट करते है ॥ ३॥ ह पूषादेवता, तुम हमर स्तोत्र कौ तीण 
करो । हम तुम्हारा ध्यान छरते हुए सेवा मे लगे रहते दँ ॥ ४ ॥ यक्त के धा 
भागको पषा प्राप्त करते ह| वे रथ में अश्व यजित कर चलते हैँ ¦ वे मयुर्ण्यो 
क हितेषी श्नौर मेधावी मित्र तथा शच श के भगाने वाले है ॥ ५॥ [१३] 
प्रा्षीषमाणायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च । 
दासोवायोऽकीनामा कवासःसि मम्‌ जत्‌ 1६॥ 
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इनो दाजारां पर्िरिनः पुष्टीनां सखा । 

प्र श्मश्रु हेतो द्रोह वृथा यो अदाभ्यः 1७1 

ग्रा ते रथस्य पृषन्नजा धुरं कवृह्युः 

विश्वस्याथिनः सखा सनोजा अ्रनपच्धुतंः ॥८।। 

व्रस्माक्रमूज रथ पूषा श्रविष्ट्‌ माहित । 

भश्रद्राजानां वृष इमं तः शुणवद्धवपर्‌ ।\६॥ १४ १ 

द सूयं देवता सब प्शर््रोकफेस्वामीदह। भद्कीडउन कफैव्छषी 

वही नके ध्चौर वही धते दै॥६॥ सूयं सबको पुष्टि दने वाङ चरन्न क 
स्वामी है । वे सन्दर श्रौर तेज्तेमय स्प वालः पूषा अपनेकममं मू द-दादी 
ट दिलति हुए चते है! ७ ॥ हे पष्‌ { तुम्हरे रथकेषटुरे को दाग बहन 
रते है 1 तुस स्यन्त प्राचीन काल में उत्पन्न हष हो । लम्पी कालना बाजल 
उपाश्रश्यकी छासनाशओरंक्छैतसय सिद्ध कशतेहो ॥ ८ हमारे रथकी पूषा 


दछपने बक स्छाकरे ! दे हमरे दाहान कोस भोर श्चस्य शो बदु 
।॥ ३ +! | १8 


६६३ 
( शषमिः---वसुक्र ए न्दः । दं वता--दृन्छ । कन्द्ः--व्रिष्टरु ) 

त्यु मं अरितः क्ाभिदरेयो यत्सुन्यतते यजमानाय शिक्षम्‌ 
भरनाशी्दमहूपस्मि प्रहन्ता सदष्टं वृजिनायन्तमाचरुम्‌ ॥ {॥ 
यदीदहं युध संनयान्यदेधशन्तन! कशजानाद्‌ । 
श्रमा ते तुं वृषभं पचाति तीढ्र सुतं पञ्चदशं निषिद्धम्‌ \' 
माहं तं वेद य इति ब्रवीत्यदेवयन्ठसमर्णे जघन्वातु । 
यदावाख्यत्समरणमुधावदाद्द्धि भे त्रंषमाप्रन्नवन्ति 8 
यदलापेषु व्रृजनेष्त्रासं विश्च सेतो मघवानो म शरान्‌ 
जिनामि देच्छेम भा सन्ता प्रत्तं क्षयां पते पादगृद्य 1४4 
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नवाडमां बजने वारयन्ते न पदेतासो यदहं मनस्ये। 
मम स्वनष्टृषुकण भयात एवेदन गन्किरणः समेजात्‌ 1५1 {५1 


( इन्द्र )३ स्तोता! मै सोम याग कर्ने वाज्ञे यजमान की कासन 

पूरं करने वाला दहु | जे स्य का पालन नहीं करता चौर यक्त मं हविश्दि 
दँ देता, उतम न्ठकरदितार्हु। मैँदुषकर्मी, पपोको मो सिरादेता दह 
॥.१॥ (ऋषि) हे इन्द्र ! देवताश्नों का श्चनुष्ठान न कर श्चपने ही उदर को 
भरने चाले पपिर सें युद्ध कद्गा। उस स्मय हवि देकर में ठम्दं 7 
कषणा । मैं निव्य प्रति, पते पद्रह्यं दिन ठम्हरे लि सोमरस श्रपितत 
करता ॥२॥( इन्द्र ) ेसा कहने वाल्ला ओने कोद महीं देखा जिसे देव. 
तायो ४ विरोधी अर कर्म से शम्य सनुष्यों को मारने की बात्तकदीदह्। 
दुष्ट मनुर्ग्योच्छो जबमें लङ कर्‌ मारतम तव मेरे उल्ल वीर-कमं काये 
कील्न करते दहे ॥३॥ जवम श्चकस्माव्‌ रणक्तश्र भ जाता, कव समी 
छछषि मैरे चारो श्नोर रहते दें । मं मसुष्यो के कल्य.ण के निमित्त पसे शचौ 
को हराता टु चौ उसके पव पकड कर शिला पर पद्ाड्ता हूँ ॥४॥ रण- 
षरत्रमें सशि कोड रोक नदीं सङूता । विष्वाल्ल पवेत भी मेरे काय में बाधक 
नदी हो सशते । जब मेँ शब्द्‌ करता द्र तव बहुरे भी कौप जतिदहें | मेरे शब्द 
के भय से रिमयों के स्वामी सूयः भो कम्पित हो जाते है (॥‰४ [१९] 


॥ 


दशनन्वक् ्युतर्वा श्रनिद्ान्साहृक्षदः दारवे पत्यमानाद्‌ । 

षुः वा घे निनिदुः सखायमध्य्‌ त्वेषु पवयो वबरत्युः ।\६॥) 
प्रशूरवोक्षष्यु प्रायुरानड दश्रननु पूर्वो श्रपरो दु दर्षत्‌ 

हे पवस्ते परितंनशरूतो यो श्रस्य पारे रजसो विवेष ।\७४। 
गावो ययं भरधुता र्यो अक्चन्ता भरपश्यं सहुगोपाऽचरन्तीः । 
हुवा इदर्यो श्रामिठः संमायच्कियदीमु रवपतिश्डन्दयाते ॥1८ 
सं यद्वयं यवसाद्ये जनानामहं यदाद उदे अन्तः 

धरता यु्छोऽवंसावारसिच्छादथो अयुतं युनचषवन्वाद्‌ (1५ 


५५ + 
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भरु मे मंससे सत्यद्कं द्विपाच्च यच्चदुष्पात्संसजानि । 
खीभिर्यो रत्र वृषणं पृतन्यादयुद्धो श्रस्य वि भजानि वेदः ।। १०।१६॥ 
जो सुम इन्द्‌ के शासन को स्वीकार नहीं करते ओर देवताश्च ॐ 
पीने योग्य सोमरस को स्वेय पीले है तथाजौ सुजा चदा कर मारने को 
धते ह, मेडन सवके कमो कादा हं । म पने निन्दको पर वन्न-प्रहार 
करता दं ओर उपासक का मिन्रहोजाता हुँ ॥ ७: 7 (क्षि) हे दन्द, 
छम सत्तजीवी हो । तुमने जलवृ की अतर दशने दिया । प्राचीन काल में 
ठथाश्रव मी तुम शत्र -हन्ता होते हो। सम्प्रण जगवसे मी तुम बड़ हए 
दो । ्राकाश प्रथिवी भौ तेम्हारा परिमाण करने मे समथ नहीं है॥ ७५. 
(इन्द) इन्द्र है । स्वाम ॐ ससान इन गौश्च शा कालन खरता रह 1 
धनेक गौर" जौ भदस छर रही हँ । चराने वाज्ञे ग्वाल्े उन्हें वन म चरति 
है । उसके द्वारा लाए जाने पर. वे सब एकत्र हो जाती है ¦! जब वह श्रते 
स्वामी के पास पूचती है, तब उनके दुग्ध फा दोहन शिया जता इहै ॥८॥ 
{ छषि ) विर्व मे थ्न, जौ, तणादि खाने वाल्ञे हम 1 ह्द्याकाश में 
विराजमान ब्रह्म मै ही ह । यहं इन्दर अपने उपसद प्र प्रीतिकरते है। जो 


न रित रौर भरव्यन्त भोगी ह उन्हंभीवे श्रेष्ठ मागं पर चलाने का 
यतन करते हैं ॥३९॥ (इन्द्र 9 मेने जो कु यहः कहा है, वह यथां है । 


मै सव मनुष्यो श्चौर पो का जन्मदाता ह! जौ प्रुष अपने वीरो को सियो 
से युद्ध करने कोशरिति करतः ह, निना संप्रामक्ियि ही उतत पापी 
ए रवयः को छीन कर श्रते उपस्क को प्रदान कर देता ॥१८॥ [१६] 
पस्यानक्ता दुता जात्वास कस्तां विद श्रभि मन्याते प्रन्धाम्‌ । 
कतरो मेनि प्रतितं सचातेय ङ वहाते य ई वा वरेयाव्‌ ११ ` 
कियती योषा मर्य॑तो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । 

भद्रा वघुभंवति यत्सुपैबाः स्वयं सा मित्र वयूते अने चित्‌ ।\१२॥ 


पततो जगार प्त्यञ्चमन्ति शीष्णा शिरः प्रति दधौ वरूथसु | 
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म्रास्लीन ऊर््वाशुपसि क्षिणाति न्यङ्‌ ङ त्तानामन्वेति भूमिस ॥ १३॥ 
बृहन्नच्छायो श्रपलायो श्रवा तस्थौ माता विषितो श्रन्ति गरः 
भरन्यस्या वत्सं रिहती मिमाय कया भुवा नि दधे घे नुरूधः ॥ १४॥ 
सप्त वीरासो प्रधराह्दायन्नषटोत्तरात्तातसमजगिमिरते । 

नव पश्चातास्स्थिविमन्त श्रायन्दश प्राक्सानु वि तिरन्त्यश्नः ॥१५।१७॥) 


क्िसीकी भी नेत्र हीना कन्या का आराश्रयदाता कौन होगा १ उवे 
वरण करने तथा वहन करते वाले को कौन मरिगा १ ॥ ११॥ कुल चर्यो 
वभ्यसेही पुरुष के वशीभूत हौ जाती है । परन्तु जो चर्यो सुशील, स्वस्थ 
शरीर श्रेष्ठ मन बाली है वे इच्छन्‌ कल पुरुष को पत्ि-रूपमें वरण करती हें 
॥ ४२ ॥ ररिमियोंके वाराही सूय अपने प्रकाशा को फलते ह अर श्रपने 
मंडल में स्थित प्रकाश को स्वय" ही समर लेत है । वे अपनी आच्डुदुन 
करने वाली ररिमियो को मनुष्यों के मस्तक पर डालते है । ऊपर स्थित रहते 
इए ही वे श्रपने प्रकाशको पृथिवी पर विस्तृत करते दँ ।॥ ३३ ॥ लेसे विना- 
पतर के श्‌.५क पेड़ छाया करने वाक्ते नदं होते, वैसे ही इन सूय कौ मी क्या 
नही पड़ती । ्रकाश रूप माता ने कल्म छि सूय के रूप वाला यह बालक 
थलग होकर दूध पीता है । यह श्राकाश रूपि गौ ने अदिति रूपिणी श्रन्य 
माताकेवत्सकोप्रमसे चाट कर दद्‌ किया) इस मौ क थन कहँ रहते है ! 
॥ १४ ॥ इन्द्र रूप प्रजापतिने ही विश्वामित्र खाहि सात पियो को रचा.। 
उनके ही शरीर से बालखिर्य दि चाड उत्पतन हष, फिर शगु आ्रादिनौ 
होगषएु | ्रगिराओआदि कोनिलाकर दश उत्पन्न हुए | यह यक्त भागक 
सेवन करने वाले, शयाकाश क उन्नत धदेश को वड़े लभे ॥ ५ ९ [१७] 


दशानामेकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति रतव पायय । 

7 माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती विभक्ति ॥। १६। 
वानं मेषमपचन्त वीरा न्युप्ता भक्षा प्रन दीव शरासनं 

र धनु ब्रहुतीमपस्वन्तः पवित्रवन्ता चरतःपुनन्ता ॥। १७॥ 
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वि क्रोशनासो विष्वञ्वर ्रायन्पचाति नेमो नहि पक्षदर्धः । 

श्रयं मे देवः सविता तदाह द्रवन्च इद्रनवत्सिरस्नः ।॥१८॥ 

प्रपश्य ग्रामं वहमानमारादचक्रया स्पधया वतं मानम्‌ । 

सिषक्त्‌ययैः प्र युगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान्‌ ॥६२६। 
एतौ मे गावौ प्रमरस्य युक्तौ मोषु प्र सेधीषुहुरिम्ममन्धि। 
म्रापश्चिदस्य वि नशन्त्यथ सूरश्च मक्रं उपरो बभूवान्‌ ।२०।१८॥ 


दशो श्च'गिराश्नौ मै एक कपिल दहै. वे यज्-साधने के प्ररिणा पाकर 
कलं म लयै। छन्तुष्टमाताने तव जलम नीज बोया | १६ ॥ प्रतप.तके 
पुत्रश्च गिराश्रौने स्थलमेषको प्राक्षकया। दयतके स्थान मै पाश डाले 
गए । दो विकराल धनुषोंको लेकर मंत्रौके द्वारा श्रपने देह को पित्र कर 
जलम घूमने रगै ॥ १७॥ यह अरनिरागखण्‌ प्रजापति द्वारा उस्पन्न भ्ि 
ष्‌ । इनमे से अद्ध संख्य प्रज.पति के न्सित्त हव्य परते हैं श्रौर श्रद्ध 
संख्यक न पकाते । काष्ठ खूप श्नन्न श्चौर्‌ धरत रूप श्रोदन रहण करने वाले 
अनि प्रजापति की कामना करते ह, यह सूषःका कथन दहै ॥ १८॥ अ्मपते 
द्वारा बनाए गु श्राहार से प्राण धारण करने बाले शयने व्यक्ति दुर से श्राति 
देखे जते हँ । उनके स्वामी दोदसोकोभिक्लातै हं । वे नयोन श्रवस्था वाक्ते 
ष्यक्ति शपते शनर््रोको शीघ्रही नष्ट कर डालते है॥ १६॥ रेरेद्दारा 
योजित हन दोषल को मत ललकारी। इन्दं बारंबार पुचकारते हृष्ट गति- 
सान कस | इनका धन जलें नाशको प्रक्तहोताहै। जो बीर गौभोद्धो 
शिङ्धित क्ता है, वह उन्नतिशील होता है ॥ २० ॥ [ १८] 


भ्रयं यो वचरः पुरुधा विवृत्तोऽवः सूर्यस्य ब्रहृतः पुरीषात्‌ । 
रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी जरिमाणस्तरन्ति ।२१॥ 
बक्षवृश्ने नियता मीमयदुगौस्ततो वयः प्र पतान पूरुषादः । 
भ्रधेदं विश्वं भुवनं भयात इन्द्राय सुन्वहषये च िक्षव्‌ ॥२२॥ 
दकानां माने प्रथमा मतिष्न्करन्तवादेषाष्युपस उद्यद्‌ १ 
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त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्रा बह्रुकं बहतः पुरीषम्‌ ।२३॥। 
साते जीवातुख्त तस्य विद्धि मा स्मैताहगप रूह: समयं । 
प्राविः स्वः कृणुते गहत बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते ॥२४।१६॥ 

सूय मंडल कै नीचे यह वच्चवेग से पत्तित होढा दहै। फिर जो अन्य 
स्थान है, उन्हे स्तौतागण श्चकृस्मात्‌ खोज लेते है ॥ २१॥ प्रव्येक दृश 
८ घ्र की लकी से ही धनुष बनवा है) के उपर प्रस्य"चारूपिणी गौ शब्द 
शृरती हे तब शन्न के भख करने वाले वाख चलते दै" । जगत उन वारणो से 
भयभीत होता है भौर सव सनुष्य ओर छषरिग्ण इन्द्र कौ क्ोम-रस प्रदान्‌ _ 
करते है"॥ २२ ॥ जब दैवताथरौ की उप्पत्ति इद्र तव प्रथम सेव दिखःषै पड़े । 
दन्द ने उन मधौकौ चीर डाला तब जल निकला ।. पजन्य, सूय श्रौर वायु 
उद्भिजा को पकाते श्नीर सूय तथा बाय्‌. दोनो दही जलको धारण करते है 
॥ २३ || हे ऋषि {, सय तुम्हदि जीवन के लिषु श्राश्रय सूप है, श्रवः यज्ञ- 
काल मे तुम सूय के गुणो का कीवन करते हष उन्दं नमस्कार करना । क्योकि 
यह सूयः सब प्राणियों चनौर पदार्थौ के पवित्र करने बाले है" । चह श्रपनी 
गसि कौ कभी नद्यं दोडते श्रौर यही स्वं लोक का प्राश करनी बहे है" 
॥ २४६ { २०] 

शक्त २८ 
( ्टषिः--हन्दवसुकयौः सवाद दुन्दः | देवता-- 
दन्दः । बन्दः--तरिषुः ) 

विश्वो हयन्यो ्ररिराजगाम ममेदह श्वशुरो ना जगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीगरार्स्वशित्ः पुलरस्तं जणयष्त्‌ ॥ 
स॒ रोरुवद. षभस्तिग्मशद्धो व्मन्दस्थौ वरिमन्ना पृथिव्याः ! 
विवेष्वेनं वृजनेषु पामि यो मे कुक्षी सुतसोमः पराति ॥२।! 
भ्रद्रिणा तै मन्दिन इन्र तूयान्त्युन्वन्ति सोमान्पिवसि स्वमेषाम्‌ 
पचन्ति ते वृषभां ्रत्सि देषां पृभेख यन्मघवन्हूयमानः ।\३४। 
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इद युमे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नयो वहन्ति 

लोपाशः सिह प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा वराहं निरतक्त कक्चात्‌ ।:४॥ 
कथा त एतदहमा चिकेतं यृत्सस्य पाकस्तवसो मनीषाम्‌ । 

स्वं नो विदं ऋतुथा वि वोचो यमर्धं ते मघवन्धेम्या धू: ॥५॥। 

एवा हिमां तवस वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे बहत उन्तरा धूः 

पुरू सहला नि शिशामि साकमशान्न हि मा जनिता जजान ।\६।।२०॥ 


( षि प्नी >) सब दैवता हमरि यन्त॒ में ्चागये परन्तु मेरे रवसुर 
न्द्र ही नहीं श्रये । यदि बे'श्राजातेतोभुने इृषएजौके साथ सोस पन 
क्रते श्र फिर अपने गृह को लौटते ॥१॥ इन्द्र) हे पुत्रवधू ! में तीकच् 
सींग वाले बेल के समान शब्द्‌ करने वाला द रौर प्रथिवी क धिस्वृत 
तथा ऊचेप्रदेशमें वस्र करतार्टर। जो मेरे पान के निनिनत्त सोम प्रदान 
करता है, मे उसी सदा रक्षा करता रहता हँ ॥ २४ (ऋषि) हे इन्र ! जच 
यजमान श्भिषव्रण फलकों पर शीघ्रता से हषंकारी छषोमको प्रस्तुत करवा 
है, तच तुम उसे पीतेहो। उस समय शन्न की कामना करते हृषु तुश्द 
हवि श्रौर स्तुति अर्पित की जाती है ॥२॥ हि इन्द्र! मेरी इच्छामात्र से ही 
नदी का जलल विपरीत दिशा में प्रवाहित द्ये, वृश-मक्तक हिरण बाधः कौ 
खदेडता हुश्ा उसका पीदा करे श्रौर बराह कौ श्गाल भगदे॥ षा हे इन्दा 
तुम मेधावी श्रौर प्राचीन कालीन ही । मै अर्प. बुद्धि वाला. निर्बल पुरष 
सुरह्षरो स्तुति करने मे समर्थं नही' ह । परन्तु समय-समय परर तुम्हारे 
गुर्णो का कीरततन सुनकरदहीमे कुड़स्तुतिकरने लमारद्र॥&॥ (इन्द्र ) 
स्तोतागण सुक पुरातन पुरुष दन्डं की स्तुति करते हुए कहते हँ कि मेरे 
तिस्तृत काय स्वग. से भी महान्‌ है । मेरे जन्मसेही नैं इतना बलवान 
किशत्र मेरा साना नही' का सक्ते! मैरएकुसाथदही हास शत्रो के 
वल को रोण कर डालता ह ॥६॥ 
एवा हि भां तवस जज्ञ रग्र क्मन्कमेन्वषणामिन्द्र देवाः ) 
वधीं वृत्र कजंणु मन्दसानोःय्‌ व्रजं महनि दाशुषे कप्‌ 1७१ 


स० १० । ्र० २ । सूु० रय] १८२९६ 


देवास भ्रायन्पर शुरविश्नन्वना वृश्चन्तो श्नमि विड्भिरायत्‌ । 
नि सुद्रवं दधतो वक्षणासु त्रा कृपोटमनु तदृहन्ति ॥८॥ 
शराः क्षुर प्रत्यञ्चं जगाराद्रिं लोये> व्यभेदमारात्‌ । 
ब्रहन्तं वचिहहते रन्धयानि वयद्वत्सो वृषभं बुशुवानः ।,॥ 
सुपणं इत्था नखमा सिषायावरुद्धः परिपदं न सिंहः । 
निरद्रश्चिन्महिषस्त्यावान्ोवा तस्मा भ्रयथ कपदेतत्‌ ।. १०।४ 
तेभ्यो गोधा श्रयथं कषेदेतचे ब्रह्मणः भरतिपीयन्तयन्नौ; । 
सिम उक्ष्णोऽव सष्टां श्रदन्ति स्वयं बलानि तन्वः श्युणाघ्ाः ॥ ११ 
एते शमीभिः सुरामी अरभूवन्य हिन्विरे तन्वः सोभ उक्थैः | 
नृवद्रदन्नप नो माहि वाजांदिवि श्रवो दधिषे नाम वीरः ।१२।२१ 
(श्छषि)दे इन्द ! मेने प्रसन्न होकर वजसे वर्रकौ विदीणं किया श्रौर श्रपते 
चलसे दानशील व्यक्ति को भधैश्रो से सम्पन्न धन प्रदानकरिया इश्तीललिए देवगण 
सुम तुम्हरि समानी एुरातनः, वीर श्रौर काम्य फल का देने वाला समते डँ 
४७॥ देवगण सधको विदरीणं करने के लिए गमन करते है, तच बे जल 
को निकालते हुए वष्टि कते हं} वह जल श्र॑ष्ट नदियों से रहता है । 
देवता जिस मघ में जल देखते है, उसी को विदत से मस्म करके जल 
दधि करते हें ॥८॥ इन्द्र की इच्छा मात्रसेश्चति हुए बाघका सामना 
खरगोश कर सक्ता है । सेमी उसीकीलृपासे एककंकड से पर्वत को 
तोड़ ,सक्ता हं] इन्द्र चाहंतो बुदा भी सांडका सामना करने लके 
रौर बडे भी द्धोटेके श्राधीन होजार्थै ॥६॥ पिज्डे मे बन्द बाघ जभते 
श्रपने पव को रगड्ता हे, वैसे ही वाजपरी ते भी अपने नाखूनों को रगडा । 
जब महिष प्यास से भ्याकुल होताहै तब इन्द्‌ की दन्डा होतो म्ह मी उसके 
लिष पानी लातादै।3 ०\यक्के श्रन्नसे जो अपना निर्वाह करतेद,गोह उनके लिषु 
श्रकरमात्‌ जल लाता है । वह इन्द्र सवंगुण से युक्त सोम का पान करते. 
धनौर शचररओके शारीरिक लको नष्टकर डाटते दै ११ जो सौसयाय 
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करके श्रपने देह का पौष कर स्फ हे वे सुन्दर कमः काले रुष शष्ठक्मा 
कहे जति हं} हे इन्ध! तुम हमारे लषु श्रन्न लत्ते हुए श्रेष्ट वचन कहते 
ही । इस प्रकार तुम दानवीर मी कहे जति हे || १२५ 
चरक २६ 

( शदि--वयुक्रः | देवता--दृन््ः । चन्द-रष्टुप. ) 
वनेनवायो व्यधायि चाकञ्छुचिर्वां स्तोमो भुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुऽदिनेषु होता तां नर्यो वृतमः क्षपावाच्‌ ।१॥ 
प्रते श्रस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य वराम्‌ । 
रनु विशोकः रतमावहन्नन्कृत्सेन रथो यो भ्रसत्ससवान्‌ ॥२॥ 
कस्ते मद इन्दर रन्त्यो भूद्दुरो गिरोश्रभ्युग्रो बि धाव। 
कद्राहय प्रवम्‌ परमा मनीषा म्रा र्वा दाक्यासुपमं राघो न्नः ।॥३॥ 
कदु दयुम्नमिन्द्र त्वावतो नृन्कया धिधा करसे कनच्च प्रागनु । 
मित्रो न सत्य उष्गाय भृत्या श्रन्ने समस्य यदसन्मनीषाः 11४1 


प्रेरय सूरी प्रथन पार ये ग्नस्य कामं जनिधाइव ग्मन्‌ । 
गिस्घये ते तुविजात पूर्वीनिर इन्दर प्रतिशिक्षन्त्यन्तैः ॥५।२२ 

हे देव} पी जब डर जाता है तव सब श्योर देखता 
दुश्रा अपने गि को नीड में रखता है, उसी प्रकार मेने अपने हार्दिक, भावों 
को स्तोत्रमें रखा है । इस श्रेष्ठ स्तोच कोम तुम्हारे धरति भररित करता 
ह ।वे नेतो में शष्ट भौर मयुर्ण्यो. का हित करने वाल है | 
मे उन्हे स्तृतिर्यो द्वारा हूत करता हं ॥१॥ हेनेताश्नोमेंश्रष्ट इन्द्र! 
समी दिनि प्रातःकालो में तुम्हारा स्तोत्र करनेवल्ते हमश्रष्टहों | तरिशोक 
ऋषि ने तुम्हारी स्तुति करके ही सदायठाप्रा्ठकी थी भौर ऊत्स तुम्हरे 
साथ ही रथारूढ एय ।-) हदष्ट हमरी स्तुति सुनकर तुम इष 
यज्ञ-दार की भोर अ्ःगसन कयो । च्छि प्रकारका सोम पुम्हं प्रसन्न छ्रनै. 
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बाला हे? तुम्हारी स्तुति करने वाला श्रन्न धन केव पा सकमा ! 
म्‌ ख़ वाहनादि कव प्रष्ठ होगे ११२५ दहे इन्द्र! तुम कव श्रागसन करेगे 
श्रीर्‌ कब धन दोगै ? छिस स्तुति से प्रसन्न होकर तुम मदुरप्यो को श्रपने 
समान येशवयेवान. बनाश्नोगे ? स्तुति करते ही तुम सच्चे मित्र के समान 
स्तोता का पालन करने वाले होतेह ॥४६॥ परति द्वारा पत्नी को संतुष्ट 
करने के ममान दी जो तुम्हे" सन्तुष्ट करता है, उसे ्रमीष्ट धन प्रदान करो | 
जो स्तौता प्राचीन सोम से तुम्दं हविरन्नं देते दहे, उन्हे रेश्वय' दो, क्योकि 
तुम सूयं क समान द्भानी दो ॥९॥ । | 
मात्रं नुते सुमिते इन्द्र पूर्वी ्यौमंज्मना पृथिवी काव्येन । 

वराय ते धृतवन्तः सुतासः स्वादयन्भवन्तु पीतये मधूनि ॥।६॥ 

ग्रा मध्वो श्रस्मा श्रस्षिचन्नमत्रमिन््राय पूणं सहि सत्यराधाः । 

स वाब वरिमन्ना पृथिव्या भ्रमि क्रत्वा नयः पौष्यश्च 1७ 
व्या्नण्न्द्रः पृतनाः स्वोजा भ्रास्मे यतन्ते सख्याय पूर्वीः । 

म्रास्मा रथ न पृतनासु तिष्ठ यं भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥८।२३ 

हे इन्द्र ! प्राचीन-काल में रची नहे द्यावा थिवी त॒म्हरी, मावा 

के समान दँ । तुम दस धृतसे युक्त सोम रस का पान करो । यष 
मधुर रस वाला अन्न सुस्वादु है, तुम इससे प्रसन्नता श्रौर हरण को प्राक 
हो्ो ॥६॥ इन्द्र॒ परथिवी से भी महान. हँ। वै सचुप्यों का हित करने 
वाले भ्रौर धन प्रदान करने वाले हे । उनके सभी कायं ध्राश्चर्यजनक है" । 
प्रतः उनके निमित्त मधुर सोम-रसको पात्र में भरकर उन्हं श्र्पित कशे 
“दिः यह इन्द्र महाबली ह | विकराल शतु भी इनसे मित्रता करते कौ 
उस्युक होते दैँ। इन्दोनि शत्र्‌-सेनाभ्नों को अनेक नारवेरा है। हे इन्द! 
विश्व का कस्याण करने के लिए तुम जिस रथ पर श्रारूढ होकर रण्‌- 
कोत्र मे जते हो, उसी रथ पर इस समय भी आरूढ होश्रो ॥८॥ 
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प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो श्रच्छा मनसो न प्रयुक्ति) 
महीं मित्रस्य वरुणस्य घासि पृथुजयसे रीरधा सुवृक्तिमू ॥१ 


ग्रध्वयंवो हविष्मन्तो हि भताच्छाप इतोशतीरुशन्तः 

श्रव याश्चष्ट अरुणः सुपणंस्तमास्यध्वम्‌मिमद्या सहस्वाः ।\२।। 
श्रध्वयेवौऽप इता सम्रुद्रमपां नपातं हुपिषा यजध्वम्‌ । 

स वो दददूमिमद्या स्‌ पृतं तस्मं सोमः कमधघुमन्तं स नोत ।३॥१ 
यो श्रनिध्मो दीदयदप्स्व न्त्यं विप्रास ईरते अध्वरेषु । 

म्रपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृध वीर्याय +) 


याभिः सोमो मोदते हुषंते च कल्याणीभियुवत्तिमिनं मय॑ः । 
ता ्र्वर्यो श्रपो अच्छोपर्रोहि यदासिञ्चा ग्रोषधीभिः पुनीतात ॥५।४ 


यत्त॒ के समय में यह्‌ सोम-प्स शोघ्रतारूकक देक्ताश्नो के निमि 

जल की शोर गमन करे । हे ऋषिविज ! मित्रावरुण के लिए उस महान 
क्मन्न का संस्कार करो रौर इन्द के लिए श्रेष्ठ स्तुति उच्चारित करो ॥ 
हे ऋस्विजो ! तुम हविरन्न निर्भर करो । यह जलं तुमसे प्रीति करने 
वाला हो} तुम उस जल की ओर गमन कसे! लाल पकती के समान यह 
क्लोम _ऋस्ति-होता है, तंम उते च्रपने कमवान हाथो द्वारा तरंगित करी 
॥२॥ हे ऋत्विजौ ! जल वज्ञे समुद में गमन क्रो चनौर श्चपान्नपम्त्‌ देक 
को हन्य दौो। तुम्हे श्र्ठ जल की लहर दे, इसलिए उनको मधुर 
सौम रस श्रपिंद कसे ॥२॥ स्तोता जिस काष्ट की यक्त के अवक्षर पर स्तुति 
करते है तृथा जो काष्ठ जल ङे कारण ही जल जतिदै, वे अपान्नपात्‌ 
देव ईइन््को बल देने वालाश्र ष्ठ जल प्रदान करं एष इन जर्लोमें 
मिश्र सौम श्रव्यन्त श्रद्‌ सुत होते है ओर ज्लोसे मिलनेपर ही सोर 
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पष्ट होते है1 हे ऋष्विजो! तुम ेसै जल लग्नो जिससे सोम रो शद्ध 
करियाजा सङ ५५॥ | २४. 


ए वद्यने युवतयो नमन्तु यदीगुशन्तुशती रेव्यच्छ । 
सं जानते मनसा सं चिकित्र ऽध्वर्थवो धिषणासश्च देवीः १।६॥ 
यो वो वृताभ्यो श्रकृणोदु लोकं यो वो मह्या 
प्रमिशस्तेरथुञ्चत्‌ । 

तस्मा इन्द्राय मश्रुमन्तमू्मि देवमादनं प्र हिणोतनापः ॥७॥। 
प्रास्मे हिनोत मधुमन्तम गर्भो यो बः सिन्धवो मध्व उत्सः । 
धुतपृष्ठमीड्यमध्वरेष्वापो रेवतीः श्ुणता हवं मे ॥८॥ 
त॒ तन्वत्रो मत्वरमिद्धपानममिप्र हत य उभे इयातिं। 
मदच्यरुतमौशान नभोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम्‌ ॥२। 
प्राववृ ततीरध. चु द्विधारा गोद्युधो न नियवं चरन्ती, । 
क्षर जनित्री वस्र पत्नोरपो वन्दस्व सद्रवः सयोनीः ।१०।२५ 

खी-पुरुषो क परस्पर भ्राक्षंण के समान ही जल सोम के प्रति 
भाकर्षित होते देँ । छचति श्रौर उनके स्तोघ्नौ से जल खूप :वाले देवतार्रो 
की जानकारी ह । अपने-ञ्नपने कार्यको वे दोनों देखते हैँ ॥६॥ दै जलो ! 
रोक्लेनेपरजो इन्दर ठुम्हं लोलकर मागंप्राक्त करते हँ, तम उन इन्द्र 
केलिये के लिए ही हषथ्रदायक श्मौर मधुर सोम. रस प्रस्तुत 
कतो ॥७॥ हे जल ! तुम्हरे बीजरूप जो मधुर रक्त बाला र ८ दै,..उसकी 
तरगं इन्द्र कोश्च।रमेजो। हे जल! तुम रेश्वय वान. हौ । म॑ तम्हारा 
घाह्वान कता, उवे सुनो. । मँ घृताहुति के साथही स्त्‌.ति करता 
हू ॥८| हे जल! तम अपनी दिव्य यौर पार्थिव तर्स्गोकी इन्द्र के पीने. 
के लिए प्रस्ततक्ये) वम हषं को बढ़ाने बाक्ली अभिलाषार्थोकी दद्धि 
कएने वाली, भ्राकराश में उसन्न होकर तीर्न लोको मं चिच्ररण, करने वाली 
तसंगको लाश्रो ॥8॥ जल केलिए संम्रोम करने चालते इन्दे के निभिन् 
नेक धाराश्रौ में विभक्तं दुखा जल बारम्बार त्रित होता है। यह जज 
विश्व की ररक माता के समान ह ओर सोम से मिल्लतादहै | ऋषि- 
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गख इत जल की नमस्कार करते है" ॥१०॥ [२५] 
हिनोता नो प्रध्वर' देवयज्या हिनोत ब्रहम सनये धनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि ष्यच्वमूषः धष्टीकरीभ्र तनास्मभ्यमापः ।१९। 
प्रापो रेवतीः क्षयथा हि चस्वः क्रतुं च भद्र बिभरुथामृतं चं । 
रायश्च स्य स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तदृगते वयो धात्‌ ।।\{२। 
प्रति यदापो ्रहश्रमायतीष्ुतं पथांसि विश्रतीरमश्रूति , 
्रव्धयु भिम्र॑ना संविदाना इन्द्राय सोमं सुषृतं भरन्तीः ।।१३ 
एमा भ्रमर वतीर्जवि्स्या श्र्वयंवः सादयता सखायः, 
नि बह्षि धत्तन सोम्यासोग्पां नप्त्रा संविदातास एनाः १४५ 
भाग्मन्नाप उरानीबहिरेद न्यध्वरे ्रसेदन्देव यन्तौः। 
श्रव्वयेव- सुनुतरैन्धाय सोममभूदर वः सूक्लका देवयज्या ।॥१५।२६ 

है जद { हरे इष देव यत्त मेंतुन सहाय हीधो । हवने पित्र 
कते मौर घन प्राप्त कराश्ो | हमरे अनुष्टन के समव गोचा द्रष्ट खोलते 
हष दमे खुली कते ॥११॥ है जज्ञ | थत कलयाण्ारी है शरोर तुम धत 
कै स्त स्पशो उस्म स्वामीही | हमारे यक्षो सम्पन्नं कत्तं ह्‌ 
चरत लाश्री यौ? हमारे घनतवा सन्वार्नोकीरका स्ने काङ्ग वन्ते | 
सरस्वती स्ति करने वार्लो को घन प्रदान करे ॥१ धह अल! ठुप जक 
ध्रतिये तत्र दृत दुग्य श्रौर.मभ से सम्पन्न इषु रते ये ! स्तौतामक 
तुम्हारी स्तवि कते हए बोलते थे । तुप श्र ्रौ( सुस्त सोम-रत्र-क 
हन्द फलिग शर्त कर्ते थे ॥३३॥ यहजल् धनकाश्चाधय हय ३, य 
प्राणो का दित कनै वलादे दे वतिः्नी | इत श्यति हृद्‌ जज्ञ को स्थापित 
करी । इृष्टि,के अविष्ठाता दत्र सदन जरतो का परिचप्रदै। इन्हे कुश 
वट प्रतिष्ठित कते! यह नल स्रोम-रप्र ॐ श्रनुष्ुड हे ॥१४) देव्रर््रोकी 
श्मौर्‌ ग्न केके लिषुकृोकी रोर जाताहइुश्रा जत यकज्ञमूनि श्रा 
हृश्ा ३1 हे ऋछष्वि्नो ! अक्ञश्रागग्रा है श्रय तुम पूजन-कमः सरलता सै 
कर्‌ सोमे । मधुर सौमर्सको इन्र के जिए धर्पि् कत ॥१६॥ [२६] 
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द्र २१ 
( ऋषिः--कषव देलूषः । देवता--विश्व देवाः । चंन्दः-त्रिष्टुस्‌ ) 
भ्रा नो देवानामुप वेतु शंसो विश्वे भिस्तुरेरवसे यजत्रः । 
तेभिवेयं सुषखायो भवेम तरन्तो विश्वा दुरिता स्याम । १॥ 
परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्याहतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुना सं वदेत श्रयांस दक्ष मनसा जगृभ्यात्‌ 1 = ॥ 
प्रधायि धीतिरससग्रमशास्तीयथे न दस्ममुप यच्त्यूमाः। 
द्रभ्यानदम सुवितस्य शूषं नवेदसो ब्रमृततानामभूम ॥ ३ ॥! 
नित्यश्चाकन्यास्स्वपतिर्दमूना यस्मा उ देवः सविता जजान । 
भगो वा गोभिरयंमेमनञ्यान्सो श्रस्मै चारुश्छदयदुत स्यात्‌ ।॥ ४॥#। 
द्यं ता श्रूथा उषसामिव क्षा यद्धक्षुमन्तः भवेस समायन्‌ | 
मरस्य स्तुति जरितुरथिक्षमाणा भ्रा नः शम्मास उप यन्तु वाजाः 
|} ५1: २७ 
हमारी स्तुति विश्वदेदार्थो खौ प्राक्ठह । यक्त के दैवता सव शतु्ो 
से दमारी रहा करे" । वे देवता हमरे साथ मित्र माच रखे' ओौर हेम सभी 
दर्पो क्रो ज्यं ॥#५४ सव प्रकार कै धर्नोकी श्चमिलाषा करने 
चालला पुरषं चनुब्डानादि सस्य कर्मा भं लगशर कल्याण भरकर श्रौर तवं 
न्द हादिंकं सुख निकले ॥२। यक्त के सने उपएकरख श्रादद्यकतानु्ार रखे 
ज्य । यह पदाथ देखने मेँ सुन्दर अर रक्ता के उपयुक्तं ताधन हे । यक 
कायं का श्ारम्म हो चुका है. भौर हमने सोम का रस्ास्वादन भीशियादहै। 
देवगण स्वस्प से दी सब ऊं आनते है ॥ ३ ॥ प्रजापति विनश्च-रद्िव है । 
8 दान शील हृदय सै हम पर श्रनुद्रह करे ¦ यक्घकर्ता यजमान कौ, सूर्यं 
सुफल प्रदान करे" । भग अर अयंमा प्रसर हय रौर सव देवता भी यजमान 
पर दर प्रकार अनुग्रह करे ॥४॥ स्वतुविरयो ष्टी दच्च करते हए देवता जब 
फोकाहक करते षु दुतगति से आते हे, चद हमारे लि प्रात्तः्ाक् मे एथिवी 
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श्रालोकमथी होती है } विभिन्न प्रकारके सुख देने वाक्ते चन्न हमकी प्राक 
हौ ॥५॥ [ २७ } 


गरस्थेदेषा सुमतिः पप्रथानाभवपूर््य भूमना गीः ! 

ग्रस्य सनीव्य प्रसरस्य योनौ समान घ्रा भरो विभ्रसाराः :। ९॥ 
कि स्विष्टनं क्‌ उस वृक्ष श्रास यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्ष्‌:। 
संतस्थाने श्रजरे इतञ्ती प्रहानि पूर्वीरषसो जरन्त ॥ ७ ॥ 
नैतावदेना परो भ्रन्यदस्त्युक्ा स चयावापृथिवी बिभति । 

त्वचं पवित्रे कृणत स्वधावान्यदी सूर्यं न हरितो वहन्ति ॥ ८ ॥ 
स्तेगो न क्षामत्येत्ति पृथ्वीं मिह्‌नवातोवि ह वाति भूम । 

मित्रो यत्र व्ण श्रज्यमानो ऽग्निवते न व्यसष्ट श्ोकय्‌ ॥ ट ॥ 
स्त रीयत्सूत सद्यो अज्यमाना व्यथिरव्यथीः कृणत स्वगोपा । 

पुत्रो यत्पुवंः पित्रोजेनिष् शर्या गौजगार यद्ध पृच्छान्‌ || १० ॥ 
उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमादत्त वाजी । 

प्र कृष्णाय सुशदपिन्वतोधक्रः तमत्र नकिरस्मा प्रपीपेत्‌ ॥ ११ ॥ २८ 


महान्‌ देवकश्च के पस गमन करने की इच्छा से हमारी स्तरति 
महिभामयी हौकर विस्तार को प्र होती दै । सभी देवता हमारे इस यक्त 
में अपने-श्रपने स्थार्नो पर विराजमान होते हष श्रेष्ठ एल देने के लिएु ्ाग- 
सन करे" तव मै बल सै सम्पन्न टोडउ्श्गा ॥ ६ ॥ जिस वृत्तया जिस ऊगल 
क उपादान से इस श्राकाश-पृथिवी को रचा गया दै, वह वृक कौन-सा है? 
श्राकाश श्चौर परथिवी परस्पर मिले हए है धौर समान मन वज्ञे ह । वे जीखं 
य पुराने नहीं हे । प्राचीन दिवसं ओर उषा जीं हौम्‌ ॥ ७ ॥ षरथिवी या 
श्राकाश ही ्न्तिम नहीं है नौर कुच मी इनके उपर है 1 वहजो दहै, खष्टि 
के रचने वाला नौर ्ाकाश-घथिवी का घाररकत्त है । वह श्रन्न का स्वामी 
दै । सूयं के श्वो ने जव तक सूये का वहन करना आरम्भ नही किया था, | 
तेभी तक उक्षने श्रपने देह की स्वयं रचना कर डली ॥८॥ ररिम्वंत 
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सृथ धथिवी को नहीं लौवते श्रीर वायु देवता वर्था को ्र्यन्त दि न्र-भि् 
` न करते । बन भं उत्पन्न अग्निक समान प्रकट होकर मिन्नावरुण अपे 
भकाश को सव श्रोर फलाते हँ ॥ ९ ॥ वृद्धा गौके प्रसव करने के समान ही 
श्ररणिश्रग्निको प्रकट करती है ¦ अरणि संलार ॐ सथ प्राखियो की रक्ता 
करती है) जो श्रियो की रक्ता करते हिं उनके क्लेश मिट जाते इ । अरभ्नि 
भरिया कै दतर ह । यह रणी रूपी गौ शमी दच्च पर उत्पन्न होती है 
॥ १० ॥ काले रुंग--के करव ऋषि श्न्नवान है। वे ससद के पुत्र कहाते हे । 
उन्होने देश्यं प्राक्त करिया ।' रग्नि ने उन कर्व के निमित्त श्पना श्रेष्ठ रूप 
द्विखाया । जसा यज्ञ कण्व ने किया, अग्नि देवता ॐ निषु कैसा यज्ञ श्चौर 
क्सीने मी नहीं किय ॥ १३॥ [ २८) 


स २२ 

6 ऋषि--कवष पेलूषः । दवता--इन्द्ः । दन्दः---जगती, ष्टुप्‌) 
रसु गमन्ता धियसानस्य सक्षशि नरेभि्व॑रँ रभि षु प्रसीदतः। 
प्रस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्सोम्यस्यान्धसो वुमोधति ।४ १ ॥ 
वीन्द्र यापि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजसा पुरुष्टुत । 
ये त्वा वहन्ति मृहुरध्वर्या उपति सु वन्वन्तु वभ्वर्नां भ्रराधसः॥ २५ 
तदिमे छन्त्सहपुषो वपुष्टरं पत्रो यल्नानं पित्रोरधीयती । 
जाया पित वहति वग्नुना सुमत्पुस इद्भद्रो बहतु परिष्कृतः ॥ २ ॥ 
तदित्सधस्थमभि चार दीधय गावो यच्छासन्वहतु न धेनवः ' 
माता यन्मन्तुम्र थस्य पूर्व्याभि वाणस्य सप्तवातुरिन्नः ।। ४ ॥! 
श वोऽच्छा रिस्वि देवयुष्पदमेको रुर भियाति तुर्वणिः 1 
जरा वा येष्वमृतेषु दावने परि व उमेभ्यः सिद्धता मधु | ५ ॥ र्थ 

जो यक्त करने वाला यजमान इन्द्र का श्रह्धान करता है, इन्द्र उसके 

यज्ञ भें पर्ुच कर उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए अपने श्रश्वौ कौ योनित 
करते दै. । उनके वे हयेश्य श्रदुत चाल वते कै । यह इन्द उच्छृ सै भौ 


१५६३५ [श्र ७1 ० ७ | व° ३० 


उक्छृष्ट वर क्तेकर अण्‌ है । यजमान मी इन्दं श्रेष्ठ से ओष्ठ पदाथं ्रपिंत करता 
है । अव दमारी स्तुति्यो शओरौर इन्यादि को वह स्वीकार करना चाहवे हँ तव 
मधुर सोमरसकापानक्सतेदै ॥१ हे डइन्द्र ! ठम बहतो के द्वारा स्तुत 
हो । ठम श्रपने प्रकाश कोौव्दते हुए दिभ्य धामो मै धूमतेहौ । तुम जब 
श्रपनी स्यति के सहित पृथिवी पर श्ति हो त्तव यक्ते में तुम्हें प्हचने वाले 
तुम्हारे दोनों अश्व हमको धनवनि वनाव । हे इन्द्रं ! हम धन हीनः धन 
पानेकेलिष्ही श्रच्ड स्तोत्र द्ारा तम सै धन की याचनाकरते है ॥२॥ 
जिस भ्रस्यन्त विचित्र धनं को पुत्र अपने परिता से पाता, वेसा दही अद्धुत 
धन इन्दर मुके देनेकीदष्ठाकरे । मश्ुरमाषिणी नासी जेसे पत्तिकोभ्रियं 
होती दहै, वेसे ही भले प्रकार संस्कृत . खोम्‌._ पौरषवान इन्द्र ॒शो भिय होता 
है॥३.॥ दन्द ! जिस स्थान परं स्तुति रूप गौदे' प्र ्हौ, सुम उस . 
यजन स्थान फो श्रपने तेज से श्रालोकमय बनाश्नो । प्राचीन श्वर पूजन कै 
योग्य जो स्तोत्रं की माता दहै, उसके स्तो दन्द यक्तस्थान परश्ही स्थित 
ह॥ ४ ॥ सौ के साथ आअकेते ही अपने स्थान कौ प्रा्ठ दते वाले श्रग्नि 
तु दारे हित्तकेलिष्‌ ही देववार्चोकी र गसन करते हँ! श्रव अविनाशी 
दैवता का च्लकमरहोरहादहंश्नतः शीघ्री सोम ष्णम को इन्द 
किष श्र्पित करो । तये यहं दैवगण्‌ वद्दःता होगे । \ रे {२६ | 
निधीयपानमपरुष््टमन्यु प्रमे देवानां व्रतपा उवाच | 
इन्द्रो विं अनु हित्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अ्रनुक्षिष्ट श्रागाभ्‌ | ६॥ 
प्रक्षेचरवित्कषत्रयिद हयप्राट सभ्रत्िक्षेत्रविदानुशिष्ट. | 
एतद्र भद्रमनु्ासनस्योत स्तुति चिन्दत्यज्ञसीनाम्‌ \ ७॥ 
भ्र दु प्राणीदमम्निमाहापीवृतो श्रधयन्मातुरूधः । 
एमेनमाप जरिमा वानमहे्न्वसुः सुमना बभूव ॥ ८ ॥ 
एतानि भद्रा कलहा क्रियाम कुरुश्रवण ददतो मघानि 
दान इट्रो मघवानः सो प्रस्त्वयं च सोमो हृदि यं बिभि ॥॥ ३० 
पष्य यत्त कमं देवतान के निमित्त किया जाता है, इन्द्र॒ उसे रेक 
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होते द । दे श्रण्ने! इन्द्रे तुम्हारे जल भें स्थिद सूप को निगूढ चतराया है। 

मै तम्दारे पस उसी कथन के श्रलुसार यादु ॥६॥ मागं से अभिज्ञ 

व्यक्ति मागं के जानने बति से पू कर अपने गन्तव्य स्थान कौ प्रच होता 

है । उसी भकार यदि तुम जल दी लोज करना चाह्ये कतो जातकार भ्यक्ति से 

पता लगकर जल के पास पहुंच ख्क्ते हौ ॥७॥ यहं गोव्स खूप अगन 

उस्पन्न होकर कुदं दिनों से उत्तरोत्तर बद्‌ रहे हैँ । दन्दो पनी माता का 

दूध पानक्ियाहे।ये सव कर्यो ॐ सरल करने वाले, त्यन्त धन वाल्ते घौर 

मन की स्वस्थता से पृशतः सम्पन्न दै । इनष्ो चरुणावस्था ऊ पाथ दी इृदधा- 

स्थां धाद ४८४ हे इन्द्रे ! तम स्चृतिर्यौ को सुनकर धन प्रदान करते 

हो । यह स्तौच्र तुम्हरे निमित्त ही बनाए गु हे । हे स्तोन्नके सूप वाक्ते 

धन से सम्पन्तं ससोताश्चौ ¡ इन्द्रं तुम्हरे निमित्त दृता अने भौर मेरे हदय में 

विराजमान सोम भी पुमे देश्वयं देने बलै हो ॥३॥ [ ३० | 

ह्क्तं २२ 

( चषि--क्वष देलूदः । देवता--विश्व देवाः, इन्द्रः, कुरश्रवणस्य च्रासदस्य- 

वस्य दनस्तुविः उपमश्चवा सिन्नातिधि पुत्राः । इंन्द्--त्िष्टुप्‌, श्ृहती, गायक्री) 

प्र मा धयु प्रयुजो जनानां वहामि स्म पूषरमन्तरेर । 

विश्वं देवासो श्रध मामरन्दुः शाभुरायादिति घोष श्रासीत्‌ ॥ १॥। 

सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशवः । 

नि बाधते श्रमतिनम्नता जसुर्वने वेवीयते मतिः १ २॥। 

मृषो न सिचा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतौ । 

सकृत्सु नो मघवन्निन्द्र मृल्याघा पितेव नो भव \॥३॥ 

कुरश्र व णमावृखि राजानं त्रासदस्यवम्‌ । महिष्ट वाघतामृषिः। ४॥ 

यश्य मा हरितो र्थे तिस्र वहन्ति साश्रया । स्तवै सहृखदक्षिशै 

|} ५१ ५ 

कव कोकमां ङीभररशा देने वाले देवतानां नेखुकेमीग्सकी ही 

मरणा दी । मैने मागमे पषा क्री डोवा समत कवष की र्दा विश्वैदेवाभौ 
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नेकी। फिर दुर्धषं ऋषि के ्रागमन का समाचार सुनः पड़ा ॥१॥ 
मेरी पसलिर्य सौत के स्मान क्लेश देने वाली हं! मेरा मन पकती के समानं 
चलायमान होगया दै । इसीलिए मेँ दीन-हीन तथा रीण होता हृश्ा अपनी 
ही ऊुडद्धिसे क्लेश पारहाहूं॥ र ॥ वचृहोंद्धारा स्नायु का भद्वण करने के 
समान तुम्हरे शुक उपासक का भकतण मेरे मन काक्लेश ही कररहादै । 
हे इन्द्र ! तुम देश्वर्यवान्‌ ही । हमारी श्रोर कपा-पूर्क देखते हए हमार 
पिता के समान होकर हमारी रक्ता करो ॥३॥ त्रसद्स्यु के पुत्र राजा ऊुर- 
रवण श्रत्यन्त श्रेष्ठ दुता ह, सुरू कवष ऋषि ने उनसे ही टेश्वयं की याचना 
कीथी॥४॥ सँ जक रथारूढ होता हँ तब हरित वणे चाल्ञे तीन घोडे उसे 
भले प्रकार चलते हैँ । जव मेरो सहख संश्यक मा या दृक्तिणा दी जाती दै, 
तव उसे सभी चाहते है ॥ £॥ | (१) 
यस्य प्रस्वादसो गिर उपमश्रवसः पितुः । क्षेत्रं न रण्वमूचुषे । 
ग्रधि पूत्रोपमश्रवो नपान्मित्रातिथेरिहि । पितुष्टे श्रस्मि वन्दिता ।1७॥ 
यदीशीयामृतानामुत वा सर््यानाम्‌ ! जीवेदिन्मघवा मम॥ ८ ॥ 
त देवानामति व्रतं शतात्मा चन जीव्ति + तथा युजा वि वावृते 
| ठ।।२ 
मैरं पिता श्रादशे कै स्थान थे । उनका वचन युद्ध भूमिमेंमी 
प्रसन्नता करने बाला हो ॥ ६ ॥ हे मिच्नातिधि के पन्न उपमश्रचस ! में मित्रा 
विधि के लिष स्तोत्र करतार । तुम शोकं न करते हए मेरे समीप श्रागमन 
करो थौर धन प्रदाने करश्रो ॥७ ॥ देवता अविनाशी हे ¡ उनका श्रौर 
ममुष्यों का यदि स्वासी यक्ष हता तो देश्वर्यः से सम्पन्न भिन्राल्तिथि 
श्रवश्य प्राणवानर्हगेि ॥ ८ ॥सौप्राण भीदेहसे युक्त हौनावचा्हेतोभी ` 
देवताश्रौं कौ इच्छाके बिना कोद्र भी जीवित नदी" रहता । हमारे सधिर्यो 
से हमारा जो वियोग दत्ता है, उसका यदी कारण है ॥ ३ ॥ [ ३1 
| ~^ शक्त ३४ 
( छऋषि--ऋ्वष एेलूष श्रो वा मौजवान्‌ । देवता--अकेकृषिधरशंसा 
शरक्कितवनिन्दा । दुन्द-तरिष्ट प, जगती ) 
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प्रावेपा मा ब्रूहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे ववृ तानाः! 
सोमस्येव मौजवेतस्य अक्षो विभीदको जागृवि मंह्यमच्छत्‌ । १॥ 


न मामिमेय न जिहीक एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ । 
ग्रक्षस्याहुमेक्परस्य हेतोरनुत्रतामप जायामरोधम्‌ ।। २ 


द्रि श्वभ्रूरप जाया रुणद्धि न नाथिता विन्दते मिताम्‌ । 
ग्रश्वस्येव जरते वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगस्‌ ॥६॥ 
ग्रन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागधद्रं दने वाज्यक्ः | 

पिता माता भ्रातर एनमाहून जानीमो नयता वंदेमेतम्‌ ॥ ४॥ 
यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्धयोऽव हीये सखिभ्यः । 

सूप्ताछ्च बश्रवो वाचमक्रतं एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥ ५।।३ 


जव चौसर के ऊपर श्रेष्ठ पाशे इधर से उधर जाते दै तव उन देख 
कर र्यत विनोद्‌ होता हे । प्त पर उत्पन्न होने वाली रेष्ठ सोमलता का 
रस पान करने पर जो हषं उत्पन्न हीतादहे, उघ्ती प्रकार काष्ड से बने पशे 
` सुभे उत्साह प्रदान करते हँ ॥१॥ मेरी यह सन्दर सुशीला भार्यां मुभे 
कभी भी असंतुष्ट नदीं इद । वह सदा मरी मौर मेरे कुटम्नियो की सेवा- 
सश्रषा करती रही है । पल्न्तु इक्त पशेनेहौ भुके अस्यत प्रम करने वालो 
आर्या को ष्रेथक करदियादहै॥२॥ जग्रा खेलने वाक्ते पुरुष की ससर उषे 
कोसती है रौर उसको सु'दरी भार्या मी उसे व्यागदेती है। ज॒भ्रारी कोको 
एकर फूटी कौड़ी भी उधार नहीं देता । जेषे द्रुद्ध श्रङव को कोकनद लेना 
चाहता, वंसे ही जश्रारी को कोह पष्ठमे मी नहीं नञ्ते देता »३॥ परोके 
घोर श्राकषंण मे जश्रारी सिचा रहता है। उसके पशेकी चाल खराब होने 
पर उसकी भार्या भी उत्तम कम वाली नहीं रहती, . जश्रारी क .साल्य.पिता 
श्रौर मार भी उसे न पहिचानने का ठग श्चपनति हुए उसे पक्ड़वा देते हैं 
॥४॥ जै अनेक वार यह चाहता कि श्र चत नहीं खेला । यह विचार 
करके जुश्रारियों का साथ दौड देता ।. परन्तु चौसरं पर पीले पाशं शो 
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देखते ही मन लल्लचा उट्ता दै श्रौर मं विवश होकर ज्‌श्रारिरयोकेस्थानकी 
श्रोर गमन करता ह ॥ १॥ | (३) 


सभःमेत्ति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजानः । 
ग्रक्षासो श्रस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत भ्रा कृतानि ।*६।। 


ग्रक्षास इदडः कुशिनो नितोदिनो कृत्वानस्तपनास्तापयिष्णवः । 
कुमारदेष्णा जयतः पुनहंणो मध्वा सम्पृक्ताः कितवस्य बहेरा (\७॥ 
त्रिपञ्म्वाक्लः करीटति ब्रात एषां देवइव सविता सत्यधर्मा | 

उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ।\८॥ 
नीचा वतेन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 

दिभ्या श्रद्खारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्द॑हन्ति. र्द । 


जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पत्रस्य चरतः क्व स्वित्‌ । 
ऋणावा निभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥१०। ४ ॥। 


जत्र जुश्रारी उत्साह पृष्रक जीतने की आशासेजषुकै स्थान पर पहु 
चता है तब कमी तो उसकी इच्छा पूणं हो जाती है रौर कमी उसके विपत्ती 
की बलवती कामना पूणं होती है ॥& ॥ परन्तु जब्र हाथ की चाल धिगड 
जाती है तज पाशा भी विदोही दौ जातादै, वह ज्‌श्रारी के अनुकूल नहीं 
चलता तव वही पाशा जश्यारीके हृद्य मे वाख के समान प्रविष्ट होता हे, 
दुरे के समान त्वचा को काटता, कुश के समान चुमताहे श्रौरत्पे हुए 
लोहे के समान दग्ध कने वालाहौता दै। जो जश्नारी जीतता है, उसके 
{लिए पश्चा पुज्र-जन्मकासा हषदेताहै। ससार भरका माधुरं उसी में 
भर जाता है| परन्तु पराजितज्ुषारीका चो सरशदहीहो जाताहै १७५ 
चौसर पर तिरेपन पाशे कीडा करते द, जेषे सुयं अपनी रश्मयो सहित कीडा 
कर रहै दीं । पाशा महान्‌ वीर फे वशमेभी नर्द रहता । राजा भी उस 
पाश छश्रगि सुक अतिष्ेय८॥ हन पार्शोकेहाथन होते हए मी कभी 
सवर उञ्दे भौर कमी नीरे अवि है । दायं षै पुरुष इनसे हृष्टे ह । यह 
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श्री से सम्पन्न होते हए भी प्रज्वलित श्र'गार के समान चौर पर प्रतिष्टित 
होते हे | स्पश भे शीतल होति इए भी यह हृदय को दग्ध फर डालते चँ 
॥६॥ जुश्रारी की पत्नी सदा स'तक्त रहती है, उसका पुन्न भी मारामारया 
फिरता है । श्रपने पुत्र की चिन्तामें बह श्नौर मी चित्तातुर रहती है । क्श्रारी 
सद्‌ा दूसरों के ्रा्रय मेंहीरावकाटताहै। उसेजो कोद कुद उधार देता 
है उसे श्रपने धन के लौटने में सन्देह रहता है ॥ ° ॥ (४) 
स्यं हष वाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिव्‌ 
पूवाह.णे अ्रश्वान्युजे हि बभ्र न्त्सो श्रगतेरन्ते वृषलः परपःद ।११॥ 
यो वः सेनानी महतो गणस्य राजा वातस्व प्रथमो ब्रुव । 
तस्मै कृणोमि न धना रणध्मि दशाहं प्राचीस्तेहतं वदामि ।।१२॥ 
ग्रक्ष्मा दीव्यः कृषिमि्करृषस्व वित्त रमस्व बहु मन्यमानः । 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्ट सवितायमर्यः ।॥१३॥ 
मित्रं कृणुष्व खलु मृता नो मा नो घोरेण चरताभि धृष्णु 
निवोनु मन्युविश्तामरातिरन्यो बध्र णां प्रसितौ न्वस्तु । १२४।५॥ 
ययपि जुश्रारी अपनी घो के सन्तापसे सन्तत्र रहता है, चह दूसरे 
कौ स्त्रयो के सौभाग्य श्रौर देश्वयं को देख-देख कर वह श्रपने मन को मसो- 
सता दै। जौज्ञश्रारी धन जीतने पर प्रातःकाल अ्रश्वारूढ हयेकर श्रावा है, 
सायंकाल उसी के पास शरीर पर वख भी नहीं रहता | इसलिए जुश्ररी का 
कोद ठिकाना नहीं ॥ 9१॥ हे श्रक्त ! तुममेंजो प्रभुल है, उसे मैं पते हाथो 
को दसो श्गुल्लिर्यो को मिला कर.नमस्कार करतार । मै तुमसे धनकी 
कामना नहीं करता ॥ १२॥ हेज श्री, जुश्रा खेलना द्ोड कर खेती करौ । 
उसमे जो लाम दहो उसी में सन्तुष्ट रही । हसी कृषि के प्रभाव से गौरे" शौर 
भार्या चादि प्राक्च करोगे । यही सूय सा कथन्‌ है ॥ १३॥ हे शक्तो ! हसक्ै 
मित्रमन कर हमारा कठ्याण करो । हम पर अपना ' विषरीच प्रभाव मव 
डालो । तुम्हारा.क.ध हमरे शच्रर्थरो पर हो, वही तुम्हारे चुल में से रहं 
॥ १४॥ (५1 
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घर्तं २५ 

( ऋछषिः- लु धानाकः । देवताः--विश्वेदेवाः ! छन्दः--जगती, त्रिष्टुप्‌ > 
मब ध्रम त्यु इन्द्रवन्तो श्रमनयो ज्योतिभंरन्त उषसो व्युष्टिषु , 
मही याव।पृथिवी चेततामपोऽया देवानामव ग्रा वृणीमह ॥१॥ 
दिवस्प्रथिव्यारेव श्रा वणीमहे म।वृन्त्सिन्धरुन्पवेताज्छयेणावतः । 
ग्रनागास्त्वं सू्ेयुषासमीमहे मदर सोमः सुवानो भर्या कृरोतु नः ॥२॥ 
दावा नो श्रय पृथिवी श्ननागसो मही चायेतां सुविताय मातस । 
उषा उच्छन्त्यप बाधतामघं स्वस्त्यम्ति समिधानमीमहे ।३॥ 
इयं न उस्रा प्रथमा सुदेव्यं रेवत्सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । 
प्रारे मस्ु' दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्त्य गिनि समिधानमीमहे ॥४॥ 
प्र याः सिस्रते सूयेष्य रक्मिभिर्ज्योतिभैरन्तीरुषसो व्युष्टिषु । 
भद्रा नो श्रय श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहं ।॥५।६॥ 

छ्ग्नि रीतस्य होगण । इन्द्र भी उनके साथ श्रागषएु । जब प्रातःकाल 
श्म"धकार को श्रन्यत्र प्रेरित करता दै, तच अभिनि पने प्रकाश के सहित प्रदीक्ष 
होते है । विस्तीणं श्राकाश परथिवी जागरणशील हो । देवगण हमारी स्तु- 
तिर्य सुन कर हमरे रक ह ॥१॥ माता के ससान नदिर्या रौर पचेत 
हमरे रक हो । ्राकाश-पृथिवी मी हमारी रक्ता करे'.। सूयः श्नौर उषा 
हमको पापो से बचति रहं । यह अर्पित क्य जने वाक्ते मधर सोम भी हमारी 
स्तुतिर्या सुन कर कल्याणकारी हँ ॥ ९ ॥ हम श्रपनी माता के समान श्रकाश 
प्रथिवी के प्रति श्रपराध करने बालेनहों।. वे हमको सुख प्रदान करने के 
लिए रक्तिका बनं ! श्रधकारकौ दूर करने वाली उषा हमरे पार्पोको नष्ट 
कर डाले" । हम उन तेजस्वी रग्नि से म'गल-याचना करते दँ ॥ ३ ॥ उषा 
पापो कौ, अन्धकारो को दूर करने वाली है । वह धन वली शौर श्रेष्ट उषा 
हमको धन प्रदान करे। दुष्टजनो काक्रोध हमरे ऊपर न पदे । हम परदीक्च 
श्मोर तेजस्वी अ्रग्नि देवता से कल्याण की याचना करदे दहै ॥४१॥सूय'की 
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ररिमयो से संदुक्त होने वाली जो उषा श्रालेकमयो दयषठर अन्धेरे को दुरं 
मगरी हे, वह हमें श्रेष्ठ एवं उपभोग्य श्रन्न प्रदान करने बाद्वी हो । हम उन 
भदीक्च श्रौर तेज से प्रकाशमान अग्नि से कस्याण की याचना करते द ॥ ९ # 
[६] 
प्रनमीवा उपन्च श्रा चरस्तु च उदभ्नयो जिहतां ज्योत्तिषा बृहत्‌ । 
प्रायुक्षातामश्चिना तूवुजि रथं स्वस्त्यम्नि समिध (नमीमह्‌ ।६॥ 
शष्ठ नो प्रद्य सवित्तवरेण्वं भागमा सुव सहि रत्नधा अरि 
रायो जनित्रीं रिविशणायुष त्र्‌ वे स्वस्त्यस्नि समिधानमीमहं ।\७॥ 
पिपतु मा तदेतस्य प्रवचनं देवानां यन्मचुष्या भ्रमन्महि । 
विश्वा इदुस्राः स्पन्द्‌ देति सूर्यः स्वस्त्यस्नि समिधानमीमहं ॥८॥। 
ग्रद्रषो श्रद्य बरहिषः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्मनः माघ ईमह । 
भ्रादित्यानां शर्मणि स्था भूरण्यसि स्वस्त्यसिनि समिधानमीमह ॥ टी! 
ग्रा नो बहिः सधवादे ब्रहि वि देवाँ ईट सादया सप्त होतु । 
इन्द्र मित्र वरुणं सातये भगं स्वस्त्यग्नि समिधानमीमह 11? ०।७॥ 
श्रारोग्य-द्ायिगी उषा जब हमारी श्रोर श्रागमनं करे तब श्रत्यन्त 
तेजस्वी च्रग्नि देवता भी छऊक्ते उड" । हम उन रग्नि देवतामरे ही मगल- 
याचना करते हें । शीघ्रगामी रथ सें श्रपने श्रश्वो को दोनों श्रशिवनीकुमार भी 
हमारे यर श्रने के लिए योजितिक्रे ॥६५ हे श्रादिव्य ! तुम ्रमगोष्टौको 
फल-पूणं करते ह । तुस हमरे लिषएश्रण्ड घनभागदौ | धनको उत्पन्न 
करने वाली स्तुति्यो कौ हम उच्चारित करते हे । प्रकाशमान श्रग्निदेवता से 
हम मंगल की याचना क्रते दहं ॥७॥ कमषवान्‌ मनुष्य जिस देच-याग के 
करने की इच्छा करते हे, घी यज्ञ सुभे श्री सम्पन्न बनावे । श्रादित्य जित्य 
प्रतः कालल सग षदा कौ प्रकाशित करते हुए उदि होते दै । प्रकाशमान 
छरग्निते हम कटयाण-कामना करते दँ ॥ ८ ॥ हंस यज्ञ स्थान में श्राज कृश 
विस्तृत किया गया है । सौम का संस्कार करनेके लिष्‌ दौ पाषाण हण कि 
शु है \ है वजसःन { आज पुम अधनी उर्गीष्ट १ क लिए दष रदिश केक 


१५४६ [| अन ७ | भ्र°्द | वन्यं 


तार्थो का श्राभ्रय महण करौ । तुम्हरे श्रेष्ठ अनुष्ठान से प्रसन्न हुषु आादि्य- 
गख तुम्रं सुख देने बाले हौ । प्रज्वलित अग्निसे हम मंगल प्रदान करने की 
प्रार्थना करते हँ ॥९॥ हे अग्ने } हमने जिस यज्ञ का अचुष्ठान प्रारम्भ किया 
है, उसमे एकन्र हुए देवगण विहार करते हँ । तुम इ यच्च में विराजमान 
होने क लिए स्वगंलक से देवताश्च का आह्वान करो । सक्च होताच को 
बुलाकर सित्र, वरुण. भग श्रौर इन्द्र को भी यह लाश्रौ । मँ श्रेष्ट देश्वयं के 
निमिन्त सव देवता ढी स्तुति करता हँ चौर इन प्रञ्चलित अग्नि से कल्याण 
मोगता ह ॥ १० ॥ [७] 
त श्रादित्या ग्रा गता सवंतातये वृधे नो यज्ञमवता सजोषसः । 
बृहस्पतिं पष मश्चिना भगं स्वस्तयन समिधानमीमह्‌ं ॥११॥ 

घ्नो देवा यच्छत सुप्रत्राचन' छदिरादिव्या. सुभरं नृपाय्यम्‌ | 

पश्वो तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्त्यिनि समिधानमीमह्‌ ॥६२॥ 
विश्वे श्रद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वं भवन्त्वगनयः समिद्धाः । 

विवे नो देवा श्रवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मे ॥१३॥ 
यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं त्रायध्वे यं पिप्रथात्यहुः। 

धोवो गोपीथे न भयस्य वेद ते स्याम देववीतये तुरासः ॥१२४।८॥ 


हे श्रादिष्यो ! तुम विश्व-विषख्यातत हौ । तुम हमरे पास शराश्च । 
तुम्हरे ्ाने से सव देश्यं वृद्धि को प्रक्ष होगे ! हमारे सुखके लिए सव 
देवता इस यक का पालन करे" । अशधिनीकुमार; भग, चृहस्पति, सूयं रौर 
अग्निसे हम मंगल की याचना करते हें ॥ 99 ॥ है देवगण ! हमरि यज्ञो 
सर्व-सम्पन्न बनाश्नो । हे ्रादिव्यगण ! हमको देहवयं से सम्पन्नं राजभवनं 
प्रदान करौ । हम श्चग्नि देवता से पुत्र, पोत्र, खी, पश, दीचं आयु श्रादि 
. समस्त कल्या कौ याचन करते दँ ॥ १२॥ मरुद्गणं सव प्रकार से हमारी 
रक्ता करे' । अभिनि देवक्य प्रदीश्च हों । समी देवता हमरि यन् मे रण्ा-साधर्नो 
ऊ सहित भ्रागसन करे जिससे हम सब प्रकार के श्रन्न, धन, पुत्रादि तथा 
प श्चादिष्ो प्रष्ठ रने चके हौ ६५१३॥ हे देवगण ! तुम जिसे उनारना 
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चाहते हो, श्रन्न देकर निकी रक्ता करते हौ, जिसके पापो को दूर करते भौर 
श्री सम्पन्न करते हो, वह तुम्हारी शरण में रहता श्रा निर्म रहदा है ! हम 
दवताश्चौ कौ सेवा रने वज्ञे पुरुष उसी प्रकार क हो ॥ १४५ {८| 
द्क्तं २६ 
८ षि--लुशो धानाकः । दैवता--षिश्वेदेवाः । इुन्द्--जगती, तिष्टप्‌ ) 
उषासानक्ता बृहती सुपेरक्षा द्यावाक्षामा घरूणो मित्रो अर्यमा । 
ईन्द्र हवे मरुतः पवंताँ श्प प्रादित्यान्यावापूथिवी श्रः स्वः 11१ 
दयौश्च नः परथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः) 
मा दुविदनत्रा नितिन ईडत तहेषानामवो भ्रद्या वृशीमह (२ 
िर्वस्माच्तो म्रदितिः पात्वंहसो मता मित्रस्य वरूण॒ध्य रेवतः । 
स्ववेज्ज्योत्तिरवृकं नक्षीमहि तदैवानामवो अ्रद्या वृणीमह ।३॥ 
प्रावा वदन्नप रक्षांसि सेधतु दृष्वल्न्यं नक्र तिं विश्वमत्रिणम्‌ । 
प्रादित्यं शमं मरुतामशीमहि तहवानामवो श्रद्या वृणीमह ।1ॐ 
एन्द्रो बहिः सीदतु पिन्वतामिश्ठा बृहस्प्तिः साममि क ववो प्रवत । 
सुप्रकेतं जीवसे सन्म धीमहि तद्देवानामवो भ्रद्या वृणीमह ।५।६॥ 
भ अपने यज्ञ में उषा, रात्रि, षिस्तीखं रौर एणं आकाश-प्रथिवी 
मित्र, वरुण, अयम, इन्द्र, मरूद्गण, आदित्थग्ण, समस्त पर्व॑त श्रौर 
समस्त जलो कौ श्राहूत करता हँ । अन्तरिक्त, स्वगंलोक नौर चयावाप्रथिवी का 
भी श्ाह्वन करतां ॥१॥ यक्त की श्रधिष्ठत्री रूपिणी वथा विशाल 
हृदया चावाषथिवी पाप से हमारी रक्ता करे" । पाप ब्रत्ति वाली निच्छ्तिहम 
को श्रपते वश मेन कर सके" । विश्वेदवार््यो से हम श्र॑ष्ड रक्ता-साधनौंकी 
याचना करते दँ ॥ २ ॥ धनवान मिन्नावरुण की माता दिति पापों से मासी 
र्ता करे' जिससे हम सब प्रकार की शरविनाशी ज्योहि कोपा सके" । हम उन 
चिदवेदृवो से विशिष्ट रक्ता मौँगते ह ४३॥ सोम को ससह करने वाला 
रषा धपे शब्द से रासो रो, इरे स्वप्नो, द्यु षर एप क्छ तैर 
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समस्त विध्नरूप शचौ को हमले दूर भगा | श्रादित्यगण आर सरूदगण 
हमको सुख देने वाक्ते हों । विश्वेदेव से हम याचना करते है" ॥४॥ इन्र 
के लिए जव धिशिष्ट स्तोत्र उच्चारितं तब वे हमारे विस्त छश पर 
विराजमान हो । ब्रदस्पति देवता ऋ श्रौप् सोम कै द्वारा उनकी पूजा 
करे । हम दोघ श्रायु श्यौ इच्छति श्रेष्ठ वस्तुर््ोको प्राक्ठ कर । भिश्वेद्‌ 
वाश्रो से हम विशिष्ट र्ता की याचनाकरते है ९ 

दिविस्पृशं यज्ञ मस्मापमश्चिना जीराध्वरं कृणुते सूम्नमिष्टये | 
प्राचौनररिममाहूतं घृतेन तद्देवानामवो ग्र्या वृणीमह ।' ६! 

उप ह्भुपे सुहवं मारतं गणं पावक्रमृष्वं सख्याय शमवम्‌ । 

रायस्पोषं सौश्रवसाय धीमहि तद्देवानामवो म्रा वणी मह ॥७॥ 
श्रतं पेरू जीवधन्यं भरामह देवाव्यं सुहुवमध्वरश्चियम्‌ । 

स रश्मिं सीममिन्ियं यमोमहि तद्देवानामवो त्र्या वृणीमह ।८॥ 
सनेम तत्सुसनिता सनित्वभिवयं जीवा जीवपुत्रा भ्रनागसः। 


ब्रह्मद्विषो विष्त्रगेनो भरेरत तहेवानामवो श्रद्या वृणीमह ॥६। 


ये स्था मनो्थ्ियास्ते श्णोतन यद्र देवा ईमह तद्ददातन । 
जैतर' क्रतु रयिमद्रीरवद्यशरनद्देवानामवो श्र्या वरणीमहं ॥१०।१० 


हे श्रदिवनीङकमारो ! हमारा यज्ञ देवतां कोस्श करने वाला हौ । 

यक्त मे उपस्थित समस्त बाधश्रोको दूर भगाश्रो । हमरे प्रभीष्टौ को 
ए' करके सुष्र दो! जिन श्रग्निमें ध्रताहुति प्रदान की जाती है, उनकी 
उथालाश्नों को देवताश्च के पत भेजो। हम इन दैवताश्रों से रचा मांगते 
है ॥२॥ श्रेष्ठ दशनीय, कलग्राणौत्पःदक, धन को श्रद्ध करने वाज्ञे मरुद्‌ गण 
सच्छा शोधन करते है । उनका भ्यान करते ही हृदय हर्धित हीजाता 
मै उन्हीं मरुतको राहत करताह। मैं श्रन्न की प्राप्ति क लिष्‌ 
उनक्रा ध्यान क्ता हुश्रा, विश्वेदेव से विशिष्ट रक्षाकी यावनाकरला ह 
॥191| स्वच्ठुन्दुवाके दते वल्ञे श्रौर.जल में मिनित होने वाजं सोम 
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श्षपने नाम से प्रसन्नता दुतं ्नौर दैवताश्रौ को तृप्त करते हैँ । वे शर्ट 
दक्षि वाल रौर यज्ञ को सुशोभित करने वाल है" । उनसे बल की याचना 
करत हुए हम उन्हं धारण करते हैंश्चौर दबो से रक्वा-याचना कर्त 
है ॥८॥ हम श्यौर हमत सन्तान दीर्घायु दहो । हम श्चपने मयुर्ष्यो में 
सोमरस को विभाजित कड फौवे'। हम दुवताश्रो के प्रति श्रपतघी 

र । हम देवो से श्रेष्ठ रक्ता चाहतं है'(-॥|8॥ हे देवगण ! तुम यज्ञ-भाग 
प्राप्ठ करने के ध्रविकारीदहौ।! हमि द्य पचित पदार्थ को हमें प्रदानं 
करो । हसको वह उपदेश करो जिक्षपे हम बलवान दहोर्ज्धध । हमको 
देश्वय श्रौर यश भी दौ । हम उन दवतार््रो सते रक्वा चाहवे है५१०। 


महदद्य महतामा वृणीमह ऽवौ देवानां बृहुतामनवंणाम्‌ । 
यथावसु वीरजातं नशामहै तद्देवानामवो श्र्या वृणीमह ।११॥ 
महो श्रमैः सपिधानस्य शमेण्यनागा मित्र वरुणे स्वस्तये । 
श्रेष्ठे ध्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानोमवो श्रा वृणीमह ॥१२ 
ये सवितुः सत्यसवस्य विश्च सित्रस्य "व्रते वरणस्य देवाः ¦ 
ते सौभगः वीरवदुगोमदप्नो दधातन द्रविणं चित्रमस्मे ।१३॥! 
सपिता पर्चातात्छविता पूरस्तात्स- 
वितोत्तरात्तत्सविताधरात्तःत्‌ । 
सविता नः सुवतु. सर्गताति सविता नी 
सासतां दीव मायुः \। १८।११ 
| निष्ठ प्रार्‌ देवगण प्रचण्ड, अविचल यौर महान्‌ है, उसी प्रकार. 
कै गश हम मी मगो है" । हे दवगन् ! हम धन श्रौर बल्ल प्राक्च 
करे" । हम तुमसेस्ताकी याचना करते. ह ॥११॥ मिनावसण कै प्रति 


निरपराध सिद्ध होते इये हम सुख पावः । प्रदीप्त रग्नि हमें कल्याण 
प्रदुन कर" । सूयं हमार किये आान्विपरद्‌ दो} ब कगणस दम षष्ठ राकी 
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याचना करते हँ ॥१२॥ सत्य रूप वाले सूयः मित्र छर वसुख के यज्ञ 
उपस्थित रहने वाल सभी दृवता ह वल; धन, गौ रादि से युक्त सौभाग्य 


धन श्रादि प्रदान क । उनकोक्ररासे हमं पुरप्रछ्ना कते ॥ १३॥ 
चारो दिशो में सूय' हमरो श्री-सम्पन्नताको वदवि ओर दमक 
दीष श्राय्‌ दु, 1 {४ [१२९] 

क्त ३७ 


 षिः--घभितपाः सौः । देवचा--सुयः । चन्द्ः--जगदीननि् प्‌ » 
नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तद्रतं सपर्यत । 
रहे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय श सत ॥१,, 


सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो खाना च यत्र ततन-तडानि च॑) 
विश्व मन्यन्ति विशते यदेजति विश्वाहापो विश्व होदेति पैः 1२ 
नते ब्रदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतरोभिः पतरं रथर्यति । ˆ 
पराचीनमन्यदन, वतते रज उदन्येन ज्योतिष्‌। यसि सूयं ॥३॥ ,. 
येन ्रुय ज्योतिषा अधस तमो जगच्च विश्मुदियपिं भावुना ¦ 
तेनास्मदिश्छामनिरामनाहुतिमपामीगामप दुःष्वन्यः सुतर ॥८॥ 
गिश्यस्य हि प्रंषितो रन्ञसि त्रतसह्‌ छथन्तुच्चरति स्वधा धतु । 
वद्य त्मा सू्ाित्रगापहै तंनो देना ग्रत मंसीरत क्रतुम्‌ 141 
तं नौ दुयागापृथिजी तन अप इन्द्रः शष्यन्तु मरतो हृवं भच; । 
माने प्रुमसुपस्य सन्हसि भद्र जोगत जरणामशीमहि ॥६।१२ 
ऋत्विजो ! मित्रावरुण के देखने वज्ञे सूयः को प्रणाम कसे । यह 
सेय सब वस्तुश्नों ॐ देखने वाल; तेजस्वी, दिग्यजन्मा, भरकाशयुक्त, पवित्र 
कएने वलते चौर श्चकाश केपूत्र क्प । उनका पूजन श्रौर स्तवन कथो 
।\9॥ सत्यवाशौ के वक्तम्ब से अकाश टि है। सब ससार भौर. 
प्रणीगठ जिते अश्रित दौर दिन प्रक्मशित होते ड सूर्धोदय होवा 
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प्रावा योनो ्रमि दृच्छुनायतं तस्मिन्तदेनो 
वसगी ति धेतन {1१२१३ 


हे सूय ! तुमं निच्यप्रति उदित होते द्ये, बेसे हमीहम शपते उपोति- 
सम्पन्न नेत्रो के द्वारा निष्यप्रति तुम्हारा दशन करते रह । हस सद्‌ निरोगः 
रदं रौर सन्तान वाल होकर निरपराध रह । हम ददः शादु प्राक्च कर 
तुम्दार दशन करते रद ॥७।॥। दे सूघ | तुग्ह्यसे ज्योति सवमें प्रेष्ठ है, 
तुम्हारा वेज स्यन्त उज्यल दै । तुम्हार दश्शन सू दने चाक है । जव 
कुम्हार तेज धाकाश को व्याक्त करता है, वव हम तुम्हार उष तेजोमय रूप 
क निध्यपति दशन कर ॥८. तुम्हारे जिस ध्वजा रूप रशिमियो से धिश्व 
प्रकाशित होताहश्चौर रात्रिका श्रन्घङ्ार निव्य्रति दुर होतादहै, तम 
श्रपनी उसी श्रण्ड ध्वजा क सहित प्रतिदिन उदित हौभ्ो श्रौर हम मी 
पाप-रदितत ग्हते इए उसका दशन करते रहँ ॥६॥ कडार दते माक्रसे- 
हमारा मग्न ही । तुम्हारी रहिस, तेजः उद्चाप भौर शीतजता सभी हमार ` 
लि मङ्गल करने बालौ हय । हमार घर एर रहना अथवा यात्रा कनः 
दों ही कायः क्स्याणकमरी हो| हे सयः! तमे श्रण्ठ रेष्वयः प्रदान 
खरो ।॥१०॥ है दवो} हारः साधितं सनुष्यं श्रौर पशु सवमोतुम 
सुख दो । सव प्राणी धरष्ठ भाजन भरकर पुष्टि ्ौट चल ङो प्रष्ठ कति हष 
स्तरच्कुन्द्‌ जीवन्‌ व्यतीत करं ॥११४ हे दवगणण ! कमः श्रौरं वचन द्वारा जौ 
छुड भी अपराध द्‌ वत्ता्थो के प्रति हमसे वनं जाता हौ उखः १,६-दोष्‌ 
उस व्यक्ति परडालो जो पपी तथा दानशील है यौर इमारा अन्ट- 
चितन करता रहता है ॥१२॥ [१३] 


क्त २८ 
( छषिः-- ईन्दरौ मुष्कवान्‌ | दवता-दन्धः । इन्द्ः--जगती 9 
श्रसिमिन्न इन्द पृत्पुतौ यशस्वति शिमीवति ्न्दसि प्राव सातये, 
यत्र॒ गोषाता धृषितेषु खादिषु विष्क्पतन्ति द्विदतरौ चृषाद्यो ॥१॥ 
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सं नः क्ष मन्तं सदने ब्यूणुहि गोश्रणंस' रयिमिन्द्र श्रवाय्यप्‌ । 
स्याम ते जयतः शक्र मेदिनो यथा वयमुश्मसि तद्वसो कृषि ॥२ 
योनो दाप्तश्रार्यो वा पृरश््ट तादेवं इन्द्र युध्ये चिकेतति । 
द्ररमाभिष्टं सुषहाः सन्तु रात्रवस्त्वया वयं तान्वनुयाम सद्धमे।\३ 
यो दभ्रेभिर्हव्यो यश्च भूरिभर्यो अमोके वरिवोविन्तृषाह्य : 
तं विखादे सस्निमद्य श्रुतं नरयर्वाच्चमिन्द्रमवसे करामहं ।*४ 
स्व वज हि त्वामहमिद्ध शश्च वानानुदं वृषभ रधघ्रचोदनस्‌ । 
प्र मुचस्व परि कुत्घादिहा गहि किमु 
त्वानाम्मुष्कयोवंदध श्रासते ॥१। १४ 

हे इन्द्र ! इस सन्भुख प्रहार वाले युद्ध में विजगरी होने पर सदा यश 
लाम होता है। तुम उस ज्ञ मे वीररस मे भरकर ललश्रते ओर शचर् | 
सेली हु मौश्ों कीरा करत हो। यू.द्धसे ष्रिरत मदुष्य तीच्ख वार्थो ` 
को शचरश्ं पर गिरते हुए द खकरं भयमीत होजातः है ५,॥ दे इन्द्‌ ¦ 
तुप हमार गृह को उत्तम श्रनन, धन श्र गौरो ष्णं करो! इमनि 
धन खी तुमसे याचना करते है" चह श्रेष्ठ धन हमको प्रदान के । जब तुम 
शन्र्ंको परायूत करो तवश्हमार्‌ ऊपर कूपा करने वाले होश्रो ॥२॥ 
हे इन्द्र! श्रनेको दास राहत तुम बहुत बार पूजित हष ही। जो मनुष्यं 
दमे य्‌ द्ध करना चाहे, वही रण-मूमि में पराज्िति हौ} हम उसे तुम्दरे 
श्दा-साधर्नो क द्वारा जीतन लेः ॥३॥ जो इन्द रेष्ठ वस्तु को भो यृ 
मे जीव लेते द, जो अयन्त दुः्ाध्यं यूद्धौ सभी विज्य प्ते दै, जो 
यद्ध भेंरम जति श्चौर अपने यश को प्रसिद्ध करते दै शौर जिना पूजन 
सव मनुष्य करते है हम उन्दी देन्द्रकी शर्ण प्राक्त करने के लिये. उन 
शषपने अनुकल वनति द ॥४।। दे इन्र । तुम अपने उपासक्नो मं उत्साह 
भर्ते) दमे कौन व्यक्ति उत्साहित करता दै, यह हम जानते है । 
तुम श्यपने बन्धन को स्तयं काटने में स्वमभ षो अवः इन्दर { दुम वर्था 
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सुख द्वय क बन्धन में पडे हो । हे शक्र ! तुम यर श्चागमन करौ भ्रौर इत्स 
के हाथ से हमप्री र्स्ाकरो ॥९॥ [ १४|| 
घ्र २६ 
( ऋषिः--घोषा कारीवती । देवता--अररिवनौ । देन्द्ः--जगती, श्रिष्टुप } 
यो वां परिज्मा सुनरृदश्विना रथो दोषामुषासो हव्यो हविष्मता । 
शश्गत्तमासस्तमर वामिदं वयं पितुनं नाम सुहवं हवामह १ 
चोदयतं सूतृताः पिन्वतं धिय उत्पुरन्धी रीरयतं तदुश्मसि । 
यशसं भागं कृणुतं नो श्राश्विना सोमं न चार मघवत्सु नस्कृतम्‌ ॥२।। 
ग्रमाजुरञ्चिःदधवथो युवं भगोऽनाशौश्चिदवितारापमस्य चित्‌ । 
परन्धस्य चिन्नासत्या छस्य चिच वामिदाहुर्भिषजा रुतस्य चित्‌ ॥३॥ 
युं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनयु वानं चरथाय तक्षथुः । 
निष्टग्रयम्‌हथु रद्भयस्परि विदवेत्ता वां सवनेषु प्रावाच्या ॥।४॥ 
पुराणा वां वीर्या प्रब्रवा जनेऽथो हासथुभिषजा मयासूवा । 
तावां नु नन्यावमसे करामह ऽयं नासत्या श्रदरियेथा दधत्‌ ॥५।१५॥ 
दे श्रशिविनीकृमारौ ! तेम्हारा जौ रथ सत्र गमनशील है चौर ठुम्दारे 
जिस सुद रथ का रात-दिन आह्वान करना यजमान का कत्त व्य माना गया 
ह, इस समय हस उसी रथ का नामोच्धार छते दँ । जिस प्रर पिताक 
नाम स्मरण करता इश्चा मनुष्य सुखी होता है, कते दी हम दस सथ का नाम 
ञे हुए सुखी हते दँ ॥ 4 ॥ दे थरिवनीकमारौ ! हम मधुरमाषी हौ । हमारे 
समी कमं पूरौ । हमारी प्राना है कि हममे अनेक सुमति उदि करो। 
हमें शरेष्ठ थोर कीचिंशाकी पेश्वयं का भाग प्रदान करो । सोमका मधुर रस 
जैसे स्नेह उस्पन्न करने वाला होता है. चैसेदी हम भौ यजमानो के प्रति 
स्नेह करने वाले दौ--ेसा करो ॥ २॥ एक स्त्री श्चपने पिता कै धरमें जडे 
रही थी, तुम उसके सौभाम्यस्ूपवर कोले रए । हे रिवद्वय {जो प॑यु 
है, पिप है उसे भी तुम शरण प्रदान करते हो । तुम जेत्रदीन, बलदीम 
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रोगियों की चिकित्सा करते वाल्ञे कहे जाते हय 1 ३ ॥ पुराने रथ की मरम्मत 
करके अते कोद व्यक्ति उसे नया-सा कर लेता है, दैत दी तुमने चद्धावस्था से 
जीण दुष्‌ च्यवन ऋषि को तरुण वना दिया । ह ्रशिवद्रय ! तुमने दो तुप्र ॐ 
पुत्र को जल पर्‌ वहन शिया श्चौर िनेरि लगाया । तुम दोन के यह पराक्रम 
यत्त मं कीवनके योग्य दहँ।॥४॥ हे श्रश्विनोकृलासे ! तुम दोनो क पराक्रमो 
कामेँ वलान करती पफिश्ती हँ । तुम अत्यंत ` कुशल चिक्विस्सक हो तः मँ 
तस्डारी शरण प्राक्त करने के लिषु प्राना कती ह| है अरिवद्वय ! तुम कश्य 
स्ततसख्पदहीो, मेरी स्तुति पर यजमान श्चवश्य ही विश्वास शर ल्ेगा॥&॥ 
( १५ | 

इयं वागु श्पृरुतं मे श्रश्िना पुत्रायेव पितरा मह्य शिक्षतम्‌ । 
प्रनापिरन्ञा श्र्तनात्यामतिः पुरा तस्या श्रभिशस्तेरव स्पृतय्‌ ॥६५। 
युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युवं न्धूहथुः पुरुमित्रस्य योपणाम्‌ } 
युं हृं वधिमत्या ्रणच्छतं युवं युषुति चक्रथुः पुरन्धये |! ७\। 
युतं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनः कलेरकृरुतं युवदढयः । 
युतं वन्दनमुर्यदादुद्‌पथुयु बं सथो विरपलामेतवे कृथः ।८॥। 
युन ह रेभ वृषणा गृहा हितमुदे रयतं मयरुवांसमश्निना । 
यवं मृबीससूत तप्तमचय भ्रोमन्वन्तं चक्रथुः सप्तवध्रये ।॥ २ 
युवं श्वेतं पेदवेऽश्विनाश्वं नवभिर्वाजेनं वती च वालिनम्‌ । 
चक त्यं ददथुरावयत्सखं भगं न तभ्यो हव्यं मयोभूवम्‌ ।।१०।१६॥) 

हे ्ररिवद्रय † मेरा श्राह्वान सुनो । जसे पिता पुत्रको सीख देता 
वसेहीतुम सुफेदो। भुमेः कान-रहिवकान को माई ३, स कुटुम्बी हे। 
श्र्ठ बुद्धि भी मेरे पास नहीं है । यदि मु कोई क्लेश प्रच हयो तो उसे पक्त 
हीदूरकरद॥& ॥ हे अरिवनीकुमारो ! तम राजा पुरूमिन्न की कन्या शुन्ध 


युवको रथ परबेडाकर ले गण नौर विमद के साथ उसका विवाह कर 
दवि्ा । तुमह वधिमती ने प्माहूत कियाथा, तव तुमने उसके दुःखको सुना 
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श्नौर सुख से प्रसव कराया ॥ ७ ॥ कलि नामक बृद्ध स्तोता को तुमने पुनय 
चन प्रदान श्या । तुमने ही बन्द्नकौकपसे निकालाथाश्रौर तसनेदही 
लंगडी विश्पल्ला को लोहके र्पो देकर उसे गमन योभ्य नना दिया थो ॥८।। 
हे अशिविनीकमारो ! ठम कामनाश्रोके देने वा्तेहो। जब शत्रो नेरेम 
को मरणासन्न करके गुफा में डाल दिया था तव तुम्हीने उसकी रक्ाकी धी । 
जब श्रत्रि छषि को सात-बम्धनोमिं बगवकर तक्त रग्नि कुण्डमें डाल दिया गया 
धा, तव तुमने उस श्रग्निकुख्ड को ही शीतल्ल कर दियाथा॥ ३ ॥ हे श्रश्िनो 
कुमारे । तुमने ही निन्यानवे श्रश्वोके साथ एकर्रेष्ठ श्वेत वणं बाला शश्च 
राजापेदुको प्रदान स्यिथा। उस्र अदू्रुत तेज वाले श्श्वको देखतेदही 
शनु-मेना दुर भागतीथी। मनुरष्योँकी रषिम वह श्रश्च ्रव्यन्ते भूल्यवान 
था। उसके दशनसेमन मेदहषं दहता थाश्चौर नाम रेनेमानच्र से सुख 
मिलता था ॥ १०५ [ १६ | 
न तं राजानावदिते कुतश्चन नादो श्रश्नोति दुरितं नकि्यम्‌ ! 
यमश्विना सुहवा श्द्रवतंनी पुरोरथ कृणुथः पल्या सह्‌ । ११॥ 

स्रा तेन यातं मनसो जवीयसा रथ यं वामुभवश्चकर र्विना । 

यस्थ योगे दुहिता जायते दिव उभे श्रहुनी सुदिने विवस्वतः ॥ १२॥' 


ता विर्यं जयुषा वि पवंतमपिन्वतं दायवे घेनूमन्धिना +. 

वृकस्य चिद्रतिकामन्तरास्यादुयुवं शचीभिग्र सितामसुञ्चतस्‌ 1 १३॥१ 

एतं वां स्नोममरिविनावक्रमतिक्ाय भगवान रथम्‌ ¦ 

न्यमून्नाम यापर्णा न म्ये नित्यं न सूनु तनयं दधानाः ॥१८।१७॥। 
है धशिविद्रय ! जब तुस गमन करतेहौत्व मागमे ही क्ब भोर 

कै मनुष्य तुम्हारी स्तुति करतेदै। तुम्हारा नाम केनेसेदी नन्द्‌ की 

उत्पत्ति होतो है । तुत्त यजमान दम्पत्ति को यदि रथ पर चदा कर शरण प्रदान 

करा तो फिर उन्दः कोद भी पप-दोष, विपत्ति, विध्नादि का स्पश नहीदहौ 

क्ता ¶ १११ द श्रश्िन)ोङुम्ते ! च्युते पुम्दषे हिरु र्थ महित द्यि 
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था। उसरथकैे प्रकट हौतेहीश्राकाशकी पुत्री उषा भी उदित हती है। 
उसीसेसूयर की श्रात्रिता दिवस रात्रि जन्म लेती है । श्रपने उसी श्रव्यन्त 
वेग वज्ञे रथ पर श्रारूढ़ होकर तुम कल्याणकारी मन सै यक्छँ रान्न ॥ १२॥ 
हे ्रशिविनीकुमारो ! उसी रथ पर श्रारूढ होकर तुम पत्त वाक्ञे एथ पर चलो 
श्रौर शयु नाम वाली च्ृद्धा गौरो पुनः पव्रस्विन्यी बनाश्रो । तुमनैदही तदुप 
के मुख से वत्तिका नामक पतीको निकाल कर उलकी रक्ताकी॥ १३॥दे.] 
श्रशिविनीकूमारौ ! शगु द्वारा जेते रथ बनाए जाति है, वैसे ही तुम्हरि लिष् 
में यह रथ बनाती । जे कन्याके प्राणिग्रदण के अवसर -पर उसे वस्त्रा 
लंकारये से सजाति है, वसे ही हमने यह स्तोत्र सजाया है | हम पुत्र पौत्रादि 
कै सटित सद्‌ा सुखी रहें ॥ ‰& ॥ [ १७ 
घ्रक्तं ° 
(ऋषिः--घोषा काचीवती । देवताः--्ारिविनौ । दुन्दः--जगती) 

रथ यान्तं कुहु कोह्‌वां नरा प्रति दुयुमन्तं सुविताय भूषति । 
प्रातयविणं विभ्वं विेविन्ञे वस्तोवेस्तोवहमार धिया शमि ॥६।। | 
कुह्‌ स्विद्दोषा कुह्‌ बस्तोरस्विना कुहामिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
कोवां शयुत्रा विधवेव देवर म्यं न योषा कृशुते सधस्थ श्रा ॥२॥ 
प्रातर्जरेथे जस्णेव कापया वस्तावंस्तोयंजता गच्छयो गृहम्‌ । 
क्स्य ध्वा भवथः कस्य वा नरा राजपृत्रेव सवनाव गच्छथः ।,३।; 
युवां मृगेवे वारणा मृगण्यवेा दोषा वस्तोहविषा नि ह्यामहं । 
युवं होत्रामृतुथा जुहुते नरेषं जनाय वहथः शुभस्पती ।।४॥। 
युवां ह घोषा परयंशिविना यती राज्च उचे दुहिता पृच्छे वां न्तरा, 
भूतं मे भ्रह्ल उत भरुतमक्ततरेऽश्वावते रथिने शक्तमर्वते ।५।१८॥ 

है श्रश्विनीङ्कमारो ! तुमं मुष्यओे क्लि कमं का उपदेश करते हौ) 
छुम्दारा जो रथ प्रातः काल गमन करता इुश्चा प्रत्येक उपासक के फास धन्‌ 
पटरुचाता दै, उप्त समय अपने यत्त कौ सम्पन्न करने के लिए कौन-सा यजमान 
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उसरथकीस्तुतिकरतादहै१॥१॥ हे ्रहिविनी कुमारे | तुस भ्रपना ससय 

कर भ्यतीत करते हो १ दिनमें रौर रश्चि मेँ कर गसन करते हो ? तुम्हं 

श्रपने श्रेष्ठ यक्त मे आद्र सदित कौन श्राहूत करता है ॥ २ ॥ है ्चरिवनी- 

कुमारो ! दौ धद्धास्पद्‌ राजानो को जसे यशगान करते हुए जगाया जाता है, 

रौसे ही तुम्हरे लि प्रातःकाल स्तुतिर्यः की जाती हें यज्ञ प्राचि के लिए 

, पुस निध्य प्रवति किसके गृहमे जति दहो ?दहे कर्मो के उपदेशक ! तुम किसके 

पपोंकोदृर करतेहो ॥३॥ हे श्ररिवनीकमारो ! मै हभ्यादि से सम्पन्न 

ठयक्ति दिन-रात तुम्हारा ्राह्लान रूरतीर्हर। तुम्हरे लिए यथा समय यज्ञ 

करिये जति हे । तुम समस्त कल्यार्खौ के स्वामी ह्य अर ्रपने उपासकौ के 

लि शन्न लेकर अततिहो॥४॥ हे ्रिवनीकृमारो | मेँ राजङमारी घोषा 

सव रोर घूमती हहे तुम्हारा युणानुवाद करती हु श्रौर तुम्हारा ही चितन 

करती रहती हू । त॒म दिन रात मेरे य्ह निवास करदे हुए रथ श्रौर श्रश्वों 

से सम्पन्न मेरे भ्राताके पुत्रको वशम रख्तेहौ॥‰॥ [ १८ ] 

युजं कवी छठ: पयंश्विना रथं विशये न कुत्सो जरितुनं ल्ायथः। 

युवोहू मक्षा पयंश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा ॥६॥ 

युवे ह भुज्यु युवमश्विना वशं युवः शिञ्जारयरहयनासरुपारधुः । 

युवे ररावा परि सख्यमासते युवेरहमवसो सुम्नमा चके ।५॥ 

युवं ह कशं युवमस्विना चायु युवं विधन्तं परिधवासुरुष्यथः । 

यमं सनिभ्य स्तनयन्तमश्निनाप ब्रजमृरुःथः सप्तास्यम्‌ ।८।। 

जनिष्ट योषा पतयत्कनीनको वि चारुहन्नीरुधो दंसना श्रतु | 

प्रास्मै रीयन्ते निबमेव सिन्धवोऽस्मा श्रह्व भवतति तत्पतित्वनम्‌ ।६॥ 

जीवं रुदन्ति वि मयन्ते ्रध्वरे दीर्घामनु प्रसिति दीधियुर्नरः । 

वामं पिदभ्यो य इद' समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥१०।१२।। 
हे अरश्विनीकुमारो ! तुम रथ पर आरूढ ह । कुत्स के समान स्तोता 

के घर ्रपनेरथपर हीजतेष्ो। तुम्हरे मधघुकी मक््वियफै अहण कर्ती 

दै ॥६॥ दे अशिविनीङ्कमारो ! तमने सुब्यु को स्ञद से उबारा, तुम्हीं रे 
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राजा वश, महिं अत्रि यौर उशना की रत्ताकी 1 दानशील व्यक्ति से ही 
नुम्हारी मिन्नत हयोवीहै । तुम्हारी शरण पाकर जो सुख मिलता उसी सुख 
को चाहता. #५॥ हे अशरिवनीकुमारो ! ठमने ही शयु.कृश श्र पति-विदहीना 
श्लो तथा अपने सेवक की रक्ता की थी । यत्त करनेवाले के निमित्त मेघको तरम 
त्रिदश कर कृस्ते हयौ । तव {गहिवान मेव शब्द्‌ करता हुश्रा जलवृष्टि करता 
हे ॥ महे चदिविनीकुमारो ! मै घोषा हर प्रकार से सौभाग्यवती हो गदं । 
मेरे विवाहे लिए वर भी प्राक्च होगया। तुम्हारी वृष्टिं से अनाज भी 
उस्पस्न दृश्ना है । नीचे की ओर वहने वाली नदिय श्रपने जल को इनकी 
रोर प्ररितकररही ६३८ ह सव प्रर को शक्ति से सम्पद श्रोर रोग- 
रहित हौ गष है ॥81हे ्रश्विनीकुमारो ! जो पुरूष श्चपनी सखोको प्राण 
श्चाकेक्लिएुरोतेदै, जो उन्हें यक्ञादि श्रेष्ठ कर्मा मे लगाते, जो सन्तानो 
तपत्ति करते हृष पिवर-माग आदि से युक्त होते द, उनकी चर्यो सुख से 
बहती द ॥१८॥ 


त तस्य विद्य तदु षु प्र वोचत युवा ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु । 
प्रियोखियस्य वृषभस्य रेतिनो गृह गमेमाश्चिना तदुहमसि ॥१६॥ 

श्रा वामगन्हुमतिर्वाजिनीवसू स्यिना हृत्सु कामा श्रयंसत । 

ग्रभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया श्रयेम्णो दुर्यो अ्रज्ीमहि ।१२ 

ता मन्दस्षाना मनुषो दुरोण श्रा धत्त रथि सहवीरं वचस्यवे । 

कृतं तीथं सुप्रपाणं श॒भस्पती स्थाणुः पथेष्ठामप दुमेति हृतम्‌ १३ 

केव स्विदद्य कतमा ्िना निक्ष. दसा मादयेते श्‌.7प्पती । 

क्‌ ईनि येमे कृतमस्य जग्मतुषिप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहम्‌ १४१२० 


हे श्रशिविनीकुमारो ! मै उन्द प्राक्च होने वादे सुख कौ नहीं जानती । 
उस सुख का मेरे प्रति उपदृश करो । दै अशिविनीकुमारो ! जो पति भुके 
हने बाला हो उसी बलवान के गृह को मेँ प्राप होऊं, यदी मेरी कामना 
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है ।॥ ११॥ हे अशिविनीद्कमःरी ! तुस श्चन्न श्रौर नके स्वामी हौ । तुम सुग 
पर दया करो । हे कल्या करने वाल्ये ! मेरी कामना पूरी करोश्चगर मेरे 
रक बनो । सँ श्रपने पति कै घर की प्राच हती इई पति की प्रियतमा होड 
॥ १२॥ हे श्ररिविनीकुमारो ! तुम सु पर प्रसन्न होकर मेर पतिको 
धन-सन्तान से पूणं करे । तुम दोनों कस्याण करने वाक्ते हये । मरे पत्ति शृ 
चाले समगं में पड़ने वाक्ते दिष्ौ कौन्ष्टकरो श्रौरमैं जिस न्दी तट पर जल 
पीड, उपे मरे किष सुखमयक्रो ॥9३॥ हे अ्ररिवनीकुमारो ! तुम सदा 
मंगल करने वाज्ञे हो । तुम्हरे दुर्शन अत्यन्त रम्य हें । तुम आज कमह! 
क्सि यजमान के घर मं विहार करतेहौ ॥ १४५ [ २० | 
प्तं ४१ 
८ छषि--सुहस्स्यौ घौषेयः । देवता--अरिवन्य । दुन्द--जगत्ती ) 
समानयु व्य पुरुूतमुक्थ्यं रथ त्रिचक्र सवेना गनिग्मतम्‌ । 
परिज्मानं विदथ्यं सुद्रक्तिभिवंयं ग्युष्टा उषसो हवामहे ॥। १॥ 
तयु जं नासच्याधि तिष्ठथः प्रात्तयावाण॒ं मधुवाहनं रथम्‌ ! 
विशो येन गच्छथो यज्वरीननरा कौरेश्ियज्ञ होवृमन्तसश्िना ।॥२॥ 
प्रध्वयु वा मधुपाणि सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्षं दमूनसम्‌ । 
विप्रस्य वा यत्सवनानि गच्छथोऽत श्रा यातं मधुपेयमश्विना ॥३।।२१ 
है श्रश्विनीकुमारो ! तुम्हरे एक ही रथ को ्रनेक उपासर श्रहूत 
करते है । तीन चक्रो वाज्ला वह रथ यो मे आगमन कर चारौ र विच्रेरण 
करता है । हम स्तोतः तुम्हारे उसी रथ को श्रपने प्रातः स्वन में स्तुति करते 
ए खलति द ५१॥ हे श्रधिनीक्कमारो ! तम्हारा जो रथ प्रातःकाल श्रश्वो 
से युक्त होता है, भौर गमन करता हुश्रा मधु वहन करता ह, उली रथ के 
हारा तुम यज्ञ करने वालो की श्चरोर गमन करो । है ्ररिवद्वय ! श्रपते स्तोता 
छि यत्त में चवश्यप्हचयौ ॥ २ ५ है अशिविनीकुमारो ! मरे पास श्रागमन 
करो । मँ मघ हस्त होता श्रा अ्रघ्वयुः का कायं कर र्हा । ्रथवा तुम 
अरितिभ्र नामक ऋत्विज्‌ केसूप मं गमने एरी | हे श्मरिवद्वय ! छम सद 
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मधरानी जनों के यत्त में गमन करते हो, परन्तु अज मेरे इस यन्मे मधु- 
पानाथे अगमन्‌ कसे ५३४ [ ₹३ | 


श्रुत ४२ 
( ऋषि--कृष्णः । देवता--इन्द्रः । देन्द्--च्रि्‌ प ) 

प्रस्तेव सु भ्रतरं लायमस्यन्भूषसतिव प्र भरा स्तोममस्मै ! 
वाचा विप्रास्तरत वाचमर्थोनि रामय जरितः सोम इन्द्रम । १॥ 
दोहेन गःमूप शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितजारमिन्ध्रम्‌ 
कोशं न पूणं वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय चरम्‌ ॥ २॥ ` 
किम्गं लवा मघवन्भोजमाहुः शिसीहि मा शिशयं त्वा शुणोमि । 
ग्रप्नस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा मरा नः। ३) 
त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र सन्तस्थाना वि ह्य.ते समीके । 
रत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्नासुन्वता सख्यः वष्टि शूरः । ४ ॥ 
धनं न स्पन्् बहुकं यो भ्रस्मै वीव्रान्त्सोमां श्रासुनेति प्रयस्वान्‌ ! 
तस्मे शत्ुन्तसुतुकान्प्रातरह्वो नि स्वष्टान्युवति हन्ति वृत्रम्‌ ।५।; २२ 

जसे चतुर धलुद्ध'र लय पर श्रपने वाण को चलाता है, वैसे ही इन्द 
क लि स्ति क्रो। हे स्तोताश्चो ! अपने स्तोत्र कौ अलतत शौर प्रवरच 
करके प्रस्तुत करो । तुमसे स्पर्धा करने वाला पुरुष तुम्हरे स्तो के प्रभाव सै 
पराभूत हो । इस समय इन्द्र को सोमरस की शोर प्रोरितक्सये॥ १॥ 
हे स्तोवाश्रो ! गौ का दोहन करक जत मटुष्य अयना कायं साधन करते 
है, बेसे ही तुम इन्द्र से अपने कायं को निकालो । यह इन्द्र स्तुतियों के पान्न 
है, इन्द चेतन्य करौ । जैसे ्रन्न से पृं पान्न को टेदाकर अन्न निकालने ॐ 
लिणु ्रनुदधल करते है, वेषे ही इन्द्र को अपने श्रुद्धल करो ॥ २ ॥ है इन्दर ! 
ठम काम्यदुाता कयो कहति हो ? दृता होनेके कारण्हीतो लोग दस्ता कहते 
है । लुम तीच्ण करने बल हो) अतः सुभे भी तीच्ख करो | तुम इुद्धिकौ 
कमं मेप्ररिविकश्ने वके हो, धटः मेरी बुद्धि को सी धनोपालेत ॐ येभ्य 
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वनाशय ४३॥३ इन्द्र! योद्धा जब रखमूमि में गमन करते हं तव तुस् 

नाम उञ्च,्ति कतै हे। यह्‌ इन्दर यजसान की सहायता कर्ने वज्ञे हं । जौ 

ध्यत्ति इन्द्र के जिद्‌ सोम को च्रमिषुत नहीं करता, वह इन्द्र री मित्वा को 

भी प्रष्ठ नही कूता॥ ४४ जौो अन्नवान ठ्यक्ति इन्द्र के लिए सीम .भिषव 

करता ३, श्रौर गकि दान कर्ने ब्राले धन्वन्‌ के समान इन्द्र को मधुर लोम 

रस श्रपितक.त है, इत्र उस व्यक्ति की सहायता करते दें। वे वरव्रेहः 

न्द्र ्रपने उस उपाक्षक > ष्षंख्य सेना वाले बलवान्‌ शते को भी श्वःघ्रता 

पुवेक दुर भगत दै ॥ ६४ २२] 

यस्मिन्वयं दधिमा शंससिनच्ध यः शिश्राय मघवा काममस्मे । 

ग्राराद्धित्यन्मयतासस्य रोन्नुन्यस्मै दयुम्ना जन्या नमन्ताम्‌ | ६ 

रा राच्छन्ुमप बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन । 

प्रस्मे धेहि यवमद्मदिन्ध कृधी भियं जरित्रे वाजरल्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 

पर ययन्तव्रु षस्तवासो भ्रम्मन्तीत्राः सोमा बहुलाम्तास इन्द्रम्‌ । 

तरह दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते वहति भूरि वासस्‌ :! ८ ॥! 

उत प्रहामत्तिदीग्या जयाति कृतं यच्छवध्नी विचिनःति काले । 

यो देवकामो न धना स्फद्धि समित्तं राया सृजति स्वधावान्‌ |} 

गौभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

वयं राजमिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयम 11 १० ॥। 

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतीत्तरस्मादधयादघायोः । 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ,११।२३ 
इन्दर्‌ धन्वान दै । हमने उनकी स्तुतिक्ती है श्रौर उन्होने, हमे 

श्रभीष् पूं क्िहे। इन्द्र के सामने से शनुगण शीघ्र माग जव चनौर 

उनकी सव सम्पत्ति इन्द्र कोप्रष्षहो॥ ६ ॥ ३ इन्दर ! तम्हं अनेक उपासक 

पराहत करते है । तुम सुक यादि न्न शौर गौरो से युक्त देश्वयं दौ । सुक 

स्तोता ऊ स्तोत्र को श्चन्न श्रौर धन उत्पन्न करते वाल्ला अनाथो । तुम शपते 
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विकराल वच्च से निचटसस्थ शत्र कौ दूर भगश्च ॥ ७ ॥ च्रनेक धारो वाले 
मधुर रखी दृष्टि करने वके सोस जब इन्द्रे शरीर यं रस्ते ह तववे इन्द्‌ 
सोम प्रदान करने वाङ को रोकते नहं । धपितु स्स रसको निकाल. 
धिक से अधिक भेट करने वादे को इच्छित वस्तु" दते ह॥ ८ (री 
जिससे हार जावा है, उसे दढ कर हारा हुश्रः जुश्रादी इगने का यत्त कश्तः, 
दै, कैसे हुष्कम^ करने बाले को इन्द्र हर दृते दहं। जो उपस उपःसना क 
भ कृपणता नही करता, उसे इन्दर्‌ अत्यन्त धनकान घना -दुतेदं॥8॥ इर््र 
घने द्वारा श्रहरूत होते दै, वे हमरिजौ से अपनी भूक मिटये" । हमे 
गोरो के दवाय अपने दरिद्रता कोद्र करे" । हम राजाश्चों के साथ श्रागे बढ़ते 
इए अपने बल से विशाल धर्नां को जीतने वाज्ञे हो ॥ १०॥ चुहस्पःत हमें 
पश्चिम, उत्तर श्रौरं दकि दिश्य ॐ शत्रुश्नो। से रकित करे" ¦ इन्द्र हमे पूं 
श्रीर्‌ सथ्य दिशा मे ररित करे" । वे इन्द्र हमरे सखः दै ध्पैर हम सी ईन्द्र 
ॐ सखा है, वह इन्द्र हमारी कासनाश्चो कौ पूणं करे ।। ५१ ॥ [२३] 


घक्त ४३ [ चौथा श्मुवाक ] 

(टवि--ङ-शः 1 देवता--इन्द्रः ) ुम्द--जगती, त्रिप) 
ग्रच्छा म इन्द्रः मतयः स्वविदः सधीवीविंश्वा उशतीरनुप्त । 
प्रि ष्वजन्ते जनयो यथा पतिं सथं न शुन्ध्युः मघवानमूतये । १॥ 
नघा त्वद्विपवेति मे मनस्त्वे इत्कामं पृरहूत शिथय । 
राजेव दस्म निपदोऽधि बर्हिष्यस्मिन्सु सोमेऽवपानमस्तु ते ॥ ; 
विषूवृदिन्द्रो श्रमतेरूव क्षुधः स इन्द्रायो मघवा वस्व ईशते । 
तस्यदिमे प्रवणो सप्त सिन्धवो वयो वधन्ति वृषभस्य शुष्मिणः .1३।॥ 
वयो न वृक्ष सुपलाशमासदन्त्सोमास इन्द्र मन्दिनश्चसरुषदः 
प्रेयामनीकं शवसा दवि दचुतद्िदत्स्व मनवे व्योत्िरा्यंम्‌ ॥ ४॥ 
कतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने संवग यन्मघवा सूर्यं जयत्‌ । 
न न्ते शल्यो भनु कीरं छरुक्च पुराणो मधनो सुनः 11५१ द 
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द्र के उदुदेश्यसेमेरेस्तो््नोनेइन्द्रका यश कीर्तन क्ियाहै | 
स्तुति्यौँ हर प्रकार की कसना पृण करातीदहे । हमारी स्तुतिर्यः इन्द्र के 
ध्राश्रयमें जाती हेँ॥.॥ हे इन्द्र ! मेरा मन श्नन्यत्र गमन नहीं करता । वह 
तुम्हारी ही इच्छा करता है । राजा जैसे श्रपते सिंहासन पर विराजमान होता 
है, वैसे ही उन कुशो पर विराजसान हयोश्रो । इस सोसके द्वारा पान-कायं 
पूं द्यो ॥२॥ श्रन्न के माव श्चौर बुरी दशा से हमारी रक्ता करने वाक्ते 
इन्द्र हमारे सुब ओर रहं, क्यो वे सव धनो रौर एश्वर्य क स्वामी हे। 
वे हमारी कामनाश्नो के पूण करने वले है'। उन्हीं की इच्छा से सातों 
नदिर्यौ निस्त मुगाभिनी हती हहं छषि को बदाती हैँ ॥३॥ चिदियाये' 
जैसे सुन्दर पर्चो बक्ति दृ काश्चश्रध लेती है, यसे ही आनन्द की 
वर्ष केरे बाल्ञे सोम इन्द काश्चाश्नय प्राप्त करते है । सौम-रस 14 
इन्दर तेजस्वी हेवा है, वह इन्द्र हमे श्र॑ष् अ्योति-प्रदान करे" ॥ ४ (धते 
जुच्चारी अपने हराने बल्ञेकोहरदकर हराता है, वैसे ही इन्द्र वर्षा ॐ 
रोकने वाले घ्रृत्रको हरति है| हेधनके स्वामी इन्द्र! तुम्हरे समान 
पराक्रम कोद भी प्राचीन या नवीन पुरूष नहीं कर सकता ॥९ ॥ [२४] 


विशंविशं मघवा पयंशायत जनानां धेना भ्रवचाकशद्र षा । 

यस्याह शक्रः सवनेषु रण्यति स ती्रं : सौ्मः सहते पृतन्यतः ।६ 
ग्रापो न सिन्धुममि यत्समश्चरन्ट्सोमास इन्द्र कुल्या इव हदम्‌ । 
बधंन्ति विप्रा महो भ्रस्य सादने यवं न व्रृष्टिदिव्येन दानुना ! ७ 
वषा न ऋ द्धः पतयद्रजः स्वा यो प्रयपत्तीरकृणोदिसा श्रपः । 

स सुन्वते मवगा जीरदानवे ऽविन्दञ्ज्योतिमेनवे हविष्मते ।८ 
उज्नायतां परशुज्योतिषा सह्‌ भूया तस्य सुदुघा पुराणवत्‌ । 
वि रोचतामरुषो भानुना शशिः स्वगं शु शुशुचीत सत्पतिः; 
गोमिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्ष्‌धं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम्‌ ।१० 
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बहस्पतिः परर पातु पश्चादुतोत्तरस्माद धरादवायोः ¦ 
इन्द्रः पुरस्तादरूत मध्यतो नः सखा. सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ।।११।२५ 


कामना्रों ॐ विद्ध करने वाले इन्दं सकी स्तुतिं सुनते हँ । धन देने 
वाज्ञे इन्द्‌ मनुष्यों में ही वाक्त कस्ते है| इन्द्र जि यजमान के यशमें प्रीति 
पाते हे, वह यजमान अपने डैरियों के हराने मे समथ हीता ह।॥६॥ जैसे जल 
क सोते छोटे जलाशय में तथा नदियों मेजते हैगैसेदी सोमरस इन्द 
मेजाता है। जेषे दित्य जल वाली वर्षपजौकी छषि को बृद्धि करती 
है, ठौते मेधावी जन उष सोमङ्केतेजकी यत स्थान म इद्धि करते दं 
॥७॥ जैत पर्स कोधित सैल एर दूरी श्रौर ददते दै; ठैषे दी इन्द 
मेष की रीर दौडकर जल को निकालते दै । जौ व्यक्ति दानदेने मे 
उदर है; जो सोमयाग काक्वा है ्नौर जो दव्य प्रदान करता दहै, उसे 
धनवान्‌ इन्द तेज प्रदान करते दै ॥८॥ तेजस्वी श्रेष्ट आलोक को "धारण 
कर सुश्णेभिव हो । वे सञ्जना के र्ठक इन्द्र सूथः के समान तेन से 
भरकाशमान हौ, उस इन्द्रे का तेजं वज, सहित प्रकट ही | प्राचीनकाल 
कै समान ही श्व मी यक्त में स्तोत्रादि कहे जोय ।६॥ इन्द्र श्रने्कौ 
हरा आहूत द। वे हमरेजौसे भूख मिरटा्वे । हम राजाश्नौ कै साथ 
अगे बढते हुए पनी हीश्क्तिसे शत्र, के महान्‌ धर्नो को विजय 
करे" ओर गौरो ॐ ह्वार इम श्रपनी दल्दिताको दुर भगादै"॥ १०॥ 
धहुस्पति हरे पिप उत्तर, द्तिण दिशो के शतरश्रौं से रक्तिं 
करे" ! इन्द्र पूवं रौर मध्य दिशो में हमारी रहा करने वे हो| वै 
न्द्र हमरे मित्र है, हम मी उनके मित्रं, वह इन्द्रं हमारी कामनार्थं 
को पुश करे ॥११॥ | २] 

&्त ४ 

( छषि--ङृष्णः ¦ दैवता--इन्द््‌ : । चुन्दः--तरि टप्‌ जगती) 
श्रा यातििद्धधः स्वपतिमेदाय यो धर्मणा तुतुजानस्तुदिष्माचु । 
प्रत्वक्षाणो भ्रति चिश्वा सहांस्यपारेण महता दृष्येत }) १ 


1 
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सुश्ामा रथः सुयमा हरी ते सिस्यक्ष वच्रो नृपते गभस्तौ । 
शीभं राजन्सयुपथतः याद्यर्वाङ्‌ वर्धसि तै पपुषो वृषू्यानि ॥२ 
एन््रवह्मि तृपति वेखअहुयुप्रासस्तविषाप एनस्‌ । 

परत्वश्चतं वपते सत्य्रदयुष्ममेनस्मत्रा सधमादो वदन्तु ।३॥। 

एवा पतिं द्रोखक्ाचं सचेतसभूज : सम्भे धस्णस्रा वृषायद्धे। 
श्रोजः कुष्वं संगुभाय त्वे श्रप्यसौ यथा केनिपानामिनो वृधे {४ 
गमन्नस्मे वदृन्या हिल्सिषं सविषं भरमा याहि सोमिनः । 
त्पीणिपे सारिविद्ध सस्ति बरहि्ष्यनाघृष्या तवे 


प्राणि धर्मणा !५।२६ 


शरीर मे स्थृत्त, घल मे महान्‌ श्रौरं वलं-खस्यन्न पदार्थो कै बल 
को हीनक्रदेने वाक्ते इन्द्र चप र्थ पर ्चारूढृ होते इए यद रये नौर 
प्रसन्ना प्राक्च करे ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा स्थ सुन्दर प्रद्र से निर्जित इश्रा 
है! पुस्हरि रथ के दोनी रश्व चतुर दहै) तुम वज्‌ को धारण किये इष्‌ 
ही । हे स्वामिन. ! तुनरेसेखूपमेही वर्हे आश्म) य्ह सौम तुम्हरे 
एोनेके लि्‌ र्ला है उसङके दवाय इस तुम्दं अधिक य्तवान कर दंगे ॥.२॥ 
लेताश्रष्ठ इन्द्रके ह्य में वन्‌ रहता है! उनका कध निरथ॑क नहीं दोता। 
य शकने पने श्लसे निर्बल वना देते द} उन हव्दरं कौ उन्कै 
हर्य॑श्च हमरे यक्त से लेकर आरावे ॥३॥ यदत सोम कलश मै संयुक्त होता दै । 
श्स सोमरतणरो पते उदरर्मे सींचो । द्धिः युके श्रस्ना पित्र अन्ति इषु 
मेरे देडमें वल रीः वृद्धिकरो। . तुम मेधावी जनो ॐे स्वामी रौर उन्दं सब 
वरकारं सष कर्ने वदतेहो धया दै हृन्दर ! मेँ स्नु करने वाल्ला । विश्व 
ऋ धन भरे समीपं श्रध । मैते शचपयी धष कामनार्थो की चिद्धि ॐ {लि 
सोम-यायक्री योजनाक्ीहै। हे सव भूतो के स्वाभिन | कुम यह श्राकर 
ङ्श पट विराजन्‌ दश्चो । तुम्हारे पीनेकैकिषु स्योप सै पयः जौ पार 
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सजापु गष है उन को अन्य व्यक्ति वलपवषक पीने मे समथ नहीं है 
॥५॥ (३६) 
पृथक. प्रायन्श्रथमा देवहूतयोऽक्रसवत श्र वस्यानि दुष्टरा) 
न ये रोकुये्ञिथां नावमारुहुमीर्मेव ते न्यविशन्त केपयः ॥१६ 
एवेवापागपरे सन्तु दूढ्योऽश्वा येषां दयु ज प्रायुयुन्न । 
इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूखि यत्र वयुनानि भोजना । 
गिरीरचात्रे जमानां श्रधारथद्यौः कन्ददन्तरिक्षाणि को -पयत्‌ । 
समीचीने धिषणे विष्कभायति वृष्णः पीत्वा मद उक्थानि श सति ॥८ 
दषं विभर्मि सुकृतं ते ग्रड कुश' येनारुजासि मधबजञ्छफारुजः । 
भ्रस्मिन्तछु ते सवने प्रस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मघवन्वोध्यामगः ॥४४ 
गोमिष्टरेमाभति दुरेवां यत्रेन क्षुधं पुरुहूत विश्वम्‌ । 
वथ राजभिः प्रथमा धनास्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥१० 
गृहस्पतिनः परि पादु पश्चाद्तोत्तरस्मादधरादधायोः | 
इ.्ः पुरस्तादृत मध्यतो नः सखा सखभ्यो वरिवः कृणोतु ।। ११।२७ 
जी प्राचीन शालीन सेवी पुरुष श्रएने यत्ता मं देवत्य का आह्वान 
करते ये, उन्दने सयस्त धम्यं खो प्राक्च करके श्रष्ठ गति पाष है। परन्ठुनो 
टुवम करने वज्ञे रहै दँ ्रथवा जो यक्त रूप नाव पर नहीं चद, वे परहित 
हः मपु द्यौर्‌ उनकेक्चिरष्र श्णका वौ भी बढ़ गवा ॥६॥ वतेमाः| खाल्ल ; 
भं जौ कुुद्धि जल व्यक्ति देव चि्ुखदहे, वे मी पत्तित दही ह| सदिष्यमें 
दे किस गत्ति को प्रा हम---यद कों नहीं जायता । जौ च््रक्ति यज्ञादि 
क" मे दान करते है वे भत्यन्व सोरय पदार्था से सम्बन्न लोक को श्छ 
हते है" ।७॥ जव इन्द्र सोम पीकर हष युक्त होते है' तच वै सव श्योर धूमे 
शरीर कपत हुए मेर्धो को स्थिर करते है' । उस समय विचक्लित हूश्रा याकाश 
भी कभ्पि्-सा होजाता है । परस्पर मिल हए यावा-षयिवी को इन्द्र पृव- 
चय्‌ धवस्था में रस्ते इुएअष्ठङशन्वु करते हे ॥८॥ हे इन्द ! यद्व उत्तम 
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रीति सै निर्भिनश्रछ्कत तुष्हारे निमित्त हो मैने दाथ में लिया दहै । इस स्तोत्र 
रूप श्रङुशसे ही तुम बहे-वड़े हाथियों को अपने वश में रखते हो । दै रैश्वयं 
सम्पन्न | इख सोमयाग में पने स्यान पर्‌ विराजमान हत्त हए हमे श्रष्टे 
सौभाग्यं अदान कते ॥६॥ हन्द अनेको दारा बुलाए गष है", यह जौ से छपर्नी 
मूत मियं । हस राजा ॐ साथ आये बदति हुए, रणचेत्र मँ श्रपने बल से 
महान धनो के विजिता श्नौर इन्द्रस प्राक्त गौरथ के द्वारा हुल ओर 
दरिदितासे दुट जय ॥१०॥ बहस्पति परिचम, उत्तर नौर दक्तिया दिशो में 
शत्रभ्रंसे दवारे रत्ताकःः । इन्द्र पवं श्रीर्‌ मध्य दिश्षश्नौ मे हसारी रहा 
काने वाल हौ! इन्दर्‌ हमारे सला दहै" भौर हम इन्द्र के सल दै ,अतः वे इन्द्ध 
हमारी कामनाश्चोको प्स कर ॥११॥ [२७ 


सक्त ४४ 
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{ ऋछषि--वल्यग्रिः | दवतता--अग्तिः । इच्द--च्रिष्टुप्‌, ) 


दिवस्यरि प्रथमं अज्ञं श्रभ्निरस्मद द्वितीयं परि तवेदा: । 
तृतीयमप्यु तुमणा अजस्रमिन्धान एनः जस्ते स्वाधीः ।(१६ 
विद्यात श्रष्नत्रष्‌ च्रथाखि विद्या ते धामे विभुता पस्त्रा। 
विद्यते नाम परमं गृहा यदविद्या तमरुस्सं यत भ्राजगन्य ॥२ 
सथुद्रे त्वा नमणा भ्रप्स्वन्तर्न चक्षा ईषे दिवो श्रन ऊधन्‌ 
तृतीयं त्वां रजसि तस्थित्रासपषायुपस्ये महिषा श्रवर्धन्‌ 
कन्ददमितिः स्ततर्यानव दयौः क्षामा रेरिहृद्रीरुधः समञ्जन्‌ 
खयो जज्ञानः विहीमिद्धो श्र्यदा रोदसी भानूना भात्यन्तः 11६ 
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श्रीगादुदाये धरुणो रथीगण मनीषाः प्रार्पणः सोमगोपाः | 
वधुः सुनुः सहसो प्रप्चुं राजा वि भात्यग्र उषसामिधानः ५ 
विश्वस्य केतुम वनस्य गमं भ्रा रोदसी श्रपृणाल्ञायमानः 

वीन््‌, चिदद्विमभिनत्परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥६।२८ 


श्रभ्निक्ठा प्रथम जन्म स्वगलोकमैं विच्यतके रूपम हुश्रा। उनका 

द्वितीय जन्म हसं मयुष्यो के मध्य हश्रा, त्च वे सवके जानने वाले कहलाये । 
उनका वृततीय जन्म जल में ह्वा) सदुरष्योौ का हिव करने वक्ति चभ्नि 
सदा प्रञ्यक्ित ससत है । उनकी. स्तुति करने वाले जन उनकी ही सेवा 
करते देँ ॥9॥ हे श्यण्ने! हम तुम्हरि तीनों र्षौके जाता है} ज्ज 
तुम्हारा निवासरहै, उन स्थानोंको भी हम जानन्ते द्व । हम तुम्हरे 
निगृहनाम ओरौर ठु्दारे उत्पन्न हीने के स्थान के भी जानने बाह 
है । ठम जह से याते हो यह भी हम जानते है ॥२॥ हे श्चभ्ने ! वर्णते 
तुष्ं सुद्र के अल्ल मेँ प्रञ्ित कर रखा हे । तुम आकाश के स्तन स्प 
सूये भं मी अपने तेज से प्ञ्व्लिवहौ हुम ही भेषस्थ अल में वियत षप 
से स्थितो । ्रुख्य देवगण तुम्हं तेज प्रदान -करते इई १३५ चाकाश रं 
जब ग्नि कष्कते दै त्ब वज॒के निरनेका-सा शब्द हौवा है) तव कै 
ग्नि पृथिदी की लता यादि को स्पश करति है" जन्म केतही श्रम विस्तरत 
शरीरं ध्रव रूप सं प्रञ्वक्तित होते दहै"; श्राकाश-षथिवी के सथ्य अवनी 
रशिसर्थौ का विस्तार करने के कारण अभ्निकी विररैव सहमा इईदहे॥४॥ 
म्रा्णछाल्त क प्रथम चरण मे जव अभिनि प्रञ्वलित हीते ह"! उस समय ३ 
धरव्यन्त शोभायमान लगच है । यह समी धनो फे आश्रय खूप अग्नि 
स्ठुतिर्थो कौ तीच करते इए मधुर सोयरस को पुष्ट करत दहै जक मे 
भियास करने याज्ञे श्रग्नि धनो के साक्षात्‌ खूप है,वे बल के द्वार उत्पन्न 
हौ है॥६॥अअग्नि जल मे जन्म सेतेषहै। उन्दने उत्पन्न होतेही शराकाश-पखिवी 
को ५ख्‌' किया श्चौरं सव पदार्थ को प्रकाशित क्रिया । जबर्पौचो वर्प ज 
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मनुर््यो फे मध्य रहने वाल) शग्निष्ौ यज्घ मे' प्रख्ट छ्य, तत्र उन छ्ग्निने 
शोप प्रकार से द्धे हृष्‌ मेव को चीरकर जस {नशल कर दृष्ट कौ ४६ 


लेश्यावक्रो श्रतिः सुदेवा पतते ष्वग्तिरमूती नि धौपि 
यतिं श्रुलमरूष भरिश्रदुच्छु ; स शषोत्रषा दया्मिनक्धव्‌ 11७ 
दतासो सकन उविया व्यद्योदुदरपंसवमापु. धिय रुचानः । 
शिनिरपून घ्रभवद्रयोभिर्यदिनः दयौजंनयस्सुरताः 1८ 
यस्मे श्रच कशावद भदभद्रलोदेऽ पं देव घृतवन्तमग्ने । 
प्रन चय प्रतरं वस्यौ अच्छायि सुम्नं देवभक्त यदिष्ठ ६ 
ग्रातंभज सौश्रदसेष्रगन उक्थउक्थ श्रा भज दास्यमान । 
प्रियः सु+ प्रिथ श्रना भवाल्युलातेन भिनददुल्नित्वेः 1१० 
त्वामग्ने यजमाना श्न दून्विश्चा वस दधिरे वार्याणि 
त्व धरा सह्‌ द्रवि मिच्छपाना व्रज गोमन्तयुशिजो नि जब्र; ॥११ 
प्रस्ताव्यननिर्नरां सदैवो वरदानर कपिभिः सोमगोपाः 
मरद्रषे यावापृथित्री हुगेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥१२।२ 


वको परिश्च करते वाल्ल अग्नि द्वियो फी कामना करते! वे द्व 
श्रोर गमन करते वाके हे" | वे छत्रिनाश अर्नि सरणश्पील के सथ्य निवास 
दरतः हे" । सोदर स्पध श्रत हृयेवे सस्त जवः र्दे है द्र 
पते उञ््लतंन सै श्राय कः सी सम्पन्न करत है ॥७॥ . ऽयीतिर्मानि 
श्मभिनि अत्यन्त तेजस्त्री है} व' अपनेव्रकाश को पृख करये हृष्‌ महान शोमा 
को प्राक्त दोतते हे) श्रक्ाशने शिनि कौ उष्पन्न चछया यर वै वनष्पत्ि 
ख्प शन्न सैवन रते हष ही अमरत्व को प्राक्च हदु ॥त)) हैन ! तुम्हारी 
ञ्वालटे' कल्याण करते व्ली हं । जप यजमान नै आज तुम्हरे किप्‌ 
पृतयुक्त पुरोडाश श्रपिंत्त क्रिया दहै, उसश्रष्ड यजमान को तुभ महन, 
देश्वय' की रीर कते । उस देवोपासक्र को सुख घौर स्वच्डुन्दता प्रच शे 
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॥९॥ हे अग्नः } जव श्रोष्ड श्नननके साथ यक्तानुष्ठान लि जता द; 
उसी स्मय छम यजमान पर कृषः करो । वहं यजनान सूयक श्चर 
श्रणनि का प्रिय भच्छ हो! उका उच्पन्न पुम या हनः वाला पुग सक 
साथ दही शन्‌ कावध करन वालाहौ ५.०५ दहै श्रग्न ! यजमान तुर्ह 
निष्यप्र्तिश्चण्ड हव्य श्रपितं करते है | दैग्तार््मोन तुन्दे साथ सिल 
कर यजमान की घनेष्डु को सिद्ध करने के भिभित्त उसके ल्ियिश्र:5 भोपर 
से पूण गोष्ट का द्र खोल डाला था १8) जिखश्चभ्नि की सुशोनित 
प्रमा मनु्पौ में निवास करती है श्चौरजोश्रग्नि सोम का पालन करते 
ढै, उन्दय अभ्निका क्षियो नै स्तव क्ियाहे। हे देवाश्च ! हमकम धन 
श्नौर बल प्रदान कसे! हम हंष-रहितव चयावा-दएयिवी का श्राह्वन करते है 
ड ५१२४ | [२8] 


॥ इति सक्मीष्टः ॥ 





दुक्तं ५8 
( छऋषिः--व्छभ्निः । देवता--श्रग्नि; । दन्दः--रिष्टुष्‌ ) 


प्र होता जातो महाच्नभोविन्नुषद्रा सीददपामुपस्थे 1 
दधिर्यो धायिसते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥१॥! 
इमं विधःतो श्रपां सधस्थे पशुः न नष्ट पदैरनु ग्मन्‌ । 
गरहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दव्‌ ॥२॥! 
इमं त्रितो भूयंविन्ददिच्छन्वैभुवसो म॒धंन्यघ्न्यायाः । 
स शेवृधो जात श्रा हृम्येषु नाभिवा भवति रोचनभ्य !\३॥। 
मन्द्र होतारयुलिजो नमोभिः प्राञ्चं यज्ञ' नेतारमध्वयसाथ्‌ | 
विशशामङ्ृण्वन्न रति पावकं हव्यवाहं दधतो सानूषषु ।॥४॥ 
म्र शरूज यन्तं मद्रा विपोधां मूरा श्रमरं पुरां दर्माणम्‌ । 
नयन्तो गर्भं वनां धियं धूरहिर्दमशचु नार्वाणं धनर्चम ॥५।१।। 

मयुष्यो के मध्य निवास करने वाज्ञे रग्नि, {जल मे रहने वाल शशिनि 
शरीर श्राकाश मे उत्पन्न श्चगिनि पने गुणौ से ही महिभावान्‌ होकर यजमानौं 
कै देता अने है! यद्च को ध्वारश करम वाक्ञे यहं श्रण्नि वेदी पर प्रतिष्टित कथि 
ग्‌ दै । हे वस्ति} तुम उन श्रग्नि के पूजको) वे ्रण्नि तुम्हं अन्रादि 
पुरवयं श्रदान करे' श्नौर वम्हरि देह की मीर्लाकरे॥१॥ बियो ने जल 
मेँ रहने वाजे ग्नि कौ जेते चौर द्वारा चुराप्‌ गष प्ुकौ ठते रै, ौसे ही 
हदा । चच उनम चत्यंन मेधावी ब्धगुर्चोने एकान्त स्थान मं विराजमल 
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श्रभ्नि को, स्तुतिर्योके ह्वार प्राक्त च्िा॥२॥ अग्नि की कामना करते हुए 

विभुवस-पुत्र त्रित ने श्रेष्ठ श्मग्निको परथिवी पर प्राप्त किया । यह श्जग्नि स्वगं 

लोक के नाभिसरूप है । यह यजमानो के घस भें उत्पन्न होने वाले तरूर अग्नि 

मुख की बद्ध करने वाले हें ॥ ३ ॥ अगिन श्राह्वान के योग्य, यक्त योग्य, पवित्र 

करने वान्ते, गत्तित्ान्‌, हविरयो के वहन करने वाले हैँ ¦ ऋषियों ञ इन्दं ्रपने 

श्र ष्ठ स्तीत्रौं से बद्याहै ॥ ९ ॥ हे स्तोतारो } यह श्रभ्नि मेधावियौ के धारण 

करने वाज्ञे श्रौर विजयशील है ! यह सब मनुष्यो ऊ जानने वाक्ते, परियो क 

तोडने वाज्ञ, स्तुत्य, श्ररणि-गभं श्रौ उवालामय ह । तुम इन्हीं की स्तुति 

करौ । क्योकि सन विद्धान्‌ इन्दं हवि देकर इच्छित फ़ल प्राक्च करते हे ॥ ५ ॥ 

१ | 

नि पस्त्यासु त्रितः स्तभरयन्परिवीतो योनौ सीददन्तः । 

ग्रतः सङ गभ्या विशां दमुना विधमंणायन्न् रीयते नुन्‌ ।\६॥ 

प्रस्याजरासो दमामरित्रा प्रचंद्धुमासो प्रमयः पावकाः 

श्वितीचयः शवात्रासो भुरण्यवो वनदो वायवो न सोमाः ॥७। 

प्र जिह्वया भरते नेपो श्रभश्िः प्र वयुनानि वेतसा पृथिव्याः | 

तमायवः शुचयन्तं पावक मन्द्र होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ ॥८॥। 

यावा यमरिन पृथिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः । 

ईदेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततक्षुमंनवे यजत्रम्‌ ।४।। 

यं व्वा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुस्पृहो मानुषासो यजत्रम्‌ । 

स यामन्तम्ते स्तुवते वयो धाः प्र देवयन्यसः सं हि पूर्वीः ।:१०द्‌ा 
गाहंपत्यादि दीन खूप वाले श्रगिि यजमानो केषरोकौ स्थिर रते 

है ¦ यह अ्वाला््नौ से सम्पन्न होकर यज्ञ वेदी मे विराजसान हौ दै । मनुष्या 

हाय दी गह हवि श्रादिसे पुष्ट होते इषु अग्नि यजमानो कै लिषु दान की 

कामना करते हँ ओर शतु का संहार करने वाक्ञे वे अग्नि देवताश्चौ ऊे पास 

गमन कस्ते दै॥६॥ यह यजमान शरतेक अग्नयो से सम्पश्च है। वै सब 

श्मश्नि जरा-रदित, शत्रो को वश में करने वाले, पविन्रकर्ता, उञवल, बन- 
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वासी खौर अष्ट ज्वालां से युक्त दै । जते दोस शीघ्ठगामी है, उसी प्रकार 
छभ्निभो शप्ता से गमन करतेहें॥७॥५ जौ रग्नि पएूथिवी की रक्ता 
लिष्‌ श्रनुकरूल स्तोश्रो क धारणकन्त रौर ्रपनये उवाला्ो से कर्मा के धारण 
करने वाक्ते हें र्धादी मनुष्य उन्हीं पवित्र करने बाल, स्तुस्य, वेजस्यी, यक 
के योग्य वैर्‌ श्याह्वान करने बाल श्रग्नि को रथापित खूशते ह ॥ ८ ) आ्राकाश 
दथिद्धी में उत्पन्न होने वाले श्चभ्नि दधो जक्त, त्वष्टा श्रौर श्छुग्‌-वशियो ने पते 
स्तो द्वारा पायाथा नौर सात्तरिर्वा, तथा श्यस्य देवताश ने जिन मनुष्यो 
के यज्ञादि स्म.के लिए प्रकट किय थ, वे श्रगिनि स्तुत्तियोंकेपाच्रहे। & ॥ 
हे श्रमे! देवताश्चोने तुम्हुं धारण कियाथा। तुम हवियौके वहन करने 
वाल हो । तुम्हा खामना बालः मनुष्यो ने तुम्हें स्थापित शिया है । देवो- 
पाक्त यतमान तुम्हारे द्वारा यश पातादै। हे पावक ! सुम स्तेताको छन्न 
प्रदान करे ॥ १०॥ (२) 
श्त ४७ 
( ऋषिः--प्युः । देवता --इन्दौ वं कुरः । ंन्द्ः--त्िष्टुष्‌ ) 
जगृम्भा ते दक्षिणामिन्द्र हस्ते वसूयवो वसुपते बसुनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोपति चरुर गोनामस्मभ्यं चिच कृषणं रयि"): ।१॥! 
स्वायुध स्ववसं पुनीथं चतुःसमूद घश्णं रयीणाम्‌ । 
चदु त्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्र वृषणं रयि दाः ।\२॥। 
पुब्रह्मास' देववन्तं ब्रृहुन्तद्रुर गभीरं प्रुदुध्नमिन्ध । 
शुतक्पिमुमूममिमाहिवाहमस्मभ्यं चित्र" वृषण राय दाः ।३॥ 
सनद्राज विश्रवीरं तरुत्र धनस्प्रतं शुशर्वासं सुदक्षम्‌ । 
दस्युहनं पूभिदमिन््र सत्यमस्मभ्यं चिं वृषण रयि दाः ॥४॥। 
श्रशवावन्तं रथिनं वीरवन्तं सहसखिख' शतिनं वाज सिन्द । 
भद्रव्रातं विष्रवीरं स्वषापस्मभ्य चितं वृषणः रथि दाः ॥५।३।। 
हे इन्द्र !. तुम धिविध्र ध्नोके स्वापी षो! इ धन की शरिस्ताष्ा 


भ ३० } क्र० ४ | सू ४७ || {५७ब्‌ 


से दुम्दरे दक्षिण हस्त कौ अह्ण करते हँ ! तुम अनेक गरो के श्रधिपतिहो 
प्रतः हमको एणं करने वाला अद्र श्रीर्‌ % न प्रदान कर ४१५ दहे 
इन्द्र ! तुम हसश्ये श्रष्ठ श्रौर वर्ष धन प्रदान करो । कयि हय तुम्हें सुन्दर 
जषा, तीदण श्रायुध्, चार नेत्र, ससुदको जल से प्ररं करने वाल. धन्यके 

धारणकर्ता, श्रनेव्मं द्वारा स्तुत श्रौ दुःखो व्छाशमन कने वाला जानते दँ 
॥ हे इन्द्र! तुम हमं देवत्य का उपाप्क, प्रष्ठस्पवया {तष्डा- 

वान, सम्मीर) मेघानो, स्तुतिश्ील, ज्ञानो, शचर-हन्ता, सम्मान के योग्य 
श्रौर वषक त्र प्रदान करे ॥३॥दहेहन्द्र्‌ ! हारने वाला, सन्दर बल दाला, 
मेध्रागो, वशं शठ, मत्य कम चाल, प्रव्रद्ध, ्नन्नवान , शत्र -नाशक. शत्र पुरर 
का भ्ननक न्मैर च्रदुष्ुच कमः पुत्रहमं दोी।| 8) देंडइःद ! दीः, रथी, 
गत्रादि घन त्रे सम्परन सेवको का प्रिथ त्वासी, व्रह्यख्छ 1 कृपा वाच, अन्न्‌- 
वान्‌, प्रतिष्ठित, थरश्वों से युक्त श्रष्ठ पुत्र हमें वदान स्य।॥&॥ [३] 


भ सप्त्ुमृतधीति युमेवां ब्रहुस्पति मतिरच्छा जिनाति । 
प्राद्धिरसो नमसोपरकयोऽस्मभ्य चित्रि वृषणा रथि दाः ।,६।। 

वनीवानो मम दूनास्त इन्द्रः स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 

हृदिस्पृश मनसा वच्यमाना श्रस्सभ्यं चित्र वृषण रथि दाः \७। 

थत्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र बृहन्तं क्षययसमं जनानाम्‌ । 

ग्रभि तद्‌ द्यावपृथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्र वृषण रथि दाः (८७ 
मं अनिरा गोत्र स्षगुहर। मँ सत्य कर्मका करते वाल, सुदृश 

इद्धि से युक्त श्रौर सन्त्र का स्वामी हूं । स्तुच्ि मेरे पास ग्न कर्ती दै, नैर 

मे देवत्रा के पाल नमस्कारो से युक्त श्रा जात हं । हे इन्द ! त॒म सुक 

प्रतिष्ठित शौर वषं पुत्र प्रदान कते ॥६॥ मः श्रेष्ठ हाक मादो वालं 

स्तत्र को रन्त कर उनका नित्यप्रेति पाड करता हूं । यह्‌ स्त्िथाँ सुनने 

वाला का हदु स्पश करने वाली ई ¦ दुहके समान श्रोतागणं इन्दर की सेका 

सं इ" स्तुतिं को कते) हे दन्द! सुरे पूजनीय आ्रौर वर्षंक पूत्र-रल्न 

पदूनक्रो॥७४दे इन्द! मै तुमसे जो याचना करता ह, मुषि वह प्रदान 
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करो सुरू अद्वितीय निवास्त-गह भी प्रदान करो । सुमे पूजनीग्र ओओौर वष॑कः 

पुत्र-धन भी दौ । श्राकार-एरथिवी मेरी इस्च याचना का मल प्रकार चनुमोदन 

कर ॥ ८ ॥ | (४, 

र्तं द 
( शषिः--इन्द्रौ वं कुण्डः । देवता--इन्द्रौ वं कुण्डः । न्दु--जगती » 

ग्रह" भूवं वयुनः पूव्यंस्पतिरहु घनानि सं जयामि शश्वतः । 

मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽह' दाशुषे वि भजामि भोजनम्‌ ।\१॥ 

प्रहमिन्धो रोधे वक्षो प्रथवणश्िताय गा श्रजनयमहैरधि । 

ग्रह दस्युभ्यः परि नृम्णमाददे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने ।२। 

मह्य त्वष्ट्रा वज्मतक्षदायस' मयि देवासोऽवृजन्नपि कतुम्‌ । 

ममानीकं सयंस्येव दुष्टरं मामायंन्ति कृतेन कर्तनेन च ॥३॥ 

प्रहमेतं गव्ययमर्व्य पशु पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 

पुरू सटखा निशिशामि दाश षे यन्मा सोमास उक्थिनो ्रमन्दिषुः।४। 

श्रहुमिन््रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कदा चन | 

सोममिन्मा स्‌ न्वन्तो याचता वस्‌ न मेपूरवः सदये रिषाथन ।'५।५॥ 
मै शतर््ो के धन का विजेता श्चौर श्र ण्ठ धनौ का स्वामी हू । मजुष्य 

मण अहुत करते रहते हैँ । पिता जे पुत्र को धन प्रदान करता है, वंसेही 

मै, हवि देने वाल यजमान को श्रेष्ठ अन्न प्रदान करताहं॥ १५ मनेदही 

दध्यडः ऋषि काशिरकाट क्िया। मैनेहीक्प में भिरे चरित की रक्ताके 

लिए मेघ में जल को भ्ररित किया । मेनिही शनश्योसे धन दीना अर मैने 

ही मातरिश्वा क पुतन दपीचिके ह्िएु जल कौ सेके बाल मेघोकौ चीर कर 

जल-वृष्टि की ॥ २ ॥ देवता मेरे निमित्त यक्ताचुष्डान मे प्रवृत्त ह्येते है । ववष्टा 

ञे मेरे लिए ही लौह-ब्नका निर्माणक्तिया्था) सूयंके समान हीमा 

सेना दुर्मेय है । मैने वृ्न-हनन जं से भीषण कम" कि है इसलिए सब मरी 

ध्ररःथनः करते दँ ३॥ जव यजमान श्युमः मधुर सोम श्रित करते हए 
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सतुतियों से सन्तुष्ट करते है, ठव सै च्रपने आयुध दारा शन चर्च, गौ, सुवं, 
द्रोर दुग्धादि से युक्त सब प्रो पर विजयपातारह! में इशश्ील यज- 
सानके शनश्यों रो नष्ट करने के ल्िएु पने चेक अदुष्ट शो तीच 
करता ह ॥ ४५ यै लनी धनो का अधिपति ह । मेरे धन्नकच्छो सीत्मे का 
सामथ्यं ञ्िसीमें न्ह है । मेरे उपासक्कौ ष्न्यु नही स्वत्ती। दे 
पुरषे ! सनुष्य्र मोरी मिनताकोन तड । है यजस्ान्ये ! तुय अ्रपते त्र. 
घम्‌ की याचनासुखूसेदहीकरी॥६)॥ [<| 
प्रहमेताञ्दछाश्वसतो हष्टन्द्र ये वज्‌ युधयेऽकृण्वत । 
ग्राह्वयभानां श्रव हन्मनाहनं ह ह्य वदेन्ननमस्युनमस्विनः !॥ ६ ॥ 
द्रभी दमेकमेको अस्मि नि्षाष्ण्यीद्ा किरु त्रयः करन्ति । 
खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि श्रूरि किमा निन्दन्ति क्त्रवोऽनिद्राः 1७)! 
ग्रहुं गड गभ्यो अतिथिग्वमिष्करमिषं न वृत्रतुर विक्षु धारयम्‌ । 
यत्परंयघ्न उत वा करङ्कहे प्राहं महे वृत्रहत्ये श््ुश्रवि । ८ \! 
प्रमे नमी साप्य इपे भुजे श्रूद्रवामेषे सख्या कृणुत दिता । 
दिद्यु यदध्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यशुक्थ्यं करम्‌ ।। ४ ॥ 
प्र तेमस्मिन्दह्चै सोम्ये श्रन्तर्गोपा नेममाविरस्था करोति । 
स तिग्मश्युज्ख' वृषभं युयुत्सन द्र. हस्तस्थी बहुले बद्धो अनन्तः ।१०॥ 
ग्रादिव्यानां वसनां रुद्रियाणां देवो देवानां न सिनामि धाम । 
ते मा भद्राय शवसे ततक्षुरपरालितमस्ठृतमषान्नहष्‌ }: १६१ ॥ ६ 

जो घोर निःश्वास दौोडने वाल्ञे शत्र दो-दो करके, सुभः घुघरी 
हन्द से युद्ध करने नये श्चौर जिन्होंने प्रतिपरी के रूपमे युद्ध के लिए मेरा 
घ्राह्वान शिया, मैने उन्द ललकारा आरौर अपने ्रचुधों से धाघा्त किया 
जिससे वे निर्‌ कर व्यु को प्राक्ठ होगदु । मैं इन्द्र किसी के सामने नहीं शुका 
॥ ६ ॥ मै चक्रम करे बलि एक या दोशत्रुर्योकौ शीघ्र ही पराभूत 
पदक दः कीन इर्‌, किष सीः पः कुद ष्व विद एमे ¡ पान्‌. 


१५८७६ [भ्र° ङ | ्र० १ ।व० 


मललने के समय कषक जसे अनकस्मात्‌ पुराने धान्य स्तम्मों को मसला है 
वसे हीमंदुष्ट शत्रो का संहार करत। हूँ ॥७॥ अ्त्तिथिग्व के पुत्र दिवोदास 
कोमेनेहीगुगर्ोकेदेशमें वसायाथा, श्रव यह गुमध्रों के वरर्धोको 
मारते, उनके दुःखो को दूर करते ्रौर उनका हर प्रकर पोषण करते है। मे 
परणंय ओर करन नामक शत्र ओं के युद्ध में मरि जाने पर श्रत्न्त प्रतिद्धि को 
प्राक्च हश्राथा॥८॥ मोरी स्तुति करने वाल्ते पुरुष सव को आश्रय देने वाक्ते 
भोग्य सासभ्री भदान कने वज्ञे श्रौर श्नन्नसे सम्पनद्ै। मै उसे जिताने के 
लिए संम्नाम शचास्त्र उता हश्रा स्तोता के यश का तरिस्तार शरा ह ॥ &॥ 
दो भ्यक्तिथों मजो पक व्यक्ति सोम-याग कता दहै, उपकर लिए इन्द्र ने वज 
महण किया श्रीर्‌ ठेरवय से सम्पन्न बरना द्विया । इ तीच्ण तेज वाल्ते सोस ! 
जब यक्ञकर्ता से शत्र, ने युद्ध करना चाहा, तमी वह घोर अन्धकार मे पड़ 
गया ॥. ॥ जिन ्रादित्थो, वसु्ो श्रौर रुद्रो ने मरे कल्याण क लिए तथा 
सुभे अजेध श्रौर भर्दिसित रखने के लिषएु क्ली श्रन्न को कल्पित किया है 
हन्द उन देवता््नो के स्थान को नदीं तोदते ॥ ११॥ [६] 


घ्क्त ४& 

(छषि--इन्द्) वकुण्ठः । देवता--इन्द्रो वेकुरडः । इन्द- जगती निष्ट प) 
ग्रहं दां गरृएते पृग्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्य" वर्घनन्‌ । 
ग्रहं भ्रुवं यजमानस्य चोदितायज्वनः साक्षि विश्वस्मिन्भरे ॥ १ ॥ 
मां धुरि नाम देवता दिवश्च ग्मश्चापां च जन्तवः ¦ 
ग्रहं ह॒री वृषणा वित्रता रघ प्रहु वज शवसे धृष्ण्वा ददे ॥ २॥ 
ग्रहु मत्कं कवपे शिभथं हथ रहु कुत्समावम।भिरूतिभिः | 
ग्रहं शुष्णस्य मथिता वधयमंन यो रर ्रार्य नाम दस्यवे ॥ ३ ॥ 

पहं पितेव वेतसू रमिष्टये तुग्र" कुत्साय स्मदिभं च रन्धयम्‌ । 
ग्रह्‌ भुवं यजयानस्य राजनि प्र यद्धरे तुजये न प्रियाधृषे ॥ ४॥ 
श्रहुं रन्धयं मयं शरुतवए यन्माजिहीत वदना चनानुषक्‌ । 
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प्रहु वेशं न प्रमायवे ऽकरमहं सव्याय पड्कभिमरन्धयद्‌ )) ५1 ७ 
यन्त रूष श्र ष्ठ कर्म भेरी द्धि करने वाल दै । यैं श्रवनी प्रस्ता के 
लिए यजमान के धन को प्र रित करता ह । स्तुति करने वाले पुरूष कौ मैने 
र ष्ठ घन प्रदान किया है । जो ध्यक्ति यक्त नही' करते, मै उन्हें युद्धो मे परा 
जित करता हु ॥ 9 ॥ जल के जीव, प्रथिवी के जीव श्रौर स्वर्गस्थ देवता सभ) 
सुभ इन्द्र कहते दह । सैंसंप्रामसषेत्र मेजानेके ज्लिए श्रपते विभिन्न कमः 
वाले, बलवान हयंरवों को रथ मे योजित करता ट प्नौर विकराल वञ्‌ को 
शक्तिके लिए मरह करताहू॥२॥ ऋषि उशनाके कटथाणके लिए मैने 
श्र प्र प्रहार शिया था} विनिह्न साधर्नोसेसैनेदही कुन कीरलाकी थी! 
मैने वन्न उराकर शुष्ण का संहार कर डाला) रसुं अरौ दुष्कमः करने 
वालो को मैने कमी भी श्रंष्ठ नही! कहा ५३॥ सने तुभ रौर स्मदिमको 
कुत्स $ श्राधीन भिया । वैतसु नामक देश मी क्रुत्सको दहे दिया । जै पने 
उपासक यजमान को पुर ही मानता हूं मै उसे रेश्वयं से सम्पन्न करता द्रा 
उसका हित करने वाक्ञे सब घन देता हँ ॥४॥ श्रत्वा ने जब मेरी स्तुति 
की, तब मने श्टुगय नामक राचस को उसके वशीभूत शिया । षडगरभिकौ 
यके व्शमें क्रिया वैश को श्राय के शाखनमेंरखा॥ ९५ [७] 
ग्रहं सयो नववास्त्वं ब्हुद्रथ' संवुत्रैव दासं व॒त्रहुरुजम्‌ । 
धद्रधयत्तं प्रथयन्तमानुषण्दूरं पारे रजसो रोचनाकरम ।। ६ ॥1 
ग्रह्‌ तयस्य प्रि याम्याञ्ुभिः प्रं तञञेभिवंहूमान ग्रोजसा 
मन्मा सावो मनुष म्राह निणिज ऋधक्छरषे दासं कृत्व्यं हयं; | ७ ॥ 
ग्रह्‌ सप्ता नहुषो नहृष्टरः प्राश्नावयं शवसा तुवंशं यदुम्‌ । 
प्रहु न्यन्यं सहसा सहस्कर नव व्राधतो नवत्त च वक्षयम्‌ । ८ ॥ 
प्रदं सप्त स्वतो धारय वृषा द्रविल्वः पृथिव्यां सीरा श्रधि। 
ग्रहुमणसि वि तिरामि मृक्रतुयुधा विदं मनवे गातुमिष्टये ॥ & ॥ 
ग्रह्‌ तदाघु धारयं यदादयु न देवश्चन त्वष्टा्ारयद्र.त्‌ । 
स्पा गवामधः प्रु वशण्यास्वा योप साच्य रोपर ११५१) 
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एवा देवां इन्द्रो विष्य वरत प्र च्यौत्नेन मघवबा सत्यराधाः । 
विश्चत्तातै हरिवः सचीवोऽमि तुरासः स्वयशो गृणन्ति । ११॥ ८ 
नवव्रार्त्व शरौर चरृहद्र्थ को ने उसी प्रकार मारा जित प्रकार दुन्नको 
मादयाथा) यह दीनौ ही उश्च स्म प्रधिद्ध बद्धवानये । मैने इनके उज्वल 
मर्विष्य को समाक्च कर द्विया ६ ॥ द्व्‌. तगामी अश्व सुकते वहन करते हैँ, तन 
नै चयं की परिक्रमा कर्ता ह| जव सोमाभिषुत होने पर यजमान द्वारा मेरा 
्ाह्वान किया जाता है, तव मेँ दिसनोय शचर्रो को अपने तीवण अयुं 
हारा नष्ट कर देता हूं (९) मैते वुवश चनौर यहु को बल्ली चनाकर परसिद्ध 
सिया श्रौर ्रन्य स्तोता को मी शक्ति श्रदानकछी । ने सात शत्रो के 
नयरौको नष्ट क्ि्र) सेरे द्रारा निन्यानवे नगरिर्यौ ध्वस्तकी गह । मेँ 
जिषे बता हू, वड डुट नही" सकता ॥८॥५ सिधु रादि सतौ नदिर्थोको 
यथा स्थान प्रादित रहने के ्िषुमेने हीप्रस्तिश्ियाहै । नै सुन्दर कम 
वाला ओर जल कीन्रृष्टि करने वालाद्ररँ । यन्न॒ कने वाज्ञेकेक्लिषु संग्राम 
करकेमे दी उक्षकरे मागं को विस्तृत करता हँ ॥ 81 गौश्रोंके स्तनौ कोने 
श्र प्ड, मधुर ओर सवकेद्वारा काम्य इुग्व से पूं शिया। नदो के समानं 
हीगौदास्तनभी दूध को धारण करता है । वह दुग्ध जव दोन सैं निधि 
हता है, तव श्रव्यन्त सुस्वादु रौर सुखकायी होता है ॥१०॥ इन्द्र्‌के पास 
सव घन दहै, इसलिष वे धनी हे । वै श्रपनी महिमा दे देवताश श्रौ मनुष्यों 
को भाग्यवान बनतेदहें। हेडइन्द् ! तुम च्रश्वो से सम्पन्न तथा श्रनेकों कमः 
वाले हो) ठम्हारे सज कम तुम्हारे दी भश्रित रहते द । भेधावी ऋचिन्‌ 
तम्र उन समी कम का युखानुवाद्‌ करते हें ॥ ११ ॥ [८] 
६5 ५० 
( छषि--इन्द वेरः । देवता--इन््ो वैकुरड. । बुन्दु-जगतती, तिष्डु५ ) 
पवो महे मन्दमानायान्धशोऽर्चा विश्वानराय विश्वायु | 
इन्द्रश्य यस्य सुमखं सहो महि भवो नृम्णं च रोदसी सपयतः ॥ १।। 
सी चिन्नु सख्या नय इनः स्तुतश्वजृत्य इन्द्रौ मावते नरं । 
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विरवासु षु वाजक्रत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वभि शुर मन्दसे \। २॥ 
केतेनरइन्दरयेतद्षेये ते सुम्नं सधन्य मियक्षातु 
कै ते वाज।यापूर्याय हिन्विरे के श्रप्यु स्वासूर्वरासु पौस्ये !\ ३॥ 
ृ्स्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्भृवो विष्वेषु सवनेषु यद्लियः । 
भूवो तरु श्व्यौत्नो विदवस्मिन्भरे ञ्य श्च मन्तो विश्व चडंसो ।॥ ४ ॥। 
ग्रवानु क्‌ ज्यायान्‌ यन्ञवनसो महींत श्रोमात्रां कृष्टयो विदुः । 
भ्रसो नु कमजरो व्धरिच विश्वेदेता सवना तूतुमा कृषे ¦, ५॥। 
एता विश्वा सवना तूतुमा कषे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे । 
वरायते पात्रं ध्मंणो तना यज्ञो मन्त्र ब्रह्णोद्त वचः। ६ ॥ 
येते विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वसूनां च वयुनश्च दावने । 
प्रते युम्नस्य मनसा पथा भुवन्मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धसः ।७॥। 
हे स्वोताश्नो ! इन्द्र घव के रचिता श्रौर अधिपति दहै । वे तुम्हरे 
हारा दिये जाने वाले सोस से हर्पित होते दै । अध्ययै शक्ति युह्भुत है, कीति 
न्‌ है । समस्त संसार उनके कर्मा की प्रशंसा करता है! श्रतः तुंम उन्दी 
क पूजन करो ॥4॥ सव के स्वामी इन्द्र खमी की स्तुतयो के पात्र हें । 
घे माई क समान ही मनुष्यो का. हित करने वाले दै । हे इन्द्र ! तुम सजर्नो . 
वाज्ञे कायं सञ्युपस्थिव् ह तब, ्रथवा जल-वृष्टि के लि भीहमें दम्दारा 
चूलन्‌ करना चाहिए ॥२॥ है डइन्द् ! जो भारयवान्‌ व्यरस्ि राचसो कै संहार 
के निमित्त बली बनानेकेल्लिष तहं सोम, देते. है आर अन्न, घन श्रि 
घरौभव तुमसे परति है, वे कौन हे? ॐौ अपने खेत मँ वर्वा काजल प्राक्त 
करते ॐ लिए श्रौर उससे द्वारा न्न पने के लिए तुम्हें सोम र्त खरप 
कस्ते तरे कौन है ?॥३२॥ ३ इन्द्र ! इन श्रलुष्टानने ही तुर्टं महान्‌ चन्धय। 
है । सुम सभी यक्ष मे उदका चश पानेके अथिकारीदयै । समश्च मन्त्र 
ॐ समानो र समी संम्मामो में हुम प्रञयुख बलवान शतु छाचधं 
करने यादे दीहो +॥४॥द६ दन्द ! खद जानते ह कि समीक्ष र्द्पै 
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छम मे संयुक्त द श्रतः ठम जरा रदित रहते हृष बृद्धि को प्राक्त हौघ्ो ! 
हे स्पृष्ट इन्द्र! इन यजमानो को रक्ाकरो श्रौर इस सोम याम को शीघ्र 
ही सम्पूणं करो.+( €~ हे इन्द ! ठम बलवान्‌ हो । तुम जिन यज्ञो कौ 
धारण करते हो उन्हें शी सम्पूण करते हो । तुम्हारी शरण में जनि के लिट 
हमरे पल यह धन, यह यक्त, यद सौम रौर यह पवित्र स्ठुवि मन्ध 
उपस्थित दहं ॥६॥ दहे इन्द ! स्तुतिर्यो में रमे हुए षिद्वाय्‌ तमसे विषिष 
प्रकार का रेश्वय प्राच छरते के किए सोमयाग करते है ! जब सोम शूप 
छ्यज्न का श्रमिषव होता दहै, उस समथ तुम स्तुतिर्थो केद्वारा उस सुमधुर 
वुख को प्राप दोशो ॥७॥ ` [8] 


द्त्तं ५९ 
( ऋषि--देवाः, अग्निः सौचीकः | देवता--श्रग्निः सौचीकः, देवाः । 
चन्द -तिष्ट्ुप. ) 
महत्तदुल्नं स्थनिरं तदासीय नाबिष्टितः प्रविवेक्िथापः । 
विश्वा ग्रपर्यद्‌बहुधा ते भ्रग्ने जातगेदम्तन्परी देव एकः ॥ १ ॥ 
कोमा ददश कतमःसदेवोयोमे तन्वो बहुधा पयं श्यत्‌ ! 
क [ह्‌ सित्रादरणा क्ियन्त्यमेविंश्वाः समिधो देवयानीः ।! २॥ 
एेच्छाम त्वा बहुधा जातगेदः परविष्टमग्ने प्रप्स्वोषधीषु । 
तंत्वा यमो ग्रचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्यादत्िरोचमानम्‌ ॥ ३॥ 
होत्रादहं ब्रश बिभ्यदाय' नेदेव मा यूनजचत्र देवाः । 
तस्य मे तन्वो बहुधा निविष्ट एतमथः ` न चिकेताहमग्निः ॥ ४ ॥ 
एहि मनुदे गुप ज्चकामोऽरडः कृत्या तमसि क्षेष्यग्ने । 
सुगान्पथः कृणुहि देवथानान्वह हव्यानि सुमनस्यमानः ॥ ५ ॥ १० 
हे श्चम्ने } जव तुम जलल मं प्रतिष्ठित इद्‌ थे, तब तुम श्रत्यन्त 

मेधावी हुए थे भौर स्थूलता सं इक गणु थे। दे उस्पन्न ह्रो के जानने 
वादे अग्निद! एक देवता ने तुम्हार विभिभ्न सूपो के दुशंन दिष्‌ ॥ १॥ 
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वे देवता कौन-से थै निन्दौनि मेरे विभिन्नरूपौको दैखाथा ? सिनश्च, वरुण 
भ्रौर अग्निका वह तेज श्रौर देवयान मौ सिद्ध करने वाला वइ शरीर कर्द 
है, यह बताश्रौ ?।॥२॥ हे अग्ने ! सुम उच्पन्न जीवो के क्ञाता हो । जल श्र 
ीवधि्यो में तुम्हारा निवास है। हमतुम्दीं कोद्र है! तमहं यमने 
देखते ही पहिचान लियाथा । उस्र स्मय तुम श्रपने दशो स्थानोसेभी 
प्रधिक तेजस्वी दिखाई पड रदेये ॥३॥ हे वरूण ! दोताका कायं बड़ 
दुष्कर है । सैं उससे डर कर ही वर्ह घ्राग्यार्हु। मेरी इच्छा है कि देवगण 
मे रघ यत्ञ-कमं में न रखे । हलीलिए सुरू श्चग्मि काशरीर दश स्थानां 
मे चला गयादहै॥४॥ हि श्नग्ने ! इस समय तुम अन्धकारमे हो) इस पुरुष 
ने यज्ञ करने कीडइन्डाकीदहै। दह श्रनुष्टान का भ्रायोजन भी कर चुका । 
तः तुम यत्प ्राकर हविर्य प्राक्च करने कौ कामनासेमागम शो धुक्लम 
करो शरीर भ्रसन्न मन से हव्य वाहक हौश्रो ॥ ९ ॥ [१-] 
प्रमे: पूर्वे भ्रातरो म्रथमेतं रथोगाध्वानमन्वावरीवुः । 
तस्माद्भिया वर्ण द्रमायं गौरो न क्षेप्नोरविजे ज्यायाः ॥ ६ ॥ 
कुर्मस्त श्रायुरजरं यदभ्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः । 
ग्रथा वहासि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविष, सुजात ।। ७ ॥ 
प्रयाजान्मे भ्रनूयार्जांश्च केवलानू जेस्वन्तं हविषो दत्त भागम्‌ । 
घृतं चापां पुरुषं चौघोनामग्नेश्च दीघ 'मायुरस्तु देवाः ॥ € ॥ 
तव प्रयाजा भ्रनुयाजाश्च केवल अजंस्वन्तो हविषा सनतु भागाः । 
तवाग्ने यज्ञो यमस्तु सर्वंतुभ्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ट ॥ ११ 

हे देवताश ! रथ पर गमन करने वाला पुष जेखे दूर देश में पचता 
है, वैसे ही सुभ अग्निक तीन अयष्ट बंधु इस कायं कोकरते हष ही भिट 
गए । यसे धनुष वक्ति की प्रत्यंचा से श्वेत खग भय मान्ता दै, वेसेदी मै 
भी इस कम से भयभीत हुषा ह| इसीलिषु मेँ वर्ष से चला श्राया हँ ॥६॥ 
हे ग्ने ! तुम उस्पन्न हुरो कै ज्ञोताहो । तुम अजर होश । हमरे इरा 
दी गहाय से तुम श्स्यु को प्राक्त नही होगे । श्रवः श्रव सुम प्रसन्न मन 
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खे हवि्यो कौ वहनं करद हुए हम दैवता्चोके पासे आश्रौ ७ ॥ हे देवः 
गण † यज्ञ का प्रथस, शेष रौर अत्यन्त विपुल श्र॑श सुक प्रदान करौ । भोप- 
धियो कासर धंश, दीर्वाधु नौर जत्य कासाररूप छश ष्तभी सु 
प्रदान शरो ४८1३ ग्ने † हिते यद्र ह, वे सव तम्हपरे दे हँ । प्रथसः, 
शेष श्रौर विपुद्ध यतत-माग तुम प्रा करेगे । विर्वकी चाय द्विक्शदे' मी 
वुश्द्ररे सयक्त सकने वारी ५६४ ९१) 


द ५९ 

( च्छषि-यण्निः सौचीकः । देवता--विश्वेदेवाः । इन्द्-त्रिष्टर्‌ ) 
विद्रे देवाः शास्तन मा यथेह होता वृतो मनवे यद्विषद्य । 
भमेब्रत भागयेयं यथा वोयेन पथा हव्यमा वो वहानि ।॥ \ ॥ 
ग्रहं हेता न्यसीदं यजीयान्‌ विश्वे देवा मरुतो सा जुनन्ति) 
भ्रद्रहुरश्चिनाध्वर्यवं वां ब्रह्मा समि द्धवति साहुतिर्वाम्‌ ॥ २॥ 
श्रयं यो टता किर स यमरस्य कमष्यहे यत्समञ्जन्ति देवाः । 
श्रहुरहूर्जायते मासिमास्यथा देवा दधिरे हव्ययह्म्‌ । ३॥; 
मां देवा दधिरे हुव्यवाहुमपम्टुक्त बहु कच्छ! चरन्तम्‌ । 
ग्रम्तिविद्टान्य्गं नः कल्पयाति पञ्चयामं तरिद्ृतं सप्ततन्तु 1 ४ ॥ 
भ्रा वो यक्ष्यभुत्वं सुदीरं यथा वोदेवा वरिवः कराणि । 
श्रा दाह्ो्वजमिन्द्रस्य धेयामथेमा विश्वाः पृतना जयाति ॥ ५॥ 
च्रीशि शता ती सहसाण्यग्नि च्रिशाच्चे देवा नतव चास्षपयंन्‌ | 
छ्रीक्न्धुनै रस्तुशन्बहिरस्मा श्रादिद्धोतारं न्यसादयन्त ) ६ ।} {२॥ 

हे विश्वेदैवाथो ! तमने यमे होता नियुक्त किया दहै । सुते जिस 

मत्र का य्ह उच्चारण करना ह, वह मुके वताश । इस यक्तमे तुम्हारा 
माग फौन-सा है मौर मेरा भाग कौन-खा हे यह सुते बताश्नो । यै छनि दस 
यज्मेदिष्‌गषु हव्य कौ तुम्हरे पास क्सि भागः से पर्हुचाॐ) यह भीं 
बदाश्ओ {६ ६ ॥ हे अ्शिवनीकमारौ ! तुमं नित्य प्रति अष्वयु छा काये करवै 
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हये । तेजस्वी सोम सत्र के समान हयौ रहै हुम उनका एान करते हौ ; 
समस्त देवतां ने श्रौर मरूद्मणने स्रु होता निक्त किया है । इश्टील्लिषु 
मर यक्चक्रमेको यह बेडा ॥ २ ॥ दताकारूयं क्या है? यजमान कै 
जिन्न दव्य का होता हवन करते ह, बह द्भ्य देवतार्थं को प्रास हौत्ता दै) 
प्रत्येक सास श्रथवा प्रत्ये दिन यज्ञ होते है उन सत्र में रग्नि कौ हम्य- 
चष्न करने के लिए दैवता्ो ने न्दुक्छच्छ्िया है ॥३॥ मे चलागयाथा! 
मेने श्चनेक कष्ट उखाएु थे । सुभे थव देवता्न्रो ने -हश्य वहन कर्के रूपमेँ 
वर्ण क्ियाहै। यके पौचसागः हँ | तीन सवनो में सौम का अभिदव 
हदा दै ्ौरसाचद्धुटौ में स्तततिक्मी जावी है । हमरे इन यरो को मेघावी 
छ म्नि सम्पन्न करते दें ॥४॥ हे देवगण ! मैं तुम्हारा उपासक हं । ठम सुर 
्ष्यु से रकित करो, असते सन्तान प्रदान करो । जवै इन्द्र के हार्थो से वञ्‌ 
मद एराता हँ तव वे शच्र्‌ जो शी सन सेन्यो पर विजय प्राक्च करते हं ५६॥ 
तंतीस्र सौ उन्तालीसदेवो ने भी च्रग्नि की परिचर्यां रीथी । उन्म 
्मग्निको घृत से सींचा नौर यज्ञम कुश विस्व कर ञन्हं होता शूप मे 
प्रतिष्टित क्रिया ॥ ६ ॥ 1} १२॥ 


घक्तं ५२ 
५ ऋषिः--देवाः, अग्निः सौचीकः | दंवठा--अग्निः सौ कीकः, देवाः! 
छन्द-त्रि्प., जगी ) 
य्च्छाम मनसा सो यमागाद्यज्ञस्य विह्वान्पर्परि ,किच्व.च्‌ । 
स नौ यश्नहूदताता यजीयाचि हि षत्छदन्तरः पूर्वो श्रस्मत्‌। १॥ 
भ्रराधि होता निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि द्यत्‌ । 
यजामहै यज्ञियान्हुन्त दर्वा ईव्यमहा ईड्यां श्राञ्येन ॥ २६ 
सोध्वीमकदे ववीरसि नो श्रय यज्ञस्य जिह्वामविदाम गृह्यम्‌ । 
स श्रायुरागात्ुरसिनंसानो भद्रामकदे वहूति नो श्रद्ध ॥३॥ 
तददय वाचः प्रयमं मसीय येनासुरं भ्रमिदेवा ग्रसाम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पच्च जना मम होत्रः जुषध्वश्र |! ४॥ 
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पश्च जना मम होत्र जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । 
पृथवी तः पार्थिंवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्लं दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ।॥ ५।। १३ 


यज्ञ के जानने वाले श्रग्नि की हम कामना करते दँ । उनक्छा चागमन 
श्चा हे। वे सम्पूणं ङ्ग वाले है । उनके समान कोह भी यक्त नहीं कर 
सकता । वे यक्त-योग्य देवताश्रों के मध्यवेदी पर प्रतिषितदहै। वे हमारे 
लिए यक्त करे ॥ १॥ यक्त कौ भक्ते प्रकार सम्पन्न करने वाहते श्रौर शष्ठ होता 
श्षग्नि यत्त वेदी भें प्रतिष्टित होकर हवि-ग्रहक हुए हें। वे यज्ञ की सम्पूणं 
सामी का इसलिए निरीक्ण कर रहे है. जिससे यजनीय देवताश्च क लिए 
शीध्र ही यज्ञ कियाजाय।॥२॥ हमरे यक्ञमें देवतां कोड्धनेवालाजो 
सुख्य कायं है उसे श्चग्नि पूणं करे । हम अग्नि रूप यत्त की जिह्वा को प्रच 
क्र चुके हें । यह चचविनाशी रग्नि गौ खूपसे यछ नाष है { इन्ोने देवतश्नो 
के श्ाह्वान को सम्पन्न कियादहै। ३॥ जिस श्र स्तन्न हारा हम राक्षसो षो 
दरा स्के, उसी श्रेष्ठ स्तोत्र को उच्चारित करे । दै पंचनन ! दे मनुष्या- 
दिको ! चुम भन्न के खाने वाले नौर यत्न के करने वाल्ञेह्ो। श्रः हमर 
इस यज्ञ मे चाकर कायकरो ॥ ९॥ पचजन मेरे यत्तका सम्पादन करे । 
दविर्यं क लिए प्रकट हुए यज्ञाहं देवता मेरे यज्ञ की परिचर्य करे' । एूथिवी 
श्रीर धन्तरिह पप से हमारी रखा करे' ॥ £ ॥ [१३] 


तन्तु तन्वन्रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्षं धिया कृतान्‌ । 
भ्रनुत्वणं वयत जोगुवामपो मनुभंव जनया दैव्यं जनम्‌ | ६॥ 
ग्रज्ञानहौ नह्यतनोत सोम्या इष्कृरुध्वं रशना श्रोत पिदात । 
ग्रष्टाबन्धुर वहताभितो रथं येन देवासो ग्रययन्नमि प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रश्मन्वती रीयते सं रभध्वमतिष्ठत प्र तरता सखायः । 

अत्रा जहाम ये प्रसन्नशेवाः ये शिवान्वयगृत्तरेमामि वाजान्‌ ।८॥ 
त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिभ्रत्पात्रा देवपानानि शन्तमा । 
लिशते नूनं परशु स्वायसं येन वृश्चादेतशो ब्रह्मरास्पतिः ।॥ ९ ॥ 
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सतो नूनं कवयः सं शिलीत वाशीभिर्यामि रमृताय तक्षथ । 
विद्वांसः पदा गृह्यानि कतंन येन देवानो श्रमृतत्वमानश्ञुः ॥ १० ॥ 
गमे योषामदधुर्व॑त्समासन्यपीच्येन मनसोत जिह्वया । 
स विश्वाहा सुमना योग्या श्रि सिषासनिवेनते कार इज्नितिमू 
| ११1} १४ 


हे ग्ने ! हमरे यज को बद़ति हए सूयं मण्डल में पर्चो । जिन 
ज्योतिर्मय मार्ग को श्रेष्ठ क्म दारा पाया जता है, उनके रक्तक हश्च 
तुम पूजनीय होकर द वताश्रोको यज्ञे मे बलाग्रो श्नैर स्तोता्थो के कायं में 
उपस्थित विर्ध्नोको दूरके &॥ हे.सौमके पत्र दंवगण ! तुम श्रपने 
रश्व क लगाम को स्वच्छं करो रोर अपने रथमसें हवो कौ योजित कमी) 
पने उनश्चरष्ठश्ष्वों को सुखल्ित करी । तुम्हारा रथ श्चार सारथयो के 
स्थान वाज्ञे है, उन सूय के रथ सहित इस यक्त मेले श्रश्रो। दवगण इसी 
र्थकेद्ारा गमन करतेदहै ॥७॥ हेदववाश्चो | श्चरमन्व्ती नाम वाल्ली 
नदी प्रवादि है । तुम इते ल्य॑घकर पर्ची । हम तुम्हारी उपस्थिति से 
दुःखों से द्ुटकारा पा सक्ैगे । वुम्हरिद्वागहीहमन्दी सपार होगे भौर 
ञ्म्न खूप श्व धन ट्तक्रेगे॥ ८॥ दष्टा इवश्रष्ट पात्र बनाते ड, 
उन्होने दैदताश्चो' के लिर्‌ शोभन पत्रो का निमण कियाद ।वेश्रप्छ 
लौह से निमित ङुखार को तीष करते हं । ब्रह्मणस्पति उसी कटार से पात्र 
योग्य काष्ट को काटते हें ॥&॥ हे विद्वान ! तुम अपने जिस कुर्दाडे से 
्मश्रत पीनेके.योभ्य पत्रोःका निर्माण करते ही, उस कुल्ह्डे कोभले 
प्रकार वीद्दण करो। तुम हमरे लिए बह निवास-गह {स्मरित करो, जिप्समे रहं 
कर देवताध्रो' ने चमरस्व धराक्त क्या था ॥१०॥ ऋश्यो ने मरी इ 
गौश्चो'मेतेषएक गणै को रखा श्चौर उस्कै मुखम एक ष्ठडाभीर्खा। 
वै देवता बनना चाहते थे ! उनका इुखार इस कायं कौ सम्पूणं करने मे साधन 
ख्प है । शच्र्‌ श्रो" पर विजय प्राक्च करने वाके सुगण्‌ श्प्ने योग्य श्र 
स्तोत्नौ' को व्यवहृत करते हं ॥ ११९॥ [१४] 
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द्र ५४ 

( ध्टषि-दृहद्व्थो कासदेःयः । दैवता--दृन्द्रः । इन्दति प्‌ ) 
तासुते कोति मघवन्महित्वा यत्त्वा भीते रोदसी शरहुयेताप्‌। 
प्रावो देवां श्रतिसे दासमोजः प्रजायै व्वस्यं यदिक्ष इन्द्र । १॥ 
यदय रस्न्तवा वावृधानो वलानीह् प्रब्र वारणो जनेष 
माचेत्साते यानि युद्धान्याहूर्नाद् श्रुः ननु पुरा विवित्से! >) 
कम्र ते महिमनः समस्यास्मस्पुवे ऋषयोऽन्तमापुः, 
यभ्मातरं च पितरं च साकमजनयथाध्तन्वः स्वायाः ३ 
चत्वार ते श्रसुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति ' 
त्वमद् तानि दिश्वानि वित्से येभिः कमांसि सवरञ्चकथं ॥४॥। 
तवं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गहा वस्रूनि। 
काममिन्मे मघवन्मा वि तारीस्त्वमाज्ञाता त्वमिन्दासि दाता ।।५ 
यो श्रदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो श्रसूजन्पधुना सं सषरूनि। 
प्रथं त्रिय शूषमिद्ध्राय सन्म ब्रह्मकृतो बुहुदुक्थादवावि ॥६।१५ 

हे देन््! मे ठम्हारी श्रेष्ठ मद्धिमा कौ कता दु । भयभीत चावा- 

घृथिवी नै जब तुम्दारा चाह्वानं शि, तव तुमन देवताश का पालन शिया 
था | यजानो शक्रिति प्रदान छरते हु तुमने इछ शाकरसो को सार डाला 
धा ॥96 दै दन्द ! तम्रा शवर कोहं दीं है! पहिले मी कमी कोद शत्र 
न्ध था। तुमनः शरपने द्वै को रथिक कं करके बल से लिद्ध होन वासे 
जिनकर्याकौषूख दियाथा, वेस्वसमाधाद्भारा ही पृश हौज है । 
तुम्हरे सभो काथः सायामान्र है" ।॥२।॥ हे दन्द ! हमरि पूतं ्टविर्योने मी 
युम्हारी साया का श्रा चन्त नदीं प्या! तुमने वरो माता-पिता ख्व 
ध्राकाश-प्ूथिवी को श्चपरो ही देह सै प्रकट छया है ।३॥ ह इन्द्र! वुम्दासै 
मदमा व्लयती हे) तुम्दारी अरहिसनीष देह राक्षो का नाश कने मे समथः 
दे वुश्र अपनो उतो विक्षत देप समी महान कायौ कौ सस्व्न्न करते 
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॥२॥ श्राकाश, परथिवी श्रौर श्रन्तरिककोङदेन्द्रने ही श्रएने शरीर से सम्पन्न 
किया; वेह पञ्चजन को श्रपते तेजद्भ्‌रा चारण करते दै। उन्ही ने 
सात तत्वों को अपने विमन्न कार्यौ मे नियुक्त छया । सब कायं समान माव 
से होति हैँ । इन सब का्यौसें इन्द क सहायक तीस देवता लगे रहते 
है ॥३॥ हे इन्द्र ! सव ज्योतिमंय पदार्थोको तुमने ही ज्योति दी हे। 
उषा श्रौर न्त्र श्नादि सवतुम्हरे ही प्रकशसे प्रकाशितदै। जो पृष्ट है 
वह तुम्हारीही पष्टिकेद्वारा पष्टहुश्राहै। तुम दिन्यलोक में रहते इए 
भी पार्थिव मनुष्यो के बन्धु बनतेहो। यह तुम्हरे श्रेष्ट बल श्रौर महिमा 
खा प्रव्यक्त उदाहरण है ॥५॥ इन्द्र अपनी तरणावस्था मेही सव कार्याके 
करने बाले होते है । रणक्च त्रमें उनके भय से भीत भरने शत्रू, पलायन कर 
जते है । परन्तु कालो में अस्थन्त प्रवद्ध काल उन सबक्रा भक्तण कर लेता 
ह | यह भी उनकी ही महिमा दै किजो कल जीवितये, वे श्राज ख्ब्युको 
प्राह होते हृषु मिट गये ॥९॥ { १६ | 
शाक्मना शाको ब्रणः सुपणं श्रा यो महुः शूरः सनादनौ्ः । 
यचिवकेत सत्यमित्तन्न मोघः बसु स्पाह्‌ युत जेतोत दाता ॥६ 
एेभिरदेदे वृष्ण्या पौस्यानि यं मिरौक्षद्ध.त्रहुत्याय वच््री । 
ये कर्मणः क्रिपरमाणस्य मह्न ऋतेकमंमुदजायन्त देवाः ।1७॥। 
युजा कर्माणि जनयन्विश्वौजा श्रशस्तिहा विश्वमनास्तुराषाट्‌. । 
पीत्वी सोमस्य दिव श्रा वृधानः शूरो निगु धाधमटहुस्यूत्‌ ॥८।१७ 

इस श्राने वाले पी का बल विस्तृत दै। उस पी का को नीड 
वहीं है । वह धिकराज्ञ, महान्‌ तथा सनातन है । उसकी जो इका होती 
हे, संसार में वही होताहै। वह शत्रो फ जिस धनको जीतता हे, उसे 
श्मपने उपासकौ मे वितरित कर दता है ॥६॥ मर्दूगण के साथ ही इन्दर 
ले वर्षा करते वाले साम्य॑को पाया। मरूद्गण के साथ ही उन्होने वत 
को विदीण कर जल-वृष्टि द्वारा एथिवी को सचा । जन महानू इन्र 
केष कार्थं करना चाहते हँ तब मर्दूगण वर्धा को उत्पन्न करते में यत्न- 
शोल दत्रे है॥७॥ इदन्द्र यह सभी काय मर्दूगण की सह्या के पशं 


सं० 3० श्र० ४ | सू० ६ {५६६ 
करते ह । वे सभी रक्सो कौ हनन करने याज्ञे हे | उनका तेज सच श्रौर 
जने बाला है! उसका मन धिश्च मे रमा हुश्रादहै। वे शोश्रता पूरक त्रिजय 
कएने वाले दै । इन्दने सोम पकर श्रपने शरीर की वद्धि की ओरौ 
रक्तरसो को मार डाला ॥८॥ [१७] 


प्त ५& 

( ऋषि--हदुक्थो वामदेव्यः । देवता-विर्वेदेवाः । दृन्द्--त्रि् प. जगती ) 
इद त एकंपर ऊत एक वृतीयोन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशने तन्वश्चारुरेधि प्रियो देवानां प्रमे जनित्र 11 १ 
तनूष वाजित वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धातु शमे तुभ्यम्‌ । 
प्रह-तो महो धरुणाय देवान्दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयाः ॥२्‌ 
वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः स्‌ वितः स्तोमं स्‌. वितो दिवं गाः। 
सू.वितो धमं प्रथमानु सत्या स्‌ विततो देवान्त्स्‌ वितोऽनु पत्म ।३ 
महिम्न एषां पितरश्वनेशिर देवा देवेष्वदधुरपि क्र नम्‌ । 
समविव्यचुरुत यान्धत्विषुरैषां तनुषु नि विवञयुः पुनः 1४ 
सहोमिर्िश्वं परि चक्रम्‌ रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः । 
तनूषु विश्वा भुवना नियेमिरे प्रासारयन्त पर्प प्र॑जा प्रतु ॥५ 
द्विधा सूनबोऽस्‌ रं स्वरषिदम स्थापयन्त वृतीयेन क॑ णा । 
ष्वा प्रजां पितरः पित्र्यं सह्‌ भ्रावरेष्वदधुस्तन्तुमाततम्‌ ॥६ 
नावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वावरेष्व दधादा परेषु ॥५।१८ 

है वाजी † यह श्रग्नि तुम्हारा एकश्शमान्र हीह । यह वायु 
नी तुम्हारा ही एक श्र"श है । ्योतिम॑य श्रात्मा तुम्हारा तृतीय शश हि| 
ठम अपने तीनों अशोके हारा ्चम्नि, सूं चौर वाय॒ मे प्रतिष्ठित हयेश्रो, 
तम श्रषन शरीरे प्रविष्ट होते समय कल्याणरूप वनो रौर सूयं के लौक 
मे सबश्रे स्न ह स्थापित कसे ॥१॥ हे पुत्र ! परथिवी न तुम्हरे देहो धारर 
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क्रिया था । वह हमारा भ्रौ तुम्हारा दौनी का संगल्त करे । तुस अपन स्थान 
से मत निरे) श्रपन) तेन को प्रदक्त करन्‌ के लष, सयं मर्डल भें स्थित 
सूय मे च्रपनी अत्माको यक्त करो २ हेषुत्र! तुम सुन्दर रूप बल्ल 
वाले हौ! तुमन जिस प्रकार श्रष्ठस्तुतिकीथी उसी प्रकार लोकसे श्र 
स्वग कोप्राक् होश्रो। श्र कमं करनं के कारण तुम्ह श्र फल भिज्ञ! 
्े्ठ देवतार्थो कौर सूय ठम संयक्त होश्रो ॥३॥ देवताश्रौ के समान 
महिमा हमार पित्सैकोभी मिलीहै। वे देवत्व को प्राक्च होकर उनके साथ 
समान व्यव्रहार्‌ करन ` बाल्ल हपु हँ | -उन्सयन देवतार्थं के शरीर मं निदास 
क्रमा है । जितनः मी ज्पोतिम॑य पराशरं हैव सव उनके साथ सयक्त दवष दं 
।॥४॥ वे पितर श्रपनी शक्ति से समस्त लोको मे घूम चुके हँ! जिन प्र्चीन 
लोकौ मे जानः की शक्ति ञी में नहीं दहै, उन सव लोको में विचः विया 
है । सब लोको मे उन्होने अपन शरीरसे व्याप्त कियाहै श्रौ श्रपन तेज 
को ससस्त प्रजान सें बढ़ाया है ५२१।। सूय के पुत्रफे ससान देव्वाश्नो नः 
स्वग के जानन बाजत, खव्ञाता रोर बलवान सूधकी दो प्रकार से 

तिष्डाकी है । सन्तानौत्पत्ति द्वारा मेर पितसेःने पवक बल को स्थि 
किया चौर तव उनका ब'श चिरस्थायिख को प्राक्ठ हश्रा ५६॥ मनुष्य जैसे 
नाव उराजलसें प्रर हीते, प्रथिवी रकी भिन्न दशको जिस प्रकार 
स्ते ह, जिल प्रकार कलयाण साधनो' द्वारा पिपिष" से छटकारा भिलदा 
है, उसी प्रकार बहद्ुक्थ ऋषि न श्रपने सुत्तपत्र को श्रपगो वल से श्रम्िन 
घा एथिवी के त्वौ" भे तथा सूर्यादि दिष्य तस्दौ' युक्त कर दिया ॥७॥ 


(१८) 
दत ५५ 
(ऋवि--बन्धुः सुबन्धु श्र तव्न्धुरविप्रबन्धुश्च गौपायताः । देवसा-विश्येदेव: 
हुन्दु-गायश्नी ) 


माप्र भाम पथो वयं मा यज्ञादि सोमिः 
मनक सधु ४ धुक्ष ॥ 
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यो यज्ञस्य प्र साधनस्तन्तुदे वेष्वाततः । तमाहुतं नशीमहि ।, २ 
मनोन्वा हुवामहे नाराश सेन सोमेन । पिणं च मन्मभिः ॥1३ 
चतएतु मनः पुनः करत्वे दक्षाय जीवसे | ज्योक्‌ चसयं हये ।४ 
भून; पितरो मनो ददातु दव्य जनः । जवं त्रातं सचेमहि ॥प 
चयं सोम व्रते तवं मनस्तनरुष्‌, विभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ६१८ 


दे इन्व्‌ 1 हम सुमार्ग हो १ ऊपथगामी न बते ¡ हथ 
सोमवान्‌ यजमान कै धर से दूर नरह । शत्रु हस पर बलवान नद्य 
सके ॥१॥ जो शच्च“ पुत्ररूप हेते इश देवताश्च के समान दही धिशाल्ञ 
हे, जिन अग्नि ॐ दारा यक्त-काये सम्पन्न होते है" | हम उन ग्नि 
फो पाकर यज्ञ॒ करे" ५२ हम पिर ॐ सोमसे मन को भ्राहूत करते है । 
पितरो क स्त्नसे भी सनका ह्धान करते हे ।३॥ हे घाता ! तुम्हारा मन 
पनः अःगसन करे । तुम काय द्वारा यल धरकट करौ । जब वक जीवित रहो, 
सू? के दशन करते रह्म ॥४॥ हमि पूवज समन कौ पनः भाक्त करावें | वे देव- 
तारको मी षुनः प्रात करां । प्रण श्रौर उदङ्को षव विभूति को हम 
गर्त करे ॥*॥ हे सोम { अपरने शरीर में हम मन कौ भरतिष्टित करते दै! हम 
सन्तान, से सम्पन्न होकर तुम्हार कार्य मेँ लगने वाल हो भौर यज्ञ कर ॥६॥ 


घक्तं ५८ 
( छकि-बन्ब्वादयो गौपायचाः । देवता-मन अवर्तन्‌ ! देन्द्-गतुष्‌प्‌ ) 
यत्त थमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त भ्रा वतयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे ।) १ 
यत्त॒दिवं यत्पृथिवगे मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा वतेयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे ।२ 
यत्त भमिं चतुभू ष्ठि मनो जगाम कूरकाशषु १ 
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तत्त श्रा वतंयामसीह्‌ क्षपाय जीवसे ।1३ 
यत्ते चत खः प्रदिशो मनो जगाम ,द्‌रकम्‌। 
तत्त श्रा वतंयामसीह्‌ क्च याय जीवसे ॥४ 


यत्ते समुद्रमर्णवं मनो जगाम दुरकम्‌ । 
तत्त भ्रा वतंयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे ॥५ 


यत्ते मरीचीः वतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा व्तयामसीह्‌ याय जीवसे ।१६।२० 


हम तुम्हरे मन को विचस्वाचू-पुत्र यमके पासते लौटा लाते है। 
हे सुबन्धु! तुम इख जगतमें रहने केकि ही जीविते रहना चाहते हौ 
॥१।॥ हे सुबन्धु ! सुद्र स्वगंमे गष हुए तुम्हरे मन कोहम पुनः ज्लौराते 
डै। वम इस संसार में रहने के निमित्त दही जीते रहना चाहते हौ ॥२॥ 
है राता { सब श्रोर शुक जाने वालि तुम्हारे सन को हम श्च्यन्त दूर 
ॐ लोकसे लौटकर लति है, क्योकि संसार में रहने क लिष्‌-जीवन- 
कामना करते हौ ॥३॥ हे घुबन्धु ! अत्यन्त दूरस्थ प्रदेश को प्रप्र हृष 
तुम्दारं मन को हम लौटा लाते दहै, क्योकि तुम जगत मे निवास 
करने छ कल्लिएदही जीविदहो ॥४॥ हे सुबन्धु! तुम्हारा जो मच जलसं 
सम्पन्न श्रौर अ्र्यन्त दूरस्थ समुद्र मे चला गयादहै, उसे हम लौय 
लति ह, वर्योकि तुम सखारमें रहने केलिए जीवित हौ॥ € ॥ इहै 
बन्धौ ! तुम्हारा जौ मन सव भ्र विस्तृत रशिमर्यो मे स्थित होगया है, 
क्योकि दुम संसार मे रहने के लिए दी जीवित हो ॥५६॥ [२०] 


यत्ते भ्रपो यदोषधीमंनो जगाम दूरकम्‌ । 
दत्त श्रा वततयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे ।७ 
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यत्ते सर्य यदुषस मनो जगाम दूरकम । 

तत्त भ्रा वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ।:८ 
यत्ते पवतेन्बहतौ मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा वत्तयामसीह्‌ क्षयाम जीवसे ॥८ 


यत्त॒ विश्व मिद जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा वतेयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे {१० 


यत्ते पराः परावतो मनो जगाम दूरकम्‌ | 
तच्च श्रा वतंयामसीह्‌ क्षयाय जीवसे । १९ 


यत्त भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त श्रा वतंयाम सीह क्षयाय जीवसे ॥१२।२१ 


हे भुबन्धो ! हम ठंम्हार गए हष मन को दृ्तादि से तथा दूरस्थं 
जल सेल्लौटालतै हे", क्योकि तुम जगतमें रहने के लिएुद्धी जीवित हौ 
॥७॥ हे राता! सयमें या उषामें जाकर रमे हए तुम्हार सन कोहम 
लौटालाते है, क्योकि तुम संसार में रहने की कामनासे ही जीदिति हो 
॥८॥ दै सुबन्धु ! दर स्थित प्रवतो में जाकर रमे हुए तुम्हारे मन को 
हम लौट लति दे, क्योकि तुम संखारमे' रहनेकी हैच्डा करते ह्ुषदही 
जीवित हो ॥३॥ हे सुबन्धो ! ससार मे श्रत्यन्त दूर गए तुम्हरे मनक 
हम प्‌नः लौटालति हे", कर्थोकि तुम ससार मेँ रहने के लिष्‌ ही जीवन 
धारण किष हए हो ॥१०॥ हे सुबन्धो | दूरसे भी दरगु इए म्हि. 
मनको हम उषस्थानसेलौटा लतेमें, कोरि वुभ ससार में रहने: 
की इच्छा करते हुए हौ जीवित ॥११॥ हे श्राता| तुम्हारा जो भूत, 
भविष्यत्‌ आरद जिस किसी कालल से युक्त दैगयादहै, उसे हम लौटात ह) 
स्यो तुम शार मे" रदना चाद हुषु इ लीक दे ११६६५“ {8१ 
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सक्त ४& 
( छषिः--बन्थ्वादयौ गौपायनाः । देवता--निष्छ'तिः । निच्छ^तिःसोमश्च । 
धावाए्रथिष्यौ । छन्दः त्रिष्टुप्‌ पंक्तिः जगती ) 
प्र तार्या: प्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथस्य । 
श्रध च्यवान उत्तवीत्यथं परातरं पु निच तिजिहीताम्‌ ॥ १। 
सामन्नु रायै निधिमन्न्वन्नं करामहे सु पुरुध श्रवांसि । 
तानो विश्वानि जरिता ममत्त्‌. परातरं सु नि तिजिहीताम्‌ ।। २॥ 
ग्रभी ष्वयः हैस्यभवेम द्यौन भूमि मिरयो नाज््‌। 
तानो दिश्वानि जरिता चिकेत परातरं यु निच तिजिंहीतामु ३ ॥ 
मोष णः सोम मृत्यवे परा दाः पश्येम चु सूयद्ुचचरन्तस्‌ । 
दयभिहितो जरिमासूनोश्रस्तु परातरं सु निदं तिर्जिहिताय्‌ ।॥ ४॥ 
प्रस्‌ नीते मनो श्रस्माघु धारय जीवातवेस प्रतिरान प्रायः । 
रारन्धि नः सस्य सरहृशि धृतेन त्वं तन्वं वधंयय्व ।॥ ५॥ २२ 
चतुर सारथि ॐ कारण रथारूढ व्यक्ति जं से श्राश्वस्त रहता है, उसी 
प्रकार सुबन्धु की रायु च्रृद्धि हो । क्योकि जिसकी रयु क्षीण होती दै, वह 
पनी श्राय के बढते को कामना करता है । सुबन्धु कै पासं से निष्छति दूर 
हो जय ॥4॥ हस परमाय की प्राशि के लिए साम गान करते हुए. यक्ष के 
किए श्चन्न श्चावि हस्य एकात्रत करते है । निच्छति देवता कामी हसने स्तव 
व्या है । वह हमि समस्त पदार्थो से प्रसन्न होते हुए हमसे बहुत दूर चले 
जर्भय ४२१ पृथिवी से श्काश जसे ऊँचा है, वसे हम शत्रो कटो गलप 
पराभत करते हए उनसे उचास्थान प्रवे | मैव की गत्तिकौ प्रवत जसे 
सेकलगदहै बसे ही हसशत्र्चों की ग्तिकोी सेकने में समर्थं | 
निच्छति देवता हमारी स्तृति को सुनकर हमसे दूर चल जय ॥३॥ हे सोय ! 
हम उदय होते हुए सुय के नित्य प्रति दर्शन करं | हमारा जुढापा सखपवक्‌ 
दीच हो ! निति हमरे षस से दरं हो जाय । चम हमको खष्यु के मुख 
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भं सत डालना॥४॥ हे श्रसुनीति [ शपते मन कौ हमारी श्रौर करो, 
दमारे जीवन के लिष रण्ड परमायु दौ । सूयः र्हा ठक देखते है, हमे वर 
तक रहे वाला बनाय । हम दुम्हारी पुष्टि आर प्रसन्चता के निमित्त यह 
घृताहुति देते दं॥५९५ [२२] 


ग्रस्‌ नीते पुनरस्मास्‌. चक्षुः पुनः प्रारामिह नो धेहि भोगम्‌ । 

ज्योक्‌ पदयेम सूयंमुच्च रन्तमनुमते मुय नः स्वस्ति ।। ६ ॥ 

पुनर्नो श्रस्‌. पृथिवी ददातत पुन्यं देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 

पुनन: सोमस्तन्वं ददात पूनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः ॥ ७॥ 

श रोदसी सुबन्धवे यह्वी ऋतस्य मातरा । 

भरतानप यद्रपो दौः प्रथिविक्षमारपोमोषुते कि चनाममत्‌ ॥८॥ 
भव कं प्रव त्रिका दिवश्चरन्ति मेषजा । | 

लमा चरिष्ण्वेककं भरतामप यद्रपो द्यौः 
प्रथविक्षमारपोमोषुते कि चनाममत्‌ ॥ ६ ॥ 

समिन्द्र रय यामनडवाहूं य श्रावहदुक्लीनराण्या रनः । 

भरतामप यद्रपो दयौः प्रथिविक्षमारपोमोष्ुते करि चनाममत्‌। १०।२३ 


दे श्चसुनोति [ हस प्रा कौ पुनः हमे समीप लाश्मी । हें जेन्न 
पुनः प्रदान करो जिरसे हम भोगो सै समर्थं हो । हम कमी नाशकौ प्रच न 
दं ओर सदा हमारा मङ्गल हो । हम शिरकाल तक सुय के दर्शान करने बाले 
दँ ॥&३ ॥ आकाश रौर धन्तरिक्त हमे पुनः प्राण प्रदान करं । पथिकी हें 
पुनर्जीवित करे | सोम्‌ हमरे इह को पनः बनावे श्रौर पृषा हमको स्वश्वेष्ठ 
श्रौर मङ्गल करने बालो बोरी प्रदान करं जिसके द्वारा हम अपना हित-खाधन 
कर सके ॥ ७ ॥ महिमाम्यी भाक्ाश्च-छथिवी सुबन्धु छा मङ्गल करते वाली 
दो । स्वर्गलोक ओर भूलोक समस्त छकल्यारणो को दूर सगायै' । हे सुबन्धु ! 
यै तुम्हारा श्रहितन क्रे ८ स्व्रग'मे दौ-तीन शरौषधियर है, उनसे खे 
एक पृथवी पः घुमती है । यह सव पौ सुबन्धु के प्राप को "पथ कर | 
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श्राकाश श्रौर एथिवो समश्त अ्कल्पार्णो को दूर कर दै, वे सुबन्धु का किती 
भकार श्रहितन करे ॥ 8 ॥ दहे इन्द्र ! उशीनरष्पत्नी के श्कटको खींच 
जाने वालः बोलको प्रोरणा दो । श्चाकाश-एथिवी समस्त अकल्यासौ को दूर 
रेः ओर सुबन्धु का भ्रहितन होने दे" |! १० ॥ [२६] 


दुक्तं &° 


( ऋषिः--वन्ध्वादयो गौपायनाः, श्रगस्स्यस्य स्वसा साता । 
देवता---घसमाती राजा, इन्द्रः. सुबन्धोजीविवाह्धानम्‌ 
छन्दः गायत्री, चनुष्डु्‌, पंक्ति ) 
प्रा जनं त्वेषसन्हशं माहोनानामपस्तुतम्‌ । श्रगन्म बिभ्रतो नमः 11 %॥ 
भ्रस्माति नितोशनं त्वेषं निययिनं रथम्‌ । भजेरथस्य सत्पतिम्‌ !।२॥ 


यो जनान्पहिषाँ इवातितस्थौ पवीरवान्‌ 1 उतापवीरवान्युधा ।'३॥ 
यस्येक्ष्वाकुखप व्रते रेवान्म राथ्येधते । दिवीव पच्छ कृष्टयः ।।४।। 
इन्द्र क्षत्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय } दिवीव सूर्य॑ दृशे ॥५॥ 
भ्रगस्त्यस्य नद्भ्यः सप्ती यूनि रोहिता । 
परणीन्न्यक्रमीरभि विश्वाच्राजन्नराधसः ।६।। २४ 

समाति नरेश का राज्य श्चव्यन्त श्रष्ट है। उसदैश की सभी 
मेधाबी जन प्रशंतता करते हँ । हमने जिनीत भाव से उस देश मे गमन 
प्र था) ॥ शत्र, का नाश्व करने वाक्ञे राजा चरस्तमाति अघ्यन्त तेजस्वी 
ह| जसे रथारूढ हीने परं नेक श्रभिप्राय सिद्ध होते है, वैसे ही राजा 
श्रलसाति से मिलने पर श्रनेकु कार्यः की सिद्धि होती है । वै अञेरथ नरश्च 
के शंशज श्रौर पजार्बो क श्रष्ठ प्रकार से पालन करने वल्ञे हैँ । २॥ राजः 
समाति का प्रराक्रम इतना बढा हा हैशिजसे बाच भसा को मार 
देवा है,भेमेही वै. मनर्ष्योःकोमार देवे है। यद्‌ कायं बिदा हथियार 
रहण क्ियिभीवे कर सक्ते हें ॥३॥ शवश्रों को नाश करने वाजे श्रं 
फेश्वय चान्‌ राज इचवाङ रचणख-कमः मे अरत्िद्धि दै! उनकी रक्ता मै "स्थि 
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पचजन स्वर्गीय सुख प्राह करं ।॥४॥ है दन्द { आदिस्य को यसैते खव्के द्वश 
दशन करने ॐ लिए तुमने श्राकाशमें चदायादे, दौरे ही रथ पर चदने 
वाले राजा चरसमाति की श्राज्ञा मे चलने वाले श्रेष्टे वीरो को उ हं 
प्राप कराश्नो ४६॥ हे राजन्‌ ! महिं अगस्त्य के धेवर्तौ के निमित्त लाल 
वण के दो अश्वो को रथ मं योजित करौ । अत्यन्त लोभी दयौर अदानशील 
ग्यक्तियो पर विजय प्रक्ष करो ॥६॥ [२४ 
प्रयं मातायं पितायं जीवातुरागमत्‌ । 
इद तव प्रसर्पणं सुबन्धवेहि निरिहि 1 ७ ॥ 
यथा युगं वरत्रया नह्यन्ति धरश्णाय कम्‌ । 
एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो श्ररिष्ठतातये ॥ ८ ॥* 
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ । 
एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो प्ररिष्टतातये ॥\ ई ॥\ 
यमादहं वैवस्वतात्सुबन्धोमेन भ्रामरम्‌ । 
जीवातवे न मृत्यवेऽथो श्ररिष्टतातये ।॥ १० \! 
स्यग्बातोऽव वाति न्यक्तपति संयंः। 
तीचीनमश्न्या दुह न्यग्भवतु ते रपः ॥ ११॥ 
श्रयः मे हस्तो भगवानय' मे भगवत्तरः । 
श्रयः मे विश्वमेषजोऽग्रः शिवामिमन्तेनः |) १२॥। २५ 

धराणदाता श्चौषधि रूप जो अग्नि वर्ह पर श्ष्‌ ह्वे हमारं मता 
विताकेघमान द) दे सुबन्धु! ठम्हारा देह यही है, तुम इसी में 
त्रासात्‌ नेश्नो ।1७॥ चेते रथ-घारणाथै रस्सी से दोनो कां को यौ 
नैष ही अग्निने तुण्डरे मन को ग्रहण किया इञा दे । इससे तम्हारी यु 
तुमसे दूर भगेगी" रौर तुम जीवित होकर मंगक्लमय रूप सो उर यैडगे ॥८॥ 
यैसे इस महिमामयी प्रथिवी ने वदे बड़े इहो को धारण कर रला है, गैस 
ही ्रग्निने तुम्हरे सनको भमी धारण क्रिया हु हे, निससे वम्दारी 
तुम्दास ्घ्यु दूर भे चौर ठम जीवन घरण कर मङ्गलसप दोजाश्चो 118 
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सुबन्् के मन का विवस्वान्‌-युत्र यम ॐ पास से मेने अपहरण स्यि हे | 

दसस उनकी शृब्यु दूर हो जावयी श्रौर ते मंगल रूप धारण करते हुए जीघन्‌ 

को पर्त हरे ४ ८० ॥ स्वग^्लोक से नीत्त, अन्तरिति में वायु ` विचरख करवै 

द । सूयं नीचेकी शरोर खख करके तपते दै ¡ गौरो का दृध भी नीचे की 

ोरहीडहहाजाताहै। ह उबन्छु ! उसी प्रकार तुम्हारा ध्रमंगद्ध भी 

निम्नगाम हौ | १३ ॥ अत्यन्त सोभा्यशाली मेरा यह हाय सव के लि 

भेषज के समान है । यह स्पर्शा क हारा ही मंगल का दैनं बाला होता है 

।। १२ ॥ [२५] 

घक्त ६१ [ पोंचयों अनुतर 
( ऋटषि--नामनेदिष्टो मानवः । दवता--वरिश्व'देवाः । देन्द्--त्रिष््‌ ए ) 

इदमित्था रौद्र गतंवचा व्रह्म कन्व लच्यामन्तराकौ | 

कणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पषत्पक्ये प्रहुन्ना सप्त होत ।॥१॥ 

त इहूनायं दभ्याय वन्वच्वयवानः सूदैरमिमीत वेदिष्‌ ! 

तूवयाणो गूनैवचस्तमः क्षोदो नस्त ईतउति सिञ्चत्‌ ॥२॥ 

मतान येषु हवनेषु तिग्मं धिप; शच्या वनुथो द्रषन्ता । 

भ्रा यः शर्याभिस्तुविनुम्णो प्रस्याश्रोसीतादिशं गभस्तौ । ३ । 

कण्ा यदधोष्वरस्णीघ्र सीदहिवो नपाताश्चिना हवे वाम्‌ । 

वीतं भे यज्ञमा गतं मे श्रन्न ववन्वांसा नेषमस्मृतध्र. 1 ४॥ 

प्रथिष्ट यस्य वीरकमं भिष्णदनुष्ठ्तिं नु नर्यो प्रपौहूते । 

नस्तदा व्रहृति यत्कनाया दुहितुरा प्रनुभूतमनर्वा । ५॥ २६ 
अशामनिदिष्ट के.माता, पिता, खाता छादि ने नाभनेिदिष्ट कौ य-भाग 

नहीं दिया यौरवे रुद का स्वव करने लगे । तव नाभनेदिष्ट भीरुद्रकी 

स्तुहि करने क लिए भंगिरार््ौ यक्त में गद्‌ । यच्छे के दुटवे दिन अंगिरा. 

गण जो मूल्ल गप, उसे उन्होने सात होताच को बताया श्रौर्‌ क्च को 
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ष्ठि होते हृरद ने शनुश्रौ को न््टकरनेके लिट्‌ रादि प्रदान क्ये । 
जल ब्र्टि दह्ारा मेघ ॐसे पनी साम्यं दिखलादा है, यैस दी रुद देवतः 
यजन्‌ मं चाकरं उपदेश करते हुए श्रपने सामथ्यं को क्व श्चौर प्रकश्ित करते 
हे ॥ २४ दे अश्विनीख्मासे ! यैने यक्त दी ध्राधीजना कीहै | सरे हभ 
की थरुलियो छो पक्डकर श्रौरं हव्य सामप्रीढी एकत्र कर जो अध्वयुः 
तुम्हारे निमित्त चर्‌ प्ता है, त॒म उस श्ध्वयुः के अ्ुष्डान का आरम्भ 
देवकर उसके यज्ञ में शीश गतिसे प्रस्थान करते ६६ हे आकाश कै 
एच ख्प श्रिवनोदुमारो [जब रत्रि का न्धेरा दूर दह्ये जाताहै रौर 
प्रातःकाल की ललिमा दश्टिगत होती है; उख समय नै तुम्हा थाह्वान करता 
षं । ठम मेरे यक्घमं ररर हन्य यदहणक्से ¦ दो अश्व ॐ समान उसष् 
सेवन करौ. जिससे हमार अदित न हये सके ॥ ४५ जव प्रजनन कसं मे खसर्थं 
जापति का जल-प्रबृद्ध हो गया तौ उन्दने जगत क हिताथं प्रजा को उस्पन्न 
क्य ५६॥ [२६] 
मध्या यत्कत्वंमश्चवदभीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम्‌ । 

मलानग्र तो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्त सुकृतस्य योनौ ॥ ६ । 
पिता यत्स्वां दृहितिरमधिष्कन्हमया रेतः सज्जम्मानो नि पित्‌ । 
स्वाध्योऽजनयन्बरह्य देवा वास्तोष्पात्ति व्रतपां निरतक्षन्‌ ।। ७५ 
सरट्‌ वृषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परंदप दश्चचेताः। 

सरत्पदा न दल्िशा पराव्रड्‌ नतानूमे पृशन्यो जगभ्रं | ८ ॥ 
मक्ष न वहिः प्रजाया उपब्दिरग्निं न नग्न उप सीददूधः । 

सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जने सहसा यवीथुत ।! ४ ॥ 

मश्च कनायाः सच्यं नवग्वा ऋतं वदन्त ऋतयुक्तिमगमन्‌ । 

दिबहसो य उप गोपमागुरदक्षिसासो ब्रच्यूता दुदृक्नन्‌ ।॥ १० ¦ २७ 


प्रजा की च्द्धि के निभिन्त प्रजापति की शक्ति का भरदश्थाने श्न ष्ट 
छर उपयुक्त स्थानम हुखा ॥& # जेव प्र्तापत्ति की शन्ति दा संया चध्वी 
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से हु्रा तो उसके प्रभाव को ग्रहण कर देवताश्नों ने वास्तोष्पतिवासर्द्र का 
निर्माण किया ॥७॥ नञुचि के मरे जति समय इन्द्र जसे संम्राम भूमि 

पटच थे, वते ही वास्तोष्पति मेरे पास से चन्न गफ । अरंगिरा्ोंने जो गौषे 
खरे दक्िणामेप्रदानकीर्थ, उन गौश्च को उन्होने दूर हटाया । म्रहण. 
समथं होते हए मी उन्हनि वे गौरः महण नदींदीथीं॥म्॥ रुद्र द्भर 
रकित इस यज्ञ मेप्रजाको कष्ट देने चाति श्रीर्‌ समान श्रग्निको जलाने वाल 
दस्य नरह ्चा सकते | इस यक्षाग्निकीश्चोर नग्न श्चसुर रात्रि कौमी नि 
में समथं नहीं है। यत्त की रक्ता करने बाले श्रग्निने काष्ठौको प्रहण करं 
न्न रूप धन र्बोटा । वही अग्नि प्रकट होकर श्रसुरो से संम्ाम करने लगे 
॥ ३ ॥ नौ महीने तक यक्त करते हुए भ्रंगिरर््रो ने गौ्रोको प्राक्त किया 

उन्होने श्रष्टस्तोन्नौ का उच्चारण करते इए यक्त को सम्पूणं क्या । 
उन्होने इहलोक्रिक रौर पारलौकिक समृद्धि प्राक्च की अौर इन्द्र के समीप 
उपत्थित हद्‌ । उन्हने बिना दकिणा के यज्ञ द्वारा अमर फ़ल पाया ५१०॥ 


५९. 

मक्षु कनायाः सख्यं नवीयो राधो न रेत छतमित्त्‌.रण्यन्‌ । 
युचि यत्तं रेक्ण भ्रायजन्त सबदु घायाः पय उसियायाः ॥ {१ ॥ 
पश्चा यत्पश्चा वियुता बुधन्तेति ब्रवीति वक्तरी रराणः । 
वसोवंसुत्वा कारवोऽनेहा विश्व विवेष द्रविणसूपक्षु।॥ १२॥ 
तदिन्न्वध्य परिषद्वानो श्रगमन्पुरू सदन्तो नाषेद बिभित्सन्‌ । 
वि शुष्णस्य संग्रथितमनर्वा विदत्पुरुप्रजातस्य गुहा यत्‌ ।॥ १३॥ 
भर्गो ह्‌ नामोत यस्य देवाः स्वणं ये चरिषधस्थे निषेदुः | 
भ्रमिं नामोत जातवेदाः श्रुधी नो होतक्ऋ तस्य होताध्र्‌क्‌ ॥१४॥ 
उत स्यामे रंद्रावचिंमन्ता नास्तत्याविन्दर गूतंये यजध्यं । 
मनुष्वद्क्तबर्हिषे रराणा मन्दू हितप्रयसा विक्षु यञ्यु ॥ १५ ॥ २८ 

असत के सयान दुध देने वाली मोरो के पवित्रं दूषको छंगिरा्धौ 
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ने जव यज्ञ सें दिया, तव श्रष्ठ स्तुतिर्यो से नमे चैभव के समान जलबृष्ट 

परा हुई ॥११॥ यज्ञ करने वाले पर इन्द्र का वड़ा अनु्ह रहत) ड । जिका 

पशुखोजातादहै, उसके पष्ठ को वेद्भदकर देदेतेदं १२ ॥ जव इन्द्र 

प्रत्यन्त विस्तीणं प्ख के ममं को द्रं कृकर उस्षकः वध कर देते है" चौर 

नषद फे पुत्र को चीर डालते है, तन्र उनके भ्रजुचर उनके चारो भौर 

र्ते हए गमन करते है ॥ १३॥ जी देवता पवित्र कुश पर यत्त में विराज 

मान होते है, वे उप्र समय अग्नि के तेज को भगः कहते दहे" । इन श्रग्नि 

क एक तेज को जातरेढा कहते है । हे अणवे ! तुम यक्त के सम्पादनकर्त रौर 

ह्येता हो ठम हमरे श्ाह्वान कौ सुनकर हम पर शरलुरह करते ही ॥ *४॥ 

हे इन्द्र ! मे तेजस्वी सुदत्र अ्रधिनीङमार मेरे यक्तको श्रौर स्ततियों को 

स्वीकार करे" । जैसे मनु के यक्ञमें वे हष को श्रा्होते है, केसे दी मेरे 

यज्ञ मे हवषितदहो। सने उन्दी के निमित्त यह इश विस्तृत क्ियादै।वे 

यज्ञ को स्वीकार कुक प्रजार्ो को रेशवयेवान्‌ बनावे ॥ ६९ ॥ [रम] 

प्रथं स्तं; राजा वन्दि वेधा श्रपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः । 

स कक्षीवन्तं रेजयत्सो भ्रग्ति नेमिं न चक्रमवतो रघद्र ॥ १६१ 

स द्विवन्धू्वेतरणो यष्टा सवधु" धेनुमस्वं दुहध्ये । 

स" यनिमित्रावश्णा वृञ्ज उक्थं ज्ये छोभिरयैयसणं वहूथं : ॥१५७॥ 

तद्रनधुः सरिदिवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति भर वेनन्‌ । 

सानो नाभिः परमास्यवा षह तत्पश्चा कतिथदिचदास ।॥ १८ ॥ 

ट्य मे न.रिह मे सधस्थमिमे मे देवा श्रयमस्मि सवैः : 

द्विजां श्रह्‌ प्रथमजा ऋतस्येदं धेतुरदृहन्ायमाना ।\ १८ ॥ 

प्रधासु मन्द्रो ्ररतिविभावाव स्यति द्विवतंनिवेनेषाद्‌ । 

ऊर्ध्वा यच्छं णिनं शिचुदं न्मक्षू स्थिर रोवृधं सूत मातां ।२०।। ए 
य खो की सब स्तुति करते है, यैसे ही हम भी करते द । यदह सेतु 

रूप सोम कमम ऊशल प्रर श्रेष्ट षै । मै जल का अतिक्रमण करते हें । 

दरदगाप्मी अश्व यैदे रथचक्र की परिधि को कम्पायसान करते द, ये दयी चद 
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ग्निकौभी कंदित करते है ॥;६॥ यद्खकर्ता अग्नि सबके पार लगाने 
वाले ह । यह इहलौश्चिक श्रौर पारलैकिक स्थानों में हित करवे वासे हैँ । 
जब पृथरस्विनी गतै दूध नदरी देती, तव वै उसे गवती करते हुए दुग्ध से 
पणं कर देते हैँ । उस समय सित्रावद्ण व्यौर अर्थम को क्ट स्तुतियो के द्वारा 
प्रसन्न सिया जाता दहै ॥१७॥ दहैसूयं ! छम स्वग॑सें वास करते । मेँ 
तुम्हारा भह नाभनिदिष्ट तुम्हारा स्तव करता हं मै गौरप्राक्त कथने का 
दृच्छुक ह । स्वगंलोक मेरा श्नौर सूयं का जन्म-स्थान है ॥ १८ ॥ मैं स्वग में 
रहता ह, मेरा जन्म-स्थान यही! है । सभी देवता मेरे अत्मीय हे । सत्य- 
स्वरूप ब्ह्याने द्विजो को सवं श्र्थम उत्पन्न शिया हे। यक्त रूप्खीगोने इन 
सव की उत्पत्ति की हे १६ ॥ अग्नि रपे स्थान को सुख पूवक रहण 
करते हे । यह तेजस्वी श्रश्नि कष्य को वश मे करते इए श्रपनी अ््रालाश्चों 
को उर्नत करते हे । यह इहलोक श्रौर परलोक मे सहायता करने बाले अर 
स्तुत्तियो क योभ्य ह । अरणि रूप मातादे" इन युखमथ श्रग्नि को शीघ्रता ङे 
उत्पन्न करती हें ॥ २०॥ । [२8] 
ग्रधा गाव उपमःतिं कनाया श्रनु श्वान्तस्य कस्य चित्परेयुः । | 
श्रुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्वं यान्यश्वघ्नस्य ववृधे सुतरृताभिः ॥२१। 

त्वमिन्द्र विद्धय स्पान्पह राये तपते बज्रबाहः । 


रक्षा च नो भघानः पाहि सूरीननेहसस्ते हरिवो श्रभिष्टौ ।॥ २२॥ 
परध यद्राजाना गविष्टौ सरत्सरण्युः कारवे जर्ण्युः 

विप्रः प्रष्ठःसदह्यणं बभ्रुव परा च वक्षदुत पषदेनान्‌ ॥ २३॥। 
प्रधा न्वस्य जेन्यस्य पुष्टौ वृथा रेभन्त ईमहे तद्‌ नु 

सरण्युरस्य सूनरो विप्रश्चासि श्ववसश्च सातौ ।। २४॥ 

युवोयंदि सख्यायास्मे शाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 

विश्वत्र यस्मिन्न गिरः समीचीः पूर्वीव गातु्दशित्सुनृतायं ॥ २५ \ 
स गृणानो शद्रे वनिनि सृदन्धृन भया मृतः | | 
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वधंदुक्थं वंचोभिरा हि नून व्यध्वेति पयस उलियायाः ॥ २६ ॥ 
तरऊषुणो महो यजत्रा भ्रुत देवास ऊतये सजोषाः। 
य वाजँ श्रनयता वियन्तो ये स्था निचेतारो प्रमुखः ॥ २७1 ३० 


मँ नाभानेदिष्ट श्रेष्ठ स्तुतिरयो का उच्चारण करता हुश्रा शान्ति को प्राप 
इश्रा हु । मेरे स्तोत्र दन्द को प्राक्च हो गए दै । हैश्यमने | इन इन्द्र के {निमित्त 
यज्ञ कसे । मै च्रश्वमेध यन्ञकनत्त मनु का पुत्र हं । तुम मेरे स्तौत्रद्धारा बृद्धि 
को प्राक्च होते ॥२१॥ हे वच्निन्‌ ! तुम हमारी धन षी कामनाको जानो} हम 
तदं हव्य प्रदान करते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैँ । तुम हरं प्रकार हमारी 
रषा करो । हे हरष॑शव इन्द ! हम तुम्हरे आश्रय को प्राक्त हौ भौर तुम्हा 
प्रति दोषीनदहौं॥ रर ४ गौर््ोके प्राक करने की कामना सेच्चंगिरार््रो ने 
यज्ञ दिया था सब दै जानने वाह्ञे नामनेदिष्ट स्तुततियों की कामना करते 
हए उनके पस गये । हे मित्रावरुण ! मेनि स्तुतिर्या करते हुए यत्त को संख 
किया, इसीकिये वे सुम पर अत्यन्त प्रलन्न हष ॥ २३॥ गौर्यो को प्राच करने 
की कामना से स्तुति करते हुए हम अजेय वरूण कीशरणमं जतिददं। उन 
वरुण का पुन्न द्र तगासी अश्च हे । हे अन्नदाता वरुण! तुम विद्वान्‌ ही 
॥ २४ ॥ हे मित्रावरुण ! ऋत्विज तुम्हारी स्तुति करते दै । तुम्हारी मैत्री 
द्मत्यन्त हित करने वाली है । जब हम तुम्हारा स्नेह ध्राक्ष कर केगे;, तब 
सव शमर से स्तुति की जयगी । जसे पहिले से जाना हुश्रा साग कल्याश्प्रद्‌ 
होता है, वेते ही तुम्हारी मिन्नता हमि स्तोत्र को कल्याणकारी करे । तुम 
हम पर प्रसन्न होश्यौ ॥ २६ ॥ वरुण हमारे अतीव भित्र हें। वे हमारो श्रं 
स्ततो रौर नमस्कसे केद्वारा बृद्धि को प्राक्च घं । पशरस्विनी गौके दूष 
की धारा व्ण केयक्ष के लिए प्रवाहिवदहयो ॥२६॥ हे देवगण ! दुम 
हमारी रक्ञा करने के लिए सब समान मति वाले होश्री । तुम हमारे य्ह मं 
सोस-पान फे अधिकारी ह्ये । हे भ्रंगिराभ्रो ! तुमने सुरति अन्न प्रदान 
छया है हमरे इष यक्त में तुम गो-धन स्पदुग् को प्राक्त करौ ५२७५ 


[ ३०, 
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दक्त ६२ 
८ छषिः---नामानेदिष्डा सानवः ! देवता--विश्येदेवा श्रङ्किरसो वा, विश्वे- 
देवाः, सावरंद्नस्तुतिः । चुन्दः--जगती, अनुष्टुप्‌, बृहती, 
पडः क्तिः) गायत्री, चिष्टषु ) 

ये यज्ञेन दक्षिराया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममुतत्वमानश्च । 
तैभ्यो भद्रमद्धिरसो वो रस्तु प्रति गृश्णीत मानवं सुमेधसः ।१॥ 
य उदाजन्पितरो गोमयं वस्त्रुतैना्भिन्दन्परिवत्सरे वलम्‌ । 
दीघायुत्वमङ्किरसो वो भ्रस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः २ 
य ऋतेन सू्य॑मारोहयत्‌ दिव्यप्रथयन्प्रथिवीं मातरं वि । 
सुप्रजास्त्वमद्धिरसो वो श्रस्तु भ्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ।1३॥! 
श्रयं नाभा वदति वल्गु वो गृह देवपुत्रा ऋषयस्तच्छणोतन । 
सब्रह्मण्यमङ्किरसो वो भ्रस्तु भ्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ ४ 

किशूपास इहषयस्त दद्रम्भीरवेपसः 1 

ते भ्रङ्किरसः सूनवस्ते श्रभ्नेः परि जज्ञिरे ॥५।१॥ 


है श्र'गिराश्रो ! तुमने हत्यादिके साथङडेन्द्रकी मैत्री ओर श्रमरत्व 
प्राक्च कर लियादहै। ठम्हारा मंगल दहो | तुम मुर मनु पुत्रको ््नयदो। 
म भले प्रकार यक्ञानुष्ठान मै लगूःमा। १॥ हे श्र गिराओओ ! तुम हमारे पिता 
कै समष्न हो । तुम उस थपहृत गमौकोल्लौया ल्लाएु। तुमने एक वर्षु यज्ञ 
स्या श्रीर्‌ अल नामक दस्य का नाश्च क्रिया । तुम दीघं श्चायु प्राक्त करते इए 
सुम मनु-पुत्र कौ आ्ाश्नय.दो । मे मले प्रकार यज्ञ कष्गा।। २॥ तुमने सत्य 
खूप यक्त से सू्य॑को श्राकाश मे प्रतिष्ठित किया है श्रौर सन शी रचयिता 
शथिवी को पूणे क्रिया । तुम संतान वाले होश्नौ | तुम सुक मनु-पुत्र को 
श्राश्रय दो । मे भले प्रकार अनुष्ठान श्रादि श्रेष्ठ कमं कषूगा ॥ ३॥ दहे श्र नि- 
रायो ! यह नाभनेदिष्ट तुम्हरे यक्त में श्रेष्ठ स्तुति कर्ता है। तुम मेरो बात 
सुनो भ्रौर प्रष्ठ ब्रह्यतेज को प्रक्ष होद्मो ! तुम सुम मनु-पुत्र को श्रपना ्ाश्नय 
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प्रदान करो । मेँ सज्ञे प्रकार यज्ञादि कमं कर्गा ॥ ४॥ यह श्च'गिरागण 
विविध रूप वाले आर श्रेष्ठ“ कर्मके करने वाले हँ । यह श्ग्निके पत्र सब 
ओर प्रकट होतें! ॥ ॥१। 

ये रमेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि 1 

नवग्वो नु दशग्वो अ्रङ्धिरस्तमः सचा देत्रेषु मंहते ।1६॥ 

इन्द्रण युजा तिः सृजन्त वाघतो व्रज गोमन्तमश्विनम्‌ । 

सहस्र मे ददतो श्रष्टकरपः श्रवो दैवेष्वक्रत ।1७॥ 

प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । 

यः सह शताश्च' सद्यो दानाय मंहते ।८॥ 


न तमश्नोति कंचन दिवदईव सान्वारभम्‌ । 

सावण्यंस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिव पप्रथे ॥६॥ 

उत दासा परिविषे स्मटिष्टी गोपरीणसा । 

यदुस्तुवेश्व मामहं ।। १० ॥ 
सहछदा ग्रामणीर्मा रिषन्मनुः सू्यंसास्य यतमानैतु दक्षिणा । 
सावणेदे वाः प्र तिरन्त्वायुरयस्मिच्चश्चान्ता श्र्धनाम वाजम्‌ ।\११।२॥ 

विभिन्न स्प वज्ञे यह अगिरागण श्रग्निके द्वारा आकाश में सव 

शरोर उत्पन्न हे, उनमें से किसीनेनौ माप तक तथा क्सीने दश माक्ष ठक 
यज्ञनुष्टान किया, जिससे उन श्रेष्ठ गोधन की प्राक्ि इद । यह अ 'गिरागख्‌ 
देवता्रो के साथ वास करते है । इन्मेश्रंष्ठश्न'गिरा सुरे घन प्रदान करते दं 
।} ६ ॥ कम वान्‌ श्रगिराश्नो ने इन्द्रं क सहयोग से गौं श्रौर अ्रश्वो से युक्त 
स्थान को प्राक्त क्रिया| उन लस्वे कन वज्ञे श्रगिराश्रौ दे एक हजार गीषे 
म्‌. मो प्रदघ्न कीं भौर देवला को एक यन्ञात्सक- श्चरव प्रदान किया ॥ ७ ॥ 
ससे जल ऊ सीचने पर बीज बढता है, वैते ही सवरि मनु कर्मके रुक्लसे 
युक्त दोकरं दृद्धि को प्र हए । वे मजु इस समय सो अर्व शौर एक हजार 
गवे" दुन करना चादतेहं॥५८॥ मन्‌. क समान दुानदुता कोद भो नदीं 
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हे । वे स्वर्गं क समन उन्नत लोक जैसे अचे भावो से सस्प्त् है । उन 
सावि सन करादान नदी के समानदही स॑सीर श्रौर विस्दृतदहै॥६१५य्दु 
ञ्नौर तुवं नाक राजिं गौ से लम्पच्न ध्रौर सदा मगल करने वाले हे । 
वे मन कोद्य रूप भोजन के लिश गवादि पशु प्रदान कस्ते हं ५९० ॥ 
मन ण्यो के नेता मन सदस गोश्योकेदेने वज्ञे दं । उन्हुं कोड हिंसित नहीं 
कर सक्ता । देवगण इनकी श्राय वृद्धि कर ओर इनकी दक्षिणा सूय सहित 
सब लोको सें विख्यात हो । हसं सब कर्म के करते बाले अन्न को प्रवं ॥१५॥ 

[२] 

स्क ९३ 
( चऋषिः--गयः प्लात्तः । देवताः-- विश्वे दृवाः, पथ्यास्वस्विः । 
छुन्दः--जगती, चिष्डुप्‌ ) 
| 


परावतो ये दिधिषन्त प्राप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । 
ययाति नहृष्यस्य बरह्षि देव श्रासते ते श्रध ब्रवन्तु नः ॥१।६ 
विश्व्रा हि बो नमस्यानि वन्या नामानि देवा उत य्ियानि वः । 
ये स्थ जाता प्रदितैरद्धयस्परि ये पृथिव्यास्ते म दह्‌ श्रुता हवम्‌ ॥\२॥ 
येभ्यो माता मघ्रुमत्पिन्वते पयः पीयृषं द्यौ रदितिरद्विबर्हः । 
उक्थलुष्मान्‌ वृषभ रान्त्स्वप्नसस्तां श्रादित्यां श्रत्‌ मदा स्वस्तय ॥३॥ 
नृचक्षसो श्रनिमिषन्तो श्रहखा बृहरेवासो श्रमृतत्वमानश्ुः । 
ज्योतीरथा श्रह्मिया अ्रनगक्त दिवो व्घ्पाशं वसते स्वस्तये ।।४॥ 
सस्राजो यें सुद्रधो यञ्चमाययु रपरिहु दृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 
ताँ श्रा विवास नमसा सुदृक्किभिमंहो प्रादित्थां भ्रदिति स्वस्तये)५।३॥ 
सुदूर लोक से आकर जो देवता मनुष्य से सख्य भाव स्थापित करते 
हं । प्रसन्नतप प्राक्त करके जो दैवता विवस्वानू्‌-पत्र मनु की सन्तानो का पोषं 
करते है, जो देवता नहुष के पएत्र राजा यथाति के यज्ञ मे पूजितहोतैषटैः यै 
दें भ्रनादि परवयं . पदान करे" श्रीर्‌ मरि सस्पतन की वृष्टि कै ११ 
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देवगण ! तुम्हरे सभी रूप नमन योम्य, स्तुत्य श्रौर यक्त के योग्य ह । अदिति 
जल, एथिवी आदि से प्रकट हष समी देवता मेरो स्वियौ कौ सुने" ॥ २५ 
थिवी सच की रचयि्री शौर मधर रस प्रवाहित करये वाली है । मेघ य॒ क्त 
-श्राकाशा जिनके लिषएु श्रत रूप जलो का धारण करने चालला है, उन सव 
श्रादिर्त्यो की स्तुति करके कल्याण को प्रा हेभ्रौ । दन राद्यं का बल 
स्तुत्य है । उनका कमः श्रत्यन्त श्रष्ठ है! वे जल-वश्टि के लने वक्तेह ॥ ३५ 
जितनी दर भे मनुष्य पलक गिराते दै, उससे भी न्यून समय से दशंक ने देव- 
ताश्च क लिए प्रसृत्य को पाया । उनका रथ दमकता श्रा हे १ वे निष्पाप, 
मबुप्यो के कल्याणां उन्नत लोक मे निवास करते हँ । उनके कमो को 
रोक नहीं सकता ॥ ४ । यज्ञो मे ्राने वाजे देवता श्रेष्ठ भकार से बद हुए 
शर श्रपते तेज मेँ प्रतिष्ठित रहने वाल्ञे है । वे किसी के द्वारा हिंसित नहीं हो 
सकते । उन श्व में निवास करने वाल देवताश्रो ॐ लि आओओौर दिति के 
जिए श्र ष्ठ नमस्कार रौर स्तुतिरयौः करो भौर विविध श्रकार से उनको सेवा 
करो ॥ £ ॥ | ३) 
को वः स्तोमं राधत्ति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यत्ति एन । 
को वोऽध्वरं तुविजाता श्रं करद्यो नः पषदत्यंहः स्वस्तये ।६॥ 
येभ्यो होता प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निमंनसा सप्त होदभिः । 
त दित्या श्रभयं शमं यच्छत सुगा नः कतं सुषथा स्वस्तये ॥७॥ 
य ईरिरे भवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुज गतश्च मन्तवः । 
ते नः कृतादकृतादेनसस्प्यंद्या देवासः पिप्रतः स्वस्तय ` ।८॥ 
भरेष्विन्द्र सुहवं हव महेंऽहोयुचं सुकृतं दैन्य जनम्‌ । 
श्रम्नि मित्र वरुणं सातये भगं चयावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ।२॥ 
सुत्रामाणं प्रृथिवो चामनेहसं सुञ्षमणिमदित्ि सुप्रणीतिम्‌ । 
द वीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१८०।४॥। 

दे सवक्ञात्ता श्रौर भजावान्‌ देवताश्चो ! मैं जं सी स्त॒ति करता ह, दसी 
स्तुक्ि न्य को नहं कर सकुला ! जो यज्ञ॒ रूल्याणपद्‌ भौर पर्प से र्हः 
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करने वाला है, उरुका श्रौष्ठ श्रायोजन मेरे सिवाय श्रन्य कौन कर सकता है ?. 
॥६॥ श्रद्धावान्‌ मन वाल मनुने श्रग्निको प्रज्वलित किया च्रोरं सात 
हयेताञ्नों क साथ देवताश्रौ को हवन योग्य सामच्री जा प्त्की। वै क्षमी देवत 
हमि मयो को दूर करे" । हमरे सब कार्य कौ सरल करते हुए हमें कस्या 
प्रदान करे \ ७॥ स्थावर जगम के स्वामी देवगण मेघावी चमी सबके 
जानने वाल है) हे लोक पालक देवताञ्रो ! तुम हमे मतकालीन श्रौर 
अविष्यकेभो पप से बचाश्नौ। तुम हमरे लिए कहयाणध्द हौश्रो ॥ ८ ॥ 
श्रपने यज्ञो में हम इन्द का श्राह्वान करते है । उन्हें श्रहूत करना संगलजनक 
हे । हम देवगण का श्राह्वान करते है" । वे श्र ष्ट कम" वाल, श्र पप-नाशक 
है" । श्रग्नि+ मित्र, वरूण, भग, ्काश-प्रथिवी श्रौर मरुद्गण को मी हम 
धन श्राक्षि की क.सना करते हृषु तथा कल्याण चाहते हष श्रहूत करते द" 
प 8 हम श्राकाश रूप वाली मगलसयी नौका पर श्रारूढ्‌ दय श्रौर देवस्व 
को प्रष्ठ केरे" } इस नाव पर ॒चदने से श्रसक्ता का कोद्र डर नदी रहता । इस 
पर चदने से अत्यन्व श्रानन्द की भ्राधि होती है । यह श्रक्तय नौका सुविस्तीणं 
हय } यह श्रोष्ट कमः बाली ओर सुध्द ह । यह पापरहित तथाकमी मी 
ना को प्राप्त न होन घाक्ली है ॥ १० ॥ [४] 
विश्वे यजत्रा श्रधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अ्रभिह.तः। 
सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्युण्वता देवा श्रवसे स्वस्तय ॥१६॥। 
ग्रपामीवामप विर्वा मनाहृतिमपाराति दुविदत्रामघायतः । 

श्रारे देवा द्वेषो भ्रस्मदयुयोतनोरु णः शमं यच्छता स्वस्तय ॥ १२ 
ग्रिष्ठः स मर्तो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धमंणस्परि 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तय १३ 
य देवासोऽवथ वाजसातौ य बूरसाता मरुतो हिति धने । 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तय ॥१४८॥ 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्य प्सु वृजने स्वर्वंति । 

स्वभ्ति नः पृ्रक्रथेष योनिषु स्वस्ति रायं मरुतो दधातन १५ 
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श्वस्तिरिद्धि प्रपथे शरेष्ठा रेक्ास्वस्त्यमि या वामेति । 
सानोश्रमासोभ्ररणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ १६९५ 


एदा प्लतेः सूनुरवीवृधद्रौ विश्व श्रादित्या श्रदिते मनीषी । 
ईशानासो नरे श्रमर््येनास्तवि जनो दिव्यो गयोन + १७।५॥ 


हे द वताश्रो ! तुम यज्ञ ङे योग्य हो । हमें रक्षा का श्राश्चासन प्रदह 
क्रो । नाश करने वाली कुगति सै हमारी रक्ता करो ! हम हस श्रष्ठ यज्ञ 
को श्रारम्म करते हुषु तुम्हारा ्राह्वान करते है" । तुम हमरे श्राह्वान को 
सुनकर हमारा ममल करौ ।॥११॥ हे द्‌वताश्रो | हमारी पाप-बुद्धि का 
नाश करो । हमरे रोगो" को दूर मगाञ्नो। हमारी बुद्धि दान से तिसुखं 
नहो । तुम हमरे शत्र थो" को ` दमस दूर ङेजाश्रो ) उनकी दुष्ट बुद्धिको 
नष्ट करो । हमको च्रतीव कट्य्राण शौर सुल प्रदान करी ॥१२॥ हे द्वग ! 
तेम श्चदिविकेपत्र हो । तुम जिसेश्रणष्डे मागः पर चलाते इष्ट कल्याण की 
शरोर लजावे हो तथा पापो से-निवत्त करते हो, वह मनुश्य बुद्धिमान्‌ हौवा 
हे। उसकेव'श कोष्द्धि होती दै । उस धमं कार्यो के कत्ते वालं ९रूष को 
कोद हिंसित नहीं कर सर्ता ।॥१३। है द्‌)वगण ! तुम अन्न प्रसि के लिए 
जितत रथ के रक होते हो, हे मरुद्गण ! तुम जिप्ररथकी धन के निमित्त 
यमं रक्ता करते हो,हे इन्द्र ! रणचोज में जाते इए्डस रथकी उसी प्रातःकाल 
कामना करनी चाहिए । उस रथ धर भारूद होकर हम कल्याण प्राप्त करते . 
चाल हो । उस रथ को छो हिंसित नहीं कर सकता ॥१७॥ श्रेष्ठ मागं 
श्रीर मरुभूमि जरह कहं हम गमन करे वहीं हमारा ममल हौ । जलें 
शरीर युद्ध मे स्त्र हम जयशील रहं । जिस युद्ध मे शस्त्रास्त्र चलाय जाति 
ह, उस सोना में हमारा कल्याण हो । हमि गभ॑स्थ. शिशो" का मंगल हो । 
है द्‌वगण | धन के निमित्त हमारा कल्याण करो ॥१९॥ जो एथिवी मंगल, 
मय पथ वालीदहै, जो भ्रष्ठ धनो'रो भरपूर हैत्थाजो वरण करन योग्य 
पथिदी यत्तस्थान रूप में है, वद घर्‌ अौर जमल मे, सवन हस्ता कश्वार् 
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कररो वाली हौ । दोग जिस पृथिवी का भरण करते दह, उस प्रथिवी पए 
हम सुखपूवक निवास करने वज्ञे हो ।॥१६।। हे देवगण ! दै अदिति ! प्लु्षि 
क पुत्र गयनेतुम लोगों को इस प्रकार त्रवृष्ध क्रिया । गय नो तुम्हारीही 
स्तुति की ह । तुम्हरे प्रसन्न होगे पर मनुष्यो को स्वामित्व की प्रापि हीत 
ह ॥१७॥ 
सक्त ६ 
( ऋषि--गयः 'लातः । द वता--विश्वेद्‌ वा । छन्द--जगती, च्निष्ट प्‌ ) 

कथा दवाना कतमस्य यामम्न चुमन्तु लाम शष्वता मनामह । 
को मुन्यति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊतौ श्रभ्या ववतंति ॥ १ 
ऋतयन्ति क्रतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनः पतयन्त्या दिशः । 
न मर्डिता विद्यते म्रन्य एभ्यो देवेषुमे प्रधि कामा श्रयंस्तत ॥२ 
नरा वा शंसं पूषशमगोह्यमग्नि द वेद्धमभ्यचसे गिरा । 
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि तितं यातगरषसमक्त्‌.मश्विना ॥६ 
कथा कविस्तुवी रवान्कया गिरा बृहुस्पत्तिरवाव्िधते सुवृक्तिभिः । 
ग्रज एकपात्सुहवेभिच्ं क्वभिर दिः श्यणोतु बुध्न्यो हवीमनि ॥४ 
दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । 
गरनूतंप"थाः पुरुरथो श्रयंमा सप्रहोता विषुरूपेषु जन्मसु ॥५।६ 

इम किस देवता के लिए, किंस रकार स्तोत्र रचना करे" १ कौन से 
देव्ता हमरे उपर श्रनुप्रह कति इए हमें सुखी बनार्गेगे { हमारी रक्ता के 
लिए कौन-से देवता हमरे यज्ञ में श्रागमन करगे वे देवता यज्ञ में श्चाकर 
हमरे स्तोत्रो को सुन ॥१॥ हमारी इद्धि हमें यज्ञादि कम करने को प्र रित 
करती है । वह बुद्धि देवतान की कामना करने वाली है । हमारी कासन 
देवताश्राः की शरोर गमन करती है । उनके समान सुख देने बाला कों न्य 
मही' है । हमारी इच्छे" इन्द्रादि देवता्चों में निहित हीकर फल 
चाहती ह ॥२॥ हे स्तोता ! पूषा देवता धन देकर दुष्ट करने बाले श्रौर 
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शत्रश्रोके क्लिए दुधषं है! तुम उनका स्तव च्चौर पूजनकरो) जो भ्रभिनि 
सव देवता मे तेजस्वी ह, उनका स्तोत्र करो तथा सूयं चन्द्रमा, यम, वायु, 
उषा, रात्रि, अश्चिद्रय ओर स्वग॑लोक मे निवास करने बाल्ञे नित की स्तुति 
करो ॥३१ श्रशिनि मेधावी हे, वे छिन स्तोतारो के किन स्तोत्रां सै ्रसन्न 
होति द । बृहस्पति सन्दर स्तुतिर्यो से प्रवृद्ध होते दँ । अज, एकपात 
भौर श्रहिबुध्न्य देव्ता हमरे श्रष्ट आह्वान को श्रवण करे ॥४ ॥ 
हे प्रथिवी ! तुम कमी नाश कोक नही होती भौर सूयं क 
उत्पत्तिकाल से हो तुम सिन्रावरुण को परिचर्यां करती हो। सूय अपने 
सुविस्तीणं रथ पर श्राखूढ़ होकर गसन करते हँ ! उनका प्राकव्यं विभिन्न रूपं 
से होता है । सक्चविं उन सूयं का श्रेष्ठ श्राह्वान करते दै ॥&ा [६] 
ते नो श्रवेन्तो हवनश्रुतो हवं विवे श्रुण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः । 
सहुसखरसा मेधसाताविव त्मना महो ये धनं ससिथेषु जभ्रिर ॥६ 
प्रवो वायु रथयुजं पुरन्धि" स्तोमः कृणुध्वं स ख्याय पूषगम्‌ 1 
तेहि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतु सचन्ते सचितः सचेतसः ॥७ 
तरिः सप्त सस्रा नयो महीरपो वनस्पतीन्पवंतां श्रग्निम्‌तय । 
कररानुमस्ठृन्तिष्य सधम्थश्रार्द्र श्रु रद्रियं हुवामहे ॥८ 
सरस ती सरयुः चिन्धुरूमिमिमहो महीरवसा यन्तु वक्षणीः । 
देवीरापो मातरः स दयल्न्वो घृतवत्पयो मधुमन्नो श्रचत ई 
उत माता बडदिवा श्रुणोतु नस्त्वष्टा द वौभिजनिभिः पिता वचः। 
ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिभगो रण्व: शंसः शशम।नस्य पातु नः ।\१०.७ 
इन्द्र के हर्य॑श्च संग्राम में से शत्र्भोके धनो को जीतकर स्वयं ले 
श्नाते है" । जो यज्ञानुष्ठानं मे सदा धन प्रदान करते है' ओर चतुर भरो 
के समान पग प्रहार करतेरहै' । वै सभी हमरे श्राद्धान को श्रवण करे, 
क्योकि आहूत चि जाने परवे अश्व कभी रुकते नहीं ॥६॥ दै स्तोताश्चो ! 
 स्थको जौढने वाक्ते चाय्‌ , अनेक कमं बाज दन्द भौर पूषा द्‌ वता की स्तुति 
को रौर उनकी मित्रता श्राप करो । वे सन समान सन वाल्ञे दते हृष 
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हमार प्राः सवन मं प्रवन्त पूवक पवारते ह ४७१ हम इक्फीयख नदिय 
धनस्पतियो, पवतो, सोम-पफालक गन्धर्व, काणं चलाने वालो, नतर, रुद्धौ 
मे यख्य दद भौर श्रग्नि दर्ता कौ रका-कामना से . भ्रपने यत्त मै श्राह 
करते है" ॥८।॥ अत्यन्त महस्व वाली यह इक्कीस नदिय हमारे लिए रदा 
करने घाल हौ । यह सव नको रूपा दविर्यं जलं को प्रस्ति कने बाल 
है" । थतेः यह घृत श्नौरमधु के समान मधुर जल दै ॥8॥ श्रपनी महिमा 
तेजस्विनी हृष दुवमाता श्रौर श्प पर्मो तथा पच वधघुर्ो सहित देवता 
प्ता ववष्टा हमरि ्राह्वान को श्रवण करें । दन्द, मरद्गण, धाज, ऋभुकः 
श्रादि सब देवतः स्ठुतियोः की अभिलाषा करते हष हमारी र्ता करं ॥१० [५] 
रण्ठः संहृष्टौ पितुमा इव क्षयो मद्रा द्राणां मरुतामुपस्तुतिः । 
` भोभिः ष्याम यशसो जनेष्वा संदा देवास इचा सचेमहि । ११ 
थां मे धियं मरत इन्द्र देवा ्रददात वरुण॒ मित्र यूयम्‌ । 
ता पीपयत पयसेव धेनु कूुविगदिरो श्रधि रथे वहाथ ॥१२ 
कुविदङ्खं प्रति यथा चिदस्य नः सजात्यस्य मरतो बुबोधथ । 
नाभा यत्र प्रथमं संननमह्‌ तव जापित्वमदित्षिंधातु नः ।॥ १३ 
ते हि ्यावापरथिवी मातरा मही देवी देवाजञ्जन्मना यज्ञिये इतः 
उभ बिभृत उमयं भरीमभिः पुरू रेतांसि पिद्ृभिश्च सिञ्चतः ॥१४ 
विषाहोप्रा विश्वमदनोति वार्य बृहस्पतिररमतिः पनीयसी । 
ग्रावा यत्र मधुषुद्न्यते वृददवीवश्चन्त मतिमिमनीष्िः ॥ १५ 
एवा कविस्तुवीरवाँ तन्ना द्रविणस्यु दविणसश्चकानः । 
उक्थेभिरत्र मतिभिर्च विप्रोऽपीपयद्गयो दिव्यानि जन्म ।१६ 
एवा प्लतेः सूनुवौवृघद्रो विश्व श्रादित्या श्रदिते मनीषी । 
इशानाशो नरो श्रमत्यंनास्तावि जनो दिव्यो गधेन ॥१७१८ 

जसे श्रन्म से परिपू घर देखने मेँ सुन्दर लगता है, केसे ही यद 
मर्दुगण श्री सुन्दर दशंन चालते दे । इन रद्रप्रो छी स्वुतिरयौ सदा संगत 
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छने वाली होती दै! हे देवगण ! हम सद्‌ा शरन्नादि से सम्पन्न रदं नौर 
गवादि घनसे युक्त होते इए समान घुरधौ मँ यश्वान बने ॥ ११ ॥ गौ 
जैवे दुग्ध से परिपुणं रहती है, पैतेही हे इन्द्र, वरूण, मरुद्गण. मित्र 
तथा अत्य सव देवदा्नो ! तुम लोपे के सुकते कौ फलो से पण करो, 
क्योकि तुम रथारूढ देकर हमरे श्राह्वान को सुनते इष ईस अच मे पधे 
हो ॥१२॥ हे मस्द्गण ! प्राचीन काल मे श्चनेक वार्‌ तुमने मनुष्यो कां 
नि्रताकी राकी है, उसी प्रकार श्चवमी करो। हम जहौ सर्भ प्रथम 
वेदी की रचना करते है, वर्ह एथिवी सवभ रियो से हमि बन्धुह्व को 
स्थापित करे ॥१२॥ अत्यन्त तेजस्वी, सबको स्यिता, श्रेष्ठ महिमा वाली 
शरोर यज्ञनीय चाव णथिवी प्रकट होति ही इन्द्र को पाती ड यह पनी 
तरिवि रचा-वामस्थौ द्वारा देवताच यौर सलु रा पालन करती दै । 
छोर देववा्थो क सहयोग से, मेव मे जं वृष्टि श्यै मै समथ होती द 
।१४॥ वाणी बदे-वदां का पलन करने वाली, है ! यह स्तुहि रूप वार्यो 
से सम्पन्न होकर सोमं निष्यीडन कमं से सहायक होने से मदिमामयी कदी 
जाती है! इसके द्रः खमस्त धन ग्याक्च हीते ्} स्तुति करने वाले मधावी 
जन श्रपनी स्तुतयो के प्रभाव से देवता कौ यज्ञ श्रभिद्धादा वाले बनाते 
हैः ॥१९॥ मेधावी गय चषि श्रनेक स्तत्र से लम्पन्न है! दे धन की कामन्‌। 
करने वा ह । उन्होने श्रे श्रष्ठ उक्थो द्वार देवता का पूजनं किंवा 
५१६॥ हे देवतागण्‌ शीर श्रदिति ! ष्छुविके पत्र मय दे तुम्हें श्रपने श्र 
कमो दाया प्रवृद्ध किया ¦ उन्ननि देवताश्च की भले प्रकार स्तृत्ति की, 
कर्थौकि देवताश को प्रसन्न करते बालः सुप्य ही संलार में मरमुद्वं ब्रह 
करते ह १७५ | 


शुक्तं ६५ 
( छषि--वस्‌ कशो वास्‌ कः. 1 देवता--विश्यदेवा । चन्द--जगतीः , 
निष््‌१) | 
घ्मरिनिरिद््धो वरुणो सिन त्र्येमा वायुः पर्षा सरस्वती सजोषत्तः 1 
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भ्रादित्या विष्णमरतः स्रव हस्म रुद्रो श्रदितिन् हयणस्पतिः 11१ 
इद्राग्नी वुत्रहुप्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वा समोकसा । 
ग्रन्तारक्ष मह्या पप्र रोजसा सोमो घृत्रीमह्मानमीरयन्‌ ।\२ 
तेषां हि मह्ना महतामनवेणां स्तोमँ इयम्य तज्ञा ऋतावृघाम्‌ । 

ये अरप्सवमणं वं चित्रराधसस्ते नो रासन्तां महये सुमित्याः ३॥ 
स्वणरमन्तरिक्षाशि रोचना द्यावाभूमी पृथिवीं स्कभ्भुरोजक्षा ! 
पक्षाइव पहयन्तः सुरातयो देवाः स्तवते मनुषाय सूरयः 11४ 
मित्राय शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा सनसा न प्रयुज्छतः । 
ययोर्धाम धर्मणा रोचते ब हृद्य योरुभे रोदसी नाधसी कृतौ 11५ 


गिनि, इन्द, मित्रावरुण, वायु, अयंमा, पूषा, आादित्यगण, विष्णु, 
 मसद्गण्‌; सरस्वती, रुद, सोम, म्बग'लोक, ्रदिति धोर्‌ बह्यणस्पति अपने 
खत से अ्नन्तरि्तको परिपूण करते दहे ॥१।| समनो के रर इन्द्रानि 
संग्राममे मिलकर श्रे का पराभव करतेदँ। वे महान्‌ प्रकाश को 
श्रपने वेज से परिपणे करते हँ । घ्रत-मिश्रित मधुर सोम-रस उन दीनो. 
के बल की वृद्धि कते है ॥२॥ यज्ञ कौ वुद्धि कने वाल्ल देषता््रौ के 
निमिन्न श्वि जने वालः यज्ञ में, मै देवत्य" की स्तुति करता ह| 
जोदक्ताश्चष्टमेर्घोसे जललव करते हः वे हमशो धन प्रदान कर यशस्वी 
अनावः श्चीर हमरे मित्र हो ॥३।। सने ्रवोरवर सूय श्रीर्‌ यद, नयत्त, 
श्राकाश-पथिवी श्रादि को उन्हींदक्ताश्चों ने . अपने स्थान पर प्रतिष्टित 
क्षा है। जेते घन-दष्न कले वाल मनुध्य म्रहणकक्ता को यशस्वी बनाते 
है, रैषेद्ी दवगण मनुर्ष्योको धन-दान दारा सम्मानित बनते है! 
धन-दान के कारण ही वह स्तुतिर्भोकी आकरा करते हें #९॥ हे स्तेतो ! 
भित्राच्ररण क तिपित्त इवि दो । यह रजानौ में भी राजा क खमानः 
द्‌ वता कमी निष्कछय नरह सहते} ` इनकम लोक भल प्रकार स्थिर रह 
कर श्रत्यन्त प्रकाश कने वाल्ला इरा ह| च्चाकाश-षथिवी याचिका के समान 
इनके धाश्नय में रहती ३ ॥९॥ [8] 
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या गोवैतनि पये ति निष्कृतं पयो दुहाना प्रतनीरवारतः 
सा ब्रत्रूवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ।६ 


दिवक्षसो प्रग्निजिह्ला छताद्रव ऋतस्य योनि विमृशन्त श्रासते । 
यां स्कभित्व्य प श्राचकऋ, रोजसा यज्ञ' जनित्वी तन्वी नि मामृजु.।७ 


परिक्तिता पितरा पूर्वजावरी ऋतस्य योना यतः समोकसा । 
दयावापृथिवो वरुणाय सतव्रते घृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ।८ 
पजन्यावाता वृषमा पुरीविरोन्धवायु व्रणो मित्रो अरथेमा। 
देवां भ्रादित्यां श्रदविति हवामह ये पाथिषाो दिश्यासो श्रम्सुपरं ॥ 
त्वष्टारं वयुभूमवो य ग्रो दव्या होतारा उपसं स्वस्तये । 
ब्रहस्पति वृत्रखाद' सुमेधसमिन्द्रय सोमं धनसा उ ईमह ।।\०।१० 
यज्ञ स्थान में ने वाली पवित्र गो श्चपने दुग्ध द्वारा यक्त च्म परि 
पुणं करती हे । वह गौ, दानशील वरूण तथा श्चन्थ सब देवताश्नों को हन्य 
प्रदान करे रौर मुक देचोपालक का मल्ले प्रकार पालन करे ॥६॥ जिन 
देवतार्थं के लिषए ग्नि जिद्धा रूप होकर हवि अहण करते है. जो देवता यत्त 
के ध्रघद्ध॒ करते रौर पते तेन से ्राकाश को व्याक करते ई, वे देवता इस 
यज्ञ मं श्रपने स्थान पर प्रतिष्ठित होतेह । वे ्रपनी महिमा से हीवृत्रसे, 
जल का उदघाटन करते श्रौर यक्लोय हव्य का सेवन काते दें सव 
व्यापिनी चवा परथिवी सची माता पिता सूप है । यह समान स्थान वाली 
सबसे पिले प्रकट इद हँ । इन दोर्नौ.काही यक्त में वासदै। यद दोनों 
ही समान मति बाली होकर वरुण को धृत-दुग्व से श्रभिषिक्त करती है 
कःमना््रौ को सींचने वारे मेध ओर वायु जल से सम्पन्न है" । हम इन्द, 
वायु, मिघ्रावस्ण श्रादिर््यो ओर अदितिको मी आहत करते है" । आकाश, 
पृथिवी नौर जंल में उस्पश्न होने वाक्ञे देवतां का भी हम श्चाह्वान करते 
है'। हे ञुगण ! तुम्डरि कल्याण क लिए जो सोम देवाह्वाक ववष्टा श्रौ 
वायु कौ रोर गमन करते दै' तथा जौ बृहस्पति श्रीर्‌ बृहन्ता इन्द्र की श्रोर 
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जाकर उन्दें वृक करते है, उरन्दीःसोम से हम धनकी याचना करते है । 
॥१०॥ [१०] 


व्रह्म गामश्च' जनयन्त श्रोषधीवंनस्पतीन्परथिवीं पर्वतां श्रपः। 
सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानव ब्रार्यत्रिता विसरुजन्तो अ्रधि क्षमि ॥११ 
थज्युमंहक्षः पिपृथो निरञ्चिना दयावं पृत्र वध्ियत्या श्रजिन्वतम्‌ । 
कमद्युवं विमदायोहुथुुः वं विष्णाप्वं शिग्वकाप्राव सृजथः ॥१२ 
पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः । 
निशे देवास; शृणाञन्नचांसि मे सरस्गती सहं धौभिः पुरन्ध्या ।।१३ 
विश्व देवाः सह धीरिः पुरन्ध्या मनोर्यजत्रा प्रमृता ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो श्रभिषाचः स्वधिदः स्वगिरो ब्रह्म सूक्त जुेरत ॥\१४ 
देवान्वसिष्ठो अमृतान्ववन्दे य विश्वा युतनाभि प्रतस्थुः | 
ते नो रासन्तमुदगायमद् यूंय' पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५।६१ 
पृथिवी, वन, वृष्त, लवा, पवत, गौ, अश्व श्रौर अक्र यहे सव देव- 
ताञ्ोद्धारा ही उत्पन्न इष्‌ दैः । देवतार््ोने सूयं काश्चाकाश पर श्रारौ- 
हण च्या है। उन्होने परथिवी पर श्रत्यन्त श्र कम सम्पद्र कयि है । 
उना दुनि शव्यन्त शरेष्ठ ह ॥११॥ है अरिवनीङ्कमारो ! तुमने सञ्यु की 
रत्ताकी। तुम्हारी कग से बधिक्ती को एङ पिंगज्लवणं पुत्रे प्राक्च इरा । 
तुमने ही विमद को एक सुन्दरी पत्नी प्राप्त करा, छ्रौर विश्वक चयि को 
भी विष्णप्व नाम क एक पुत्र प्राक्त कलया ॥१२॥ मौध्यमिकी वकर. सशर 
चोर भयु्यो से सम्पन्न है । श्राकाश को घाण्‌ करने वाल्ञे धज एकपात्‌, 
घ्ञानवती शौर विविध कर्मो वाल्ली सरस्वती, विश्वेदेवा, समुद्र श्रीर्‌ दृष्टि 
अल मेरे निवेदन को श्रवण करे" ॥१३॥ इन्द्रादि देवगण समी कर्मा के 
प्रेरण कमे वाक्ते, अत्यन्त क्तानी, यजनीय, अविनाशी, हन्य-प्राहक, सस्य क. 
जानने वाले श्रौर यक्त मे ने वज्ञेहै । यह दैवताः हमारे द्वारा अर्पि 
मन्न ओर श्नष्ड स्तुतियो' को स्वीकारं करं ॥९४।। वह देवता सब लोको 
म व्याघ्र दै" । वसिष्ठ वशीय ऋषिथो' ने इनच्छी स्मुतिकी थी। यह हमकी 
यशस्वी बनाने वाला अन्न प्रदुने कर हे द वगय! तुम हमको कल्याया 
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प्रदान करो शौर छन प्रकार से हमारी राकौ ॥१९॥ 
हत ६8६ 

( ऋषि--वयुरूणो' वासुक्रः । देववा--विश्व देवाः । दन्द-जगती, तिष्ट.) 
देवान्डुवे ब ह्च्छवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अरञ्वरस्य प्रचेतसः । 
धे बाधृशुः प्रतरं विश्ववेदस इन््रज्यष्ठासो भ्रमता ऋताव धः १ 

द्रप्रसता वरुणप्रशिष्टा यं सयेस्य ज्योतिषो भागमानशुः । 

रुदुगणो वृजने मन्म धी्माहु माघोने यज्ञ जनयन्त सरयः॥> 
इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गयमादित्यैर्नो श्रदितिः शमं यच्छतु । 
खद्रो र्द भिदेदो मृयाति नस्त्वष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु 
प्रदिति चवि पृथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्ण्‌ मरुतः स्वन हत्‌ । <.“ 
दवं भ्रादित्यां श्रवसे हवामह वस. चषदरान्त्सवितारं सुदंसपरम्‌ 11४ 
सरस्वान्धीभिवेरुणो धृत व्रतः पुषा विष्ुम हिमा वायुरश्विना । 
द्यते ग्रष्टता विंदववेदसयुः शमं नो यस्तु त्रिव हथमहसः '1५।१२ 

जो द्‌ चता ईन्द्रात्मक; क्तानवन , ेट्वयवार्‌, अन्नवोन, श्रत्यन्त तेज 

ॐ करने वाक्ते, अ्रविनाशी श्रौर यज्ञ सै सम्पन्न है म उन दवव्श्रो कोथ 
क निर्विष्ने सम्प्र होने को अमिलषासे आहूत करता ह ॥१॥ जो मरद्गणं 
इन्द्को प्ररवासे करयो में लगते श्रौर वरुण को सहमति सौ प्रलाशमान सय 
के मागः को सम्पन्न करते हे, उन शत्र श्च" का नाश्व करने वाह्ञे मस्दूगणकी 
स्तुति खा हम ध्यान करतः हे" । हे मेधावीजनो ! ईन्द्व केपुत्रोः क कषु 
यन्तानुष्ान का शरस्म कपे ॥रा श्रादि्ये ऊ सहित अदिति हमारा मंगल 
करे । वयुर्रो सहिते इन्द्र हमरे वप्कोटेश्वय रो पपू करे । मर 
द्गण ङक सदिव रुद्‌ हमारा कदथाखं करे श्र स्पध्नोक व्वष्टादुत्र हसरि 
चिद्‌ सुल को बृद्धि केः ॥३२॥ हम भगिनि, इन्द्र, विष्डु, मर्दूग्ण, अदि 
व्यभ, रद्रगण, वक्त गण, विस्वीण' स्वर्भ, यात्रा पथिको; ्रद्वि्ि र शर ष्ड 
दान वाक्ञे सूय का श्माह्वान करते ईँ । यद सब.दं वता श्रं ष्ड-रकतण साधनो 
लो खम्बन्न दै । श्रवः हमारी भी रा कर पै शरत्यन्व महिमम पिष्णु, 
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कम वान्‌ वरण, पूषा, मेधावी समुद्र, दोनों श्रशिविनोङुमार, पापों का नाश. 
करने वाह्ञे, मेघावी तथा स्तुति करये वालो के अन्नदाता श्रौर श्रविनाश्यी 
द्‌ वगर हमको श्रोष्ठ गृह प्रदान करे" ॥९॥ 
व्रा यज्ञो वृषणः सन्तु यज्ञिया वृषणो देगा वृषणो हविष्कृतः । 
वृषणा द्यागाप्रथिनी ऋतावरी वृषा पजःन्यो वृषणौ वृषस्तुभः ॥६।। 
श्ररनीषोमा वृषणा वाजसातये पुरुप्रशस्ता वृषणा उप ब्रुवे । 
यवीजिर ग.षणो देवयज्यया ता नः शमं त्रितखूथ' वि यसतः 11७1 
धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहदिगा ब्रध्वरणामभिधियः । 
प्रग्निहोतार त््तसापो श्रद्‌. होऽपो श्रसृजघ्ननु व॒त्रतू्ये ॥८॥ 
यावापृथिनी जनयन्नभि व्रताप ग्रोपधीर्गनिनानि यञ्चिया | 
प्रन्तरिक्षं स्व रा पगरुरूतये वशं देवासस्तन्वी नि मामृजुः ॥९।। 
धर्तारो दिव ऋभवः स्‌ हस्ता वातापजन्या महिषस्य तन्यतोः । 
ध्राप ्रोषधीः प्रतिरन्त नो गिरो भगो 
रातिर्वाजिनो यन्तु मे हवम्‌ । १० ॥ १३ ॥ 

यद्र यज्ञ हमारा इच्ित फल प्रदान करे । यत्त के देवता हमारी श्रभि- 
लारी को पूरं कर । हव्यादि एकत्र करने वाजे, देवगण, स्तोतागण, पर्जन्य 
श्नौर यक्ञके शंधिष्टात्री देवता घ्राकाश परथिवी हमरे श्रमी की पृतिक्रे 
॥ ६ ॥ ्चभ्नि देवता काम्यदाता हं । मै श्मन्न प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति 
करता ह । समस्त संसार दाता कह कर उनकी स्तुति करता है | ऋत्विग्मश 
यज्ञ में उन्दींको पूजतेद, वे हमें सुन्दर निवास वाला गृह प्रदान करे" ॥७॥ 
जो देवगण यज्ञ को सुशोभित करने वाले दै, जो अच्यन्त ब्रलवान्‌ श्रौरं तेजस्वी 
है । जो सत्यनिष्ठ श्रग्निके द्वारा श्राह्ूत कयि जतिद्धै अरजो यन्मे 
कर यक्त को सम्पूणं करते हैँ, उन देवता ने वृत्रसे संग्राम क्र वर्षा 
किष जलका उद्‌धाटन किया ॥८॥ देवतार््ोने श्रपनेश्रष्ठ कमं द्वार 
भाकाश-एवियी शी रचना की तथा वनस्पति, जल शौर यज्ञ-योग्यं सामभरी को 
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भी जनाया । देवताच ने ही स्वं को श्रपने तेज से सम्पन्न किया ओर अपने 
को यज्ञ में व्याप्ठ कर यज्ञ की शोभा ब्रह || ६॥ श्रष्ठ हाथ वले कभु 
ने श्चकाश को धारण किया ] वायु श्नौर मेव अत्यन्त शब्द्‌ करने वलि देँ । 
धन देने बाढ भग देवता शौर श्रय॑मा देवता मेरे यज्ञ मे श्रागमन करं । जल 
श्रोर वनस्पति हमारी स्त॒विर्यो को समृद्ध करे' ॥ १०॥ , ॥ १३ | 
समुद्रः सिन्धू रजो अन्तरिक्षमज एकपात्तनयिस्नुरणंवः । 
श्रहिब ध्न्यः श्यणवद्वचांसि मे विश्वं देवास उत सूरयो मम॥ ११॥ 
स्थाम वो मनवो देववीतये प्राच् नो यज्ञ प्रणयत साधुया । 
प्रादित्या रद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्य शस्यमान नि जिन्वत ॥१२॥ ` 
देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साष्या । 
क्षेत्रस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवाँ भ्रमतां ्रप्रयुच्छतः ।१३॥ 
वसिष्ठासः पिव्रवद्वाचमक्रत देवां ई व्ना ऋषिवत्‌स्वस्तये ! 
प्रीताइव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूनूता वसु ।॥ १४ ॥ 
देवान्वसिष्ठो अमृतान्ववन्दे ये विश्वा भुवना प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तागुरुगायसदय यूयं पात स्वस्तिभि सदा नः ॥१५। १४ 
गजेनशील मेघ, रज पुकपात्‌, श्रि ध्न्य, समुद्र, नदी, श्राकाश 
श्रौर धूलि युक्त भूमि मेरे ्चाह्नान को श्रवण करे" ॥ १५ ॥ हे दृवताश्चो ! हम 
भनुष्य तुम्हारे निमित्त हव्य देनेवाजेहों । तुम हमरे सनातन यक्त को 
सुसम्पन्न करो । हे श्रादिस्य गख, वसुगण श्र स्द्रगण ! तुमश्रष्ठदानमें 
समथः हो । श्रतः हमरे उच्छृष्ट ाह्वान को श्रवण करौ ॥ १२ ॥ श्रम्तिश्रौर 
श्रादित्य दोनों ही सर्वोचछृष्ट ऋत्विज हँ ! वही - देवतार्थो का आह्धान करते 
बाले दै । मै उन श्चग्नि श्रौर श्रादिष्य को हवि देता हुश्रा अपने यज्ञ में 
निविध््ता प्राक्त कर रहा ह । हम श्रपते पास रहने वाक्ते सेत्रपति रौर अवि- 
नाशी देवगण की स्तुति करते हुए उनकी शरण में जाते है, कर्योकिवे 
देवगण स्तोता की कामना के पूर्णं करने बाले है ॥५३॥ वसिष्ट शऋषिके 
वंशज जे चरसिष्ठ के समान ही मगल-कामनग करते हुए देवताश्ो का पूजन 
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प्रर स्तवन किथा। वै देवगण ! शपते मित्र को जैसे तुमने श्रभीष्ट दिया 
था, वेसे ही यह श्राकर तृत हौते इष्ट हमारी भी कामनाश्रों को पूर्णकरो 
॥ १४ ॥ यह देवगण समस्त लोको में व्याक्च रहते द । .वलिष्टो ने देन सब 
काश्रष्ठ स्तोत्र किया है | यह हमको यशस्वी बनाने वाल्ला श्रन्न प्रदान करे) 
है देवगण ! तुम हमको कल्याणकारी दहो हूए सब प्रकार से हमारी रक्ता 
खरो ॥ १९॥ [१४] 


सक्तं ६७ 

( ऋषि--श्रयास्यः । देवता-बृहस्पतिः । चेन्द-त्रिष्ट प. ) 
इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न चतप्रजातां बृहती पविन्दत्‌ । 
तुरीयं स्विज्लनयदधिश्चजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥ ! ॥ 
ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो प्रसरस्य वीराः । 
चिप्र पदसद्कधिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त । २ ॥। 
हंप?रव सज्िभिर्वावदद्धिरदमन्मयानि नहना व्यस्यन्‌ । 
बहुस्पांतरभिकनिक्रदङ्गा उत प्रास्तोदृद्च विधं श्रगायत्‌ । ३ ॥ 
प्रवो हाभ्यां पर एकया गा गृहा तिष्ठन्ती रत्रतस्य सेतौ । 
बृहस्पतिस्तमसि उ्योतिरिच्छन्न दला श्राकवि हि तिस्र श्रावः || ४॥ 
विमि पुरं शयथेमपाचीं नि्लीणि साकमुदधेरछृन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं सूयं गामकं विवेद स्तरयञ्चिव दस्मैः॥ ५॥ 
इन्द्रो वलं रक्षितारं दुघानां करेणेव वि चकर्ता रवेण । 
रवेदाञ्जिभिरारिरमिच्छमानोऽरोदयत्पणिमा गा अ्रमष्णात्‌ ।६॥ १५ 

मारे पिते ने सात छन्दो वाक्ते चिस्तृ स्तोत्र कौरवा है । षह 
स्तोत्र सस्य द्वारा उद्पन्न इश्रा है । विश्व का कल्याण चाहने बाज्ञे स्यास्य 
नामक ऋश्चि-ने एक पद कै स्तोत्र की स्वना करते हुए इन्द्र की स्तुतिकी 
॥ १ पसस्यवादी, सरतत भाव वाले श्रौर स्वगं के पुत्र खूपश्रंगिरान्नो जे 
यक्त द्पश्च ण्ड स्थान यें लागे ष दिष्वार शिथि; बुद्धिमान ® सयान श्यव- 
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हार करने वालेवे श्रगिरागण श्रष्ड बल श्रौर्‌ उच्छष्ट मेधा से सम्पन्न 
हें ॥३॥. बहस्पति के अनुचरौ ने हंसों के समान शब्द्‌ करना श्ररम्भ 
किया । बृहस्पति ने उनके सहयोग से पत्थरकेद्भार का उदघाटन कर 
भीतर रोती इई गौर्न को युक्त किया । उस्र समय उन्न उच्चरवर से 
श्र ष्ठ स्तुतियो का गान किया ५३॥ नीचे एक-एक द्भारसेश्रौरञ्यरदौ 
वासे सेवे गौरः अन्धकार से युक्त गुफा मे दिपाह गईं थीं । ब्रहस्पति ने 
उस श्रन्धकार को दुर कर प्रकाश करने क किए तीर्न द्रा्यो को खोलकर 
गौश्च का उद्धार क्या ॥४७॥ राच्रि में उन्होने मौन पूर्वक पुरी केषर 
भागको तीडा रौर सञ्ुदढ के समान उस गुफाके तीनों द्ध्य का उदघाटन 
करिया! प्रातःकाल उन्होने सूयं श्रौर गौ को एकसाथ देखा । तवे वीर 
रूपमे मेघ के समान शब्द करने लगे ॥ € ॥ निस बलद्भारावे गौ रोकी 
गहं थीं, उस बलको इन्दर ने श्रपने गजेन से इस प्रकार नष्टकर डाल), 
जैसे श्रायुधसे छेद डला । उर्होनि मरूदूगण क्षे मिलने की इच्छा 
करते हुए गौर््रोको साथ लिया श्रौर पाप सूपश्चसुर रो रुलाया॥&॥ 
[ १५] 
स ई सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिर्गोधायसं वि धनसैरदर्दः , 
ब्रहमणस्पतिव षिव राहैव मंस्वेदेमिद्र विणं व्यानट्‌ ! ७ ॥ 
ते सत्येन मनसा गोपति गा ईयानास इषणयन्त धीभिः । 
बरहस्पतिमिथो श्रवद्ध पेयिरुदृलखिया प्रघूजत स्वयुग्मिः 1 € ॥ 
तं वधेयन्तो मतिभिः दिवाभिः सिंहमिव नानदतं सधस्थे । 
ब्रहस्पतिं वृषणं शूरसातौ .भरेभरे भ्रु मदेम जिष्णुम्‌ 1 ट ॥। 
थदा वाजमसनद्िश्वरूपमा यामरुक्षदुत्तराणि सद्म । 
बृहस्पति वृषणं वधैयन्तो नाना सन्तो बिभ्रतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
सत्यामारिषं कृणुता वयोधं कीरिं चिद्धचवथ स्वेभिरवः । 
पश्चा मुधो भ्रप भवन्तु विश्वास्तद्रोदसो शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११ ॥ 
इन्द्रो मह्ना महतो प्रणवस्य वि मूर्घानमभिनद्रबुं दस्य । ` 
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ग्रहर्चहिमरिणात्सप्त सिन्शृन्देवर्यावापृथिषी प्राबतं नः ॥ १२॥ १६ 

्रपने सहायका के साथ इन्द्र ने बल को दविन्न-भिन्न किमा । उनके 
सहायक सरुदूगण सत्य भाषण करने वाज्ञे, धन देने वाक्ञे, तेजस्वी. वषेण- 
शल, जल लाने बाजे तथा श्रष्ठ चाल बाकि है| उनको साथ लेकर ही 
इन्द्र ने.उसं गोधन पर श्रधिकार किया ॥७॥ सत्य को चेतन्य करमे वाले 
-अूद्गण ने अपने कमं से गौश्च को पाया श्चौर तब बृहस्पति को गौरो 
का स्वामी बनाने की इच्छा को । तब परस्पर क्षहायत्ता करनं चालले मरूद्गख॒ 
के साथ चहस्पति ने गोौश्चों को बाहर निकाला ॥ ८॥ मरुदूगण श्रन्तरिक में 
सिंह के समान गर्जनशील हे । उनं कामनाश्ौ छी वर्षा करने बाज्ञे, विजयशील 
शरीर घरहस्पति को ्वरद्ध करने वाले मरुदूगण की हम सुन्दर स्तोत्र से स्तुति 
करते हैँ ।॥ ६ ॥ जव बृहस्पति श्रन्तरिक्त पर ्ारूढ होते टै खरौर विभिन्न 
श्रकार के श्रर्नोंका सेवन कर्ते है, तथ वषषणशील बृहस्पति की सव देवता, 
विभिन्न दिशो से स्तुति करते है ॥ १० ॥ अन्न प्राक्ठि के लिए मेरी स्तुति 
को फलवती करो । सुरे ्रपनी शरण देकर रक्वा करे । हमारे सव शतु 
नाश को प्राक्त हो | जगतत को पुष्ट करने बाली श्राक्छश-प्रथिवी हमारे श्राद्धान 
को सनं ॥ १9 ॥ ब्रहस्पति महिमामय हँ, उन्होने जल से सस्पन्न मघ के 
मस्तक को द्विन्न-भिन्न क्रिया श्रौर जल-निरोधक शत्रु का नाश कर डाला। 
इससे समस्त नदिर्यौ जलवती होकर समुद्र में जा मिली) हे द्यावापरथिवी | 
तुमः समस्द देवताश्रौ के सहित्त हमारा पालन करो ॥ १२॥ {६९} 

सक्तं ६८ 

( ऋषि--श्रयास्यः । देवता---वुहस्पतिः । दन्द्,--त्रिष्प्‌ ) 
उदप्रतो त वयो रक्षमाणा दाबदतो प्रभियस्येव घोषाः । 
गिरिभ्रजो नोमयो मदन्तो ब्रुहुरपतिमभ्यर्का नावत्‌ ।॥ १॥ 
सं गोभिराङगिरसो नक्षमाणो भगद्रवेदयंमरं निनाय । 
जने मित्रो नं दम्पती श्रनक्ति बृहस्पते बप्नयाश्च रिवाजौ | २॥ 
साध्वयं ग्रतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवण प्रनकवदयरूपाः । 
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खहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा सवै यवमिव स्थिविभ्यः ॥\३॥ 

भ्राप्रूषायन्मध्रुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नकं उल्कामिव द्योः । 

रहस्पतिरुट रन्नहमनो गा भूम्या उदुनैव वि त्वचं बिभेद ॥ ४॥ 

प्रप ज्योत्तिषा तमो श्न्तरिश्चादुद्नः शीपालमिव वात श्राजत्‌ । 
स्पत्तिरनुभूद्या वलस्याञ्रमिववातवाचक्रभ्रायाः।५॥ 

थरा वलस्य पौयतो जघु भैदुवहुस्पतिर्नितपोभिरक्‌ : 

दद्धिनं लिहा परिविष्टमाददाविनिषींरटृखोदखियासाम्‌ \६।! १७ 


जले जल को सींचे वाला किदन श्प छन्न वाक्ते सेक परे परि 
छो उङनिके लिषुशब्दकरदे है, जसे वर्क मेघ गजल क्ते है, जौ पर्थत 
से टक्सती इद्‌ सरू की लहर शण्ड करती है, शै ही वदस्पति की प्रशंखा 
बाली स्तुतिया शब्द्‌ करतीदहं ॥१॥अनभगिरा के पुत्र वदस्पछि तै गकातें 
दिपी हुई गोश के पास सूर्य का प्रकाश प्रवाया तव उनका वैज भग देवता 
क समान व्यह्ठहो सया! जैख भित्र दम्पतिका मेल क्रादेठेहे, वसेद्ध 
उन्होने गौ का मनुष्यों से मेल कराया । जैसे रण-देच्र मे अश्व को दौड़ते 
है, भसे ही हे ब्रहस्पति ! तुम इन गौश्रों को दौडने बाली करो ॥ २ ॥ रौषं 
कोटी से जौ निकल्ञे जते ह, भैसे ही बृहस्पति ने पर्थ से गौश्चौ को बाहर 
निकाला । वे गौरे" श्रेष्ठ वणं अौरसरूप वाली हैं । वह शीघ्र गमन बाली 
स्श्रहणीया रौर तष्ट कल्याणकारी दूधदेनं वालीर्हं ॥३॥ बहस्पत्तिने 
गौ का उद्धार करके सत्कमं के स्थान यज्ञको मधुर दुग्ध सं सींचा | त्व 
सूयं के अकाश स उल्कपात करने के समान वु हस्पति स्यन्त तेजस्वी हुए । 
उन्होने पाषाण रूपए कपाटस गौश्रोको निकाल कर उनके घुर श्वः प्रथिवी 
की स्वचाको उषी प्रकार तीरा, जैस वर्षा-कालमें मेघवुष्टिकेवेग सं 
भूमि की स्वचाको कुरेदते ह॥६॥ वारु द्धारा जल से शौवाल् को हरायै 
अनेके समनही बृहस्पतिने घ्ाकाशसे शअधङार को हटाया । जैस वायु 
मेधो को विस्तृत करता दहै, बैद ही बहस्पविने बलकेद्धिपि हृष स्थान को 
जान कर गोर को उससः कार्‌ क्रियः ४९ प वृहि करै षिन के ससन 
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स श्रौर तेजस्वी ्रायुश्र न जव वायु के स्त्र कौ काट डाला, तव वहस्पति 
नो उन यौर्भोको पन वशमें किया । ञैत्त दति द्वारा चर्जख र्वि गर्‌ 
पदाथंको जीम खातोदहे, बंस ही पहरा परियं का वेध करके उड 
स्श्तिनेमगोश्रोंकोप्राक्षक्ियिः। ३ ॥ [ १५ ] 
बरहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुह्य यत्‌ । 

ग्राण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गभसुदुखियाः पवेतस्य त्मनाजपे 11७1 
ग्रश्नापिनद्ध' मधु पय्श्यन्पत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 

निष्ट जभार चमं न वृक्षाद्‌ ब्रहस्पतिविरतरेणा विहृत्य ! ८॥ 
सोषामविन्दत्स स्वःसो अरग्निसो केण वि बव्राधे तमांसि) 
बुहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निम॑ज्नानं न पवणो जभार ।६॥ 


हिमेव पर्णा मुषिता वनानि ब्हुरपतिनाकृपयदलो गाः | 
ग्रनानृकरत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ।॥१०॥ 
प्रमि श्यावं न कृशनेभिरश्च' नक्षत्रेभिः पितरो यामयपिशन्‌ । 
रात्यां तमो अ्रदधुर्योतिरहृश्ुहुस्पतििनर्दद्रं विदद्गाः ।॥११। 
द्दमक्मं तमो श्रथियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति । 
बहस्पतिः स हि गोभिः सो ्ररवः स वीरेभिः स 
नुभिर्नो वयो धात्‌ ॥ १२।। १८ ॥ 
गुफा मे पी हई मौ ते जब शब्द्‌ किया तमी बृहस्पति ने गौ 

कै वर होने का पंतालगाया। जसे अन्डेको फीड कर पकती बच्चे को उससे 
बाहर निकालता है, वसे ही उन्होने पव॑तसे गौश्चोंको बाहर किया॥७॥ 
मह्वुलियां अल्प जल मं जेषे प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार पवत कीगफामें 

घी इई श्रप्रसन्न गोश्रोंको बृहस्पति ने देखा । जसे वक्तके काष्ठ से -स्ोम- 
पात्र निकालते है, वेते ही बृहस्पति ने गौं को पर्वत से बाहर निकाल्ला ॥॥ 
गौर्यो को देलेने के निमित्त व दस्फति ने उषा को पाया। उन्होनि सूर्य॑ चौर 
श्नि षो प्राघ्ठ कर अघर कोदुर किया । जसे स्थिसे म॑श्जाको बाहर 
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वध्यर्व ने जिन अश्न दी स्थापना की, उन अग्निका अनुग्रह हमारा 
मगल करे । उनका खूप दर्शन कै योभ्यहौ नौर उनका यजन स्थान सें जाना 
छ्यत्यन्ते श्युभ दही) जव हम उन श्रम्निदेवताक्छो प्रतिष्टित करते हे, तबवे 
धृत की आहुति धरा कर प्रदीक्च हौवे है! हम उन्हीं अग्नि देवता का स्तोत्र 
क्ते हे॥ १ ॥ वध्यश््वफे श्रग्नि घृतके द्वारा च्रद्धि कोप्राक्ठद्य। घृतस्प 
महर ही उनका पोषण करे । धृत की श्राति प्राक्त कर अग्नि अत्यन्त फेल 
जतेिदहैः। घृतके प्राप्त होने पर अग्नि का प्रकाश सूयः ॐ समान शअ्र्यन्त 
उज्वल होता है॥२॥ हे अग्ने! महुने जते तुम्हे प्रदीक्च स्याथ, वे 
हीमेभीदुम्दं प्रदी कर रहा । शिरो का यह समूह नवीन है अतः तुम 
रेर्वय वान्‌ देकर बद्मे । हमारी स्तुत्तियों को स्वीकार कर शत्र सेनाको चीर 
डालो मौर हमि पास शन्न पहरचाओ॥३॥ वर्ध्यश्वने ह, हे श्नग्ने! 
तुष्टं प्रथन प्रञ््र्ितक्तिग्रा था । तुमने जो ऊद हमे प्रदान करिया है वह श्रधि- 
नश््रहो। तुम हमषिषरश्रौर शरीरकी मीरह्माकरी॥४॥ हे वध्य््व 
क ग्नि, तम प्रउयलित हौकर हमरे रक्तक वनौ । त॒म्हं दिसक दुष्टहरान 
सङधे । तुम वीरै के ससान शचरुश्रों के नाशक वनो। सैं सुमिन्न इन श्चग्नि फ 
नामों का उच्चारण करताद्भ॥॥ हे भने ! पत पर उस्पन्न धनको जीत 
कर तुमने श्रपते उपासकौ कोदियादहै। तुच वीर के समान होकर शच श्रो 
कै दसकं बनो । जो शत्र युद्ध करने के लिये श्राव , उनसे सामना करौ ॥६॥ 
१९ | 
दीवेतन्तु्ं हदुक्षायमरिनः सहस्रस्तरीः शतनीथ श्वा । 
द्युमान्‌ युमल्मु तृभिमु ज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ।७॥ 
त्वं घेन: सुदुघा जातवेदोऽसश्चतेव समना सबधुक्‌ ! 
त्वं नृमिद क्षिणावदुभिरण्ने सुमित्रेभिररिष्यसे देक्यदुमिः ॥८॥ 
देवाचित्तं श्रमुता जातवदो महिमानं वाध्य.इ्व प्र वोचन्‌ । 
यत्सम्पृच्छं मान्‌ षीविश भ्रायन्त्वं नमिरजयस्त्वावृधेसिः ॥४।। 
पितेव पृत्रमविभरूपस्थ त्वामग्ने वघ्नयश्वः सपय 
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जुपाणो रस्य समिधं यविष्ठोत पूर्वा श्रवनोर््रधितश्चित्‌ ॥१०॥ 
दाश्वदभ्निवध्य श्वस्य शत्र न्न भिजिगाय सुतसोमवद्भिः । 
समनः चिददहश्चि त्रभागोऽव ब्राधन्तमभिनह.धश्ित्‌ ।\ १११ 
ग्रयमग्निवेघ्न्‌ यश्वस्य वृत्रहा सनकलस्पिद्धो नमसोपवाक्यः। 
सनो भ्रजामी रुत वा विजामीनभि तिष्ठ शर्धतो वाध्य.श्व।१२।२० 

यह श्ररिनि दीघं सूत्र बाले हैं! यह देने वालो में प्रञुख दँ । यह सहस्‌ 
स्थानों को ठकने मे ससर्थ॑ है । सैको मार्ग से आगमन करते हँ । यह प्रकाश 
मानों में भी प्रकाश्चसान द दे अग्ने ] हम सुसिरं के घरमे सुख धूर्जक प्रञ्- 
कलित होश्नो ५७ दहे मेधावी अग्ने ! तुम्हारी गौ सरलता से दुही जाती हे । उनका 
दोहन निर्विभ्न सूपे होता हे । बह अदत ॐ समान मधुर दग्ध देने वाली । 
देवताश्च के उपासक सुमित्र वंश वाले छषि दृकिणासे युक्त होकर ठंस्टं ्रदीक्च 
रते हन हि दथ्यंश्व के श्ग्नि,जव मनुष्यों नै तुम्हारी सहिमा जाननी चाही 
थी, तव तुमने प्रवृद्ध देवताश के साथ कमं मे विष्न डालने वालन पर विजय 
पष थी! वही देवता तुम्हारी श्र महिमाका भक्ते प्रकार गान करते हे 
॥६॥ दहे श्चम्ने | पिताजंसे पुत्रको गोद मेंउखाकर प्यार करवा है, रसै 
गि मेरे पिताने तुम्हरी परि्यकी थी! उक समय मेरे पिता सरे समिधा 
गद्रश करके तुमने शच्रश्नोकानाश् किवाथा + १० # वथधयश्व के श्मग्निने 
मोमाभिषवकर्ता ऋषियों क काथ श्रो पर सदा विजय षष्ट है। दे श्रर्ने! 
कुम विभिन्नतेजोंसे युक्त हो) ठुम हिंसक रात्रो को सदा जलतेहो) जौ 
हिलाकारी दत्य अधिक परदृद्ध इष्‌ ये, उन्हं श्रम्नि ने नष्टकरं दिया ११४ 
वघयर्व कै ग्नि शत्र का संहार करने वाले हवे सद्‌ प्रदी होते हं! 
उनकी नमस्कार क्या जाता है! हे श्रमे! तुम हससे भिन्न शक्रश्च का परा- 
मदे क्रो ॥९२॥ { २० | 

चुतः ० 

"( शछषिः--सुमिन्रो वाधु्श्चः । उेवक्--ाभरस्‌ | दन्दः--श्रिष्टप्‌ ) 

द्मां मे श्रते समिधं जुषरस्वेक्स्पदे प्रति हर्या घ ताचीय्‌ । 
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वर॑ रधृथिव्याः स दिनतवे श्रहु.ना््वौ भव स्‌ ऋतो देवयज्या 11१ 
धरा देवानामग्रयावेह यातु नराशंसो विश्वरूपेभिरश्ैः , 
ऋतस्य पथा नमता मियेधो देवृभ्यो देवतमः स्‌ ष्ुदत्‌ \\२।: 


रदवत्तममीव्ते दूत्याय हविष्न्तौ मन्‌ व्यासो प्रमिति । 
वदिष्ठरंश्नैः स्‌ वृता रथनां देवान्वक्षि नि षदेह्‌ होता ।३॥ 


वि प्रथतां देवज्टः तिरश्चा दीव द्राघ्मा स॒ रभि सूत्वस्मे | 
प्रहता मनसा देव बर्हिरिन्रज्येष्ठा उशतो यक्षि देवान्‌ ॥ ४५ 


द्वो वा सान्‌. स्ृकश्तता वरीयः पृथिव्या वा मात्रया वि श्रयध्वम्‌ 
उशतीर्रोमहिना महदेभि देवं रथ रथयुर्धारयध्वम्‌ ॥५६२१॥ 


दे श्चन! तुम उत्तएवेदी पर प्रतिष्टित होकर मेरी समिधानो कौ 
स्वीकार करो । घतयुक्तलखकको कामना कत्ते हर्‌ प्रथिवी के श्र मग 
पर, देवप्राण मे पनी उगल्लाश्रों कौ उन्नत कसे ॥१॥ श्म्नि देवताश्च सै 
रगे चलने चि ह| सञुष्य उनी स्तुति करते दहै । वे विभिन्नं रंग बालः 
रश्यो ॐ स्दित हमि यज्ञ स्थानें पमन करे । दैवतम में भस्य 
धीर कर्मो मे चतुर रग्नि हमारी दुतिय का वहन करै" ॥२॥ हवि देने वाले 
यजमान दीव्य कमः के निधिन्त अश्निष्धी स्तुति करते है । सुन्दर रथ 
छो वहन करने वजे श्रश्वौ के साथदहे अन्ने! इन्द्रादि दैव्ताश्चोको यन्त 
म लाश्रो श्रौ हमरि इस यज्ञ तें होता सूपसे विराजमान होश्रो ॥३॥ 
देवता््रोकी सेवा करने वाला कुश दृद्धिको प्राप्त हो सौः सुरभि के समान 
सुखदाता हो। दे अग्ने ! हव्याकांलो इन्द्रादि दैवता को दित मन से 
पूजो ॥७॥ दे दधार द{वयो ! तुम अनत होती ह एृथिवी के समान ब्दो 
त॒म रथ की कामनाकरती हुई द वताश्नौकी श्रमिलाषा करौ ननोर तुम 
थप्रनी महिमा से धरतिष्टित होर विचर्ख-साधनं रथ णो धारण "करने 
 चा्ी बय ॥ द 
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देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
श्रा वां देवास उशती उद्यन्त उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थं ॥\६॥ 
ऊर्वो ग्रावः बृहदग्निः समिद्धः प्रिया धामान्यदितेरूषस्थ । 
पुरोहितावृत्विजा यज्ञ श्रस्मिन्‌ विदष्टरा द्विपा यजेथाम्‌ 1७ 
तिलो देवी ह्रिदः वरीय श्रा सदित चङ्कमा वः स्योनम्‌ । 
मनु पूव्रयज्ञ सुधितः हवीपीन्य देवी घृतपदो जुषन्त ॥८॥ 

देव त्वष्टपद्ध चारुत्वमानडयदङ्किरसाममवः सचाशरुः । 

स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुजञन्यलि द्रविणोदः म्‌. रत्नः 1! ॥1 
वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उप वक्षि विद्राच्‌ । 
स्वदाति देवः कृणव्द्धवींष्यवतां याव पृथिवी हवं मे ।१५ 


प्राग्ने वह वरुणमिष्टये न इन््र' दिवो मरुतौ अ्रन्तरिक्नात्‌ । 
सीदन्तु बह्विच् भ्रा यजव्राःस्वाहा देवा ब्रमुता मादयन्ताय्र्‌ ॥।११।९२ 
श्राखश की पुत्री शरीर श्रंष्ड ठेज वाली उषा श्रौर रान्नि हमरे यक्ष 
मे विराजमान हौ \ हे सुन्दर घन बाली देवयो ! तुम्हरे निकरस्थ स्थान मं 
हवि चाहने वाक्ते देवता पिराजमान दों ॥६॥ जवस्‌ को निष्न्न कएने 
के किष हाथ मे पावाण अरहर करते दै, जव मदान्‌ अग्नि प्रदी होते दँ 
प्रौर जव द्वियो के धारण कने वद्धि पाच्च यक्तं प्रस्त च्य जिद, 
तव तुम हमरे यक्त मे घनं प्रदान करो ५७॥ हे इदा भादि चिदेधियो ! 
तुम्हारे निमित्त यह ऊुश विस्तृत किया गया है, तुम इख पर भरतिष्ठिति 
होश्रो | हे इडा ! जैसे ओजस्विनी सरस्वती घौर रैङष्परमदी भारती जे 
मनुञयज्ञमें हव्य महण किया था, उसी प्रकार हमारे यज्ञम दियै जाने 
वाक्ते ध्य को मी स्वीकार करो ॥८॥ हे व्वष्टदेव | दुम्हारा खूप कस्यास्‌ 
कारी है। तम अपिर के सित्रहो | तुमश्रणष्ट धन से सम्प्ही | ठम 
हव्य की कामनासे द्‌ वभाग को जानते हुए अद्र प्रदान करो ५६॥ है यूप 
ष्ठ ! तुम बनश्पति से जनाए्‌ गष हो । तुम चङ रस्सी से बंधे जाश्ची 
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तत्र दमको श्न्न प्रदान करने वाक्त बनो । वनस्पति हवि सेवन क्रे भोर 
हमारी हवि कोद्‌ वताय खो पर्हवावं। आश, पृथिवी सेरी स्वुतियो का 
लन करे ४१०) दे थने! हमि यञ्च के लिए शच्राकाश्त श्रमैर अन्तरिक्स 
इन्द्र अर वरुण को यर ज्ाश्रो । यदह योग्य दवता हमार कुश पर विरा- 
जमान हौं भौर इमारः स्वाहाकार से प्रकन्न हो ॥११॥ 
क्त ७१ 
( छऋिः--वदत्पतिः ¦ देव्ता ङगम्‌ चुन इ:--त्रिष्डु गतो 
बृहस्पते प्रथमं वाचो थग यत्प्र॑रत नामधेयं दधानाः | 
यदेषां श्रेष्ठः यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं शहाविः ! 


सक्त मिवे तितडना पनन्तो यत्र धीरा मनया वाचमक्रत 
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त्र सखायः सख्यानि जानते भद्रां टक्ष्मीनहिताधि वाचि }\२ 


तजा याणाम ।१५.५०१ 








यश्चन वाचः पदक्मीयसायन्तामन्द विन्दन्दरविद्धं प्रविष्टाम्‌ । 

तामाभृत्या व्यदधुःपृश्व्रातां सप्र रेभा प्रमि सं नवन्ते ॥३।१ 

उत्‌ त्दः परयन्न ददशं भाचपरत त्वः श्युष्य॒न्न श णोत्येनाम्‌ 

उतो व्वस्मं तन्वं वि सक्ते जायेव पत्य उगती सवासाः ॥४ 

उत त्वं सश्ये ह्थिरणीतमाहूर्मन हिन्वत्यपि वाजिनेषु | 

 श्रधेन्वा चरति माययैष वाच शु्रर्वा भ्रफलामपुप्पाम्‌ ।५।२३ 
बृहस्पति प्रथम पद्ाथं का नासकरण करते है ' । यह उनको रिठा कौ 

प्रथम सीढ़ी हे। इनका जो गोपनीय ज्ञान है वह सरस्वती कीड्पा सही 

उस्पन्न होता है ॥१। जसे पत्त को सप ते शद्ध करते है येखे ही 

मेधावी-जन श्रपने बुद्धि-बल से शोधित माषा को प्रयुक्त करते दै । उस 

समय स्ारीजन अपने प्राक्व्य के जानने वाले है} इनकी वाणी मेँ 

कल्याखकारिणी लसी का निवास रहता है ॥२॥ मेधावीजन यज्ञ से भाषा 

के मागःको पतते दँ! ऋषियों के अन्तःकरण से स्थित वाणी को उन्दनि 
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जातान ४ [1 


पाया} वही वारी सव मनुष्यो को दिखाई गह । इसी वाणी के योगसे 


सातौ इन्दु स्तुति करने मे समथः देते हे ॥६॥ कोद्र व्यक्तिं समस्छद स 
कर श्रौर सुनकर भी भाषा को ससस्छने दखने या सुनने का यत्न नदीं 
करते । परन्तु छिसपि ग्यक्ति पर वाण्दवी सरस्वती को श्रयन्तं ई 
रहती है ५४॥ कोद-कोड व्यक्ति विद्धानो' के समाज मँ इतने प्रतिष्ठित ५ 
जाते है" कि उनके चिना को कायः नदीं हौ पाता । पल्तु कोदं-को 
भ्यक्ति निरथं वाणी को प्रयुक्त कर्ते दं ।६॥ 

यस्तित्याज सचिविद' सखायः न तस्य वाच्यपि मागो प्रस्त) 

यदीं श फोव्यलक श णोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाश्च ।\६ 
ग्रक्नण्वन्तः करणव न्तः सखायो मनोजवेष्वसमा वभर: । 

ग्रादघ्नास उपकक्नाप्र उ त्वे हदाइव स्नात्वा उ त्मे ददशरे 11७ 
हदा तष्टेषु मनसो जगेषु यदु ब्रह्मणो सयजन्ते घलायः । 

श्रव्राह व्व वि जहूर्भे्ःमि येदब्रह्यणो वि चरन्त्यु त्वं ॥८ 

द्मे ये नार्वाड न परश्चरन्ति न ब्राह्मणसोन सुतेकरासः । 

त एतै वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्वः तन्वते अ्रघ्रजक्लयः |+ 

सर्भे नन्दन्ति यक्षंसागतेन सभासाहन सख्या सखायः । 
कित्विषस्पृत्पितुषरिह्य ष मर' हितो भवति गजिनाय ।1 १० 

ऋचां त्वः पोषमास्ते पु पृष्नान्मायत्र त्वौ गायति शक्मरोषटु। 

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मातां वि मिमीतडउ त्वः ११२४ 


भिन्न से विञ्रुख होने बाल्ञे विद्धान्‌ की बाणी फलहीनं हती है । 
उसका सुना हुश्रा सब ्यथ' होला है । क्योकि वह सत्य माग से ्न- 
जान रहवा है \\६॥ अरव कान से सम्पन्न मिच्र सनके भावो को प्रकशि 
करने मे विशिष्टता बाल होते दै) कोद कोई सुख तक गहर जल बाल 


[+ अ 
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ध्रौर को कमर तक जक्ल वाने जलाशय के समान होति हैँ तथा कोद कोद 
हृदय क समान गंमीर होति है ॥ ७॥ जब नेक मेधावीजन वेदाथो के गुख 
दोषो का विवेचन करने के लिए एकत्र होते है, तव कोई २ स्तोत्र वाज्ला पुरुष 
वेदाथ कां जानने वाला होकर स्व॑न्र घूमता है श्चौर कों २ व्यक्ति सवं दान 
से शन्य होता है ॥ ८ ॥{.दसं लोक मे पुरुष वेद के जानने वले ब्राहरणो रौर 
पारलौकिक देवताश्नों के सहित यज्ञादि कर्मा को नदं करते, जो स्तुति नदीं 
करतेश्चौरन सघोमन-यागयकोदही इच्छाकूरतेदह, वे पापके चगुलमें फस 
क्र सू ॐ समान केवल लोक ठ्यवदार के द्वारा हल चलाने मेँ चतुर हंति 
है ॥ € ॥ यश भित्र के समान है। इसके द्वारा समाश्नो मेंप्रसुखता प्रा होती 
है । यश को पाने वाले पुरुष प्रसन्न रहते दै । यशसे बुरा दूर होकर शन्न 
मिलता प्नौर वि॑मन्न प्रकार से उनका उपक्रार ही होता है ॥ १०॥ एक प्रकार 
के उपासक श्नेक चारो द्वारा स्तुति करते हए यन्तादि कर्मो में हायक 
होते हे । दूसरी भकार के उपासक गायत्री दन्द युक्त साम शा गान च्रे दह 
यत्तस्थ बह्मा विभिन्न प्रद्र की व्याल्या्चो को करदे ह रौर अध्वयुगख यक 
के नेक कर्म क करने वाजे हते दँ ॥ ११५ [ २४ | 
दक्षः ७२ 
( छषिः--दरदस्पतिड हस्पतिर्वा लोक्य अदित्तिव दादध्यशी । 
देवक्त--देवाः । इन्दुः--शनुःटुष्‌ ) 

देवानां चु वप्रं जाना प्र योचामं विपन्यया । 

उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ५ १।४ 

ब्रहमणस्पतिरेता सं कर्मारिदवाधमत्‌ ! 

देवानां पूर्व्ये युगे ऽ सतः सदजायत ॥२॥ 

देवानां युगे प्रथनेऽसतः सदजायत । 

तदाशा ्रन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ।।३॥ 

शरुजेज्ञं उत्तानपदो भरव भ्राश श्रजायन्त्‌ ) 
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ग्रदितेदंक्षो श्रजायत दक्षाद्रदितिः परि \\४॥ 
ग्रदितिह्य जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 
तां देवा प्रन्वङायन्त मद्रा भ्रमुतबन्धवः प्‌} १॥ 
हम देवतार्थं के प्राकस्य का विस्तृत वंन करते दँ । श्चगल्ञे युगम 
देवग यक्षके आरम्भे स्तोताश्रो च्म ओर देखते रहने वाक्ते होगे ॥ १५ 
कमकार के समान सृष्टि श्चादि मे अदितिने देवतार््ो को जन्सदिया।वे 
नाम श्चौर रूप से रहित देवता नाम, रूप आदि ॐ सहित ध्रकट हुए ॥ २ ॥ 
देवताश्रौ के उसपन्न होने से पहिले धसव सेक्षत्‌ छी उत्पत्ति इद्र । सिप 
दिशे" रौर दत्त उत्पन्न हृषु ¶६॥ दृक्तौ के पश्चात्‌ परथिवी रौर एधिवी 
से दिशे" उत्पन्न हुई" ¦ दक्त अदिति से उत्पन्न हष श्रौर द से श्दिति 
उत्पन्न हु ॥४॥ हे दत! तुम्हारी पुरी ्रदिह्धिने जिन दैवता को 
उत्पन्न च्ियादहै, वै श्रविनाशी देवता स्तुतिर्योके योग्यं! ॥ [4] 
यदवा श्रदः सलिले सुसंरन्धा श्रतिष्ठत । 
प्रत्रा वौ नृत्यतामिव तीत्रां रेरुरपायत ॥६॥। 
येवा यत्तौ यथा भुवनान्यपिन्वत । 
अरवा समुद्र आरा गच्छहमा ुयमजधर्तन ।।७॥१ 
प्रष्टौ पुत्रासो श्रदिक्ैये जातास्तन्व स्परि 
देवां उप प्रं त्सप्रभिः परा मार्ताण्डमास्यत 1८ 
सप्तभिः पुत्रं रदितिरुप भर स्पूव्यं युगदु। 
प्रजायै मृ्यत्रे त्वत्पुनमार्ताण्डमाभरत्‌ । ।२॥। 
देवगण इस पएथिवी मरह कर अत्यंत उन्साह प्रदश्चित करने लगे! 
न्ने नवंन-सा किया, जिससे कष्प्रद धूलि सब धोर्‌ उड़ने लगी ॥६&॥ 
देवताश्च ने समस्त विश्व को मेव के समान अच्डादित्त कर हिया) च्ाकाश्च 
मेचिपे इए सूयं को उन्होने प्रकाशित किया॥ ७१ श्चदितिके चार पुर 
इस्पन्न दुद्‌, जिनमे से साच्चको साथ चेषरवे स्वग ज्ञोक मेँ सद । अरन्‌ 
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द 


॥। 


सूयं आकाशमही रह गये ॥त॥ उद ष्ठ समय में अदिति सात पुत्रो 
कोसाधले गई" श्रौर सूपं को राक मे ही प्रतिष्रित च्या ५६॥ [२] 


श्र ७२ 

( ऋषि--गोरिवीतिः ¦ देवता--दृनद्रः । दृन्द्-न्रिष्ट्प. ) 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय म्र ग्रोजिष्ठो व्रहुलाभिमानः । 
ग्रवधेल्लिन् मरुतश्चिदत्र माता यद्रीरः दधनद्धनिष्ठा ।१। 
रहौ निषत्ता पृशनी चिदेवैः पुरू शंसेन वावृधृष्ट इन्द्रम्‌ । 
ग्रभीवृत्तव ता महापदेन ध्वान्तास्रपित्वादुदरस्त गभः \ २॥ 
चछष्वा ते पादा प्र यज्जिगास्यव्धन्वाजा उत ये चिदत्र! 
त्वमिन्द्र सालाबकान्त्सहसलरमासन्दधिषे श्रश्िना ववत्याः ।।३॥। 
समना तशणिरुप यासि यद्धमा नासत्या सख्याय वल्लि । 
वख्न्यासिन्द्र धारयः सदे्ाश्चिना बूर ददतुमेषानि ।*४॥। 
मन्दमान ऋतादधि प्रनायं सन्विधिरिन्द्र इषिरेभिस्यम्‌ । 
ग्रामि माया उप॒ दस्युपागान्मिहः प्र त्रा श्रवपत्तमांसि ।*५।३॥ 

हे दन्द ! जब इन्दर्‌ की माताने इन्द्रं को उत्पन्न किया, तन सरद 
मण चै तेजस्वी इन्द्र की प्रशसा करते ह्ुष्‌ कहाकि तुमने शन्‌ दा नाश 
करने कोहीजन्न लिका द । ठम श्रोजस्त्ी, चीर, मानी चौर स्तुततियो के पात्र 
ही ॥ १ ॥ दोहनकन्ती इन्द्र के पास गमनकर््ता मरूदुगण्‌ खदित रैना सुद- 
ज्जित है । मरुद्गण तेश्र् स्तुतिर्योकेद्धारा इन्दी चृद्धिकी। ससे 
विस्तीणं गोष्ठ मै ठष्टौ हद गदे" उक्षसे बाहर निकलती है, वसे ही घोर घध- 
कारमं ठका हश्रा वर्षा काजल बाहर निकलतादहै ॥२१॥ हे दन्द्रं ! तुम 
सहिमावान चरणो च्ञ हो } जब तुम उनङके वारा गसन करते हौ तव छु 
गण बृद्धि को प्राक द्योते है । उश्च समय समी देवता महानवा को प्रष्ठ होते 
हं । उम षय श्रो मुख में रखते दही रौर श्रश्विनीङ्ृमार्से कौ ज्तैटति द्य 
१३१६ द्द्‌ ! संमाम मे जाने की ज्दी होते हषे भी कुम यज्‌ में गसन 
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करते हो । उस समग्र तुम दोनो अरिविनीकुमास स सित्रत्प करते हो। तुम 
हसे निमित्त हजारो धनको धारण करते हौ तव अ्धिनीकुमार हसं धन 
प्रदान करते हैंध॥ जव दन्द यज्ञ में प्रसन्न हौ जते हँ त्व मरुद्गख के 
साथ यजमान को धन प्रदान करते हैँ । यजमान के निमित्त इन्द्र ने रसौ 
माया का.नाशच किया तथा श्रघकारको दूर कर वर्घाकी॥ € ॥ [३] 


सनामाना चिदु ध्वसयो न्यस्मा श्रवाहुचिन्द्‌ उषसो यथा न: । 

ऋष्वैरगच्छः सखिभिनिकामेः साकं प्रतिष्ठा ह्या जघन्य ।\६\! 

त्वं जघन्य नमुचि मखस्य दास कृण्वान ऋषये विमायम्‌ । 

त्वं चक्थं मनवे स्योनान्पथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ 1७}; 

त्वमेतानि पत्िषे }व नामेशान इन्द्र दधिषे गभस्तौ | 

प्रनु त्वा देवाः शवस्षा मदन््युपरिबुध्नान्वनिनश्चकथं ८ 

चक्र यदस्प्राप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विश्वच्छरात्‌ 

प्रथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ब्रोषधीषु ,.।) 

ग्रश्यादियायेति यद्रदन्व्योजसो जतमरुत मन्य एनम्‌ । 

मन्योरियाय ह्येषु तस्थौ यतः प्रजज्ञ इन्दौ श्रस्य वेद ॥ १०॥ 

वयः सुपर्णा उप सेदूरिन्द्‌ प्रियतरेा ऋषयो नाधमानाः । 

प्रप ध्वान्तमूण॒ हि पूथि चक्षु मर्य स्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ ११।४।। 
इन्द्र श्चपने सव शत्र्चोको एक प्रकारसेही नष्ट करते द । उनि 

उषाकोतथा शत्र, को लान सर्पे ही मिया दिया। वृञ्ज-वध की कासना 

वाले महान्‌ इन्द्र अपने मिनन मरुद्‌ गख सहित वृत्र का हनन करर के निरित्त 

पटुंचे । हे इन्द्र ! तुमने अत्यन्त खूपवान पुरुषों को भीमर डला ॥&॥ 

नमुचि तुम्हरे धरन को चाहता था । तुमने उसे मार डाला । तुमने मुके 

समीप जाने बाले नसुचिकी सायाकोनष्टकर दिया । तुमने देवताश्रो के 

मध्य मनु के लिए स्म दनाय, जिख्के दष्य सरल्दाष्ेषुव लोकरूस्‌ं जाया 

जाश्कतादैण५॥) हह! तुर तरिश्व को चप तेजते भर्ते हयै! सुस 
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जव वज्‌ धारण करते हो तव सब के स्वामी होते हौ । समस्त बल्लव द्‌ चता 
तुम्हारी प्रशसा करते है । क्योकि तुमने मे्वो को श्रधो्चुखी करं दिया है ५८ 
इन्द का चक्र जल सें श्रवस्थिव दहै। वह इन्द केलिए मधु निकालतादहे। है 

नर! वृशलता श्रादिमें जो तुमने मधुर रस स्थापित किया है, वह उञ्व्रल 
गो-दुग्धके श्प हमे प्रठहोताहि #६९॥ लो्ो काकथन हैकिडन्द 
धरद्वित्य से प्रकट हुए है । परन्तु वे बल से उत्वन्न हए है, टेल! मै जानता 
हँ । यह न्द्र उत्पन्न होतेह शत्रश्रौ की श्द्धालिका््रों की श्नौर दोदे। ये 
शिल प्रकार उस्छन्न इए, इं उनके क्िवाय श्रन्य कोद नहीं जानता ॥ १5८॥ 
सूय की ररिमर्य भले प्रकार गसन करने वाली श्रौ नीचे भिरवे बाली ह ।. 
वे इन्द्र के पास गद तब तब यज्ञ को कामना वल्ञे छषिही पक्ीसरूप हुए! 
उन्होने इन्द्र से न्विद्न क्ियाकिदहेइन्द्र्‌ | मेरे चल्ुश्रोः खो ज्योतिसे पणं 
करो । श्रधकारकोदूरकरो । जिस पशसेहमर्जैषे दै) तुम उसते हमें अक्त 
करो ॥ ११५ [४] 


&त ७४ 

( ऋषि--गोरिवीतिः । देवता--इन्दः । चन्द-च्रि्प्‌ ) 
वसूनां वा चकरष इयक्षन्धिया वा यज्घंर्वा रोदस्योः । 
भ्रवेन्तो वाये रयिमन्तः सातौ वनु वाये सुश्रुणं सुभ्रृतो धुः ॥१॥ 
हव एषामसुरो नक्षत द्यां श्रवस्यता मनसा निस्त क्षाम्‌ ! 
चक्षाणा यत्र सुविताय देवा चौनं वारेथिः कृणवन्त स्वः ॥२॥ 
इयमेषाममूतानां गीः सवंताता ये कृपणन्त र्नम्‌ । 
धियं च यज्ञ च साधन्तस्ते नो धान्तु वस्षव्य मसामि ।३॥ 
भ्रा तत्त इन्द्रायवः पनन्ताभि य ऊर्वं गोमन्तं तिवृत्सान्‌ | 
सकरत्स्वं ये पुश्पुत्रां महीं खहखधारां बहती दुदश्नव्‌ ॥४ 
शचीव इन्द्रमवस कृणध्वमनानतं दमयन्तं पृतन्धु्‌ । 
 क्मुक्षणं पधवानं सवृ भर्ता यो वचर न्य पुरुक्षुः ॥\५ 
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स्ट्वादाद पुह्तमं पूरापाष्टा वद्रहेन्धो नामास्यप्रा 
प्रेत प्रायहुस्पतिस्तु'दष्मास्यदादुश्मसि कतव व्.रत्तत्‌ ।६।५॥। 
यञ्च ॐ द्वाद इन्द्र को धन दने कै ल्लिषएुप्र रिति च्ियराः जात हं। 
वे देप्रताओ्रो चौर सनुध्यो द्वा च्क्पित स््यिजतेदहं) स्मर म धन 
तने वाते आद उन्हं अपने च्रोर लीच्तेहं। श्च्ोकान्ष्ट करने मं 
प्रसिद्ध योद्धाभी दन्द मो छपनी श्रीर्‌ अष्ृष्ट कर लेते हं ॥५,। च्रगि- 
राश्रा की स्तुतियों केष.षनेश्चाकाश को पृणद््यि। जो देव्ता ईन्द्र 
की कामना करते हुए अन्न चाहते ह, उन्दने यक्ञक्ताश्निं को गोदे" प्रप्त 
करानेको भूमि प्रकत की | पियो दवाय दुरष् सौरो की खोजते इणु 
देवता ने सूथः समान अपने तेज से अकाश को च्राल.िति श्या ॥२॥ 
श्मविनाशी देवगण यक्त मे विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ घन प्रदान करते हं । तव 
उनकी स्तुत्तिकौ जाती है । वे हमारी स्तुति को स्वीकार करे" नौर हमें 
महान्‌ देश्यय प्रदान करे ॥:॥ हे इन्द ! शत्रओ्ोंके गोधनको जीतने की 
कामना वज्ञे उपासक तुम्हारीही स्तुतिकातेदहै। पएकही वार्‌ उत्पन्न इद 
यह्‌ विस्तीणं प्रथवी नैको कौ जन्म देती दै । यह सह धाराश्नों वाल 
भ्रष्ठ दुधकेदेने वालीदहै। जो इख प्रथिवीसूप गौका दोहन करने की 
इच्डा करते, वेभीहन्द्रको पूना करते दै" ॥४॥ हे शछविजो ! इष्य 
किसी के सामने नहीं सुरते । वे सुष्यों का हित करने के लिए वन्न धारण 
करते रौर शच्रर्भ्रोस्ते जुरते है । तुम उन्हीं महान देह्ययः वाल इन्द्रस 
ररा की याचना करते हुए उनका ्चाश्चय प्राक्त करौ ॥९॥ इन्द्रने शत्रं 
के नगरको तोड़ा उन्होने जवच्रत्र जते दृधषशत्र का हनन्‌ शस्या, 
तब परथिवी जलसे परिपू इद । तब इन्द्रं कौ हमता सब प्रं प्रकट 
हृदे ओर सव यह जान गष कि इन्द्र कामना कै पूणं करने बाले दै 
॥६॥ (९) 
धरत ५१५ 
© , 
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प्रसुव्रभ्रापो मंह्मिनमुत्तमं कारर्वोचाति सदने विवस्वतः! 

प्र सप्तसप्त त्रधाहि चक्कपरुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुराजसा 1} 
प्र तेऽरदद्ररुएणे यातवे पथः सिन्धो यद्वाजाँ अ्रभ्यद्रवस्त्वम्‌ 

भूम्या धिप्रवता यासि सानना यदेवामग जगतामिरज्यसि ।॥२ 
हेव स्वनो यतते भरुम्योपंयनन्तं शुष्ममुदिषति भानुना 


प्रभ्रादिवप्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयेदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥\३ 
भ्रमि त्वा सिन्धो शिन्युमिन्तमातये वाश्रा श्रषेन्ति पयसेव धेनवः । 
जैव ध्वा नयसि त्वमित्सिचौ यदासामग्‌ प्रवतामियचक्चसिं 


हमं पे गदु यमुने सरस्वति द्ुतुद्धि स्तेमं सचता परुष्ण्या 
प्रसित्या मशद्धे विस्तस्दयार्जीङीये शुशुद्धा सुषोमया ॥५।६ 


हे जल ! उपादना करने बाजे यजमानके घरमे, मै तुम्हारी श्रष्ट 
पिपा क च्खानकरता हं । सातलातके हप में नदियां तीन प्रकार 
सरे गसनशील्ल इद्र । उनमे सिन्धु नाम की नदी त्यन्त प्रवाह वाली 
है ॥१॥ दे सिन्धु नदी, जव तुम हरे-भरे प्रदेश की ओर गमन करने वाली 
हूर; उस समय वख्णने तुम्हरे प्रवाहित होने के लिषुमाग को विस्तीणं 
किया । तुम सव नदियों मे श्रष्डदहो मौर प्रथिवी पर उष्छृष्ट मागः से 
सन करती हो ॥२५ सिन्दु नदी का निनाद प्रथिवी से उस्र काश को 
गुं जाता दँ । यह नदी अयनी प्रचण्ड लहो श्रौर रस्यन्त वेग के साथ 
गमन करती हैँ । जव यह सेल के समान घोर शब्द कर्ती है, तव देना 
लगता है जेषे गज'नशीद मेघ जलकी वर्षा कररदेहं ॥३॥ समाता 
जसे बालक कै पस जाती दहै श्चौर पयस्विनी गौदे' अपने बहुदं की 
प्रोर गसन करती दै, वेषे ही प्रवाहित योती हृदः सब नदि; चिन्धुकी 
शरोर गनन करती ह: जेस युद्ध में प्रवृत्त राजा अपनी सेना को ग्रास 
भूमिम ले जाता है, ठरे दी तुम रपे साथ चलने वाली दौ नदियों को. 
अ्ने-प्रगे लेक चती हो १४४ हे गगा, च्म, सरस्वन्ी, सलल,पसष्छी, 
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असिक्नी. मद्दूष्रधः , चितस्वा , सुषोमा, श्राजौ कोथा श्चादि नदियो ! चुम 
मेरे स्टोन को अपे-परपने भाग मे विभाजित कर मेरौ यना श्रवण करौ 
१६४ [६] 
शृष्राया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्वा रसया श्वेत्या च्या । 
त्वं सिधो कुभया गोमतीं कमु" मेहृल्वा सरथ याभिरीयसे ॥\६ 
ऋजीत्येनी रुरातती महित्वा परि ज्रयांसि भरते रजांसि । 
भ्रदन्धाः सिन्धुरपसामपस्दमाश्छन दिता कनुषीव दशेता ।७ 
स्वश्वा सिनः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता  खाजिनीचती । 
ऊर्णावती धुकतिः सीलमावल्युताधि वस्ते सुभगा मधुव्ुधस्‌ ॥८ 
सुख रथ ययुजे सिन्धुरश्िन तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाच । 
मह्न्ह्यस्य महिमा पनस्थतेऽदञ्धस्य स्वयशसो विरष्डिनः 11९1७ 

हे सिन्घ्ुनदी, ठम पहिले बृ्टामा क संम चदं । किर धुसत्त , रसा 
चौर श्वेत्या के साथ इ" | हुमने ही क्च चर गोमती कौ कुमा मौर मेहत्नू 
से सुरुगत करिया । तुम इन सच नदिर्यो मेँ मिलकर प्रवाहित हौतती हो ४९४ 
श्वेतवख वाली विन्धु नदी सरला से गमन करने बाली ह । उसका वेग- 
चान. जल सब ओर पहुंचता हे, क्योकि किन नदी सबसे श्रधिक बेगवाली 
दे । चह स्थूल नारी के समान दशनीय अर श्च के समान सुन्दर हे 119७ 
सिन्छठ नदी सुन्दर, रथ, अश्व, वख, सुवण श्रन्नादि से सम्पच्च हे । इसके 
प्देशमें वृर मी उष्पन्न होते है'। धह मधुरता के बद्ाने काले पुष्यो से 
की इह हे ।८॥ यह नदी कल्याणकारी अश्वो वाले स्थ को योजित करती 
हे । अपने उस रथ के द्वारा अन्न प्रदान करे । सिन्धू नदी के इस रथ की 
यज्ञ में प्रशंखा की जाठो हे\ वह रथ कमी दिखिलन होने कल्ला, महान 
शरोर धरस्वी है ५६५ [9] 

घ्क्तं ७६ 

 ( षि--जरल्छण" परावतः है; ¡ 'देवला--अदणः ; दष्द--जगेरी) 
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श्रा व छञ्जस ऊर्जा व्युष्टिष्विन्धं मरुतो रोदसी श्रनक्छन । 

उभे यथा नो श्रहुनी सचाभुवा सदः सदो वरिवस्यात उदुभिदा ।,१ 
त्‌ श्रष्ठ' सनं सुनोतनात्यो न हस्तयतो श्रद्विः सोतरि । 
विद्धयर्यो श्रमिभूत पध्यं महो राये चितरूते यदवंतः ॥२ 

तदिद्ध चस्य सवनं विवेरपो यथा पूरा मनव गातुमश्रेत्‌ 
गोश्रणंसि त्वाष्ट्रं श्रश्व्तिणिजि प्र मध्वरेष्वध्वराँ प्रशिश्चयुः ।1३ 
ग्रप हत रक्षसो भङगुरावतः स्कभायत निकर ति सेधतामतिम्‌ । 
श्रानो रथि सर्ववोरं सुनोतन देवाव्यं भरतं श्लोकमद्रयः 1४ 
दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्चवस्तरेध्यः 

वायोश्चिदा सोमरमस्तर भ्योऽ्नेश्िदत्र पितुकरत्तर भ्यः ।1५।८ 


हे पाषाणो | मे वुर्हे अन्रवती उषा आागमनके पस्ाथही कमः 
मे लगाता हं । तुम सोम प्रदान द्वारा इम्द्र, मर्दुग्ण श्नौर आकाश-पूथिवी 
का अनुग्रह प्राक्त कराश्च} यह श्राकशच पूथिवी हममं से सव्ेधरो में 
स्तुतिर्या स्प्रीकार क्ती हर धरो को धन से सम्पन्न ररे ॥१॥ अभिषच्‌ 
प्रस्वर जत्र हार्भो में भ्रण पिया जाता है तवब.वह रश्व कै समान वेग 
वाला होनाता है । हे प्रस्तर ! तुम सोमको श्रभिषुत्त कते, जिसे श्रभि- 
,, घुव्रकरत्ता यजमान शत्रश्रौ को परामव करने वाक्ली शक्ति प्राक्त करे । जव 
यहं अश्वदान करता दहै, तव इसे श्रमीष्ट घन प्रक्ष होत्रा द ॥२॥ मनुके यज्ञ 
नै जेषे सोमरस चाया था, उसी प्रकार पाषाख द्वारा श्रभिषुत होकर यह 
सोम जल में मिधितदहो। यमे गोरो को भौर धरश्वों को जल्-स्नान करान 
तथा घर निर्थितकरनेश्चादि कर्मो मेंसोमू के धरश्ितदहदोते है॥३॥ दै 
-प.षणो ! हिंसररचसो कावधकरो । परप देवताको दूर्‌ भगते हए 
कंडुद्धि को दूर करो । देवता्रोको हषभरदु स्तोत्र का सम्पादन करते हुए 
हमे सन्तानयुक्त घन प्रदान करौ ॥४॥ जो सुघ्रन्वाके पुत्र व्रिम्यास्तेभो 
शीघ्र कायः कएने वक्ति, चाकश्च खे ` भी च्यिक तेजस्वी भौर सोमाभिषद- 


० ६० । ० & | घूर ७८ 1 {६३ 


क्म में वायु खे भौ श्रधिक धेगघान दै, छनद्मण्निसे भी वटृकर धन 
देने वाले भिदवरख एाषर्णो को, देवव क्ये प्रसन्न करने के लिपु पूछे 
५९॥ (८ 
भरन्तु नो यज्ञसः सौस्ठन्वषो ग्रावाण्यै वाचा दिदिता दिविता । 
नरो यत्र दुदृते काय्यं मध्याघोषयन्तो ग्रथितो मिथस्तुरः ।।६ 

शुन्वन्ति सोमं रथिखघो श्रद्रयो निर्य रसं गविभो दुहन्ति ते $ 
दहन्तयूधर्पसेवदाय कं नरौ हव्या न मजंयन्त श्रासभिः ७ 

एते नरः स्वपसो ग्र्रुतन य इन्द्राय स पुथ सोममद्रयः । 

वामवाभं वो दिव्याय धाम्ने वस्‌ वस्‌, वः पाथिवाय सन्तते ।।<ा् 

यह पाषाण हमरे यकम सोमका निष्पीडन रेः । वे श्रं 
स्तोत्र ख्य दासी द्रष्टा हमको सोम्रन्यगमे प्रतिशित्त करै । ऋत्विग्गण 
शीभ्र कमः करते इषु स्ोमनवान-े स्तोत्र ध्वनि कै द्वारा सोमरस का 
दहन करते दँ ५६॥ वे पाषाण सोस को इरितिरते है। रग्नि को 
सीचने शी कालनासे स्तोत्र को हते हुए सोम-रसका दोहन करते ड! 
खनमिषय कटाने बाले श्वन्‌ श्रगशिष्ट सोम को पोष अपने को रविन्न 
कति दै ॥७॥ हे फाषाणो ! हे त्विजो ! पुन्द्र स्मो का. निष्डीडन करो । 
इन्ध के निमिच सोप क्छा संस्कार करते इए स्वम की प्राप्ति क लिषु 
अहुत पदाथः भ्रस्तुद करो ध्रौर निकसकेयोग्य भष छन यजमान को 
रद्‌ न करौ ५८५ [८] 
क्त ७७ 

€ ऋबि--स्युमररश्िमर्मागवः । देवता--मरतः + दुष्ड- त्रि षटु९,जगत्ती ) 
म्रभ्रपुषो न वाचा प्रा वसु हविष्यन्तो न यज्ञा विजानुषः । 
सुपरते न ब्रह्मणपरहुसे गणमस्तोष्येषां न शोभक्षे ।५१ 

धिये मर्यासो अरज्जीरकृण्वत सुमारुतं न पूर्वीरति क्षपः। 

दिवस्मुत्रास एता न येत्तिर श्रादि्यासस्ते न्म न वावृध; भर 
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भ्रये दिवः पृथिभ्या न बर्हणा समना रिरिच, अभ्रान्न सूयः । 
धाजस्वन्तो न कीराः पनस्यवो रिशादसो मर्या श्रभिद्यवः ॥।३ 
युष्माकं ब्ुभ्ते श्रपां न यामनि विथर्योति न मही थयेति । 
विश्वप्सुयन्ञ ्र्वागयं चु वः: प्रयस्वन्तोन सतव्राचभश्रा गत 1४ 
यंयं घषर प्रयुजौ न रङिमिमिर्ज्योतिष्नस्तो न भासा व्युष्टषु | 
श्येनासो न स्वरयशतो रिशादसः प्रवासो न प्रसितासः परिप्रषः।५।१० 
स्ुतिर्यो दवारा प्रघन्न हद मस्द्गण मेव से जल-विन्दु रूप वैभव की 
वृष्टि करते दहं । वदी हवि सम्पन्न यक्त के समान विश्व के रचयिता दै । 
मै मरुद्गण क दल का ययाथ पूजन नहो" का सङा ह| मैने इनकी स्तुति 
भी नहोःकोहै ॥१॥ प्रारम्भमें मनुध्प ख्यो महदगण श्यते पुख्पक्मो द्वारा 
देवता बने | श्रनेक सेनाये एकत्र होकर मो उन्हे हरा नहीं सकतीं । दित्य 
लोकके वासी इनमरुदूगणो ने श्रमो हमणो दक्षन नहीं दिये, क्योकि अभी 
हमने दनक स्वति नहीं को है ॥२६ पएरथिवो श्रौ स्वग में यह मरूद्गण 
स्वयः ब्रहृ हुए दहें। सूप्रके मेवसे बाहर निकक्लते के समान ही मस 
द्ग प्रकर हृष्‌ ह । यह वोर षुरषां के समानप्रशसा की कामना करते 
द ओर शत्र का संहार कस्ने वाले मनुष्यो के समान तेजस्वी दै ॥२॥ हे 
मस्दूगण ज्र चुम धृथिगो पर द्ृष्टिकर्तेहो तव प्रथिवोन तो ग्याङुल 
होतो ह श्रीर न बलहौीनदहो होतोदहै। तुम अन्नवान पुरूषो के समान 
एकत्र होकर श्रागमन करो ॥४॥ हे महटूणक्‌! रस्प्तो सै योजित रथ जिक्तमकार 
गरन कएने वादा होता, वेषेहोतुम्र पमन कलने वाक्ते हो। प्रातःकाक्लोन 
प्रफाकश्च के समान तुम प्रराशितदहौ श्रौ बाज के समान शत्रु के भगाने वाज्ते 
हयो + तुन स्वय यशस्वी होति हो रौर सब शरोर विचरण करते हुए जल-बृष्टि 
करत हो ॥९॥ | । [१०] 
प्र यद्रहुध्वे मरुतः पराकाशुयं महः संवरणस्य व स्व : । 
विदानासो व सवो राध्यस्याराच्चिद्‌ षः सनुतथु योत ॥६ 
य उति यज्ञं श्रष्वरेष्टा मरद्धययो न मानुषो ददाशत्‌ । 
रेवत्स वयो दधते सुवीरं स्र देवानामपि गोपीथे प्रस्तु ।७ 
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ते हि यज्ञेषु यदियास ऊमा भ्रादित्येन नाम्ना शम्भविष्ठाः । 
ते नोऽवन्तु रथतूमेनीषां महश्च यामन्नध्वरे चकानाः ॥८।१६ 

हे मस्द्गण ! बहुत दूर से तुम श्रभीष्ट धन्‌ लतिहो। द्वेष करने 
वले रात्रो को दूर भगे हृषु तुम उनके सब धनां को प्राक्च कर लेत हौ 
॥६॥ जो यज्ञकर्ता उुरष अपने यज्ञ के पूर होने एर श्रचुष्टान करता इु्रा 
मरुद्गख को हवि देत है, वह पुरुष अन्न, धन श्रौर श्रपत्यादिको र्ठ 
करता हुश्रा देवसर के खाथ वैरकरं सोम पीने वालः होता है ॥७॥ मरुद- 
गण यज्ञ क ्रवसर पर रक्षा करने वाज्ञे ई | श्चदिति जल-वृष्टि दारः सुख 
भदान करती ह, वे अपने द्र तगामी रथ से श्राकर हमें शोभन इद्धि दे" ५८॥ 
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( ऋषिः--स्थूमररिममगवः । देवता--मरुतः । न्द-निषटपं जगतीः) 
विप्रासो न मन्मभिः स्वाध्यो देवाव्यो न यज्ञं: स्वप्नसः) 

राजानो न चित्राः सुसन्हृशः क्षितीनां न मर्या श्ररं पसः ॥१ 

श्रग्निनेये घ्रीजसा रुक्मवक्षसो वातासो न स्वयुजः सद्यऊतयः । 
प्र्ञातारो न ज्येष्ठा सुनीतयः युशष्मणो न सोमा छते यते ॥२ 
वातासो न ये धुनयो जिगत्नवोऽग्नीनां न जिह्वा वि रोकः । 
वमण्वन्तो न योधाः रिमीवन्तः पिदृणां न शसाः सुरातयः ॥३ 
रथानां न ये राः सनाभयो जिगीवांसोन शूरा भ्रभिद्यवः। 
वरेयवो न मर्या घ.तप्रषोऽभिध्वर्तारो श्रकंनसुष्टभः ॥४ 
भ्रश्चासो न ये ज्येष्ठास श्राशवो दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः । 
भ्रापो न निम्नैरदमि जिगत्नवो विश्वरूपा श्र गिरसो न सामरथ: ५१२ 

विद्वान्‌. स्तीवा जेखे स्तोत्र सै प्रीति श्लतं है" उसी प्रकार सर्दुगख 

यज्ञ मेंश्र् ध्यान के योग्य है" । देवताच को वृक्त करतेकी इच्छा बाल 
यजमान ज्ञौते कर्म मे लगे रहत है", वैसे ही मर्द वरशिपात अष्टिः 
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कर्मो में व्यस्त रदत दै" । वै मदद्गण राजार्थो सदान पृञ्य शौर गृह 
स्वामीके समान सत्छारङेथोग्य है" ५११ श्गिनि के सप्रान चजस्यी मर्‌- 
दूगख अने ह्ट्य एर सुन्दर श्रलंकार व्सच्छतः हैः! केकायु के समान 
शीघ्रगन्ता रौर जानि के स्मान पूजनीय है" ! जसे सोम यश्च मे जात दँ 
चसेहीवेश्रष्ठ चतत्‌, श्चौर सुल वाल सददृणण य मे स्मन कण्वं दः ४२। 

वायु कै. समान श्र्रो को कम्बायमान कने बाह्ञे मर्दु.गख वायु 
वेणसे ही सत्तिद्छदेदहं।वे्ग्निकी उाङ्ा ॐ समान केजस्वी, कच 
चारण कने कके योद्धाभ्नों के सप्रान वीरशटर मोर पित्तेके याशो्कद के 
समान दढा दै ॥३४ रय -चक ॐ उडे ॐ समान मर्दपण एक नाभि से युक्त 
ह। वेदन देते वाख के समान जलङक चने वाते, चोतके समान धिय 
शोल दै" । जेते श्र स्दोऽः कने वाध शण्ट्‌ कठि. है, उसो प्रकार महदण 
मी शाघ्टर्पते ह ॥४।॥ अर्म ङे समान दत गति कल मद्दगख धन- 
सम्पन्न सथके स्वामि्यो ॐ ख्मान श्रष्डदान्‌ ॐ देने वाल है ¦ जके 
नदियों का जल नीचे वडवा है, वैके हदे नोरेदोश्रोः दृष्टिकरतं दहै । के 
पिप्रिध ङूग्थररण कले वाल शो अनिद्रो क समान्‌ खमा दै 
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 श्रावाणोन सुरपः सिन्धुमातर प्रार्दिदिरयासो शरदौ न विश्वह । 

शिशुला न च्यीवयः सुरातयो महाग्रामो न यामन्न त्विषा ॥६ 

उपरा त केतवोऽध्वरनियः शुभंयवो नान्जिभिर््शखितन्‌ । 

सिन्धवो न ययियो चछ्राजहृष्टयः प्ररावतो न योजनानि ममिरे ।७ 

सुभरगान्नो देवाः कृणुता सुरलातस्मान्स्तोदनसङ्तो वे््रानाः $ 

भ्रधि स्तोत्रस्य सवस्य गात सनाद्धि वो रत्नधेयानि सन्ति ।*=\१३ 
ओते जल देने बाल मेष नद्िर्थो को प्रवाहित करव है, दषे ही 


मरर्गस करं है" । जति व अदि श्रादुवध्वंर काते मै समय दै" रीष 
होवे शत्रुल्क्षदार कृषते में तनय दे ¦ जते बात्सद्दतयी महधा का 
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शिच निभध्य खलता है, उसी प्रकारै क्रीडा करते ई। वै महिमावान्‌ 
व्यक्तियों के समान यशस्वी है ।६।। शठ्याण चाहने वाले वरौ के समान 
अलंकृत श्रौर उषा की ररिमियो' के समान यक्त को ध्राश्चय देने घाल दै । 
नद्रियो के खमान प्रवाह वाल चौर प्रदीक्च ्रायुध वाल है" । दुर जने वाल 
पथिक के समान वे मरुदूगण वहतो को वतं हुए गमन करत है" ॥७॥ हे 
मर्दगण ! तुम स्त॒तियो" के द्वारा प्रसन्न हीकर स्तोतारो को शरेष्ठ धन स 
सम्पन्न कसे । चमन हमे सदा दही घन प्रदान शिया हे अतः हमरे स्तत्र 
की धारण करो पदा (७ 
चर्त ७६ 
८ शषिः--अग्निः प्रौचीको, वैश्वानरो वा, सिवा वाजम्भरः 
दैवता--्चग्निः । चन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ) 
म्पष्यमस्य महतौ महित्वममत्थंस्य मर्त्यासु विक्षु । 
नाना हुन्‌ विभृते छं भरेते श्रसिन्वती बप्सती भू्॑त्तः 11 १॥ 
शहा शिरो निहितमुषगक्नो भ्रसिन्वन्नत्ति जिह्ुपा वनानि । 
श्रत्राण्यस्मै पड्भिः सं भरन्तयुत्तानहस्ता नमसाधि विक्षु ॥२॥ 
ध्र मातुः प्रतरं गह्यमिच्छन्करमारो न वीरुधः सपदर्बीः ¦ 
सतं न पक्वमविदच्छुचन्तं रिरिह्‌.वांसं सिपि उपस्थे भ्रस्तः ॥३॥ 
तद्वामृतं रोदसी प्रव्रवीमि जायमानो मातस मर्भो श्रि । 
नाहं देवस्य मत्यंशिकेवाग्तिरद्ध विचेताः स भरचेताः ।\ ८1४ 
यो श्रस्मां अन्नं दृष्वए दधात्याज्यैधर तंजुं होि पुष्यति । 
तस्मै सह्मक्षमिवि चक्ेऽम्ने विव तः प्रत्यङ्डसि त्वमु ॥५॥। 
करि देवेषु त्यज एनश्वकर्थाे पृच्छामि नु चामविदात्‌ । 
मक्रीचन्‌ करीक्छ्हुरिरत्तवैऽदन्वि परवंशश्चकतं गामिवासिः ।1& ५ 
विषूचो अश्वान्युभुजे चनेजा ऋमोत्तिभी स्यनाभिशरं भीताच्‌, । 
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चक्षदे मित्रौ वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वभिर्वा: \७। १४ 


मरखशील मनुष्यो में निकाक् करने बजे चत्िनान्ती अग्नि की महान्ता 
समै परिचितरहरः। यह अपने चद्‌ सुत जवौ द्वारा चचाते न्दी, श्रपिहु 
काष्टादि को खाते है ॥१॥ गु्ठ स्थान में मस्तक वासते तथा विभिन्न स्थार्नो 
में नेन्रं वाल्ते श्रगिनि बिना चवाय्रे ही काष्टकोखा लेते द्ध । इनक क्लिए्‌ हव्यः 
जटाने वाले यजमान इनके निकट लाकर हाथ जोढते हुए नमस्कार करते दै 
॥ २४ यह ग्नि कूप वज्ञे शिश्यु श्रपनी माव रूपा पृथिवी पर गमन करक 
हुए क्ता श्चादि को स्पते है । थिवी के जो दुक्त श्राकाश स्पश के जि दै 
उन यद पक्वान्न के समान अहण करते हुए श्रपनी उव्रालार्थो से भस्म क 
डालते दं ॥२॥ दे द्यावा परथिवी ! सेरी यथाथ बातत श्रवण कसे । अरशियों 
द्वा उत्पन्न यह घरण्निषूप शिशु अपने साता-पितास्प श्रशिर्योकोखा 
जते हे । सै अ्रस्यक्ञान वाला मनुष्य अग्निद के सम्बन्ध में अधिक नह 
जानत्ना ! हे वैश्वानर ! ठुम्हारा क्लान कैवां है--यह मी मै नद्य जानल ४४॥ 
ग्निको शीघ्र दवि देने वाल, गोघृत ओर्‌ सौम से शछाहुति देने वाल रौर 
काष्ठादि से प्रदी करने वासे यजमान को श्रगिि श्रपनी श्रक्षख्य उवाला्थौ से 
देखते दै । देसे है ्रण्ने ! तुम हमि उपर छपा कवे हो । ९५ हे श्नश्ते ! 
मे अनजान तुमसे पृषता हँ कि क्या तुमने कमी देदवार्नौ एर भी कोप क्षिया 
था१ ह्रे वणं वलते श्चग्नि क्रीडां करते, न करते मी काष्ठादि का मत्ण करके 
समय उक्ते वेसे ही टुकटे कर डालते है, जसे तलव्मर से किसी के इकडे-टुकडे 
कर दिये जति दहं \ ६ ॥ जव श्चग्नि जंगल मं श्रञ्चलित हुए तव उन्हे पुष्ट 
होकर द. तगमी श्रवो को रस्सीमेंर्बौच कर यौजित श्या! काठके दुषो 
से प्रवद्ध होने कले गिनि काष्ठ रूप श्रन्न को प्रान कर उसे विचुशित करं देके 


हं ॥ ७५ [ $ } 


६ ८० 
( ऋषिः--श्चगिनः सौचीकौ देश्वानरो वा । दहैव्ाः--श्चग्निः } 
दन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ) 


भं ५०५ ¦ श्रऽ £ स्टु० ८% 1 १ ९६४९ 


प्रगतिः स्चि वाजंभरं ददात्यग्निर्वीरं शरृत्यं कमेनिष्ठाम्‌ । 

भरम्नी रोदसी वि चरत्समञ्जन्नम्निर्नारी वीरकुल्लि पुरन्धिम ।1 १1! 

भ्रनेरप्नसः समिदस्तु मद्राभिर्मही रोदसी रा विवेश । 

प्रगिरेकं चोदयत्समत्स्वगिनिवृ त्राणि दयते पुरूणि २५ 

प्रग्निहं व्यं जरतः कशणंमावाग्िर द्यो निरदहुल्नरूथम्‌ । 

प्रम्निरत्रि घमं उरष्यदन्तरग्निनर मेधं प्रजयासृजत्सम्‌ ॥३॥ 

प्रग्नर्दाद्‌ द्रविणं वीरपेशा श्रभिनिषि यः सहला सनोति । 

प्रभ्निदिंवि हव्यमा ततानामेर्धासानि विभृता पुरुत्रा ॥४॥ 

भग्निमक्थे्ःषयो वि हू वयन्तेऽग्नि नरे यामनि बाधितासः । 

श्रग्तिं वयो श्रन्तरिकषे पतन्तोऽग्निः सहसरा परि याति गोनाम्‌ (1९1) 

भर्ति विश ईख्ते मानुषीर्या श्रस्नि मनुषो नहृषो वि जाताः 

भगनगन्धिर्वी पथ्यामृतस्यागेरगव्यतिषु"त श्रा निषत्ता ॥६॥ 

प्रग्नय ब्रह्म ऋभवस्ततक्षुरग्नि महामवेाचामा सुवृक्तिम्‌ । 

भ्रमे प्रा्र जरितारं यविष्ठाभ्ने महि द्रविणमा यजस्व ॥७।१५॥ 
सभाम भूमि में श्रथ से धन जीत कर लने वाक्ते अश्व कोश्रर्नि 

पने उपासको छो प्रदान कम्तेहै'। वे ्राकाश प्रथिवी चो सुशोभित कर 

घूमते श्चौर स्तौता कौ यज्ञ की शामन वाल्ला वीर पुत्र प्राक्त कगतेहे। स्त्री 

भो उनको ङ्पासे वीर पुत्रकौ जन्म देने बाली होती है॥ $॥ श्रग्नि 

कायमें श्रने वाली सभिधारे' कल्याण करते वाली हौ । वे श्रपने तेजसे 

शराकाश-ष्थिवी कौ पृण करते है । सश्राम भृमिं वे पने उपासना को 

विजयौ करते हुए उसके श्रनेक शनुर्श्रो को सहार करते है ४२॥ च्ग्निने 

जरूथ नामक शत्र, को जल से निकाल कर जलाया छरौर जरस्कणं नामक ऋषि 

की भले प्रकार रक्षाकी ! तक्ष कुण्ड में पडे त्रि ऋषि का उद्धारं भी अग्नि 

ने ही किया ओरौर उन्दने निःसन्वान नमेव छविको श्र सन्तान से युक्त 

किया ॥ ३ ॥ उराला रूप धन बाद्धे घगिनि सहच गौश्रों वाक्ते छषिको मन्त्र 
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ृ्ष्टापुत्र प्रदान काते है । उनके देस पृथिवी पर ्रनेर पिशा देह ईै। यज- 
सानो द्या प्रदत्त हव्य कौ श्चम्नि स्वगं लोकम के जतिदैं॥४॥ चऋषिगण, 
यक्तारम्भमे श्र मन्त्रोसेश्रग्निको श्रहूत करते दै" । रण के उपस्थित होते 
पर मनुष्य शच्चश्रों प्र विजय प्रकत रूरने के निमित्त अरभ्निको श्रहूव करै 
है" । नभक्चर परह्ठी भी श्रगिनि का ब्राह्वान करते हैः । बे ्चगिनि सहस्रो गौरो को 
धेर कर रत्तं श्रागमनकतिदै' ॥& ॥ मनुष्य श्रौर नह्ष-वंश वाले पुरुष 
द्मग्नि का स्तोत्र काते है'। श्रग्नि देवता गन्धर्थ के हिव्कासी वचनी को यक्त 
केलिषु सुन्तेहै'! अग्निका मामं धृत में लिहित रहवा है ॥ £ ॥ मेघावी 
ऋतु ने ग्नि सम्बन्धी स्तोच्रकी रचनाक । हम भी उन महिमावान्‌ 
ग्नि का स्तोत्र कर चुके है"! हे ्चण्ने ! महान. घन देते हष, क स्तोता ढी 
रक्षाकरो ॥७॥ [१९] 
हकत ८१ 

( शछषिः--विश्वकसौ मौ वनः । देवता--दिश्वकमां । इन्दः--च्निष्टुव्‌ >) 
य इमा विश्वा भ्रुवनानि जुहुहषिर्हौता न्यसीदत्‌ पिता नः । 
स प्राशि द्रविणमिन्छमानः प्रथयच्छदयसां श्रा विवेश + १॥। 
कि स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ | 
यतो भूमि जनयस्विश्वकर्मा वि द्यामौणोन्मिहिना विश्वचक्षाः ।२।॥। 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोगुखौ विश्व ताबाहृरत विश्वतस्पातु । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रै्वाभूमी जनयन्देव एकः ॥३॥ 
कि चिविदनंक उस वृक्ष रास यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मन्ता परच्छतेद व्यदध्यातष्ठदुम्‌. वनानि धारयन्‌ ॥४।। 
याते धामानि परमासि यावमा या मध्यमा विश्वकमेच तेमां । 
शिक्षा सचिध्यो हूत्रिषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं बुधानः ॥५।। 
विश्वकम्‌ हविषा वाद्रधानः स्वयं यजस्व पृथिवीगुत चाप्‌ । 
मरह्यन्त्वन्ये प्रमितो जनास इहास्माकं मघवा सुरिर्स्तु ॥६॥। 
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वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे श्रद्या हुवेम । 
सनो विश्वानि हवनानि जोपद्विश्वंशम्भूरवधे साधुकर्मा ॥७।१६॥ 
पिश्वएसौ हमर पवा शरीर हयोदाहि। च्रारम्भमेंवे ससारका यज्ञ 
करेके स्वध ्रमिनिमें प्रतिष्ठित हर्‌ ! स्वग. रूपध्रन को इच्छाकप्ते हुए वै 
स्तोत्रादि पे सम्यन्न हीरूर रपे निष्ठटस्थ प्राशि के सहित स्वयं भी अग्नि 
मेसमागषु॥१9॥ दृष्टि के रचना-काल में विश्वकमौ किसक्रे अध्रितये 
उन्दोनि दष्टिका काय छि प्रकार आरम्भ शिया! विश्व के देखने बाज्ञे उन 
विश्वकमे ने किष स्थान पः श्ा्रय लिया श्रीरसि प्रर परथिवी क्था 
द्माकाश की रचताको ?॥ २ ध.विश्वक्रम कै नेत्र, मु, भुना भौर चण सव्र 
श्योर"! वेश्चपतेबाह श्रौर चरणो से खादापृथिकवी कोप्रकट कते" । वै 
विशव क्मा एक दै" ॥३॥ विश्वम ने कौनसे वन ङि ब्ृषद्वारा काश्च 
प्रथिवी की रचनाषो? हे मेधावी जनौ! तुम श्रपते दही मनसे प्रशन कतै 
वे व्रिश्वकमं। किप पदुथं पर खड ह्ोकर्खसारको स्थिर कःतेदटै॥ ४६ 
हे विश्वक्मा ! तुम यज्ञके ग्रहण कने वाक्त हौ । तुम हमें यज्ञ ॐ अवसर 
पर उत्तम, मध्यम, साधारण देह को बवाश्चो । तुम रन्न से सम्पन्न हे हए 
भी यत्ते द्वारा शपते शरीर का पोषण करठेहो॥। ३ विश्वकमो ! षार. 
प्रथिवी मं यत्त करके तुम च्रपते देदक्छ पोद्सणष्ते हो । हमरे यज्ञ का 
विरोध काने वलः शत्र चतन्य नरह चौर हमारे यज्ञ में विश्वकमतं। हमकी 
क्म फएलदेरूपएमं स्वर्गादि ल्लोक प्राक्च कवं ।॥ & ॥ श्यपने यक्तकीरक्लाके 
लिए श्राज हम विश्वमा रोश्याहुन करते दै । बे हमरि खव यज्ञो उप्‌- 
स्थितौ । वेश्रष्ठकमः वाज हसारी र्चा स्प्वधान रहवे है" ४७४ 
[ १६] 
क ८२ 
( ऋषिः--विश्वरू्मा मौवनः । देवता--गिश्वकर्मा । दन्दः--तरिष्टुप्‌ ) 
चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घुतमेने म्रजनन्नम्नमाने। 
यदेदन्ता अरदहृदुन्तः पुवं प्रादिद्‌ दयावापृथिवी अघ्रयेतापर + ११४ 
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विश्वकर्मा विमना श्राद्विहाया धाता विधाता परमोत संहक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तछषीन्पर एकमाहुः ॥ २ ॥ 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेदं भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्र भुवना यन्त्यन्या । ३ ॥ 

त श्रायजन्त द्रविणः समस्मा ऋषयः पूवे जरितारोन भूना । 
प्रसूते सते रजसि निषत्त ये भ तानि समकरण्वन्निमानि "॥ ४॥ 
परो दिवा पर एना प्रथिव्यापरो देवेभिरसुरयदस्ति, 

कृ स्विदूभंः प्रथमं दघ श्रापो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥ ५॥ 
तमिद्रभं' प्रथमं दध्र श्राप यत्र दवाः समगच्छन्त विश्वे । 

प्रजस्य नामावध्येकमर्मापितं यस्मिन्विद्धानि भुवनानि तस्थुः ॥ ६ ॥ 
न तं विदाथ य इमा जजानान्थद्यष्माकमन्तरं बभ्रूव \ 

तीहूरेण प्रावृता जल्प्या चासुदृप उक्थलासश्चरन्ति ॥ ७ ॥ १७ 


शरीरो के रचने वाक्ते श्रौर श्र्यन्त धीर विश्वकमा ने जल शो सर्व 
प्रथम रचा । फिर जल में इधर-उधर चलती हुदै ्राकाश-षएूथिवी शी रचना 
की | स्ठिर ्राकाश-प्रथिवी के प्रदेशो को स्थिर किया | इसके पश्चात्‌ श्राकाश 
पृथिवी की स्याति दु ॥१॥ विश्वकमः कामन महान्‌ है। वै स्वयं महान्‌ 
ह! वे सव॑दा, सवश्ेष्ठ श्रौर सवे निर्माता! वे सक्ठपियो के द्रस्थ 
स्थानकोमभी देखते वर्ह वेश्चकले ही हें! उन्केद्रार विद्रा की 
श्मन्न-कामना पृण होती दहै ॥ २ ॥ संसार के उत्पत्तिकरत्ता विश्वकर्मां हमारे 
उत्पन्न करने वाल्ञे तथा पालन करने वादे है । वे जगत्‌ के सभी स्थानी के 
जानते बाले देँ । उन्दीनि देववाश्रों कानामकरण शिया है। समी प्राणी उन 
एकु मात्र देवता को धराक्त करने क विषय सें जिज्ञासु बनते है॥ ३॥ जिन 
ऋषियों ने स्थावर जंगम संसार की उस्पत्ति पर धनादि दिया, उन्हीं पुराठन 
कालीन छषिर्यो ने धन व्यय करने वाले स्तोता के समान यज्ञ कमं का रंभ 
च्छियाथा॥ ४ ॥ वह अानश-एथिवी, रा्तसो रौर देवता को पार छरयः 
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्रवस्थित हे । देखा कौन-सा गभं जल में है जिसमें इन्द्रादि सब देवता पर- 
स्पर एकत्र होते इए दिखाई पडते हँ ॥ € ॥ वही विश्वकर्मा जज्ञ द्वारा गभ॑ 
मे धारण किये गणु | सब दैवता गर्भ॑ मेँ ही मिलते है । रजकी जिक्च नामि में 
बरह्मारड श्रवस्थित है, उस नाभि खूप ब्रह्यारुड में विश्च के सभी प्राणी निवास 
करते हे ॥ ६ ॥ तुम उन विश्वकर्मा को नहीं जानते, जिन्होने समस्त प्राखियो 
की रचनादो है । तुम्हारे हृदय ने ्रभी उन्द भल्ञे प्रकार नहं परिचाना है । 
श्रकान से द्बे हुए मनुष्य विभिन्न प्रकारकी बात करते दँ । वे अपने जीवन 
के निमित्त भोजन श्चौर स्तोत्र करतेहें। बे श्चपने स्वगं फल वाते कर्मो ते 
लगे रहते है ॥७॥ ` [१७] 
घ्क्त ८२ 

( छषि--मन्युस्तापसः । देवताः-मन्युः । छुन्द-त्रिष्टुप ) 
यस्ते मन्योऽविधदज् सायक सह्‌ श्रोजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं ` त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥ १ ॥ 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास द वो मन्युर्होता वरूणो जातवेदाः । 
मन्यु विश ईन्ते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥ २ ॥ 
प्रभाहि मन्यो तवसस्तदीयांतपसा युजा वि जहि शत्रुन्‌ । 
प्रमिन्रहा वत्रेहा दस्युहा च विश्वा वसून्याभराव्वंनः।३॥ 
त्वं हि मन्यो श्रभिरसूत्योजाः स्वयम्भरर्भामो श्रभिमातिषाहः । 
विश्वचषणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः प्रृतनाभु घेहि ॥ ४ ॥ 
ग्रभागः सश्प परेतो श्रस्मि तव क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः । 
तं स्वा मन्यो श्रक्रतुजिहीन्छाहं स्वा तनूर्बलदेयाय मेहि ॥ ५॥ 
श्रयं ते भ्रस्म्युप मेद्यर्वाड प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः । 
मन्यो वचिन्नमि मामा ववृत्स्व हनाव दस्युर बोध्यापेः ॥ ९ ॥ 
रभि प्रेहि दक्षिणतो भवा मेऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि । 
जुहोमि ते धंस्णं मध्वो भ्नश्रमुमा उपा प्रथमा पिबाव +} ७.॥ १८ 
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हे सन्दु दैत्रता ! तुम वन्न श्रौर्‌ वाश के समान तीर क्रोध बाङ्ञे 
हयो । जो यजमान दुम्हाती स्ुति कावा दहै, वहश्रौज श्रौर बल का धारण 
करने वाल होता है । तुम महाबली ह्य, रतः तुम्हारी सहायता से ह श्रपने 
शन्र्रोकोपरायूत करे ॥ ५.५. मन्दु देवता है, वहीं जातयज्ञ ्रभ्नि श्रौर्‌ 
इन्द हं! वही वरुण श्रौर होता हं । समी मच्ुव्यसन्यु की पूनाकतेहै। 
मन्यो ! हमारे पिनाके सहयोग ते तुम हमारी रद्वा करने वाक्ते ह्रौ ॥२१ 
दै महाबली मन्यो! यर्ञ्चासन करौ | सैरे पताकी सहायता लेकर 
श्वुश्रोकोन्ष्टकर डालो । तुम शत्रो का नाश करने वाल्धे, चत्र के हनन 
कत्ता हो । तुम हमरे निमित्त समस्त धर्नोको यह लाघ्यो ॥३॥ हे स्वयं 
पन्न इष मन्यो { तुय शत्रो का पराभव करने में समथंहौ। शुरो के 
श्रक्रमण को छदने वाङ महाबली श्रौर वैजस्वी हो । रवः हमरे वीत क 
भी तेजस्वी बनाच्रो #४७॥ हे सत्यो! तुम्रं ज्ञान वाले भनौ महान्‌ हो। 
मै तुम्हरे यक्तका श्रायोननन कर सकनेके कार्ण तुण्दं नहं पूज सका) 
तुहारे कम मेँ प्रमाद कटने के कारण मै श्रव्यन्त ललित द| तुम षने स्व- 
भावके श्रनुमाग सु सशक्त धनाने के लिए श्रागमन करौ ॥&€ ॥ है मन्यो! 
मैने तुम्हरे समीप गमन किया है तुम सुष्छ पर भनुभ्नह कर मेरे निकट प्रकट 
हीरो । हे मव धारक, वजध्वारी, सहनशील मन्यो ! तुम मेरे पस ब्दो श्रौर 
सभे शरपना मिनन समरो । तुस्हारी दमी कषाको पकर सैं राक्तसो को मारने 
मे समथं हो सद्ग ॥ £ हे मन्यो! मेरे पस श्वाकर मेरे दिए हस्तकी 
श्म? प्रतिष्ठित होश्चो । तच हम श्रपने शत्रश्मों को मार सकेमे। मैत्रे 
ल्लिए श्रष्ठ क हव्यदेतारहर। फिररह्मदो्नो दही मिल्ल कर मधुर सोम- 
शस का पा कमो ॥ ७ ॥ १८] 


क्त ८४ 
( चषिः--मन्युस्वापक्षः । देवता--मन्युः । इन्दः---द्रिषटुप्‌, जगती ) 
त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हृषमाणासो धृषिता मरुत्वः । 
त्िमेषव श्चाघ्युवा संशिक्चाना भमि भर यन्तु नये अ्रगिनरूपाः पर 
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ग्रगिनिरिव मन्यौ त्विषितः रुहुस्व सेनानीनैः सहुरे हृत एधि । 

हत्वाय शब्रून्वि भजस्व वैद श्रौजो मिमानो वि मृधो वदस्व ,\२॥ 
सहस्व मन्यो भ्रभिमातिमस्मे स्जन्मुएन्प्रमुान्‌ प्रेहि सत्र च्‌ । 

उग्र ते पाजो नन्वा रुरुधं वशी वशं नयस एकज स्वम्‌ ।३॥ 
एको बहूनामसि मन्यवोष्ठ्तो विशंविशं युधये स ज्िशाधि । 
भ्रृत्तरुकत वया युजा तयं य.मन्तं घौषं विजयाय कृण्महे । ४ ॥ 
विजेषकरदिन्द्रदवानवब्रवो स्माकं मन्यो प्रधिषा भवेह । 

प्रियते नाम सहर गरुणीमसि विद्या चमरुत्स यत श्रावभ्रुथ 1! ५॥ 
ग्राश्व्या सहजा वज सायक सहं विभष्यंभिभ त उत्तरम्‌ । 

क्रत्वा नौ मन्यो सहु मेद्यचि महाधनस्य पुरुहूत ससजि ।1 ६ ॥ 
संसृष्ट धनगरुभयं समाक्रतमस्मभ्यं दत्चां वरुणश्च मन्युः । 

भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो श्प नि लयन्ताम्‌ ।७। १४ 

है मन्यो ! मस्दुगर चादि सभ्राम का नेत्रस्य करने वाले दृवता शष्ट 

होकर तीच्ण धार वाल श्रायुधों को प्रहण कर शरीर श्रगिनि के समान दाहक 
बन कर तुम्हरे साथ एक रथ पर चद्‌कर्‌ सहायता केलिए रण-भूमि मं 
प्रस्थान करं ॥ १५ दहे मन्यो! तुम अगिन के समान तेजस्वी होकर शत्रो 
का पराभव करो । तुम युद्ध में सारं सेनापति रो, इसलिए हम तुह 
श्रहूत करते दै । हमको बल श्रदान शटर शत्रश्ों पर॒ विजय प्राप्त करने बाल 
चनाश्रो श्रौर उनका घन जीव करदहमेदेदो॥२॥ दहे मन्यो! हमारे प्रति- 
स्पध शत्र, का नाश करो । उन्दं मारते-काटते हुए उनका सामना करो । तम 
कले ही सव शत्रो को वशीभूत करते हो, कयो तुम्हारे चल को सकने 
का सामथ्यं न्य क्िसीमेभीनदींदहै॥३॥ हे मन्यो! तुम एकाकी हौ । 
क्षाम के ल्िषटुप्रध्येक व्यक्छिको प्रित कसी | तुम जब सहायता कग तथ 
हमारा तेज कमी भो नष्ट नही हयमा ! हम विजय की कामना करर इषु 
सिंहनाद करते द ओर तुम्हारी स्तुत्ति करते ह ॥ ४॥ है मन्यो } तुम शनिध्य 
दो ष हम वरमहुषरी श्रिय स्तुति कर्ते द ! त्रम इन्र के मान ह, शकृ को 


1५ द [ श्र = । ० ३।च॥*१६ 


जीतने वालः हो । तुम हमारे इस वज्ञ मेँ र्ताकारो होश्चो । हुम बल ॐ 
उत्पन्न करने वाल हो रौर स्ठुवियो से वृद्धि को प्राक्त होते ह्यो।॥&॥ हे 
रिषुहन मन्यो ! तुम स्वभावसे ही शचु-नाशक हो । तुम सदा श्रेष्ठ तेज कै 
धारण किये रहते हो । हमार सभ्राम में तुम श्प कम॑से पुट होर, 
अनेक जन तुम्दे आष्रूत करते दँ ॥ ६ ॥ वरुण श्चौर मन्धु प्रा श्रौर विजित 
धर्नाको हमें दे" । उनकी छपा से भयभीत श्रौर पराजित शन्न कही जा 


५ 


द्द ।। ७॥ [१8] 
घक्त ८५ [ सातं श्रतुवाक 
चषिः-सूर्या सावित्री । देवता--सोमः । सूर्याविवाहः । देवा, सौमान 
चन्द्रमाः, नृरं विवाहसन्त्रा आशीः प्रायाः, वधूवासः संस्पश्चनिन्दा । 
न्द--अनुष्डुष्‌ ; निष्टुप्‌, जगती, बहती ) 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूये*णोत्तभिता द्यौः । 
चट्तेनादित्यास्ति्ठन्ति दिवि सोमो प्रधि धित्तः\॥ १॥ 
से।मेनादित्या बलिनः समेन परथिवौ मही । 
रथो रक्षत्राणामेषासुपस्थे सोम ग्राहितः ।। २४ 
सेमं मन्यते पपिवान्यत्संपिषन्त्योषधिभ्‌ । 
सामं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्था्नातति कचन ।॥ ३ ॥ 
ग्राच्छद्िधान गु पितो बाहैतेः सोम रक्षित्तः। 
ग्राव्णामिच्छृण्वन्तिष्ठसि न ते श्रदनाति पार्थिवः ॥ ४।! 
यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत श्रा प्यायसे पुनः । 
वायुः समस्य रक्षिता समानां मास ्राकृतिः ।। ५ ॥ २० 
देवताश्रो मे भ्रञुख बहाने प्रथिवीको आकाश के राक्षर मैं रक्षः 
ल्लिया दै । सूय ने स्वग कोौ स्थिर किया है। देवगण यक्ाहुति के श्राधित 
श्टवे है" +-शेय स्वग में स्थितहै ॥ १ ॥ सोमे बल से दन्द्रादि देवता 
बलवान होते है' । सोम के द्वारा ही प्.थिवी महिमामथी इई है ! यह सोम 
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न्ततं के समीपं श्रवस्थित शिया सयाहै॥२॥ जब वनस्पति शूप वालः 
सोम को पीप्ते हे वव देतता लगता है ससे सोम पीलिथाहौ। प रन्तु बाद्यख॒ 
जिले यथाथ सोम बतति दैः, उदे यक्तन करने वालः कोई पुरुष नहीं पी 
सक्ता ॥२॥ है सोम ! स्तोतागर ! तुम्हं घधरकट रखते है" । तुम प्रस्वर के 
शब्दु को सुनते हो । कों मनुष्य तुन्दे पी नहीं खक ॥ ‡ ॥ हे सोम ! वुष्हं 
पीने पर तुम भी वदते द्ये! जैत मास्त वषं का पोषण करते हे. वेवी वादु 
सोमको पुष्ट करते है । दोनों ही समान रूप वालः है ॥ < ॥ [ २० || 


रभ्यासीदनुदेयो नाराशंसी न्योचनी । 

सूर्याया भद्रमिष्टासो गाथयैति परिष्कृतम्‌ +! 
चित्तिरा उपबहेणं चक्ष्‌. रा श्रभ्यञ्जनम्‌ । 
यौभ मि केश भ्रासीददयात्सूर्था पतिम्‌ ।७॥! 
स्तोमा श्रासन्प्रतिधयः कुरीरं छन्द प्रोपशः । 
सूर्याया प्रशिना वराग्निरासीत्पुरोगवः ।८। 
सोमो वधूयुरभव दश्िनास्तामुभा वरा । 

सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌ ।1ट॥ 


मनो श्रस्यी प्रन प्रासीद्‌ चयौरासीदुत छदिः । 
युक्रावनड्वाहावास्तां यदयात्षर्या गृहम ॥ १०।२१॥। (2) २ 
जव सूर्या का विवाह हा, तव रैभी नाम की ऋचादे' उसश्ी सखी 
बनीं | नाराशंसी नाम की ऋवाषे" उसको सेविका है" भौर उसा श्र 
परिधान साम-गान स सुलन्ित श्रा ।॥ ६ ॥ जव सूर्या पति के घर मेँ पक्वी 
तो वर्ह च'तन्य रूप चाद्र बना, नेत्र उवटन हरा चौर श्राकाश परथिवी कोशच 
हष ॥ ७ ॥ स्तोत्रं रथ-चक्र के उन्डे ह्‌, कुरिरं नाम छन्द रथ ॐ श्रँत- 
रिक भाग हुए, अग्नि अगे चलने वालं दूत हुए चौर अशिवद्रय उस एति 
थे।| ८॥ जबसुथ ने सूर्यां का विवाह क्रिया, तव सोम उस्तं वरण करना 
चाद्ते थे ! उस पतिकामः सूर्थाके वर्‌ श्रशिनीङुमरर ही निश्चि किये गए 
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 & ॥ जब सूर्था पति गृह को चली तव उसका मन हौ शकट त्रा, च्राकष्ल 
द्र उसके रथ के वहन करने वाल हुए ।॥ १० ॥ 


श्.द्ना वना शरोर सय च 
[ २३ ] 
ऋव्सामास्यामधिह्तौ गावौ ते सामनादितः। 
श्रोत्रं ते चक्रे श्रास्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ।\११॥। 
टच ते चक्र यात्या व्यानो शक्न प्राहतः 1 
ग्रो मनस्मयं स र्या रोहुस्रयती पतिम्‌ ॥१२॥ 
शर्थाया वहतुः प्रागास्सविता यमवास्जत्‌ । 
: सु ट्न्यन्ते गावोऽजुन्योः पयु ह्यते ।। १३ 
यदश्तिना प्रच्छपानावयातं त्रिचक्ूण वहतु सूर्यायाः । 
विष्व देवा श्रतं तद्रामजानःपुत्रः पितराववृखोत पूषा ॥१४। 
यदयातं शुभस्पती वरेय सूर्यासुप 1 
वतैकं चक्छ' वामासीत्व देष्ट्‌य तस्थथुः ।\१५।। २२ ॥ 
ऋण्वेद शरैर सामवेद में दित वृचभ के समान सूय श्रीर्‌ चन्द्रमा 
उसके रथ को खींचने वालि बने । हे सुरथा | रथ के दो चक्र तुम्हरे कान इषु 
शरोर चाकाश रथ का माग वना ॥११॥ तुम्हारे गसन काल में रथ के दोनों 
चक्र नेन्न के समान उज्वल इए 1 तव सर्र पने मन कै मान रथ प्र 
श्ाखूढ हुई ॥ १२५ पति-गृहको शरोर गमन करते समयस्य नेउसेजी 
श्रोदनी दी थी, वह श्रा चली | मधा नचतत्न जब उद्य इभा तव विद्म 
दी मह मौदेः की गदर नौर श्जुश्नीमे बह चाद्रस्थ सेले जाद गह 
॥ १२ ॥ हे अररिविनीकुमासो ! जब तुम दोनो ने तीन चक्र बाले रथ पर भारो. 
हश पिया अर सूर्या के विवाह की बात जान कर उससे विघाह किया तव 
लव देदता्रो ने तुम्हरे काय का घनुमौदुन किया । उस समय पूष! ने तुम्हे 
स्वीकार शिया ॥ १४॥ है ञ्मरिवनीङ्कमारो ! जव तुम चर सपमे सूर्याके 
समीष गणु मे, तव तुम्हरे स्थ का चक्रं करटा था! तुम मागः कौ जाननेकी 
ह्च से क्रिस स्थान पर सदे इष्‌ थे ‹ ४ १४ ॥ |  {२२] 
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द ते चक्रे सूर्ये ब्रह्मारा तुथा विदुः । 
प्रथेकं चक्रं यद्गृहा तदद्धातय इद्विदुः 1 {६१ 
सूयं देवेभ्यो मित्राय वस्सा च | 
थे भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः ।1१७॥ 
पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिश रन्तौ षरि यातो प्रध्वरम्‌ ! 
विर्वान्यन्यो भूवनाभिचष्ट ऋनु"रन्यो विदधकल्लायते पुनः ।1१८॥ 
नवोनवो भवति जायमानोऽहवां केतुरूषसमेत्यग्रम्‌ । | 
भागं देवेभ्यो वि दधा्य्यन्प्र चन्द्रमास्तिरते दीघ मायुः ।. १९॥ 
सुकिश्ुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्‌ । 
ग्रा रोह सूर्ये श्रभतस्य लोक्‌ स्योनं पत्ये बहतु रुष्व ।२०।२३॥ 

दे अरिवद्वय † ठुम्दारे कालानुसार चलने वाले दो चक्र प्रसिद्ध हैं 
रौर एक गोपनीय चक्र को मेधावी जन भल भरमार जन्ते है ॥ ६६ ॥ 
मित्राव्ण, सूर्या तथा सभी देवला प्रार्य के हिदेषी हे) जै उन्हें प्रणाम 
करता हूं ॥ 9७ ॥ यह दोनों वालक पू्ै-पश्चिम मे अपी शक्तित घमते ओओौर 
क्रीडा करते हुए, यक्च मँ श्रागमन करते है| इनमे चन्द्रमा तु का सचाल्लन 
करते दें रौर दूसरे सूय ऋत क्षौ कल्पत करते हुए उद्य श्रस्त की भ्राप्च 
होवे हे ॥ {८१४ दिवस की सूचना देन वाले सूयः नित्य प्रातः काल नवीन 
होकर उदित्त होते हं ।' उनके श्रागमन पर देव-यागो को योजना होती है । 
चन्द्रमा दीष आदु प्रदान करते है ॥ १९ ॥ हे सूर्या ! तुम पति ग्रह को गमन 
करते समथ शर पलाश श्रौर शात्मली इक के काष्ठ से निर्मित सुन्दर, 
सुवणं के समान उज्वल श्रौर चक्रयुक्तं रथ पर रारू हथो । तुम सोम क 
निमित्त सुख देनं वाल श्विनाशी स्थान मेँ गमन करौ ॥ २०॥ [२३] 
उदौष्वतिः पतिवती ह्य षा वरटावसु नमसा गीभिरीषटे । 
परन्यामिच्छ पिवृषदं व्यक्तां स ते भागौ जनुषा तश्य विद्धि । २१॥ 
उदीष्वति विश्वावसो नमसेश्छमहे त्वा । 
ठण्ागिच्छं प्रफर्व्यं सं जायां पच्या सन्न 11२); 
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प्रनृक्तरा ऋजवः सन्तु पन्था येमिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
समर्यमा स भगो नो निनीयात्स जास्पत्यं सुयमत्रम्तुदेवाः 11२. 

प्रत्वा मञ्दामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्नात्सविता सुरव: 
ऋतस्य योनौ सुरतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह्‌ पत्या दधामि ॥\२४ 


परेतो मुञ्चामि नामुतः स्‌.बद्धामसुतस्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीद्ब : सुपूत्रा सुभगासति ॥२५।२४५ 
हे विश्वावसो ! इस कन्या का पाशिप्रहण हो चुका है । अच तुम यर्ही 

सेउडो। मै इस स्तोत्र भ्रौर नमस्कार के द्वारा तुम्हारा स्तव करना है 
यदि कोई अन्य छन्या विवाह-योग्य होगद्‌' हौ तो ञ्से ही प्रहख करने को 
गमन करो ॥२१॥ हे विश्वावसु ! मेँ तुम्हें नमस्कार करता ह्या पृजता 
हं! तुम य्ह से उटो श्रौर किसी अन्य कन्या के पास जाकर उपे मरह 
कपे ॥२२॥ हे देवताश्नो ! जिन मार्गो से हमारे मिन्न-सम्बन्धी कन्या क पिता 
छे पास गमन करत दै, उन मागैको कयि से रदित णवं सरल करो । श्रयमा 
छ्रौर मम हमे भले प्रकार पार करे' । यइ पति-पत्नि ससान मति वाक्ते हौकर 
रहं ॥२३॥ हे कन्ये ! सूये ने वुम्हं जि पाश सेर्बोधा था, उस वरुएपाश से 
मै वुम्दे शुक्त करता हँ । जिस स्थान पर॒ सत्कर्म का वास है भौर सव्य का 
मामं ही जह जाता है, उस सत्य रूप स्यान पर तुम्हें परति के साथ प्रति- 
धित करता हू ॥२७॥ पिव्लसे कन्याको मेँ प्रथक्‌ काताह। मैँदसे 
पति गह मे भले प्रकार प्रतिष्ठित करतार । हे इन्द ! यह कन्या सुन्दर 
भाग्य बाली श्रौर श्रेष्ठ पुत्र ख्प सन्तान वाली हो 1२९॥ [२४] 

त्वेतो नयतु हस्तगरह्याश्चिना त्वा प्र वहतां रथेन । 

हानगच्छं गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमः वदासि ॥२६ 

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिनगरहे ग हपत्याय जागृहि । 

एना पत्या तन्वं सं सृजस्वाधा जिव्री विदथमा वदाथः ॥२७ 

नीखलोहितं भवति कृत्यासक्तिव्येज्यते । 
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एधन्ते भ्रस्पा ज्ञातयः पतिवंन्धषु वध्यते ॥२८ 
परा देहि लामुल्यं ब्ङभ्यो वि भजा वसु। 
छृत्येषा पद्रती शरुख्या जाया विते पतिम्‌ ॥ २ 
म्रश्रीरा तनूभेवति रुदती पापयामुया । 
पतियद्रघ्वो वाससा स्वमङ्धमभिधित्सते ॥३०।२५ 

दै सूर्या, पूषा तुम्हं हाथ में उडाकर लते जय । तब चश्िनीकमार रथ 
मे वौऽाकरवरल्ते जौ । बह तुम श्रेष्ठ गृष्िणी बनो, श्रौर पतिशह में 
निवास करती है मुृव्यादि पर शासन करो ॥२६॥ हे कन्ये ! पति गृह मे 
ुत्र-प्रसवा होती इ सुल पाश्नो । स्वामी से प्रीति स्थापित करो शरीर इद्रा- 
घस्था तक पने घर प्रर शासन करने वाली रहौ ॥२७॥ पाप देवता नीले- 
लालहोरहे हैँ! इसस्त्री पर हस्या भ्ररित की जाती है | इस सखी के 
जातीय व्यक्ति प्रबृद्धदहोरहे दै श्रौर इसका पति सांसारिक बन्धनो मे 
वधा हृश्रा है ॥२८॥ दे पति पत्नी, मेले वद्ध को स्यागकर ब्राह्मणो को दान 
दो । कृस्या प्रस्थान कर गह । अरव पति से पत्नी मिल रही है ॥२॥ पनी 
क दधसे पति श्रपने शरीरको ठ्कै तौ उछ परङ्न्याकाकोपहोतादैश्रौर 
सुन्दर शरीर मलीन हौ जादा है ॥३०॥। [२५] 
ये वध्वश्चन्द्रं बहतु यक्ष्मा यन्ति जनादनु, 
पुनस्तान्यज्ञिया देवा नयन्तु यत्त श्रागताः ॥३१ 
मा विदन्परिपन्थिनो य प्रसीदन्ति दम्पती । 
सूगेभिदु्गेमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥३२ 
सुमक्गलीरियं व धररिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि परेतन ।।३३ 
तृष्टमेतत्कटकमेतदपाष्ठवद्विपव न्नै तदत्तवे । 
सर्या यो कहा विद्यास इद्राधूयमहंति 11३४ 
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व्रादसतनः विशप्तनमथौ श्रधिविकतंनम्‌ 7 
सूर्यायाः पद्य रूपाणि तानि क्या तु युन्धति ।३५।२६ 

जो पाप अहं वरद्भारा वधू को प्राक्च हश्‌ प्रसन्नतताप्रद चाद्रषीकेनै 
की देच्छा करते दहै, यक्षि-भान पानि वद्धे देवता उनके मनोरथ क 
चिल कर दे" ॥३१॥ इन पति-पत्नी के प्रतिज्यो व्यक्ति शन्न-माव रख 
वै नष्ट हीर्जय । दृन्के शत्र दुर भगे' | कल्याण के सामने श्रसंगल् भी 
नाश को प्राक्ठहो ५३२॥ श्ाशीर्वाद्‌ देने वाल्ल जन इस वध को देखे" । यह 
सगलमयी पने परति की प्रियपात्री दे, पैसा धाशोर्वाद्‌ दे" ओर फिर अपने 
धपते गृर्दौको कौर जव ॥३३ यह वचर व्यक्डार करने योग्य नह ह । 
यहं मलीन, दूषित चौरं वरिष से युक्त है। सू द्टौ जानने बाला मेधावी 
ब्रद्यणा इक्त वश्च कौ प्राक्त कर सक्ता है ४३५ ॥ सूर्याक्ा स्व दता ? 
इसका वश्च कदीं घरे, बीच.ये नौर करटी सबधथ्ौरसेषफटादै । तह्य ही 
रर वश्च की ठीक करने में समथ हँ ॥३९॥ [२६] 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिथंथासः । 
भगो श्रयेमा सविता पुरन्धिमेद्यणस्वदुर्गापल्याय देवाः 1३६ 
| 
तां पषञ्छिवतमःमेरयस्व यस्यां वीजं मनुष्या वपन्ति । 
या त ऊरू उती विश्रयाते यस्या्ुशन्तः प्रहराम शेपम्‌ 13७ 
तुभ्यमग्रं प्यबहन्त्सर्या वहतुना सह्‌ । 
पना पतिभ्यो जोयां दा रने प्रजया सह !३८ 
पुनः पत्नीमःग्नरदादाञ्ुषा सह्‌ वर्च॑सा । 
दोरघायुरस्या यः पत्जीविाति शरदः जतम 11२ 


सोमः प्रथमो यिवदे गन्धर्वो विविद उत्तरः, 
तृतीयो श्रगिनष्टं पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥४०।२७ 


दै छन्ये ! तुके सौभाग्यवती बनने फे लिदु मै तेरा प्रारिरहस 


मं १० ।श्च० ७ | सू ८९ ] १६६३ 


करता दह । तुम सकि तयामी सूपसे प्राक करती हह बृ्धावस्था तक खाथिनी 
रहना । सग, श्रच॑मा चौर पषा देवता ने म्द ॐ प्रदान भ्या हे ५२६॥ 
हे ष्‌ ! नारी को कल्याणमयी बनाकर प्र रित करो तव हम उसके साथ 
सुखपूर्घक रेमे ॥३७। हे अ्भ्ने ! सूर्या को परिल तुम्हारे ही पस ल 
जाते है । तुम उसे पतिकेहाथोंमें देतेहो ।|३८॥ ग्नि ने उस कन्या 
छो सोन्दयः र सौभाग्य के निमित्त प्रदान शिया दै! उसका स्वामी 
शतायुप्य होगा ॥३६॥। हे नारी ! तुम्हारा प्रथम पति सोम, द्वितीय गन्धव 
रौर ततीय रग्नि दै । यह मनुष्य तुम्हारा चतुर्थं पति दहै ॥४०॥ {२७ 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये । 
रयिचपूर््राश्चादादग्ति्मह्यमथो इमाम्‌ ॥४! 
ट्दरैवस्तंमान्नि यौष्टः विश्वसायुव्यं श्न्‌ तस्‌ । 
करीध्न्तौ पत्र नंप्तभिर्मोदमानौ स्वे गृहं ॥४२ 
गरा न; प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त वयमा । 
ग्रदरमद्भलीः पतिलोकमा विशशंनोभव द्विपदे श चतुष्पदे ।४३ 
प्रघो स्वक्ष रपत्तिष्न्येधि शिवा पञुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसरदेवृकामा स्योनाशःनोभंव द्विपदे श चतुष्पदे 1४४ 
इमां त्वमिन्द्र मीढ बः सुपूरा स्‌भगां ङण, 
दशायां पृत्राना धेहि पतिमेकादश कृधि ४५ 
सम्राज्ञी श्वशुरं भवसस्ाज्ञी श्वश्रूवां भवं । 
ननान्दरि सम्रान्नी भव सम्राज्ञी श्रधि देवृषु 1४६ 
समञ्जन्तु विश्वै देवाः समापो हूदयानि नी । 
सं मातरिश्वा सं धावा सम देष्ट्री दधातु तौ ॥५७।२८ 

व्ह द्वी सोमद्ारा मन्धदै को दी गद, गस्थचः नै उद 
श्रि को दिया र अनि ने उदे धन रौर सन्तान से सम्क््ने करके घुम 
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ददी ।४१ वर वधु! तुत समानि प्रीत्ति बाल्ल होकर य्ह निवासं 
करो ! विभिन्न प्रकार के भोजनों की प्राप करते इष्‌ तुम पुत्रे-पौच्रो सहित 
प्रसन्नतापूु्क सुख भोग करो ॥४२॥ नह्या हमे अपत्यवान नार्वे ¦ अयमा इभे 
ब्रष्धःवस्थरा वकर साथ रहने वाले करे ! हे वशु ! तुस कल्याखकारिखी हकर इसं 
घ्म र्दी धीर सबक संगल्ल कते ॥:3॥ ३ वश्चु! तुम्र परति केलिषु मंगल 
करने वाजो होभ्ो । दम्दारा जैत्र श्ुम दशनदही | तुम व््यर्मोको सख देने 
घाली बनी । वुम्हारी सांदयं.वद्धि हये श्रौर मन सद्‌! प्रसन्न रहे | तुम दृवताश्चौ 
ती उपातिका चौर वीर~वसवा हो ॥ष्४ा हे हन्द! तम स्त्री कौ श्र 
छत्र वाली च्रौर सौमाग्य सै सम्पन्न बनाद्यो । यह द्क्च पुत्रों को माताहो 
॥४९॥ दे वधू [ घुमर ख, श्वसुर्‌, ननद्‌, देवर रादि कौ वश्च में रखने वाली 
हीश्नौ ॥४६।। जल्‌, वायु, ब्रह्मा, सरस्वती इम दोनों को एक करे" | सभी 
देवता हमें समान प्रीति वाल्ञे अनार्दे ॥४७॥ [२८] 


॥ तक्षोय प्रध्याय समक ॥ 


वक्त ८६ 

( कषि--डषाकपिरन्द्र इन््रारीन्दश्च । देवता--दन्द्रः । छन्द-पकिति ) 
विहि सोतारदश्नत नैन्द देवममंसत । 

यत्रामदद.षाक्रपिरयैः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।\१ 
परा हीन धावसि वृषाकपेरति व्यथिः । 

नो श्रह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२ 
किमयंत्वः वृषकिपिश्चवकार हरितो मगः 1 

यस्मा इरस्यसीदु न्वर्यो वा पृष्टिमहठस्‌. विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥1३ 
यमिमं त्वं वषाकपिं प्रियमिन्द्रभिरक्षसि 

श्वान्वम्य जम्मिषदपि कणो वराहयवि श्वस्माटिन्द्र उतर: 11४ 
त्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्यदूदुषत्‌ 

शिसेन्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भूवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥५।१ 
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वजे से उनकावधकरो। उन्केश्र्गोक) चीर डलो। मांस भकी पकती 
मांस भकूण के लिए इनके देह पर टट पडे ५ £ ॥ [ € | 
यत्रेदानीं पदयसि जातवेदस्तिष्ठन्तमश्न उतत वा चरन्तम्‌ 
यद्रान्तरिक्षे पथिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य शर्वा शिक्षानः + ६ ॥ 
उतालब्धं स्पृशि जातवेद भ्रालेभानाहष्टिमिर्यातुघानात्‌ ¦! ` 
ग्रे पूर्वो नि जहि शोशुचान श्रासादः कलिव कास्तमदन्तवेनीः ।७॥; 
इह प्रब्रूहि यतमः सो श्रले यो यातुधानो य इदं कृणोति । 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम्‌ । ८ ॥ 
तोकष्लेनासने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्च वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः । 
हिल रक्नास्यमि शोदयुचानं मा त्वा दभन्यातुधाना सुचक्षः । २ ॥ 
नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीशि प्रति श्चुणीह्यग्रा | 
तस्याग्ने पृष्टीहु रसा शृणीहि तधा मुखं यातुधानस्य वृश्च । १७ ॥ ६ 
दे ग्ने ! तुम मेधवीहौी । जो राच्च, आकाशमेंया परथिवी कै 
सगः मे घूमता हौ.अथवा कीं खड़ा हौ, तुम उसे जह कहीं देखयो, दीय 
याण से उलेदेद्‌ डालो ॥६॥ है श्रमे ! अक्रमख्कारी राक्तस क खङ्ग से 
र्ता करो । कच्चे मसि का मक्त्ण करने बलेदुष्ट को नष्टकरो। यह पकी 
उन सक्सोौ का मकण करे ॥७।॥ हे श्रम्ने | इस यज्ञ में कौन-सा रारू 
विश्न उपस्थित करता है । तुम काष्ठ द्व्या भरकर हकर उस रक्षस का वध 
करौ । तुम सव मनुष्यो पर श्ननुग्रह की दि करौ श्रौर रात्तस्र का संहार कर 
डालो ॥८॥ हे अग्ने | हसि यज्ञ की श्रपने तीद्ध्ण वेज द्वारा रक्ता कसे भौर 
इसे श्रष्ठ धन के उपयुक्त करो । तुम राक्तसौ की हिंसा करने घाल्धे हो । राक्नस 
तुण्डं दिंचित न करे ॥६॥ हेमे ! मनुष्यो की हिंसा करने वाके इन 
रन्तसो को देखो । उनके तीन मस्तं को दिन्न करो । उदके निकरस्थ राक्तस 
क! भी वघ करो । उसके तीन पर्वं को काट डालो ४१०॥ { 8] 
त्रिर्यातुधानः प्रतिति त एव्वृतं यो अ्रम्ने श्ननृतेन हन्ति । 
तमचचिषा स्फुजयञ्जातकेदरः समक्षमेनं गृणते नि वृद्धि }) १११ 
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तदग्ने चक्षुः प्रति ्षेहि रमे शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम्‌ | 
ग्रथवंवज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूरव॑न्तमचितं न्योष } १२ ॥ 
यदग्ने भ्रद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रभा: | 
मन्योमेनसः श्रव्या जायते या तया विध्य हदये यातुधानान्‌ । १३॥ 
परा शृणीहि तपसा यातुघानान्परागने रक्षो हरसा शृणीहि । 
पराचिर्षा मुरदेवाञ्छंणीहि परासुदृपो प्रमि शोशुचानः ।। १४॥ 
पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु वष्टः । 
वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु ममंभ्विश्वस्येतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १५॥ ७ 
हे श्रग्ने ! जो राक्षस अपने श्रघत्‌ कमं द्वारा सरकमौ को चष्ट करता है, 
उसे अपनी उवालार्नौमें तीन बार पेट कर भस्मकरदौ) सुरू स्तोताके 
सामनेहीरेषाक्रो ॥११५ ॥ दे श्रग्ने ! गर्जनशील दत्य पर श्रपने वेषौ 
प्ररित करो । तुम शपते नखों से सन्त भक्तक द्यो को टटीलने वाक्ते हौ । 
तुम अरसस्य से सव्य को दबाने वाले उस राच्तस को श्रपनेतेज सेदहीजला 
दो ॥ १२॥ हे श्च्ने ! परस्पर छी-पुरुष भगड्ते श्रौर स्तोता कटु वाणी क 
प्रयोग करते है, तव मन में जौ क्रोध उत्पन्न हता है उस क्रोधं कूप वाणं से 
रासो के इदर्यो शो गीघ डालो ॥१३॥ हे भरने} भ्रपने बल्ल से राक्सखको 
पद्ठाडो, अपने तेज से उसे वीध डाले । मनुष्यों ऊ. प्राणापहारकं रादौ छा 
वध करौ, उन तेज से भस्म करो ॥ १४॥ उस पापी दौव्यकौ श्चग्नि श्रादि 
देवता मार दे" । हमारे शाप रूप वाक्य राकस के पस पर्हुे' श्रौर वाण 
उसके ममे कौ ठेद्‌ डाले । वह राक श्रग्नि में शिर षडे #६९६॥ [७ 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्त यो ्रश्व्येन पुना यातुषासः 
यो स्र्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥\६ 
संवत्सरीणं पय उचियायास्तस्य माशीदातुधानो नृचक्षः । 
पी्रुषमण्ने यततमस्तिषप्सात्त प्रतयच्वम्चिंषा विध्य ममनु 1! :७ `] 
विषं गतां यातुषानाः पिबन्त्वा वृश्व्यन्तामदित्तये दुरे दाः । 
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परेनान्देवः सविता ददतु परा भागमोपधीनां जयन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 

सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि प्ृरतनाघु जिग्युः । 

त्वुं दह सहमूरान्करव्यादो मा ते हेत्या सक्षत दैव्यायाः ।1१९।। 

त्वे नौ श्रमे श्रध रादृदक्तात््वं पश्चादृत र्षा पुरस्तात्‌ । 

प्रति ते ते श्रजरासस्तपिष्ठा श्रघशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥२०।॥ ८ 
दे भ्रगने ! मनुष्य मांस के सथराहक श्चौर पमा ॐ संग्राहक रास 

को बल हीनकरो। च्र्हिस्य गौक् दूध का श्रपहरण करने चाज्ञे राक्षस ॐ 

मस्तके को काट डालो ॥ १६ ॥ एक वषंतकगौ नजो रस संचित होता, 

उसे राकस न पी सके" । हे अते | ठम मद्यो के देखने वाज्ञे हो । जो सकस 

ल अष्तस्प दूष का पान करने की इष्ड करे उसके म्मको पनी 

तीच ज्वाला से वीध डालो ॥ १७॥ गौ का दूध रासो फ जिए विष 

के समान हो जाय । हे श्रमे । श्रदितिके सामने उयका बलिदान करो । 

तृख, लता, वनस्पति आदिके व्याज्य अंश दौ यह रात्तस ग्रहण कर पवे" 

॥ १८॥ है अग्ने ! श्चाने वाले राक्तसोको मासे । वे तुम्हें संग्राम में हरा 

न सके । श्रपक्व मांस भक्ती राक्षसो का समूल नाश करो। वे तुम्हरे 

दिन्याच्नों से. बचकर न चल जपय ॥ १8 ॥ हे अग्ने ! चारों दिशा सें 

हमारी रक्ञा करो । म्हारी श्रष्ट, शरविनाशी नौर उ क्च ञ्वालाठे" राकस 

को जला दे" ॥ २०॥ [८] 

पश्चात्युरस्तादधरादुदक्तात्कविः काव्येन परि पापि राजत्‌ । 

सखे सखायमजरो जरिम्रोऽने मर्ताः भ्रमत्यस्त्वं नः ॥ २१ ॥ 

परि त्वारने पुरं वयं विघ्रः सहस्य धीमहि । 

धृषद्रणं दिवेदिवे हृन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ।॥ २२॥ 

विषेण भंड गुरावतः प्रति ष्म रक्षसो दहु । ` 

भर्ते तिममेन शोचिषा तपुरग्राभिकषटिभिः। २३॥ 

भ्रत्यगने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । 

सं त्वा शिशामि जागृह्यदन्धं विप्र मन्मभिः ॥ २४॥ 
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प्र्य्ने हरसा हरः शुरीहि विश्वतः प्रति । 
यातुधानघ्य रश्नसौ बलं वि सज वीर्यम्‌ 1! २५ ॥ 

हे धम्ने ! तुम कम-ङुशल श्रौर तेजस्वी हो । धतः हमको चरौ 
दिशश्रौं में यत्न पूर्वक रक्ितिकरो । मैं तुम्हारा सखा हं । ममे दीधजीवी 
वनतश्रो । हे विनाशम चम्ने ! हम मरखश्ील अयुर्ष्यो क रक्तक वनो ॥ २१ ५ 
-डे बलोल्पन्न चज्ने ! तुस राकस रो नित्य प्रति सारते हो + हम तुम्हारी 
डपासना करते द ॥ २२॥ दे श्चग्ने { ध्वंस्ात्मक कायंकारी राक्षसो को अपने 
व्िस्तृत्त तेज से भस्म कशे । उन्हें ठक्च खडःग से पूरेत्रा जलाकर राख कर 
दो ॥ २३ ॥ कर्मक्याहौ रहा है! यइ दैखने वालः रात्तेसों की भस्म कसो! 
तुम्हें कोई हिंखित नहीं कर खकषता । तुम चेवन्य दोश्रो । मैं तुम्हारे स्तुति 
करता ह ।+ २४ ।। हे रने ! राकस फे तेज को अपने प्रचरड तेज से नष्ट 
शरो । उनको बल-वीयं हीन कर डालो ॥ २९ ॥ [ 8 ] 


सूक्त ~ 
८ छषि--सूधंन्वानाङ्खिरसो वामदेध्यो वा । दवता--सूरयवेश्वानसै । 
` इन्द-तरिष्ट.पु. ) 
हविष्पान्तमजरं स्व विदि दिविस्प्रर्याहूतं जुष्टमग्तौ । 
सस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्वधया पप्रथस्त । १ ॥ 
- गीणे' भवन तमसापगृच्हमाविः स्वरभवन्जाते भ्रगनौ + 
त्य देवाः परथिवी यौरुतापोऽरणयसोषधघीः सख्ये भ्रस्य । २॥ 
दे्वेभिन्विषितो यज्ञियेभिरभ्ति स्तोषाण्यजरं ब्रहुन्तम्‌ । 
यो भानुना पृथिवीं. खामुतेमामाततान रोदसी श्रन्तरिश्चम ॥ ३ ५ 
यो होतासीतप्रधमो देवजुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृणाना: । 
स पतत्रीत्वरं रथा जगद ््वाच्रमग्निरकृरणोल्नातवेदाः ॥ ४ ॥ 
यल्नातवेदो भवनस्य मृं ्नतिष्ठो-अरम्ने सह्‌ रोचनेन । 
तं तवहेम मतिभिर्गीभिसक्थैः स यज्ञियो भ्रमवो रोदसिप्रा; ।५॥ १४ 
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देवता हार सेवन च्या जने वाल्ला, सदा नवीन, पान-योग्य 
सोम रक आकाश को दुन दाल यक्ञाण्नि मे होमा गया है। उसी सोमको 
उत्पन्न करने, परिपूणं करने रौर धारण करने के निमित्त कल्याणकारी अग्नि 
की देवगण वृद्धि करते ह. ॥ १॥ श्चन्धकार में लोक सम जते दं । बह 
उन्हें द्ुपाल्लता है । शर र के प्रकट होति ही सव प्रकट हो जति है! 
पराकाश, जल, बृत्त भौर देवगण श्रादि सव प्रघन्न होति हैँ ॥ २ ॥ यक्ष-भाग 
पाने वाल देवतश्रों कीप्ररणा ते मेँ जरा रहित महान्‌ श्रग्नि का पूजन 
करता ह । इन अग्निने श्राकाश-एथिवी रौर ्रन्तरिक् कौ अपने तेज सै 
परिप किया है ॥३। जो वैश्वानर श्रग्नि मुख्य होता बनकर देवताश्च 
द्वारा सेवित हुए श्रौर जिन्हें कामना बाल यजमान धृताहूुति अर्पित करते है, 
उन रग्नि जे स्थावर जंगम रूप विश्व की उत्पत्ति की ॥४॥ हे श्चन! तुम 
कषानी हो । चम ठीनो लोको के शीषं स्थान स्वगं मं सूयं फे साथ निवास 
करते हौ । तुम आकाश-पथिवी के परिपूण' करने वाल श्रौर यक्ञके पात्र 
हो । हम तुमं श्र ष्ठ स्तुतिं द्वारा प्राप्त करते हें ॥ £ ॥ [३०] 


मर्धा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते पातरद्न्‌ । 
मायाम्‌ तु यज्ञियानामेतामपो यत्त. शिश्चरति प्रजाननु !॥ ६ ॥ 


हरेन्यो यो महिना समिद्धोऽरोचत दिविधोनििभावा । 
तस्मिन्नग्नौ सूक्तवाकेन देवा हविरविश्च प्राजुहूबुस्तनुषाः 1 


सूक्तवाकं प्रथमादिदग्निमादिद्धविरजनयन्त देवाः 1 
स एषां यज्ञो श्रमवबत्तनूपास्त दयौवे द तं पृथवी तमापः ॥८॥ 


यं देवासोऽजनयन्ताश्नि यस्मन्नाजुहवुभ्‌, वनानि विश्वा । 

सो अ्रचिंषा पृथिदीं चामुततेमामृजूयमानो श्रतपन्महित्वा ॥ € ॥ 

स्तोमेन हि दिवि देवासो प्रग्निनिजीजनजञ्छक्तिमी रोदसिप्राम्‌ । 

तम्‌ श्रकृण्वन्‌ त्रेधा वेक्‌ सश्रोषधीः पचति विश्वरूपाः ॥१०॥ ११ 
यह रग्नि रात्रि के समय सव प्रारियौं के, शीषं रूपहोते है भौर 
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भातःकालल सूं रूप से प्रकट होते दै । यह यज्ञ-कमं का सम्पादन करने 
घाल देवता छी अजता के जाते है | यह समी स्थानोसे दत गति से 
विचरण करते ह ६ ॥ जिनश्रग्नि ने विशिष्ट दीक्ि से धुक्त होकर श्र 
रूप धारण कर स्वग में स्थान प्राक्त कर शोभा प्राक्त ष्छी, उन श्रगिनिके शरीर 
- की सब देवता रक्चा करति हें । उन दवततार ने श्रषिनि के निमित्त हव्य प्रदान 
किया 11 ७ ॥ पहिले ्राकाश-ए्थिवी का निरूपण करने वाल्ञ देव्ता च्ग्निक्ो 
मरकट करते हँ । वही दैवता हधिरन्न कै भी उत्पादक हँ ¦ देवताश्मा ॐ यल्चनीय 
रग्नि उनके शरीर कौ रक्ताभ करते है | आकाश, परथिवी ओर अ्न्तस्दि 
उन ्यग्नि को भन्ञे प्रकार जानते हैँ ॥ ८॥ देवताश्च द्वारा उत्वन्न किये 
निन रग्नि मे, सवंमेध यञ मे, सब पदार्थो की श्राति दी जाती है, वे अण्नि 
सरल गमन वाल होकर श्राकाश-एरथिवी को अपनी ज्वाला से ल्त करने 
वाल हौ गु ॥ 8१ देवतां की स्तुति से उस्यन्न हीने बाल अग्निने 
आाकाश-षथिवी को परिपुखं किया । उन सुखकारी श्रग्नि को उन्होनि निशुख- 
स्मक रूप से उष्पन्न क्रिया । चे श्रग्नि सथ श्मौषधिर्यो रो प्ररिष्छतदख्प सँ 
लति हे ॥१०५. {११ 
यदेदेनमदरयंल्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम 
यदा चरिष्णा मिथुनाव दूतामादित्प्रापश्यन्म्‌ वनानि विश्वा ॥ ११॥ 
विश्वस्मा श्रि भ्‌.वनीय देवा वैश्वानरं केतुमहू मङ्कण्वनु । 
भरा यस्ततानोषसो विभातीरपो उरणौ ति तमो श्र्चिंषा यनू ॥ १२। 
वेरवानरं कवयौ यज्ञियासोऽग्नि' देवा प्रजनयन्नजुयम्‌ । 
नक्षत्र प्रतनममिनच्चरिष्ण यक्षस्याध्यक्ष तविषं बृहन्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेर्वानरं विश्वहा दीदिवांसं सन्त रग्नि" कविमच्छा वदामः | 
धो मह्ना परिबभूवोर्वी उतावस्तादुत दवः परस्तात्‌ ।॥ १४ ॥ 
द सती भ्र्यृरवं पिवृणामहुं देवानामुत मर्त्यान्‌ । | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पित र मातर च १ ५१५ १९ 
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जव श्रभनि श्रौर सूयं की यक्लीय देवता ते भ्रतिष्ठाकी, सब वे दोर्नो 
श छव्‌ हकर धून लगे। उस ससय सभी प्रारियोने उनके दशन किष 
६ ॥ ऋषि सनुष््रकः हित करने वले हं । देवताओं ने इन्दे विश्व की 
यद; छ्य माना है। वे विशिष्ट प्रकाश बाज्ञे प्रभात को विस्तार देतेहैश्रौर 
श्प उदालास्नो से सम्द्एं अन्धकार को दुर करते || १२॥ यक्तकेपात्र 
प्रर मेधावान देवतां ने सूय. खूप से श्चग्निको प्रकट किया । जव वे श्रग्नि 
महान्‌ एवं स्थूल होते दै तव वे दीं काल से श्राकाश में रहने वाले नकर 
को श्रामा-हीन कर देते द ॥ १३॥ वे श्रग्नि जगत का हित करने वाक्ते, संतत 
तेजस्वी श्रौर क्ान्तपर् है। हम उनको श्र ष्ठ मन्त्रौ द्वारा स्तुति करते ह । 
वे छपनी महिमासेदही च्राकाश-प्रथिवी को-परिपूणं करते हुए नीचे रौर 
ऊःपः प्रदोष हीते है ॥ १४९॥ सैन पितरौ, देवताश्रो भ्रौर मयुर्भ्योकेदो मार्ग 
ॐ सम्बन्धमे सुना दै। यह सब जगत अगे बढता हुश्रा उन्हीं मार्गो पर 
चकल्तता हे । १५॥ | [ १२ | 
दर समीची बिभृतश्चरन्तं शीषंतो जातं मनसा विमृष्टम्‌ । 
स प्रत्यडिः वश्वा भुवनानि तस्थाव्रयुच्छन्तरणि भ्राजमानः ॥१६॥ 
यत्रा वदेते श्रवरः पर यज्ञन्योः कतरो नौ वि बेद। 
प्रा शंकुरित्सवमादं सखायो नक्षन्त यज्ञ क इदंवि वोचत्‌ ॥१७॥ 
, कटयग्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः कल्य सिदापः | 
नोपास्पजं वः पित्रो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मने कमु ॥१८। 
धावन्मात्रमुषसो न प्रतीक सुपर्ण्यो वसते मातरिश्वः 1 
तावदुदषाल्युप यज्ञमायन्जराह्यणो होतुरवरो निषीदच्‌ ।। श ॥ १३॥ 

सूय' के शीषं स्थान से उत्यन्न रग्नि स्तुतियों से प्रसन्न हीते ह । 

उनके विचरण काल मँ अकाश-एथिवी उनी रक्ता करती है! वे श्रपते 


रक्ण-कम' में कमी उदासीन नहीं होते भ्रौर अरकाशमान होते हुए सुख पूर्वक 
संसार भं रहते दं ॥ १६ ॥ जव पार्थिव श्रौर माध्यमिक श्रग्नि यज्ञ-ज्ान पर 


[ = 
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विवाद करने लगते हैँ, तथ छत्विग्गण यज्ञ करने लगते दै । परन्तु उनके 
विवाद्‌ ऋ निय करने मेँ समर्थं कोई नहीं है ॥ १७ ॥ दे पितये ! मैं कमते 
तके नही करता, केवल जिक्ञासा ही करता हूं कि सुय, अग्नि, उषापे' आओओर 
जल की भयिष्ठात्री दे वर्यौ कितनी-कितनी हँ | १८।। दहे वायो † रान्नि जब 
तक्र उषाका सुख नहीं खोल्ल देती, तब तक परथिवी पर निवास करने वाज्ञे 
गिनि यज्ञ के समीप : पद्टुच कर स्थान प्राप करते है, क्योकि अगि ही स्तुति 
करने चल्ञे है श्नौर बही होता हँ ॥ १६॥ [ १३] 
ब्क्तं ८& 
( छऋषि-रेणुः । देवता--दन्दः, इन्दसोमौ । इन्द-च्िष््‌ प. >) 

नदर" स्तवा ततमं यस्य महवा विबबाधे रोचना वि ज्मो श्रन्तानु | 
भ्रा यः पप्रौ चष॑णीधृदरोभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो महित्वा ॥१।॥ 
स सुय: पयु रू वरांस्येन्द्रो ववृध्याद्रथ्येव चक्रा । 
 श्रतिष्ठन्तमपस्यं न सग कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥२५। 
समानमस्मा प्ननपावृदचं क्ष्मया दिवो श्रस्समं ब्रह्म नन्यम्‌ । 
वि यः पृष्ठेव जनिमान्ययं इन्द्रश्चिकाय न सखायमीषे ॥३॥ 
इन्द्राय भिर श्रनिरितसरगा श्रपः प्रेरयं सगरभ्य बुध्नात्‌ । 
यो ्रक्षे णेव चर्किया रचीमिविषृवक्तस्तम्भ पृथिवीञुत चाम ॥४॥ 
प्रापान्तमन्युस्तृपलप्रमर्मा धुनिः रिमीवाञ्छरमां ऋजीषी । 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन््र प्रतिमानानि देभृः ।५।१४॥ 

हे स्तुति करने वालो ! श्र 5 नेतृत्व वले इन्द्र की स्तुति करो । इनका 
तेज सथ के तेज को फीका कर देता है। वे मनुष्यो का पाल्लन करने वद्धे है । 
पे सयुद्रसे भी विशाल अर समस्त संसार को पने तेज से भरदेनेरमे 
समर्थं है ॥ १० ॥ जसे सारथि के द्वारा चक्रं वाला रथ धूमतादै, वेखेदी 
दन्द पने तेज को सव रोर धुभाते है" । घोर अन्धकार जव सृष्टि पर अपना 
धिकार जमाता दै, वव दन्छ्‌ उसे श्चपनो दी्चिसे सवेथादरं करदेते दै 
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२॥ है स्तौताश्मौ [ तुम सैर साथी दैकर श्रष्ट, नवीन शौर उपमा रहित 
स्तोत्र को उच्चारित करो । क््योकिये इष्टं स्तुति को भराप्र करने की कामना 
करते श्रीरश्करश्रो को देखतेरहै। वे श्रपने मित्र की अनिष्ट कामना नरह 
करते ॥३।॥ धुरी जपे च््रोको चलती दहै, वैवेहीडइन्द्र मे अपने कर्म 
कै द्वारा आङाश-प्रथिवी को श्चाश्य दिया है| उन इन्द की निर्खेप भव 
से स्त॒तिकी गष है श्रीर्‌ भाङ्ांर के शीषं स्थानमेर्मैँजलं लेकर च्राया ह 
9 जो.सोस्‌ श्तररश्रो को अपने बलसे कम्पति करते हे,जो शीघ्र ही 
परहार करने वाले ह, जो शास्त्र धारण करने बाले को गति प्रदान करते हे 
चौर जो पान क्रि जाने षर तेज उत्पन्न करते, उन्ही सौमो के द्वारा 
वनो की इद्धि होतो है । परन्तु वे हेन्द्र की समानता करने मे समर्थं नर्ही 
हे । क्योकि इन्द्र को कौर श्रपते से दौरा नदीं बना सकता ॥६॥। [९४] 


त यस्य यावापूथिवा न धन्व नान्तरिक्च नाद्रयः सौमो श्रा: । 

यदस्य मन्धुरधिनीयमानः श.णाति वीत्‌. रुजति स्थिराशि ॥६ 

जघान वत्र स्वधितिवेतेव रुरोज्‌ पुरो श्ररदन्त सिन्धून्‌ । 

निमेद निरि तवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रौ श्रकृशुत स्वयुरिमिः 11७ 

त्वं ह्‌ त्यहणपा इन्द्र धी रोऽसिनं पकं वृजिना ज ण्स । 

प्रये मित्रस्य वरुणस्य घाम युजः न जना मिनन्ति मित्रम्‌ ।८ 

धरये मित्रं प्रायमणं दुरेवाः 9 सङ्करः भ्र वरुणं मिनन्ति। 

न्य मित्र॑षु वधामिन््र तुम्रं वृषन्वषाणमस्षं शिशीहि ॥ 

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्र श्रपामि द्र इत्पर्वैतानाम्‌ । 

इद्रो वृधामिन््र इन्मेधि राणाः क्षमे योगे हव्य इद्रः ॥१०।१५ 
इन्द्र की समानता श्राकाश-एथिवी, अन्तरित, मरस्थल शौर पवत 

दि भी करते में समथ नहीं है! उन्दी" इन्द्र क लिए द्लोम-रस निष्पन्न 

होता है । जब यद शच पर क्रोध कऋररे है, तव वे उनके सव. श्ररिथर 

भ्रौर श्रच्ल पदाथा को ध्वस्त करते भौर उनका स दारं करं उालते हँ ॥ & ॥ 
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जंगल कौ जसे कुर्हाष्ा काट दैतादै, यैतेहीदइन्छने वृत्र कौ काट डाला 
भरौर शत्र, के नगर को नष्ट कर दिया । उन्ोनि अपक्व घटके समान मेव 
को तोड्कर वर्षा के जल खे नदियों के लिए साग. बनाया । इन्द ने श्षपने 
सहायक मरुद्गण के सहित ज को हमारे अभिभ्चुख कराया ॥७॥ हे इन्द्रं ! 
जसे फरसे से गि काटी जाती है, वेसे ही तुम स्ति करने वालो ॐ 
उपद्रवो कोकते दहो । तुमहीस्तोतार््रो को ऋणसे छुडते ही । जौ 
पुरुष मित्रवरूण के कम में वाधा उत्पन्न करते है, उने वीर दन्द नष्ट कर 
डालते हँ ॥८॥ जो मित्र, वरुण, श्र्य॑मा भौर मर्दूगणसे वैर करते है, 
उन्दंहे दन्द ! तुम मारने को उद्यत होश्रो थ्ौर श्रपने शब्दवान वज को 
सीच्ण करो ॥६॥ स्वग , प्रथिवी, परदत, जलश्चादि के स्वामी इन्दर्‌ ह । 
मेधावी भौर वीर पुरूष इन्द्रं को ही श्रपना श्वथिपति मानते है । नवीन 
वस्तुर््रो कौ प्रक्षि शौर परा वस्तुर्थोकीरशाकेलिणए्ही इन्द की स्तुति 
की जाती हैँ ॥१-॥ ` ५९ 
प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्र वृधो ग्रहुभ्यः रान्तरिश्नास समुद्रस्य धासेः । 
प्र वातस्य प्रथसः प्रज्मो अन्तालर सिन्धुभ्यो रिस्विप्र क्षितिभ्यः1११ 
प्र शोशुचत्या उषसा न केतुरसिन्वा तै वतेतामिन्द्र हेतिः 1 
ग्ररेमेव विध्य दि भ्रा सूजानस्तपिष्ठन हेषसा द्रोषमित्रान्‌ ॥१२ 
न्वहं मासा प्रन्विद्िनान्यन्योपधीरनु पवंतासः । 
ग्रतिविन्द्र रीदसी वावशाने प्रस्वापो श्रजिहूत जायमानम्‌ (१३ 
करहि स्वित्सा त इन्दर चेध्यासदघस्य यदूभिनदो रक्न एषत्‌ । 
मित्रक्वो यच्छसने तं गावः पृथिव्या श्रापृगसूया ह्यन्ते १४ 
शत्र यन्तो श्रमि ये नस्ततस् महि व्राधन्त श्रोगणास इन्द्र । 
भ्रस्धेनामित्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो ब्रक्तवरस्तां ग्रमि ष्युः ॥१५ 
जल से सम्पन्न सयुद, श्रन्तरिक, वायु, दिवस्ष, रात्रि, एथिवी की 
दिशे" नदी श्रौर मनुष्य इन भी से दन्द मदान्‌ है, इन्द रे छवनी 
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महिमा से समी कौ व्याप्त क्रिया हन्ना है।।99॥ दे इन्द्र! उम्दा वज्‌ 
अविनरदर दै! वह ज्योतिमती उषा की ध्वजा कै समान शच्च पर 
यतित हो! श्रादाश्च ते पतित इश्रा वज यैस बृक्ादि द्धी नष्ट कर देता दै 

धसे ही दुम अपरे तीदण श्रौर ग्जनशील वज से दिसाकास शच्रश्नौ की 
विदीखं करो ॥१२॥ इन्द्‌ के उ्पम्न होक्ते हौ ्राकाश-पथिवी. पर्व॑त, जंगल 

वनस्पति शरीर मास परस्पर मिलकर उनके पीदचै-पीदै चकते ५१३॥ दे इन्द्र ! 
ठमने अपने जप्त युध को केक कर उल दुष्ट छषुर को मार दिया था, 
वुम्दारा वह युष फेकने योग्य दही' है । चैते वथ स्थानम ष्डयश्नोौका 
वध क्रिया जतादहै, कंसे तुम्हरे आयुध से राहत होकर दैव्यगण शूमि- ` 
गत होकर शयन करते हँ ॥9७॥ जिन राद्ठतस शत्र रा वे हमे वैरकरं अत्यन्त 
पीडित किया, वे इन्दर ढे प्रभाव से अन्धक में पतितह् । सदनी रत्रि मी 
उनके लषु पृशं श्न्यकार वाली होजाय ॥१९॥ 1 


पुरूणि हिं त्वा संवना जनानां ब्रह्माणि मन्दन्गृणतामुषीणाम्‌ । 
इमामाघोषन्नवसा सहति तिरो विश्वाँ भ्रच॑तो याह्यर्वाङ ॥ १६ 
एवा ते वयमिन्द्र भृल्जतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्‌ । 
विद्याम वस्तौरवता गृणन्तो विश्वामित्रा उत्त त इन्द्र मुनप्‌ \\ १७ 
शुनं वेम, मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे चत्तमं वाजसातौ । ` 
दा.ण्वन्तगुग्रमूतये समध्मु घ्नन्तं दृत्राखि सल्जितं धनानाम्‌ 1 १८।१६ 
दे इन्द्र ! यजमान तुम्हरि ही निमित्त इन नेर यक्तोष्टो करते &ै। 
स्तुति करने वालों के स्तोत्र सुनचे हष तुम भरसश्र होतेहो।जो वुम्दं आहूत 
करे उम्हं अशीर्वाद्‌ दो मौर पूजा करने वालो क अनुदुल होते हए उनके 
समीप प्हूचो ॥१६॥ दे इन्द्र? हम तुम्हारी स्ठति द्वारा रचित होतेह । 
हम तुमसे सम्बन्धित नदीन चोर श्रष्ठ स्तोत्रं को प्राक्त करे" । हम विश्वामित्र 
के व शज तुम्हारी स्तुति द्वारा विभिन्न श्चन्न प्राप्त करे" ॥१७॥ युद्ध जीतने 
पर जग धनश्चादि का विवरण हौता दै, ठव वही हमारी श्ध्यक्तता करते 
हैँ। रणक्नच में विशाल रूप वनाङूरवे शत्र का वध करते है। वे 
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रुतो को मार कर उनका घन प्राक्च करते ह ¦ रेस उन इन्ड ऋ इम्‌ 
श्ाह्वान करते है ४१८५ [१७] 


द्क्त &० 
( ऋषिः-- नारायणः । देवता--पुरुषः दृन्दः--अगुष्ट्‌ ९, तिष्टुष्‌ ) 
सटुसश्षर्षा पुरुषः सहखाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्व व्यतिष्ठद्‌ श ङ्गलम्‌ ॥1१ 
पूरुष एवेद सव यद्ध तं यच्च भाव्यम्‌ । 
 उतामुतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः । 
| पादोऽस्य विदवाभरूतानिं त्रिपादस्यामृतं दिवि ।३ 
त्रिपादूध्वे उरेदयुरुषः पादोऽस्य हाभवत्पुनः। 
ततो विष्वङ्‌ व्यकुमत्साशनानसने अमिय 
तस्माह्िराच्छजायत वि राजो प्रधि पुरुषः । | 
सं जातौ श्रत्यरिच्यत पश्चादुभूमिमथो पुरः ।५।१७ 


सहल मस्तक थौर सहस्र चक्‌ शौ बाले विराट्‌ पुरुष के च्स्ण भी 
श्ननन्तं है वे पृथिवी को सवश्चोर से व्याप्त करके च्चौर दस गुलौ 
ॐ बरावर बढ़कर श्रवस्थित हैँ ॥१॥ भूतकाल रौर भविष्यत्‌ काल यहं 


घब पुरुष शूप दही हें । प्राखिरयौ के मोग फे लिए श्वपनी कारखावस्था को 
स्यागकर जगद्‌ावस्था पाने के कारश बे दिव्यता से सम्पन्न हैँ ॥>॥ अपनी 
महिमा सः मी महान्‌ इश्वर की महिमा यह सम्पूण जगत ही है । यह 
ब्रह्मारड इनच्ा एक प्रग मान्न है तथां इनके तीन पड स्वगलोकमें है ॥२॥ 
तीन पदु वक्ते पुरुष स्वग में उठे । उनका एक षद्‌ पृथिवी परर रहा 
फिर वे भकेण करने वालं शौर भक्षण न करन कल प्रारिर्यो में ्रनेक 
रूपो से व्यप हए ।४।। श्ादि पुरुष से विराट की उस्प्ति हुदै भौर 
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मरहाखुड रूप देहं के आश्रय मे प्राणसूपं पुरुष प्रकट हष । वे देहधारी मनुष्य 
देवता श्रादि हुए । उन्होने पृथिवी की रचना की श्रौर प्रणधारण करने के 
लिए दे्यकी भी रचना छी ॥॥ [५७] 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो प्रस्यासीदाञ्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ।!६॥ 
तं यज्ञ बह्षि प्रौक्षस्पुरुषं जातमश्रतः । 

तेन देवा श्रयजन्त साध्या ऋषयश्च यै 11७ 
तस्मा्यरात्सवंहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशन्तश्चिक्र वायव्यानारण्यान्प्राम्यान्र यें +८ 
तस्माद्न्नात्सवहुत ऋचः समानि जज्ञिरे । 

छन्दांसि जज्ञिरं तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥् 


तस्मादश्वा श्रजायन्त येके चोभयादतः । 
गावो ह्‌ जज्ञिरं तस्मात्तस्माजाता श्रजावयः ॥१०।१८ 


जव पुरुष ख्य हार्दिरु हन्य द्वारा. दैवता्नौ ने मानसर यज्ञ किया, 
सव यज्ञम काष्ट ही गओष्म ऋतु हुदै, वक्तन्त ऋतु धृत हा शौर हध्यसूपी 
शरद्‌ ऋतु हुईं ॥६॥ सवे प्रथम जो उत्पन्न हृष्‌ दै", मानस यज्में उन्दी 
को हवि दी गह । फिर उन्हीं पुरूषो को प्ररणा से देवत्भ्रों ने शरीर 
च्षि्योः ने यज्ञानुष्टान क! ्रायोजन कवा ॥७जिस यज्ञ में सर्वास्मा सूप परुष 
कोहधिदी जाती है, उसी मानस य्न के द्रा दुधि युक्त श्रतादि कौ 
उत्पत्ति हुईं 1 उ ससे वायु देवता सम्बन्धी वन्य पश धौर प्राम्य पशु की 
सषि दं ॥८।॥ उन सर्वास्मक पुरुष फ यज्ञ से छण्वेद भौर सामवेद की 
उस्पत्ति इं । उसश्रे यजवेद्‌ कौ तथा गायत्री श्रादि दन्दो कौ भी उर्पत्ति 
इदं ॥६॥ उसी यज्ञ से श्रश्व कथा धन्य पश, उत्पन्न हदु | गौ, बूरा, 
मेड भी उसी प्रकट हद्‌ ॥१०॥ [१८] 
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यत्शपृषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं कमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ९१ 
ब्राह्मणोऽस्य मुख माक्षीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्र श्यः पद्यां शूद्रो श्रजायत ॥१२ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो श्रजायत्त । 
मुखादिन्दश्वागिनिस्च प्राणाद्रायुरजायत १३ 


नाभ्या प्रासीदन्तरिक्ष शी्णो दुयीः समवतेत । 

पन्टूचां ्रुमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ स्रकल्पयन्‌ ॥ १४ 

सप्तास्यासन्परिधयद्िः सप्त समिधः कृताः , 

देवा यदुयज्ञ' तन्वाना श्रवघ्नन्पुरुषं प्म ॥1१५ 

यज्ञ ने यज्ञमयज'त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्फासन्‌ 1 

ते ह नाक महिमानः सवंत यत्र पूवे साध्याः सति देवाः ।१६।१्‌ 
विराट ¶रुष शिनि प्रकारो से उत्प हुए । उनके हाथ, रोव, डर्‌ 

शौर सुखादि कौन ह्‌ ॥१"॥ इना सुख व्राह्मण, सुना इत्रिय, जंधषेः 

वेश्य श्रौरे चरण शूद्र हृष्‌ ५१२५ इनके मन से चन्द्रमा, चेत्र ते सूर्य, भख 

से दन्दागिनि श्रौर प्राण से वादु को उत्पत्ति हुईं ॥१३॥ इनके विर से स्वग, 

नाभिसे ्रतरिक्त भौर चरणो से थिवी उत्पन्न हु । श्रोत्र से लोक 

शरोर दिशाथों का निर्माण इश्रा ॥१४॥ प्रजापतिके प्राण खूप देवताभ्र नै 

पुरुष को मानिक यक्त के अनुष्ठान काल में वरण फिया। उक समय सात 

परिधिर्या तथः देक्कीलस समिधानो की र्वन्‌ हह ॥१९॥ देवतार्थं ने सान- 

लिक यज्ञ मेंजो विराट. पुरुषं का पूजन किया, उरते रुखार ऊ गुण-धर्मो 

के धारणकर्तां धम उन्न इए । जिस स्वग में देवगण निवाक्त करते दै 

उस स्वग कौ याज्ञिक सन्तजन प्राप्त करते दै" ॥१६ 
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घरक्त 8१ [ आटवां अनुक ] 
( ऋषिः-- रणो वंतहन्यः । दवता--श्रग्निः । दन्दः--जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
सं जागृवद्धिजंरमाण इध्यते दमे दमूना इषयिष्स्पदे । 
विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभुविभाषा सुषखा सखीयते ॥१॥ 


स दशं तध्रीरत्तिथिगर हेगहे वनेवने िधिये तक्ववीरिव । 

जनञ्जनं जन्यो नाति मन्धते विश्च भ्रा क्षेति विश्यो विशंविशम्‌ ॥२॥ 
सुदक्षो दक्ष : करतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ । 

. वशरुवैसुनां क्षयसि त्वमेक इद्‌ द्यावा च यानि पृथिवी च पुष्यतः ॥३॥ 


प्रजानन्नमने तव योनिमृत्वियमिन्मयास्पदे धुतवन्तमासदः ) 
श्रा ते चिकित्र उषसामिवेतयोऽरेपसः सूर्यस्येव रकष्मयः॥ ४ ॥ 


तव श्रियो वष्यंस्येव विदयुतश्चित्राश्चिकित्र उषसां न केतवः । 
यदोषधीरथिसष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे म्रन्नमाध्ये ।५। २० 


है श्चग्ने ! तुम दान की कोमना करते हुए उत्तर वेदी पर विराजमान 
हते रौर शन्न प्रक्षि की इच्छा से हविरन्न के होता बनतेदहौ) स्तुति करते 
वाजे पुरुष चैतन्य होकर तुम्हारी स्तुति करते हँ ! मैत्री की कामना से श्रगनि 
भक्ञे प्रकार ्रदीक्च होति है। वे सुन्दर वणं बाज्ञे, वरण करने योग्य, व्यापक, 
प्रकाशवान्‌ तथा उपासर्कोके श्रष्टठस्खाह३॥ रग्नि यजमानोंके घरों 
में अथवा जङ्गलो मे निवास करते वे श्वरष्ड अतिथि श्रीर मनुष्योका 
हित करने वाले है । वे सव प्रजार््ोके घरमे विराजमान हीतिहै॥२॥. 


हे ग्ने! तम बलो से भी अधिकं बल वाकतेद्ो। तुम अपने श्रेष्ठ कर्मी 
` हारा मेधावी हो । तुम सबके जानने बाद्ञे ततथा धर्नो की स्थापना करने वाक्त 
हो । जिन ध्नोँको श्राकाश-प्रथिवी बदराती है, तुम उनके अधिपति हो। 
तेम सद्‌ा एकाकी ही रहते हो ४३॥ हे श्रम्ने ! तुम्हरे लिए जौ प्रह युक्त 
स्थान यत्त वेदी पर बनाया गया है, उसे पहिचान कर उश पर प्रतिष्टित 
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होश्रो । तुन्हारी ज्वाले" सूयं को श्राभा के समान प्रकाश देने बाली होती 
हं॥४॥ हे श्चर्ते! जक्लकीच्रष्टिकरने वाले मेव से तुम्हारी रदु दीि 
प्रकट होतो है । विद्युत की आामार्ये मी प्रकाश के समान देली जाती हे। 
उष समय तुम वर्ह से निकल कर काष्ठ की खोज करते हो । क्योकि काष्ट 
ही तुम्हरि लिषए श्रेष्ठ शन्न है॥ ९ ॥ [२०] 
तमोषधीदंधिरे गभैमूत्वियं तमापो श्रग्निं जनयन्त मातरः । 
तमित्समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तवेतीश्च सुव्रते च विश्वहा ॥६॥ 


वातोपश्रुत इषितो वर्शां भ्रनु वृषु यदा वेविषटह्टितिष्ठसे । 
श्रा ते यतन्ते रथ्यो यथा पृथक्‌ शधस्यिगे श्रजराणि धक्षतः 11७ 


मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । 
तमिदभ हविष्या समानमित्तमिन्महे ध्रंणते नान्यं तत्‌ ॥८॥ 


त्वामिदन्र वृणते त्वायवो होतारमग्ने विदथेषु वेधसः । 
यदषयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो वृक्तबर्हिषः ॥ 


तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृतिवियं तव नेष्टुः त्वमग्निहतायतः । 
तत प्रशाञ्च त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ।१०। २१ 


श्रौषधिर्य गभ॑ सूपसे श्रग्निको धारण करतीं आ्रीर मातृभूततं जल 
उन्हें उपपन्न करता है । वन की लतायें उन्हे गभं में रखती हुई समान भाव 
से उस्पन्न करती दहे ॥६॥ देश्रग्ने वायु तु्दे कम्पायमान करता हृश्रा 
चलाता दै । तुम श्रेष्ठ वनस्पतिरयौँ में निवास करते हयो । जब तुम द्ध करना 
चाहते हौ, तब रथ पर चदे वीरो के समान तुम्हारी ज्वालाये प्रथक्‌ ष्यक. 
होती इद ्रपना बल दिखाती ह ॥ ७॥ क्ञानवान रग्नि उपासको को इदि 
देते है । वे यज्ञ में सिद्धि प्रदान करने वाले द, वे यज्ञ के सम्पादनकर्ता शौर 
महान्‌ है । हवि न्यून हौ या अधि, वे उसे सदा स्वीकार रूरते ष्यौर प्रसन्न 
होते ह ॥८॥ हे भ्त ! यजकर््ता यजमान तुम्हें प्राच करने ङी इन्दा करते 
हुए जब तुम्दें ही होता जनाति हे, त देवता्रों के उपासक ऊुशको काट 
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कर लये आर बुम्हारे निमिक्त हन्य परदानं करते हे५९॥ इ श्चणने! उख 
समय तुम ही होता श्रीर्‌ पोताका काचं करे तो ¦ यन्न करने वाले ॐ लिश 
ठम हीनेष्टाहय + तुम ही प्रशरस्ता, ध्व यु" अर ब्रह्मा बनते ह्यो + सथा तुम 
ही हमरे गृह के स्वामी सूप से पूजित होते ह्यो ॥ १० ॥ {२१1 
सस्तुभ्यमन्ने श्रुताय मत्यः समिधा दाशदुत जा हविष्कृति ! 
तस्य होता भवसि यासि दूत्य मुप त्र षे यजस्यष्वरीयसि ।१९॥ 
डमा प्रसमं मतयो वाचो प्रस्मदां ऋचे गिरः सुश््‌ तयः समग्मत्त । 
वसूयवो वसवे जातवेदसे वृद्धासु चिद्षनो यसु चाकनत्‌ ।॥१२।१ 
इमां प्रत्नाय चृष्ति नवीयसीं करोचेयमस्मा उशते शुणोतु नः । 
श्या श्रन्तरा ह्यस्य निस्प्शे जायेव पत्य उशती सवासाः \ १३१ 
यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षरो वशा मेषा श्रवचषटास म्राहुताः । 
कोलालपे सोभृष्ठाय वेधसे हृदा मत्ति जनये च-रमग्नये ।। १४॥ 
अहाव्यग्ने हव्रिस्येत्ते स्‌ चीव धत्तं चम्वीव सोमः , 
वाजसनि रयिमस्मे सुवीरं प्रश्षस्तः धेहि यशं बृहन्तम्‌ ॥१५॥ [२२ 
हे श्चगने { तुम्हें अविनाशी मानकर जौ पुरुष समिधा श्रादि प्रदान 
करते हें, तुम उनके हता बनते हो । उसके निमित्त दूत होते हुए देवताश्रो 
के पास जते र उन्हें जलाकर यज्ञ करते हो । उस समय तुम ही श्रभ्वयु 
होते हा॥११॥ सववेद वाणी रूप स्तोज्न श्रौर उपासना अदि अग्निक 
निमित्त ही क्रिये जति ह । वै रग्नि वाप देने वाक्ते तथा क्तानी है| अर्थ कौ 
कामना से सब स्तोत्र उनके श्राध्रि होते हँ । हन स्तोघ्नों क बढते पर अग्नि 
प्रसन्न होते दं श्रौर उपासको की श्री इद्धि करते है ४ 9२ ॥ स्तुतयो के 
चाहने बाल्ञे पुरातन श्रग्निर्यो क निमित्त मै नित्तान्त अभिनव स्तोत्र का उच्चा- 
प्ण करता । वै मारी स्तुति को सुने । जते सौभाग्यवती नास युन्दर 
वस्त्रालङ्घारो मे सुसभ्जित होती दै, वैते ही मै ग्निका स्पश करता हुश्या 
सुशोभित हतार ॥ १३॥ यत्न मे जिस श्चग्निङ्क लिष्‌ हन्य दिया जाता ह, 
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जा ्रभ्नि जलपान करते ्रौर सोमको ग्रहण करते है तथा जौ यज्ञक्रा 
श्रनुष्टान करते है, उन श्मनि के निभित्त मैं सुन्दर चौर मङ्गलमथ स्तोत्र 
की रचना करता ह ॥ १४॥ चमस मे जैसे सोमको रखते है, खक में यसे | 
धरतकीरखते है, वेसेही हे शमने! मै तुम्हारे सुखम पुरोडाश, ह्यादि 
रखता द्भ । तुम सुक पर प्रसन्न होकर श्रेष्ठ पुत्र, पौत्र, अन्न, धन श्चादि 
प्रदान कर यशस्वी बनाश्रो ॥ १९॥ [२२ 
प्रतं €२ 
( ऋषि-- शयति मानवः । देवता--विरवेदेवाः । दृन्द--जगती >) 

यज्ञस्य वो रथ्यं विश्ति विशां होतारमक्तो रतिथि विभावसुम्‌ । 
शाचजञ्छुष्कासु हरिणीषु जरुर षा केतुयेजतो दचयामञ्चायत ,१॥ 
दममञ्जस्पाखुभये भ्रङृण्वतत धर्माणामनिनिं विदथस्य साधनय्‌ । 
ग्रकु न यहुमरुषसः पुरोहितं तनूनपातमरुषस्य निंसते ।२॥ 
बव्टस्य नीथा वि पणे मन्महे बया भरस्य प्रहता श्रास्‌ रत्तवे । 
थदा घोरासो ब्रमृतत्वमाशतादिन्ननस्य दैव्यस्य चक्रिरन्‌ ॥३॥ 
ऋतस्य हि प्रसितिर््यरिर व्यचो नमो मह्य रमतिः पनीयसी 
इनदरो मित्रो वरुणः सं चिकित्रिरेऽथो भगः सविता पूतदक्षसः ।४॥ 
भ्ररुद्रण यथिना यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे । 
येभिः परिज्मा परियन्नुर जयो वि रोरुवज्जठरे विश्वमुक्षते ॥५।। २३ 

दे देवताश्रो ! श्रग्नि मनुष्यो के स्वामी, यक्ञके नेता, रानि मे 
श्रतिथि श्रौर विभिन्न तेज रूप धर्नां से सम्पन्न हे" । तुम उनको परिवर्था 
करो । वे हरे कार्म प्रविष्ट होने वाक्ते तथा शुष्कं काष्टको भस्म करने 
बलि है" । वे कामनार््रों के वषेक, यज्ञ-योग्य, ध्वजा खूप तथा श्राकाश मे 
शयन करने वलि हं ॥१॥ रग्नि धम के धारण करने वाज्ञे ओर प्राणियों 


कैरक्कदै'। वै वायु के पत्र भ्रौर श्रेष्ठ परोहित है" । उषापे' सूयं के समान 
दी उनका स्पश करने वाली हे । उन्हीं श्रग्निको मनुर््यो ते यज्ञ काः साधन 
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जनाया ५२ ॥ जिस मागः कौ श्रभ्नि दिखति है बही भागः सस्यदहै।वे 
रग्नि हमि हव्य का मकण करे । जब उनको बक्लचत्ती ञ्वालारे' तच्छ 
होती है तच देवतार्थो की रौर गमन करती है ॥२॥ विस्तृत अकाश, 
व्यापक श्न्तरिकते, शरसी सतत एरथिकी हन यत्त म प्रकट श्रग्नि को प्रणाम करते 
है' । मिन्नः वरुण, इन्द, भग, सूर्य श्रादि देवता प्रकर हुए है" ॥ .४ ॥ देगवान्‌ 
मरदूगण की सहायता से नदिर्यौँ प्रवाहित होती इद एरथिवी को चच्छादित 
करती दहै । सब श्रौर जाने वाल्ञे इन्द्र मरुद्गण की सहायता से व्योम मे 
गजेन करते हुए रस्यन्त वेग से जल-धृष्टि करवं है" ॥ ९ ॥ [२३] 
काणा रुद्रा मरुतो विश्वङ्ृष्टयो दिवः श्येनासो भ्रसुरस्थ नीच्ट्यः । 
तेमिश्चष्ट वर्णो मित्रौ श्रयैमेद्रो देवेभिरवंरोभिरर्वेशः ॥ ६ ॥ 
इन्द्र॒ भरजं शशमानास प्रात सूरो हरीके वृषणश्च पौंस्ये । 
भ्र ये न्वस्याहरा ततक्षिरे युज वचं नषदनेषु कारवः । ७ ॥ 
सूरश्चिदा हरतो ग्रस्य रीरमदिन््रादा कश्विदधयते तवीयसः । 
भीमस्य वृष्णो जठरादभिश्वसो दिवेदिवे सहुरिः स्तन्नबाधितः ॥८॥ 
स्तोमं वो ग्रद्य खद्राय शिक्वसे क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन । 
येभिः शिवः स्ववं एवयावभिदिवः सिषक्ति स्वया निकामभिः ॥ ८ 
ते हि प्रजाया प्रमरन्त वि श्ववो ब्ृहस्पतिवर षभः सोमजामयः । 
यज्ञं रथर्वा प्रथमो वि धारयहेवा दक्षंभ गवः सं चिकित्रिरे ॥१०।२४ 
| जब मरुद्गण कमं में लगते है तब विश्व को श्रषनी रोर कर्षित 
कर सेते है । वे मेघ को श्राश्रय देने वले श्रौर श्येन ॐ ससान हैँ । वरुण, 
भिन्न, श्रय॑मा ौर मरुद्गण सहित इन्द इन सव बार्तो क देखने बालत है 
॥ & ॥ स्तुततिकर्त्तप यजमान इन्द्र से र्ता थौर सूयः से चष प्रा करते दै, 
जो उपासक इन्द्र का भले प्रकार पूजन करते है वे इन्दर के वञ्‌ की सहायता 
ति ड ॥७॥ दन्द के भय से भीत हए सूर्यं पते भशवो को चालित करते 
छीर गमन-काल मे सवक्ो प्रसन्न करते हें । इन्द्र भयंकर जल-वष्टि करने में 
समथः है 1 श्राराश मे गज्जन करते रहते है । श्रयो का पराभव करने बाद्ञा 
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वञ्‌ का घोष इन्द्र के भय से निध्य उत्पन्न ह्येता रहता है । रेरे दन इन्र 
से कौन मयभीत न्दी होता ॥प८॥ हे स्ठोताच्ौ ! उन्ती इ्द्ररूपस्दकौ 
रखाम करते दुषु उनकी स्तुति क्रो । वे धश्वारौही मर्द्गख की सहायता 
से जल की चष्ट करते इषु कल्याणछारी होते हैँ । वे जव शत्र्नो खा छंहार 
करते ह तव उनके यश का विस्तारं होता है॥६॥ सोम की इच्छा करने वाल्ञे 
देवतार्ो तथा बृहस्पति ते प्राणियों के पोषण के निमित्त श्रन्न एकन्रे किया 
सवप्रम श्रपते यज्ञ के द्रा छपि श्रथर्वां ने देवतान्नौ कौ वक्त किया । 
दैवगस श्रौर श्गुर्वेशी ऋषि अपने बल को करके यद्ध को जानते हए यत्त- 
स्थान में पहुचे ॥ 9०५ [२४] 
ते हि द्यावापृथिवी भ्रुरिरेता नराशंसश्चतुर द्ध) यमोऽदितिः । 
देवस्त्वष्टा द्रविणोदा छभक्षशयः प्रं रोदसी मरुतो विष्टुरहिरं ।\११। 
उत स्यन उशिजायुविया कविरहिः शृणोतु बुध्न्यो हवीमनि । 
सूर्यामासा व्रिचरन्ता दिविक्षिता धिया शमीनहुषी श्रस्य बोधतम्‌ । १२ 
प्र सः पूषा चरथं विनश्वदेग्योऽपां नपादवत्‌ वायुरिष्टये । 
मात्मानं वस्यो श्नमि वातमचंत तदश्विना सुहवा यामनि श्रतस्‌ ॥ १३ 
विरामासामभयानामधिक्षितं गीभिर स्वयशसं गरणीमसि । 
ग्नाभिविर्वाभिरदितिमनवेणमक्तोयु वानं नृमणा श्रधा पतिम्‌ ॥ १४॥! 
रेभदत्र जनुषा पूर्वो प्रह्रा म्रावार्‌ं ऊर्ध्वां श्नमि चक्षुरध्व रम्‌ । 
यभिविहाया प्रभवद्धिचक्षणः पाथः सुमेकं स्वधिति्वैनन्वति १\१५।।२५ 
नराशंस नामक यज्ञानुष्टान मं चार श्रग्नियो री स्थापना हुई । यम, 
श्रदिति; धनदाता व्वष्टादेव, जल-वषक्‌ श्चाकाश-एथिवी, सदर-पर्नी, छञ्ुगण, 
मरुद्गण भ्रौर विष्णुने इस यक्त में स्तुतियो को प्राप्त किया ।॥ ११॥ फला- 
भिलाषी होकर हम जिन महान्‌ स्तोत्रां को करते है, उन्दं यक्त के वसश 
पर, ्रकाश में निवास करने वाले चिदु न्य अवश्य घ्रवश करै" । आकाश्च 
भें विचरण करने वल्ञे हे सूयास्मक इन्द्र ! तुम हमारी इस स्तुति कौ इद्य 
छे धक्ण शरो ४ ३२॥ पूषा दृता सच देदताभों के शछभचिन्तक प्मोर जह 
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के वंशज है" । वे हमरि पशुश्बौ का पोषण करे' । यज्ञ कमे के निमित्त वायु 
भी हमरे रक हय ! उन ्ात्म-स्वरूप वादु की धन-लाम के निमित्त स्तुति 
करो । हे अश्विलीकृमारी ! तुम्हारा आह्वान कल्याणकारी टोत्ता हें । तुम पथ 
पर चलते हष हमारी श्रष्ट स्तुतियोकौ श्रच्ण करो ॥ १३५ जो हमारे 
स्वामी दह्येकर सम्दूण' प्राखिर्यो को श्भय प्रदान करते है" रौर जो श्रपने यश 
को पने कमं ह्वर प्राक्त करतेदहै हम उनकष्टी स्तुति करते है" । अरविचलित 
भाव वाली अदिति कौ, देवतार््ो की परिनियो ्रौर चन्द्रमा के सहित द्म 
स्तुति करते है' । बे सव प्रख्यो पर कपा करने वाके है" ॥ १४॥ अंगिरा 
षि बडे दहे' | उन्होने इस यज्ञ में देवताथो की स्तुत्तिकी है । उपर उरते 
हए पाषाण यज्ञ मे निष्पीडित सोम को उपस्थित करते हे । छम पान इर 
[र हृष्ट हए श्मौर उन फ वज्‌ ने जल ब्रृष्टि की ॥ १२ ४ | ॥ 1 
षरक्त €&३ 
८ ऋपिः--तान्वः पथ्यः । देवता--विश्वेदैवाः । चन्द्ः---पङः क्तिः, 
शवुष्डुप्‌, इृहती ) 
महि यावापृथिवी भूतसू नारी थरह्वी न रोदसी सदं नः । 
तेभित: पातं सह्यस एथिन : पातं बूषणि ॥ १॥ 
यच्च यज्ञे स मर्त्यो देवान्त्सपर्यति । 
यः सुम्नैदीधंश्रुततम प्राविवासात्येनान्‌ ॥ २॥ 
विश्वेषामिरज्यवो देवानां वामंहुः । 
विश्वे हि विश्वमहसो विश्वे येषु यज्ञियाः ॥ ३ ॥. 
ते घा राजानो श्रमृतस्य मन्द्रा भ्रयेमा मित्रो वर्णः परिज्मा । 
कदर द्रौ नृणां तुतो मरुतः पूषणो भगः ॥ ४ ॥! 
उत नो नक्तमपां वृषण्वसु सूर्यामासा सदनाय प्धन्या । 
सचा यत्साद्य षामहिव ध्नेषु बुध्न्यः ॥ ५ ॥ २६ 
दे धाकाश-ए्थिवी ! अस्यन्त विस्तार वा्ी होकर तुम हमरे घर 
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अं कल्याणएमती नारी के समान आगमन कसो । पुम अपने रसण-खाधनों 
ढाराशन्रुसे हसारी रा करौ । पनी महिमा से ही शततुओ से हमं रिति 
करो | १॥ जो याङ्किक पुरुष्‌ सब अनुष्ठाना क देवत्ध्रों की परिचर्यां करता 
हे च्थवाजो शारो के सुनने काला उपासक देवोषासन करता है, वही ` 
यथाथ. सेवक ्मौर उपासक है ॥ २॥ देवता्ो का दान विस्तृत है। वे सब 
भकार ्ल्वान हे" । यज्ञाजुष्ठान ॐ समय यक्ल-भाग पाने के अधिकारी ओर 
सव भारि के स्वामी हँ ॥ ३॥ मजुष्य जिन रूढ चो का स्तोज करने पर 
सुखी हौताहै, वे च्रयंमा, वरुण, मग अशत के स्वामी हे । वे स्तुतियों के 
योग्य चौर प्राखियो के पोषक ह" ॥ ७ ॥ जघ शअरहिद्खधन्य जल ॐ साथ प्रति- 
छित होतते है, तव सूर्यं ओर चन्द्रमः भी एकश्न यैठते हए दिवश्च रौर रात्रि 
भं जल सूप धन की वृष्टि करते है + ९॥ [२६] 
उत नो देवावश्विना शुभस्पती घामभिसित्रावस्णा उरुष्यताम्‌ । 
महः स राय एषतेऽति धन्वेव दुरिता ॥ ६ ॥ 
उतत नो रद्रा चिन्मुष्ठ्तामर्विना विश्वे देवासो रथस्पतिभंगः 1 
ऋभुर्वाज छम्‌ क्षणः परिज्मा विश्ववेदसः । ७ ॥ 
थुक यक्षा ऋमुविंधतो मदश्रा ते हुरी जूजुवानस्य वाजिनः । 
दष्टर यस्य साम विहधग्यज्ञो न मानुषः ॥ ८ ॥। 
छृधी नो श्रह्यो देव सवितः सच स्तुषे मघोनाम्‌ : 
सहो न इन्द्रो वह्िमिन्येषां चर्षणीनां चक्रं रमि न योयुवे । द ॥| 
एषु चयावापरथिवी धातं महदस्मे वीरधु विइ्वचषंशि श्वच: । 
पृक्त वाजस्य सातय पृक्षं रायोत तुशो ।। १० ॥ २७॥ 

दीनां अधिनीङ्कमार कल्याणौँ ऊ स्वामी है । वे मिन्नावर्ण क साथ 
अपने तेज से हमारी रक्ता करे } यह जिस यजमान की रक्ता करते है" वह 
महान्‌ दुश्वय को ्रा्तकरता हे शौर बुरी गति से छुट जाता हे ॥ ६॥ 
स्वपुत्र वादु, पूषा, सुमख, दोनों . अरिवनीङुमार, भग, भौर इन्द्रादि 
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समी देवता हे सुख प्रदान करने वाले हौ । इम उनके ल्लिए श्च स्तोत्र 
करते ॥७॥ यत्त केद्वारा इन्द्र महान्‌ तेज को धरण करते है" । हे 
इन्दर ! जन तुम वेगवान रथ को योजित करते हो तब यत्ति करने वाल्ञे यजमानं 
सुखी होते है' । इन्द के लिएु प्रस्तुत किया जाने वाल्ला पान योस्य सोम 
विशिष्टता युक्त होता है । उने निमित्त शिया जाने वाला अनुष्ठान दवता््र 
कीलृपासे ही सम्पन्न दोताहै॥ ८॥ है इन्द ! त॒म हमको प्रणा देने 
वाले द्यो । हमे लल्नित न करो । तुम देश्वयंवान यजमा्न्ये के ऋत्विजो द्वारा 
पूञेजतिहो। तुमं ही हमै बल हो, क्योकि तुम अपने श्रष्ड रथको 
जोड़कर यज्ञ में अतिहौ ॥५३॥ हे स्राकाश-पृथिवी, हमारे पु्रादि को महान्‌ 
देवरथ प्रदान करौ । तुम्हारा अ्नन्न हम को प्रचुर परिमाण मप्र हो । 
विपत्तियो से छुटकारा पाने भ्रौैर धन लाम करने के लिए दुम्हारा धन उपः 
योनी सिद्ध हो ४ १० ॥ [२७] 
एतं शं्मिन्द्रस्मयुषट वं कुचित्सन्तं सहसाव्षमिष्टये सदा पाह्यभिष्टये । 
मेदतां वेदता वसो ॥ ११॥ 

एतं मे स्तोमं तना न सूये' च.तद्यामान वावृधन्त न.णाम्‌ । 
संवनन नाश्व्यं तष्टेढानपच्युतस्‌ ।। १२॥ 

वावतं येषां राया युक्तंषां हिरण्ययी । 

नेमधिता न पौंस्या वृथेव विष्टान्ता ॥ १३ ॥ 

प्र तद्‌ .-शीमे पृथवाने वेने प्र रामे बोचमसुर मधवल्मु ! 

ये युक्त वाय पच्च चामास्मयु फा विश्चाव्यपाम्‌ ॥ १४ ॥ 

ग्रधीरन्वत्र सप्रति च सप्त च। 

सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पाथ्यं; सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥१५॥ 


९२८ 

हे इन्द ! जब तुम हमरि समीप आना चाहते हौ, तव स्तुति करने 

वाला जह्य मीदहो, वहीं प्च कर उसकी रक्ताकूरते हो। दे धनदाता! 
एने स्तोता को जनो # ११६५ मेरा यह स्तीन्न श्रत्यन्त महिमा बाला हे। 
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यद श्रपने तेज के सदिव सूं की सेवा मेः उपस्थित होता चौर मचुष्यों 
को समृद्ध करता है । रथकार जेते रश्व द्वारा शलींचने योग्य रथ की 
रचना करता है, वसे ही मैने इस स्तोत्र की रचना की है ॥ १२॥ 
हमं जिनसे धन स्गाना चाहते है", उनके निमित्त उ्करष्ट स्तोत्र को बारम्बार 
उच्चारित करव है" । बुद्ध करने बाले संधनिक जिस प्रकार बारम्बार रणभूमि 
छो प्राक्त होते है उसी प्रकार हमारे स्तोत्र भमी बारम्बार श्चारध्यकी रोर 
जात है" ॥ १३॥ सव देवता जते पाच सौ रथो को श्रश्वो स योजित 
कर यज्ञ-मागः परं गमन करते है, उदी प्रकार मैने उनके यश-गाथास्प 
स्तोत्र एथवान्‌, वेन च्रादि राजान्न" के समीपं यौठ कर स्वा दै ॥ १४॥ तान्व, 
पाध्य' श्रौर सायव श्चादि छषियो' ने इन रजाश्रो' स सतदत्तर गौश्चो' कौ 
याचनाकी॥ १९॥ [ २८1 


ष्क्त &४ 
( ऋषिः--अल्ुदः काद्रवेयः सपः । देव्ता-्ावाखः । 
न्द्ः--जगत्ती, त्रिष्टुप्‌ ) 
प्रते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदद्‌भयः। 
यदद्रयः पवता. साकमाशवः इलोक घोषं भरथेन्द्राय सोनः ॥१॥ 
एते वदन्ति रतवत्सहुस्रवदभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः ! 
विष्ट्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुञ्िप्पूर्गे हवि स्यमा्ञत ।1२॥ 
एते वदन्त्यविदन्नना मधु न्युद्ुयस्ते अ्रधि पक्वं श्रामिषि । 
वृक्षस्य शाखामरुणस्य बम्सत्तस्ते सूभर्वा वृषभाः प्रमराविषुः ।३ ¦ 
बृहृढदन्ति मदिरेण मन्दिनेन्द्रं क्रोशन्तोऽविदश्चना मधु | 
संरभ्या धीराः स्वस्भिरनक्िषुराघोषयन्तः पृथिवीसुपल्दिभिः ॥४॥! 
सुपर्णा वाचमक्रतोप यन्याखरे कृष्णा इषिरा श्रनतिंषुः 
न्य डन यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेतो दधिरे सूयंश्चितः ॥५।२६॥। 
हम अभिष्क्ण फाषा्णोकी स्तुति करते ह, वे शष्दवाच्‌ द | 
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ऋत्विजौ | स्तोत्र का उच्छारण करी । हे पूजनीय पाषाण ! तुम इन्द्र के लिषु 
रोस निष्पन्न करते हए शब्द करौ । हे सोमषाये ! तुम सोम-पान द्वारा चक्ष 
होश्योध११॥ यह पाषाण सद्यो व्यक्तियों के स्मान घोष करते हुए सस से 
मिल कर हरे रंग के भरुख वाले होकर देवतार्नोका आह्न करते दै! यह 
शर्ट क्‌ ध, पाघाण, देवताश्च के यज्ञ में हव्य को अभ्विके पूरी प्राक्त केर 
लेते दं ॥ २ र पाषाण लालरंगकी शाख का भरण कते हए वृषभ 
के समान शब्द्‌” कते है । मांसाहारी जीव जैसे मांस से सन्त होते दै, वेदे 
ही अनन्द से यह भी शब्द्‌ करते है) ३१५ निष्पत्र होते हद्‌ हषंकारी सौम 
केद्भाराइन्द्को आहू करने वाल्ञे यह पाषाण घोर शव्द करते हँ! उरः 
दर्भकारी सोम कौ इन्होंने अपने सुखके द्वारा पाया दै। यह सोमाभिषवः 
कर्म में लग कर श्चपने मधुर शष्डुते यूमि कौ परिपूसं कर्ते हष श्च गुलिः 
के सहित चरस्य करते ह ॥४॥ पाषाशें का शब्द रेखा लगता है जते अन्त- 
शिक्त मं पत्ती चहचहा रहे हों ¦ यह खगोँके स्थान मं गमन करने चाल्ञे पाषाण 
काले ख्मोंके समान नृव्य-सा कर रहे दँ} यह छभिकत सौम रस को इस 
भकार चरित कर्ते द, जते सूं उञ्वल जलो कौ वृष्टि करते है ॥ ९ ॥ 
[ २६ 
उग्राइव प्रवहुल्तः समायमुः साकं युक्ता षणो विभ्रतो धुरः । 
यच्छुवसन्तो जग्रसाना श्रराविषुः शश्व दषां 

ग्रोधथो श्रवेनासिवं । ६ ॥ 
दलावनिभ्यो द्कक्षयेभ्यो दशयोक्तरभ्पो दश्षयोजनेश्यः | 
दराभीचुभ्यो प्रचताजरेभ्यो दज्च धूरो दज्ञ युक्ता वहद्भ्यः 1७1! 
ते श्रद्रयो द्ययन्त्रास प्राश्वस्तेषामाघानं पयंति हयंतम्‌ । 
त ॐ सुतस्य सौम्यस्यान्धसोऽशेः पीथष' प्रथमस्य मेजिरे ॥८।! 
ते सोमादो हरी इन्द्रस्य तिपत ऽग दुहन्तो श्रध्यासते गवि । 
तेभिड्‌ ग्धं पपिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रो वते प्रथते वृषायते ॥ ।१ 
वृषा वो श्र लनं किला रिषाथनैन्यवन्तः सदमित्स्थनाशिताः । 
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रेवत्येव महसा चारवः स्थन यस्य ग्रावाणो 
ग्रज्ुषध्वमध्वरस्‌ | १० । २० ॥ 
जेसे बलवान श्रश्व सुसंगत हकर ्रपने शरीर को बढते हष रथ का 

वहन करते हे, वैसे ही यह पाषाण भी आकर सोम-रस को क्षरित करते है| 
श्वास लेने मान्न के समय मे यह सोम का थास करते हए श्च के शब्द्‌ के 
समान शब्द करते हे । मैने इनके श्षब्द को अ्रनेक बार सुना दहै ॥&॥ है 
स्तोताश्रो ! इन अ्तत्व सम्पन्न पाषा्यो का यश गायो । सुोमाभिषव काल 
मे जो दो अलिरयं जब इनका स्पशं करती द, तव यह दर्शो ्र'गलियों 
भर्वाके बांधनेकी दृश रस्सिर्या, दश्च योक्त्र या दश लगा्मोंके समान 
लगती हँ । थवा रेखा लगता है कि दश धुरे एकत्र होकर रथ का वहन कर 
रदेहों॥७॥ दशं गलियों को वंधनकारिणी रस्विर्णे के समान पाकर यहं 
पाषाण शीघ्र कायंकारी होते हे! इनके द्वारा निघ्रुडा हा सोम रस हरे रंग 
का होकर गिरता है। ङे हुए सोम खड, पीसे जाने पर अरत कर समान 
मधुर रस को बाहर निकालते है" । उस अन्नदल्प सोमरसका प्रथम भाग 
यह श्र भषवख पाषाण ही प्राक्च करते हे'॥८॥ सोम का प्रथम सेवन करने 
वाले चभिषवण पाषाण इन्द्र के दोनों अश्वो का स्पशं करते है" । इन पाषाणे 
द्वारा जो मधुर सोम-रस चरित होतादै, उसका पान करने पह इन्दर प्रवृद्ध 
होकर वृषभ के समनं बे प्रकटे करने वाले होते है" ॥&॥ हे षाषाणो! 
सरोम के खश्ड तुम्हें रस प्रदान करेगे, इसलिए निराशया क्रा कोद कारण नहीं 
है५,। जिनके यज्ञ में तुम रहते हो, वे यजमान सदा अन्नवान रहते ओर रेश्वय^ 
वंतों के समान तेजस्वी होते है" | १० ॥ [३०] 
तृदिला ग्रदरदिलासो श्रद्रयोऽश्रमणा श्रश.धिता श्रसृव्यवः 

ग्रनातुरा श्रजराः स्थामविष्णवः सुपीवसो 

प्रतृषिता श्रवृष्णजः | ११ ॥ 

घरवा एव वः पितरो यृगेयुगे क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते । 

ग्रजुर्यासो हरिषाचो हरिद्रव भ्रा दयां रवेण 
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एथिवीमञु्व्ुः ॥ १२ ॥ 
तदिषठदन्त्यद्रयो विमोचने यामघ्नजञ्जस्पा इव वेदुपन्दिभिः । 
वपन्तो बीजमिव धान्याङृतः पृञ्चन्ति सोमं 
न सिनन्ति अप्सतः ६ १३॥ 
युते श्रध्वरे श्रि वाचमक्रत व्येन्यो न मातरं तुदन्तः ¦ 
चिप्र सुच्वा सुषुद्षो मनोप वि वर्तन्ताम- 
द्रयश्चायमाराः । १४ ॥ ३१ ॥ 


है पाशो ! तुम कभी निराश नदय होते । दुग्हरे ्रयुप्रह ॐ निना 
दूरा को निराश होना पडता है । वुम्दरे थकाव नहीं व्यादती ! तुमको सेन, 
शोक, जरा, ल्यु; तृष्णा ्रादि का धाभास नहीं हेता । तुम स्थुल हये ! तुन 
कच्च करने शौर उद्धटाने मे चतुर्‌ माने जाति हौ ४११॥ पव॑त तुम्हरि पू 
द । यह पएखकाम पवत युग युगान्तर से श्रपने स्थान पर हिर खडे है । 
यद कमी मी पने स्थान कौ नहीं व्यागते । वै जरा रहित है" । उन पर सद 
हरे घृत लहखहाठे दह । वैहरे रंगे सेद्योभर पक्षियों ङी चहवहाट से 
घाकाश-एथिदी को परिपूणं करते दै ॥ १२॥ सेमे रथ पर चने व) पुरषं 
रथ के मागं पर रथ ङौ चलाचं दै, सव उससे शब्दं होवा है, वसे दे सोम 
का अभिषव कटने बाले पाषाण शष्दु करते है" | सखे धान्य वोने वान्ते सितान्‌ 
खेतमं बीजकोफएलतिदै, गैदेहये यह पाषाण सोम-रस.ो फलति है" । 
यह डसका सेवन करके उसे निर्दय नहीं करते ॥ १३५ जते खेलने वाल। 
बाल खेलने के स्थान मे शब्द्‌ करते है, दौदै ही दीम के निष्यश्च करते वान्न 
पत्थर शब्द करते है" । हे स्तोवाश्नो ! जिन प ३ ` रे सोम कोनिष्षीङ्न 
कियादहै, तुम उनको स्तुत्तिकरी, जिस धमते हए अपना काय करे 
ध ९४ ॥ [ ३१ |] 
 ध्क्त &५ 
( ऋषिः-पुरूरवा देः , उवशी । देवता--उवभ्थी, पुरूरवा दः | 
चन्दः त्रिष्टुप्‌ ) 
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हये जये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि भिश्रा कृखयावह नु । 

तं नो मन्वा अनुदितास एते मथस्करन्पस्तरे चनाहुभु 11 १।। 
किमेता वाचा कृण॒वा तवाहं भाहमिषमरषसासग्रियेष । 
पुरूरवः पृनरस्तं प्रहि दुरापना वातइवाहुमस्मि ५२ 

इधन धिय इषुधेरसना गोषाः तसा न रहः । 

म्रवीरे कतौ वि दविदयुतन्नोया न मायु चितयन्त धनयः ।।३।। 


सा वसु दधती श्वश राय बय उषो यदि वष्टयन्तिगरहात्‌ 

भ्रस्तं ननक्षे यस्मिजञ्चाकन्दिवा नक्तं शनथिता वतयेन ॥ ४1) 

त्रिः स्म माहुः इनथयो वैतसेनोत स्म मेऽव्यत्यै पृणासि 
पुरूरवोऽतनु ते केतमायं रजा मे वीर्‌ तम्ब स्वदासीः ।५।१५ 


दे नदय नारौ † उम अपने मन को अनुरागी बनाश्नौ । हम शीच्र दही 
परस्पर वार्तालाप केरे"! यदि हम इस समय मौन रहे तो श्रागासौ दिवसं 
मै सुखी नहीं हये ॥१॥ हे षु्टवा! वार्वालापसे कोहं लाम नहीं । मैं 
वायु के समानदहौी इुष््राप्य नरीह उषाके समान तुम्हरे पस शह 
तुम पते गहकोलौर जश्न रक दहि उर्गशी ! सै तुम्हारे वियोग में इतना 
सन्तप्त ह छि पने तूणीर से वाख निकालने में भी थष्ठमथेहौरहाहूं। दस 
कारण मेँ युद्ध में जय-लाम करके श्रसीमित गौरो कौ नही ला सकता | मेँ 
राज कार्यो से विद्युख हौ गया हँ इसलिए मेरे स निक भी काय-हीन हौयषु 
है ॥ ३ ॥ है उषा ! उर्बशी यदि श्वद्युर कौ भोजन कराना चाहती वौ निक 
स्थ घर ते एतिके पाख जाती ॥४॥ है पुरुरवा ! सुमे किसी सपट्नमी से ्रति- | 
स्पा नदी" थी, क्योकि मैं तुमसे हर प्रकार सन्तुष्ट थी। जवस सै तुम्हारे धर 
में माद तभी से तुमने मेरे युलो' का विषानद्ििा॥ £ ॥ 4 


यः सूरणः श्रेणिः सुम्नश्रापिह्देचक्षुनं ग्रन्थिनी चरण्युः । 
ता भ्रञ्ञयोऽरणयो न सस्‌: धिये भावो न पेनवोऽनवन्त ॥६॥ 
समस्मिञ्जायमान श्रासत ग्ना उतेमवर्धन; स्वगूर्ताः । 
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महे यत्त्वा पुरूरवो रणायावर्धयन्द्युहत्याय देवाः ।1७॥ 
सचा यदासु जडइतीष्वत्कममानुषौषु मानुषो निवेवे । 
प्रप स्म मत्तर्सन्ती न भृज्युस्ता प्रत्रसत्रथस्युशो नाश्वाः ।॥८॥ 
यदासु मर्तो श्रमृतासु निष्पृक्स क्नोणोभिः ऋतुमिनं परड्क्ते । 
ता श्रातयो न तन्वः श्‌.म्भत स्वा श्रश्वासो न कीच्यो दन्दशानाः ॥६॥ 
विद्युच या पतन्ती दविद्यो डरन्तीं मे भ्रप्या काम्यानि । 
जनिष्टो रषा नयः सुजातः प्रोवंशीं तिरत दीष मायुः ।।१०।२॥ 

स्‌ जूशि, श्र खि, सुम्न घाद श्रन्रादे' मलीन वेश मे यछ श्राती 
थीं । गोष्ठ मे जटी हुदै गौदे' जसे शब्द्‌ करती है, वैसे ही शव्द करने वाली 
वे महिले मेरे धर में नहीं आती र्थी पहा जव पुर्रवा उष्यन्न हुश्रा तब 
सभी देवां गनादे' उस देखने को चाह । नदियों ने मी उक्षकी प्रशसा की। 
त्रदे पृर्रवा ! देवगण ने घोर समाम में जने रौर नाश करने के लिष 
तुम्हारी स्तुति की ॥७॥ जव प्‌ रुरा सनष होकर श्रप्सराओ की अर गए 
तब अ'सरारे' अ" १५१ हग । वहं उसी प्रकार वह्यं से चली गहै जिस 
प्रकार मवयमीत हरिणी भागतीहेया रथे योजित शश्वद तरति से चल 
जावे है" ।]२॥ मनस्य यौनिव्मे प्राक्च हए परररवा जव दिभ्यलोकवासिनी 
श्प्पगश्रो को शरोर वषे तव वे श्रप्सटे. जसे क्रीडाकारी अश्व मागा जाता 
है, वेले ही भाग गहै ||६1 जो उर्वशी श्रतिरिक की विद्‌तके समान आमा 
मयी है, उसने मरी सव अभिलाषो कौं पूणः क्ियाथा। वह उवंशी 
अपने द्वारा उत्पन्न मेरेप्‌त्र को दीघजीवी करे ॥१०॥ 
जर्ष इत्था गोपीथ्याय हि दधाय त्पुरूरवो म भ्रोजः । 
द्रां त्वा विदुषी सस्मिन्तहुन्न म प्रा्युणोः किमम्‌ ग्वदासि 1११ 
कडा सूनुः पितर जति इच्छाच्वक्रघ्ाश्रु वतंयाद्विजानन्‌ु । 
को दम्पतो समनसा वि बुधोदध यदग्निः श्सुरेषु दीदयन्‌ ।॥ १२ 
भरति ज्रवासि वत्तेयते ्रश्रु चक्रस्त क्र्ददाध्यै शिवां । 
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प्रं तत्तं हिनवा यत्तं श्रस्मे परह्यस्तं नहि मर मापः १३ 
सुदवोश्रद्य प्रपतेदतावृत्पराकत परमां गन्तवा उ; 
प्रधा शवोत निद तेर्पस्थेऽवेन वृका रभक्षासो प्रचः ॥१४ 
पुरूरवो मामृथासमामप्र पप्रोमात्वा वकासो श्ररिवास् उक्षन) 
तवृ क्धणानि उष्यानति सस्ति सालवकाणां हूदयान्येता ।\१५। 

हे पररय! | तुमने एथिवी की राके लिदप्‌ञ को उस्पन्म हियः 
है। मै तुमसे नेक वार कह चुकी हूं कि तुम्हि पाख नहीं रहूंप। तुम 
दस समय प्रजा-पालमके काय से विमु होकर व्यश वार्तालाप क्यौ करते 
हो ॥ १११ दे उवंशी [तुम्हारा प्‌त्र मेरे पल्ल किल प्रकार रहेगा वहं 
मेरे पास श्चाकर रोवे? पारस्परिक प्रस के बन्धन को कौन सदगुरस्थ 
लोडना स्वीकार करेगा । तुम्दरि श्वसुरके षर मेंश्रष्ट श्चालोक जगमग 
उठा दै ॥१२॥ हेषसा! मेत उत्तपसुते | बेल पुत्र कुम्हरि पात 
(कर रोयेमा नही । सें उसकी सदा सगल-कामन) कर्मी । तुम श्रव 
. सॐ नदीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जथो । मै तुम्हरे पृत्रको 
तुम्हरे पस भेज दुग ५१३॥ हे उव॑शी ! में तुम्हारा पति आज एथिवी 
पर गिर पडा हँ | वह (मै) फिहकभौ न उड ल्छा । वह दुगंति के गन्धन 
में पड्कर शयु को प्रह चौर दृक्ादि उसके शरीर का भक्षण करे ५१४॥ ` 
हे -रूरवा ! तुम गिसेमत। तुम श्रपनी खष्छुको इच्छा ब करी । तुम्हारे 
शरीर को बृष्ठादि सक्णन क्रे" । सतरयोका ओर ठृ का, इदरय एकस 
ह्येता दै, उनन्म मित्रता कभी अ्रहूट नहीं रहती ॥१९॥ 
यष्टिरूपाचरं मत्ये वस रात्रीः शरदश्चतस्रः । 
घृतस्य स्तोक सकृदह्‌ न श्राश्नां तादेवेद तातुपाणा चरामि ।।१६ 
ग्रन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप रिक्ताम्युवेशी' वसिष्ठः । 
उप त्वा राततिः सुकृतस्य तिष्ठानि वंस्व हदयं तप्यते मे ।१७ 
इति त्वा दवा इम श्राहुरं ऊ यथेमेतूवसि मृत्युबन्धुः । 
प्रजा ते देबान्हविषा यजाति स्वगणः उस्वमपि माद्रयसचे 1१८।४ 
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चैने लिधविध हप धारण कर मनुष्यो मे विचरण किया दै। चार 
वर्षो तक मै मनुष्पोमे ही वाक करती रदी हँ । निल्यध्रति एक बार चृत-पान 
करती हृद धूमती रदी ह ॥१६॥ उकंशी जलल को प्रकट करने वाली पनीर 
छस्वस्वि को पू करने वाली दहै । वसिष्ठ ही उसे श्चपने वश में कर स्के 
है! तुम्हारे पस उत्तम कमः पुरुरवारदै। हउ वशी ! सेरा हदय दग्ध हो 
गहै द, ध्रतः लोर श्राच्चो ५१७ हे पुस्रवा! सभी देवताच का कथन है 
कि तुम ख्युको जीतने वाले दोगे शौर हव्य द्वारा देवता््रो का यज्ञ 
करोगे । फिर स्वम त अनन्दपूवंक वास करोये ॥१८॥ 


क्त ६६ 
( छषि--रूहरिपैनद्रः ¦ देवताः-हरिस्तुतिः । दन्द्-रिष्डुप. ) 


प्र ते महे विद्ये शंसिषः हरी भरते वसवे वनुषो हयेतं मदम्‌ । 
धृतंनयो हरिभिशछ्ठारु सेचतभ्रा त्वा विशन्तु ह{रविपत्त गिरः 1१ 
हरि हि योनिमभि यै समस्वरन्हिन्गंतो हरी दिव्य यथा सदः। 
ग्रा यं दणन्ति हूरिभिनः धेनव इद्राय शूषं हरिनंतमचैत ।'२ 
सो श्रस्य गच्रो हरितौ य श्रायसौ हरिर्निकामो हरिरा गभस्त्योः । 
चमनी सुिपरो हरिमन्युसायक इन्द्रो नि रूपा हरिता मिमिक्षिर ॥३ 
दिनिन केतुरधि धायि हर्यतो जिव्यचदकरो हस्ति नरह्या। 
तुददहिं हरिक्चिप्रो य त्रायस सहुघ्तशोका भ्रमबद्धरिम्भरः 11४ 
त्वं स्वमह्य॑था उपस्तुतः प्रवे भिरिन्र हरिकेश यञ्वभिः। 
त्वं हर्यसि तव विश्वमुक्थ्य मसामि राधो हरिजात हयंतम्‌ \\५।५ 

हे दृन्दः! ठम शतु का संहार कएने वष्लेहो। देस मदान्‌ यज् 
म मैने तुम्हार दोनो अश्वं का स्तोत्र किया दै। हे इन्द्र ! मेरा निवेदन दै 
कि तुम भके प्रकार दर्षि होकर धृत क घमानशभ्रष्टजक्लकी बृष्टि करौ) 
तुम पते ठंश्च द्वारा श्रामो । मेरी स्तविर्या दुम्हं प्रष्ठ हौ॥१॥ हे 
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स्तोताश्नौ ! तुमने अपने यज्ञकी श्रोर इन्द्र कोप्रोरिविशिया है श्रीर इन्द्रके 
दोनो अश्वौकौ यछ लाद हो । शतः अश्वो के सदिव इन इन्द्र के बल 
की स्तुति करो । गौरे जैवे दृ देकर वक्त करती दहै, वंले ही तुम हरित- 
वण वाल्ञे मधुर सोमरस को देष दन्द कोद करौ ५२॥ न्रौ का 
नाश करने वाला, हरित वणः वाला जो लौह वन्न है, उसे इन्द्र अपने दोनो 
हार्थो में धारण करतेहै। वे इन्द्र रेश्वयवान. शमन हनु वाल है रौर 
क्रोध मे मरकर श्रपने ्ादयुष द्वारा शचरू्ो को मारते दहं । उन इन्द्र रो 
हम हरित एवं मधुर सोम-रस दवारा सींचते हँ ॥६॥ सूय अपने प्रकाश 
से जरो सब दिशाश्रोको व्याप्त करते है", उसी प्रकार शौमन वेज वाला 
चज, सब स्थानो को व्याप्त करता हे) श्रष्ट दनु वाले दन्द > सम पीकर 
दस लौह-वन्‌ से चत्र हनन में श्रपरिमित शक्ति प्राप की।»। ३ दन्व्र 
तुम्हरे केश दहरे वणक हें । प्राचीन ऋषियों ने जब-जवबं तुम्हारी स्तुतिकी 
तष-तव तुम यज्ञो गप्‌। है डइन्द्र्‌ ! तुम्हरे श्न्न की कोद उपा नहह 
कतो, क्योकि वह श्रेष्ठ नौ सव प्रकार प्रश'सनीय है 1६|| 

ता वचिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्र रथे वदनो हयता हरी । 
पूरूण्यस्मी सवनानि हयंत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरं ।1६ 


भ्रं कामाय हुरयी दधन्विरं स्थिराय हिन्वन्हरयो हरी तुरा । 
प्र्वद्धर्योहिरिभिजेपिमीयते सो श्रस्य कामं हरिवन्तमानदो ॥७ 
हरिश्मशारुहं रिश श्रायसस्टुरस्पेये यो हरिपा ्रवधंत । 

ग्र्गद्धियो हरिभर्गाजिनीवसुरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरी ८ 

स्‌ गेव यस्य हरिणी निपेततुः शिप्रं वाजाय हरिणी दविध्वतः । 

प्र यत्कृते चमते मम जद्धरी पीत्वा मदस्य हयंतस्यान्धसः 

उत स्म सथ हयं तस्य पस्त्यो रत्यो न वाज हरिवाँ श्रविक्दत्‌ । 

मही चिद्धि धिषणाहुय दोजसा ब्ुहृद्रयो दधिष हये तदिचदा । १ ०।९ 

वन्नघारी इन्द्‌ स्तुतय के पाच्च । वे जवर सोमपानं ॐ . हइ ॐ 
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लिए चलते दै, उक्ष समय उनके रथकोदो श्रेष्ठ अश्व जुत कर बहन करते 
ह) इन इन्द्रे लिए यज्ञोमें वहत बार सोम-रख का निप्पीडन किया 
जताहे॥५६॥ इन््रकीदहच्छु के श्रनुप्तार प्रचुर सोम रस रहता है! ची 
द्यम रस इन्द्र के श्रश्वोकोभी यक्ल कीश्मोर लानेका उत्साह देता हे, 
जिल रथ को उनके हयंश्व संभ्राम भूमिम सै जत्ति दै, वही रथ इस सोम- 
शरीर लोहके समन्द! वे शीन्र-शीघ्र सोम पीकर अपते देह को 
विशाल करते हे । यक्त ही उनकी सम्पत्ति है। उनके हयश््व उन्हें यज्ञ - 
स्थानमेखे जतेहै"। वे पने दौ रश्व पर श्चाखूढ होकर यजमान की 
सभी विपत्तियो छो दूर करते हे ४य८॥ स्‌वापत्र के समान उज्वल इन्द्र 
केदो नेत्र यक्त कम नं लगते हे" । जधवे अन्न सेवन करते है' तब उनके 
दोनों जबड़े हिलते हं । अमसमंजौ सोम रस्त रहता है, उदका पान करके 
भरपने दनो अश्वो को उस्छाहित करते है'४३॥ इन्द्र आकाश-पूथिवी पर 
रहते हं । वे अश्च युक्त रथ पर श्रारूढ्‌ होकर अत्यन्त वेग से संञाम भूमि 
मे पर्हरवते है । श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा होती दहै) हे इन्द्र ! तुम 
श्रपने वल द्वारा प्रचुर अन्न प्रदान करतेहो ॥ १०॥ [६] 


स्रा रोदसी हयमाणो महित्वा नव्यंनव्यं ह्यैसि मन्म तु प्रियम्‌ । 
भ्र पस्त्यमसुर हयतं गोराविष्कृधि हरये सूर्याय । ११ ॥ 
ग्रा त्वा हयेन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हुरिदिप्रमिनर । 
पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हयन्यज्ञं सधमादे दशोशिम्‌ ॥ १२॥ 
भ्पाः पूरनेषां हरिवः सुतानामथो इदं सवनं केवरं ते । 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा -वषजञ्जठर भ्रा वृषस्व ॥ १३ । ७ 
हे इन्द्र  उुमने श्रपनी महिमासे आकाश-पृथिवी को परिपुण 


क्रिया है। तुम्हारी निस्य नवीन स्तुति कीजतीदै। तुम गौभोके श्रेष्ठ 
गोष्ट को जलापहारक सूयं के समीप उस्पन्न करो ॥ ३१॥ हे इन्द ! तुम्हारे 
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हनु श्रव्यन्त उज्वल है । रथ में योजित तुम्हरि श्व तुम्ह हमरे यत्त मं लेकर 
शरवे" । फिर तुम्हारे किष जो सोल रस दश्च अर रुलियो' द्वारा अभिषु हा 
है उसा पानः करौ । यज्ञ के निधि रूपइससौमको सम्ामके सम्यमी 
पान करने की कामनाकरो।॥ {२॥ हे इन्द्र ! प्रातः सवन में श्रभिषुत सोम- 
को तुमने पियाथा। इस मध्य सवन मजो सोम निष्पन्न इख दै वह भी 
तुम्हरे निमित्ती है। इस मधुर सोम रस का श्रास्वादन करते हुए अपने 
जढर को पृं करो ॥ १३ ॥ [७ | 
द््त €७ 
( छषिः--भिषगाथर्सः । देवता--्रोषधीस्तुतिः । चन्दः--अनुषट्‌.प्‌ ) 

या श्रोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यश्ियुगं पुरा ! 
मन नु ब्र णामहं शतं धामानि सप्त च ।॥१॥ 
शतं वो श्रम्ब धामानि सहमत वो रुहः । 
ग्रधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे भ्रगदं कृत ।२॥ 
ग्रोषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
ग्रश्चाइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्म्वः ।।३॥ 
ग्रोषधीरिति मातरस्तद देवोसूप श्रे वे 
सनेयमश्व गां वाक्त भ्नात्मानं तव पूरुष ४११ 
ग्रश्वत्थे वो निषदन' पणं वो वसतिष्करेता । 
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरूषम्‌ ।५।८।। 

पराचीन कालीन तीन युगो मेँ देवतान ने जिन अरौषधियो की कपना 
कीहे, वे सव पीत वणं की ओौषधिर्थो एक सौ सात स्थानो मे वर्तमान द 
॥ १ ॥ हे ओषधियो ! तुम श्रप्षीम जन्म बाली हो । तुम्हर प्ररोहण भी अती 
मित द । ठम सको ग्‌ो से सम्पन्न हो, अतः सुस च्रारोग्यता देकर स्वस्थ्य 
करो॥२॥ हे पुष्प फल से सम्पन्न श्रौषधियो ! ठम रोगी प्रर श्रञ्ु्ह करने 
वाली बनो । जं से रणएभूमि में अश्व निजय शील होते हें, वैसे दी तुम रोगों 


१७७४ [ श्र० प श्र ‰ । चर ८ 


को जीठने वाक्ी ह्ेश्नौ ¦ इन पुरुषो को अरमय प्रदान द्वारा रोगो" से फर 
लग्नो ॥ ३ ॥ हे मात्तवत श्चौषधियो ! तुम अत्यन्त तेजस्विनी हो । में वुम्ारे 
समक्त यह कहता हँ कि मँ भिषक. को गौ, अश्व रौर वस्त्रादि प्रदान करूमा 
॥४॥ हे ओौवधियो ! तुम्हारा पीपल नौर पलाश्च पर निवासत है । जब तुम 
सेमी पर हषा करती हौ, उस समय तुम्हे गौर दी जाती दै । वर्यो उप- 
कारी के प्रति कछरतक्तता हौनी चाहिए ॥ £ ॥ {८ | 

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 

धिप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहमी7चतनः ।६॥ 

ग्र्चावतीं सोमावतीमृजयन्तीगुदोजसम्‌ । 

श्राविर्सि सर्वा गोषधीरस्मा ्ररिष्टतातये ७ 

उच्छुष्मा श्रोषधीनां मावो गोष्ठादिवेरते । 

धनं सनिष्यन्तीना मात्मान' तब पूरुष ।८॥ 

इन्करतिर्नममि गो माताथो पूयं स्थ निष्कृतीः । 

सीराः पतत्रिणः स्थन यदामयति निष्कृुथ `}: "। 

ग्रति विश्वाः परिष्ठाः रतेनइव त्रजसत्र मुः । 

श्रोषधीः प्राचुच्यवूर्यात्कि च तन्वो रपः 1१०।]) 

समाश्नौ' मे जैते राजानश एकत्र होते है, रौते ही जह शौषधिर्यौ 

एकत्र रहती है ओर जो मेधावी उन्कै ग्‌. घमं का ज्ञा है वही चिकित्सक 
कहाता है, क्योकि वह रोगो को शमन करने वाल्ञे विभिन्न यर्त्नो को प्रयुक्त 
करता है ।। & ॥ मैं अश्ववती, सोमावती, उजश्यन्ती, उषोजस भ्रादि ्नौष- 
धिथो' का जानने वाला हं । वे च्रौषधियौं इस्त रोगी को श्रारौग्यता प्रदान करं 
४७॥ हे रोगी! मौ जैस गोष्ठ रौ बाहर निकलती है, रौते ही रीष 
ध्ो'कागख बाहर राता है। भ्रतः यह अषधिर्यो तुदं निरोग करने में 
समर्थं द्यंभी ॥८॥ हे ओौपधियो ! तुम्हारी माता इष्टरृति है, वयौङि वह 
रेमोको दूर करती दहै। हमसे्मोको नष्टकरनेवालीहो। शरीरकोजौ 
सेग पीबिद्ध करता है छल दुष्ट रोग छो दुम बाहर शये । स्थचि ठम भरः 
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श्यता दायिनीहो॥&॥ चोर जैसे गौश्रो'के गोष्ठ के पार जाता है, रौते ही 
यह्‌ ससार ख व्याप्त करने ब्ल ओष्धिर्थौ स्मो क पार जाती हे ! यह देह- 
गत समस्त वेदन को न्च करती हँ ॥ १० \। (३) 


यदिमा वाजयच्नहुमोषधघीर्हस्त श्रादधे ! 

प्रात्मा यक्ष्मस्य नद्यति पूर जीवगरभो यथा ।1१९।१ 
यस्यौषधीः प्रसपेथाद्धमङ ग परष्परुः + 

ततो यक्ष्मं वि बाधध्व उग्रो मध्यमदीरसिव ।१२॥। 
साक यक्ष्म प्र पत चाषेण किफिदीविना । 

साके वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया ।। १३ 
स्रन्या वो श्रस्यामवत्वन्याभ्यस्या उपावत । 

ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावता वचः \ १४५ 


याः फलिनीर्या भ्रफला प्रपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
वृहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुच्छन्त्वंहसः ।*१५.१०॥) 


मै इन षधयो को अहस कर रोगीकी निधंलताको नष्ट करता 
ह| तब जं ते मृष्यु को प्राक्त हरा देहरी मर जता, चैसेहीरोगकी 
्रात्मामी नष्ट होजाती है ४ ११॥ दै भ्रौषधियो ! जैसे बल्लवान पुरुष 
सबको ्चपने वशीमृत कर ते हे, वसे ही दुम जिसके शरीर मेँ रम जाती हो, 
उसके सर्वाङ्ग स्थित रोग को समूल हूर कर देती हो ५ १२॥ जैसे नीलकण्ड 
शौर बाज पी शीश्रगति से उङ्‌ जतिदहँ ्रौरनिस वेग से वायु प्रवा- 
हित होवा है तथा जते गोधा मागतीहै, बसेहीदहे रोग! हुम शीघ्रता 
निकल जाश्नो ॥ १३॥ हे भौषधियो ! तुममें से एक दृखरी से रौर दूसरी 
तीससी सै मिभ्रिव हौ । इस प्रकार सभी शओौषधिर्यौ परस्पर मिल कर गुण 
चालो दयँ । यही मेरी कामना है ॥ १४॥ फल वाली वा फल-हीन तथ 
पुष्प वाली ओर विना पुष्पकी समी श्रौषधि्यो को च्रहस्पति उत्पन्न करते 
ह! वे भौषधि्यौँं पाप से हमारी रक्ता करे ॥ १५५ [१०] 
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मुच्च तु मा दपथ्या दथौ वर्ण्यादूत । 

प्रथो यमस्य पङ्वीज्ञात्सवेस्माटेवकिल्विषात्‌ ।। १६ ॥ 
ग्रवपतन्तीरवर्दान्दव श्रोषधयस्परि । 

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ।॥ १७॥ 

या प्रोषधीः सोमराज्ञीवेहीः शतविचक्षणाः । 

तासां तवमस्युत्तमारं कामाय शं हूदे 1 १८ ॥ 

या ्रोषधीः सोमरान्ञीव्रिष्ठिताः पृथिवीमनु । 
ब्रहस्पतिप्रसूता प्रस्य स दत्त वीर्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

मा वो रिषत्छनिता यस्मे चाहं खनामिवः। 
दिपच्चतुष्पदस्माकं सवेमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ 

याश्च दमुपशुण्वन्ति याश्च दूरं परागताः । 

सर्वाः सद्धत्य वीरुषोऽप्यं स दत्त वीयेपे ।॥ २१ ॥ 
ग्रोयधयः स वदन्ते सोमेन सह्‌ राज्ञा । 

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि ।! २२॥ 
त्वमृत्तमस्योषधे तब वृक्षा उपस्तयः । 

उपस्तिरस्तु सो स्माकं यो ञ्नस्मां म्रभिदासति ॥ २३ ।११॥ 


श्रौषधिर्यौ सुक शपथ से उष्पन्न हष पाप-रोग से रक्षित करे" । वै 
वर्ण, यम तथ श्नन्य देवताश्च के पाश से भी हमारी रक्तक ॥ १६॥ 
जव श्रौषधिर्यः दिव्य लोक से ्राने लगीं तव उन्होने कहा था कि हुम जिसकी 
रक्ता करे", वह पीडितनरहे ॥१७॥ जो श्रौषधिर्या प्राणी मत्न के लिए 
उपकारिणी है चौर जिन अओौषधियों में मुख्य सोम है, उनमें हे भरौषधि तुम 
भ्रष्ठ! तुम हमारी इच्छो को पूणं करती थौर सब का कल्याण करने 
मे समथ॑ द्ये ॥ १८१ जो ओषधिं परथिवी के विभिन्न भागौ मे स्थित है 
श्रौ सोम जिनका राजा है, वे श्रौषधिर्या श्रहस्पति द्वारा उन्न हयोती हँ । बे 
देस प्रयुक्तं श्रौषधि को गुशवाली बनावे ॥ १९॥ हे थौषधियो! यैं व 
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करो ॥ ५ ॥ हे देवापि; कोद मेधावी श्रौर द्र तगामी देवता दूत बनकर 
तेम्हारे पास से मेरे पक्ति ्रागमनष्रेः । हे बृहस्पते ! तुम हमरे सामने 
पधरारो। उम्दा लिए हमि सुखमेंश्रष्ठ स्तुति प्रस्तुत है ॥२॥ हे ब्रहस्पते ! 
तुम हमारे मुखम श्रेष्ठ स्तोत्र स्थापित करो । वह स्तोज्न स्एूर्तिप्रद भोर 
स्पष्ट हो । हम उससे शान्तनु केलिए बृष्टि प्राक्च करे ॥३॥ दमे निमित्त 
वषाका जल प्राप्त ही । दे इन्द्र ! तुम श्रपने रथ के द्वारा महान्‌ धन 
प्रदान करो । हे देवापि ! हमरे इस यज्ञ में श्माकर `विराजमान हौग्रौ र 
देवता का पूजनन्करते हुए हतिरन्न से उन्दं तृष्ठ कसे ॥ ४॥ देवापि षि 
ऋषिषेण के पुत्र हें । उन्देनि तुम्हारे लिए श्रष्ठ स्तुति करने का विचार 
कर यज्ञ शिया) तवे अन्तरिक्ञ रूप समुद्‌ से पाधिव स्सुद्ध मं वर्षाका 
जलनल खार्‌ ५ ॥ देवताश ने अन्तरिक्त को आच्छादित किया हे । देवापि 
ने इस जल कोभ्ररितिक्रिया। उस्र समय उञ्वल प्रथिवी प्रर जल प्रवाहित 
होने लगा ॥&॥ [१२] 


यदव\पिः शन्तनवे पुरोहिते होत्राय इतः कृपयन्नदीयेत्‌ ! 

देवश्रुतं वृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिवचिसस्मा श्रयच्छत्‌ ।। ७ + 

यं त्वा देवापिः शुशुचानो श्रत श्राष्ठिं षेणो मनुष्यः समोधे 
विश्वमिद वेरनूमद्यमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वां पूवं ऋषय गीभिं रायन्त्वामध्वरेषु पुरत विश्वे । 
सहस्राण्यधिरथान्यस्मे श्रा नो यज्ञ रोहिद्श्रोप याहि ॥ ॥। 
एतान्यग्ने नव तिनंव त्तरे श्राहुतान्यधिरथा सहसा । 

तेभिवंषेस्व तन्वः शुर पूर्बीदिवो नो वृष्टिभिषितो रिरीहि ॥१०॥ 
एतान्यग्ने नवति सहस्रा सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌ । 
विद्वान्पथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु पेहि ।११॥ 
प्रम्ते बाधस्व वि मृधो वि दुगंहापामीवायप रक्षांसि सेध | 
प्रस्सात्समुद्राद्‌ बहतो दिवो नोऽपां भरूमानम्ुप नः सजेह्‌ ॥१२॥ १३ 
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स द्र ह्वे मुष उध्वसान श्रा साविषद सानाय रासम्‌। 
स तरतमो नहुषोऽस्मत्घुजातः पुरोऽमिनदह न्दस्युहत्ये ।।७ 
सो श्राश्रयो न यवस उदन्यन्क्षयाय गातु विदन्नो श्रस्मे । 
उप यात्सीददिन्दुः ्रीरैः श्येनोऽयोपाष्टिहं न्ति दस्यून्‌ ॥८ 


स॒ ब्राघतः शवसानेभिरस्य कताय चुष्ण' कृपणे परादात्‌ 1 
श्रयं कविमनयच्छंस्यमानमत्कं यो प्रस्य सनितोत नृणाम्‌ ॥£ 


श्रयं दशस्यन्तप्रेभिरस्य दस्मो देवोँमवंवरुतो त मायी ¦ 
प्रथं कनीन ऋतुपा ्रवे्यमिमीताररू यश्चतुष्पात्‌ ॥१० 


ग्रस्य स्तोमेभिरौशिज लिश्वा वरन" दरयद्ट.षमेण पिप्रोः । 

सुत्वा यद्यजतो दीदयद्गीः पुर इयानो प्रमि वपसा शत्‌ ।' ११ 

एवा महो श्रसुर वक्षथाय वस्र कः पडभिरूप सपेदिन्द्रम्‌ । 

स इयानः करति स्वस्तिमस्मा इषमरूज, सुक्षिति विश्वमाभाः ॥१२।१५ 
इन्द्र ॐ जिस उपासक को उसके शत्र, युद्ध की घुनौती देते दै, तववे 


श्रभिमान से अपने शरीर को बढ़त हए श्नु का नाश करने वाला ष्ट 
धरायुध्र देते दै । वे मनुष्यो का नेतृस्व करने वाले ह । जव उन्होने राक्सो 
का वथ किया तव उनकी श्रनेक नगयो को भी तौड डाला ॥१॥ वृण से 
युक्तं प्रथिवी पर इन्द्रं मेधो से जल-दृष्टि करते दै उन्श्ौने शपते देद कै 
सव श्रवो को सोम से सीवादै। वे हमारे घर का मानः जानते है । 
बाजक समान वे तीच्श श्रौर दढ पृष्टठके द्वारा रासो को मारते ई ५८॥ 
थे श्रपमे द्द्‌ श्रायुध से विकराल शत्र्नो को भी मगति है । इत्सकी 
स्तुति सुनकर उन्दने शष्णासुर को विदीरं क्रिया था । स्तुति करने वाद्ग 
कवि उशना ऊ वैरियिको मी उन्न वशीभूत किया। वही इन्द्रे उराना 
तथाद्यन्य उपासको को भी रश्वयः प्रदान करते हे ॥६॥ इन्द्र ने मनुष्यो च 
हित्रने वाले मख्द्‌गण के साथ धन भर रित कियाथा । वे श्चपने तेजसे तेजस्वी 
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श्रीर्‌ वरुण कै समान श्रौष्ठ महिमा वाङ ह! समय श्चाने पर सभी उदासकः 
उन्हें रचाक खूथसे मान्ते! उन्होने ही चठुष्पाद्‌ शत्र. का वघछश्िया। 
॥१०॥ उशिज -घुत्र ऋजिश्वा ने दन्द की स्ति द्वारादही चज, से पिम्‌. कै 
गोष्ठ का उदूवाटन छिव । जब ऋलिश्वा ने स्लोम शपित कर स्तुहि की तभी 
दनधर प्रसन्न इए श्नौर उन्होनि श््रश्चो के नगर्यो कोतोक डाला १६.४ दे 
इन्द्र ! भरनेक हविर्यो देने की कामना करता हुश्च मै वन्न क्हारी सेवा म॑ 
दल चलकर उपस्थित हुश्ा हू । तुम मेरा कस्याण करो क्था श्च ष्ठ चन्न 
सुन्दर गृह, सव पदार्थं श्रौर बल श्रादि मुके दो ।१२॥ [ १५) 

क्त १०० ( नौवाँ अनुवाक ) 

८ ऋषिः--दुवस्युर्वान्दन । देवता--विश्नेदेवाः । चन्द्‌ -जगती, निष्डुप्‌ ) 
इन्द्र हृद्य मवन्त्वाकवदिद्ध्‌.ज इह स्तुतः सुतका बोधि नो वृषे । 
देवेभिनेः सविता प्रवतु श्रुतम सवेतातिमदिति वृणीमह \1१ 
भराय दु भरत भायसुत्वियंप्र काथवे शुचिष क्रन्ददिष्टयं । 
गौरस्य यः पयसः पीतिमानश श्रा सवेतातिमदितिं वृणीमह ।\२ 
श्रा नो देवः दविता साविषद्रयं ऋलुयते यजमानाय सुन्वते । 
यथा दे ास्प्रतिभृषेम पाक्रव दा सवेतात्तिमदितिं वृणीमह ।।३ 
इन्द्रो श्रमे सुमना भ्रस्त विश्वहा राजा सोमः स्‌.वितस्यातुध्पे नः! 
यथायथा मित्रभितानि सं दधुरा सवंतातिमदिति वृणीमहे 11४ 
इन्द्र उक्थेन दाव सा परदे ब्रहुस्पते प्रतरीतास्यायुषः । 
यज्ञो भनुः प्रमतिन: पिता हि कमा सववंतातिमदितिं वृखोमहं । ५ 
इन्द्रस्य न्‌. स्‌ कृतं दं व्यं सहोऽग्निग ह जरिता मेशचिरः कविः । 
यज्ञश्च भूद्िदथ चारुरन्तम भ्रा सवंतातिमदितिं वृणीमह ।\६।१६ 

हे इन्द ! कुम देश्वयवान. हो । ्रपते समान बल वाली शत्र सेना 


का संहार क्यो श्रौर हमरे देश्यं को बद्ाश्चो । तुम हमारी स्वृत्ति स्वीकार 
कर सोम.पान करो । हमा रक्तागी के लिए आध्यो । सवितादेव मी अन्य 
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देवताश्रों सहित चाकर हमरे य्ह कीं रा करे" हम अदिति की भी स्वेति 
करत हँ ॥१॥ हे ऋत्विज. ! युद्ध के समय वायु को यनज्ञ-मात प्रदान करौ 
बै मधुर समम रस के एोने चाहते दै! जवे जातं है" तव शब्द्‌ दौतता ह॑! 
वे उञ्वल दुखं का पान करदे हे | हम सालय अदिति को भी स्तुति कते है 
॥२॥ यहं च्रभिषवकासी यजमान क्वरल मार्गं का याचक है । सविता उन्हे अन्न 
प्रदान करे" । उस अन्तके द्वारा हम देवतास्य का पूजन करेगे । हम श्रदिति 
की भी स्तुदि करते है ॥३॥ इन्दर हम पर खदा प्रख्च रदे । हमरे यत्त भं 
सोम भ्रवस्थित दहो सित की खोजन के अनुषार दही हमरा ग्रन्ट 
पूर हौ । हम द्विवि की स्वेति करते है ५४५ इन्द्र कौ महिमा प्रश्प्तनीय 
है, उस मिमासेही वे हमारे यज्ञ का पालन करतेदहै' | दे छदस्पते ! तम 
दीघ श्राय देने मे प्रलिद्ध दो । यह यन्ञ हमारी गति श्चौर बुद्धि दह । उसीके 
द्वारा कर्यास सम्भव है! वही हमासै रहा करने वाला है। हम श्रदविति की 
मी स्तुति करते दं ॥९॥ इन््रने ही देवताश को बल्ल दियादहे । धरमें 
विराजमान श्रगिनि, देवता्जो के कायं का निर्वाह करते दहै । वही यत करते 
है" रौर वही स्ठेति करते है" । यक्त के सप्र वे दुशष्नीयं होते है । सज 
को रहण करने व्ल अदिति की हम स्तुति करते देँ ॥६५ [२६ | 
न वो गुहा चम भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्यं वक्तमरी देव्रहु्लनपर्‌ । 

माकिर्नो देवा श्रतृतस्य वपे श्रा सवेतातिमरिति वणोमह्‌ 113 
श्रपमोवां सविता साकविपनत्य वरीय इदप सेषन्त्वद्रयः। 

ग्रावा पतर पचु्रुटुष्यते वृहदा स्वतानि तदिति वृणौमहं ॥८ 

ऊर्वो ग्रावा वक्षवोऽस्तु सोतरि विश्वा द्भषांसि सतुत योत । 

स नो देवः घविता पायुरीडय श्रा सवेतातिमदिति वृणीमह ॥९ 

ऊर्ज गावो यवसे पीवो श्रत्तन ऋतुस्य याः सदने कोरो म्रङध्वे। 
तनूरेव तन्वो रस्तु मेवजपरा सवंतातिपदिति वृणीमह ॥१२ 

करतुप्रावा जरिता शश्वतामव इन्द्र इद्ध्वा प्रमतिः सुतावताम्‌ । 
पूणंमूवरदिव्यं यस्य सिक्तया प्रा सर्वततातिमदिति वृणीमह ।११ 
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चित्रस्ते भानुः ऋतुप्रा श्रमिष्िः सतियो जरणित्रा ब्रघृष्टाः | 
रजिष्ठया रज्या प्च श्रा गोस्तुतूषं ति पयंग्र दुवस्युः ॥१२।१७ 


हे वसुगण ! हमने एला कोद च्रपराघ नरो किया है, जो तुमसे चिषा 
हरा हो । तुम्हारे समक्त सी हमने देखा कोद काय नही च्य है, 
जिसे देवगण हम पर ऋध करे" । हे देवताश्रो ! दुम हमारा ध्मनिष्टं मतं 
करना । हम श्रदिति से मी प्रार्थना करते दै' ॥७॥ जरह सोमएभिषव होने पर 
पाषाण की मी भले प्रकार स्तुति करते दै", वर्ह उपस्थित होने चालते सव 
रोगों को सविता दूर करते है । पवत भी वर्हा कौ भीषण व्याधिर्यो को 
मिटात है । हम अदितिकी भी स्तुति करत हे # ॥ हे वसुगण { अबतक 
सोमाप्व्षवण-पाचागा ऊंभ्वा उटे, तवतक तुम शत्‌ ओ को यक्‌ पृथक. करो । 
सवितादेव सदा ही रक्ता करते है" 1 उनकी हम स्तुति करत डक । सबको प्रह 
करने वाली देव-माता अदिति की मी स्तुति करते दँ ॥६॥ हे गौश्नो ! दुम 
तृश-युक्त-मूमाग पर घास खाती हुई धूमो । यज्ञ मे तम दूध प्रदान करती 
हो । तुम्हारा दुध सौमरस के गुणो के समन हितकारी हो । हम अदिति 
की स्तुति करते है' ॥१०॥ इन्द्र यज्ञ को परिपणे करते है" । ध्वे साम-याग 
करने वासे यजमान के रक दै" वे श्रेष्ट स्तुतिर्थो से प्रसन्न दौत हे' । 
उनके पान क निमित्त सोम रस से भरे द्रोख-कलश उपस्थिध दै'। सवके 
ग्रहण करने वाली अदिति की हम स्त॒ति करते हैः ॥( गोहे इन । ठम 
श्रदभुत तेज वालेहौ। तुम्हरेतजलेही सब कम सम्पन्न हत्त है" । हम 
वुम्दारे तेज को स्तुति करत दै" । तुम्हरि महान, कर्मा स्तुति करने वाल 
की हच्छा पूरणं करतः हे" । च वस्यु ऋषि गौ कौरस्सी दा अगली मात 
युम्हासी छृषा से ही लींचत है" ॥१२॥ [६] 


घक्त १०१ 
(श्चषिः--बुषः सौम्यः । देवता--विश्येदेवा ऋत्विजो वा । छच्द्‌ः--चिष्ड५ 
गायत्री, बृहती) जगती ) 
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उदवुध्यध्वं समनसः सखायः समाग्निमिन्ध्वं वहवः सनीव्यः । 
दधिक्रामग्तिमुषसं च देवीमिन्द्रावतोऽवसे नि ह्वै वः ॥ १ 
मन्द्रा कुरुध्वं धिय श्रा तनुध्वं नावमरित्रपरणीं कृरुुच्वम्‌ । 
इष्करृशुध्वमायुधार कृणुध्वं प्राञ्च यज्ञ प्र रायता सखायः ॥२ 
युनक्त सीरा वि युपा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ 1 
गरा च श्रुष्टिः सभरा श्रसन्नो नैदीय इत्सण्यः पक्वमेयात्‌ ।\३ 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक । 
धीरा देवेष. सुम्नया ॥४ 
निराहावान्कृणोतन सं वरत्रा दधातन । 
सिच्ामहा श्रवतमूद्रिण' वयं सुषं कमनुपल्ितम्‌ ।'५ 
इष्ठकृताहावसवतं सुवरत्रं स्‌.षेचनम्‌ । 
उद्रिणं सिञ्वे श्रितम्‌ ॥६।४८ 

हे सिन्रभूत त्विजो ! तुम एक मन वाले होकर सावधान होजाभ्री । 
तुम संब एक स्थान पर डौखकर श्रग्नि को प्रज्वलित करो । मनै दधिक्रा, उषा, 
परमन यर दन्द का रक्ता के निमित्त आह्वान करता द ॥१॥ दे सलाश्रौ | 
हषः प्रदायकः स्तुतियौँ करो फिर कृषि-कम को ब्द्ाश्चो । हल द्ण्डरूपी नौका 
ही पार करने वाली दै, इसे महण कर हल के फल को तीचण करो । खिर 
श्रो यक्त का आरम्भ कसो ॥२॥ हे ऋष्विजो ! हलको जोतो। ज्रौ को 
उटाश्नो । इस खेतमें बीज वपन करो । हमारी स्तुतिर्यो के दरा वरद 
वरिमास मे अन्न उत्पन्न हो} फिर पके दुद धान्य के खेत पर हं सुर 
गिरने लने" ॥३॥ हलो को जोतते ई । कषि-कम' मे कुशल व्यक्ति जरो कौ 
पृथक. करते है । उस समथ मेधावी जन उत्तम ॒स्तुतियो का उच्चारण करते 
ड ॥४।। प्श ॐ जल पीने का स्थान वनाश्नो । रस्सी को प्रस्तुत करौ । हम 
गम्भीर, स्वच्यु जलाशय से जल लेकर खेत को सचते दै ॥२॥ पथन्रो का 
जल पीते-का स्थान बन गया । गम्भीर जल वाल्ञे गद मेश्रष्ट चम~रज्‌, 


डालकर जलं समचा जाता है । श्रवः इससे जल लेकर श्रपने शोत को सचो 
॥ ६॥ | [१५ 
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प्रीरीताश्वास्हितं जयाथ स्वस्तिवाहं रथमित्करखुध्वम्‌ । 
द्रोणाहावमवतसश्मचक्रमंसत्रकोशं सिता नृपाणम्‌ ॥ ७॥ 
व्रजं कशुध्वं सहि वो नुपाणो वमे सीग्यध्वं बहुला पृश्नि । 
पुरः कृणुध्वमायसीरधृष्ा मा वः सुलोच्चमसो ह हता तम्‌ । ८ ॥ 


श्रा वो धियं यज्ञियां वर्तं ऊतये देवा देवीं यजतां यज्ञियामिह्‌ । 
सानो दृहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः ।' ४ ॥ 
रात्‌ पिच्च हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयीमिः। 

परि ष्वजध्वं दश कक्ष्याभिरुभे धुरौ प्रति वरि युनक्त ।। १० ॥ 

उभे धुरौ बह्भिरापिव्दमानोऽन्तर्योनिव चरति द्विजानिः । 

वनस्पतिं वन प्रास्थापयध्वंनि षु दधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ । {१॥ 
कपृत्चरः कपृथमुहधातन चोदयत खुदत वाजसातये । 

निष्टिप्रयः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रः सबाध इह्‌ सोमपीतये ॥१२। {१२ 


वैल को भोजन देकर वृ्च कसे । खेत में कट कर एकत्र हुए धान्य 
को महण कये । दप्ठिर वहनशील रथकेद्वारा धन्यकरोडेश्रो । पश्यश्चोंके 
जलल से सम्पन्न जलाधार में एक द्रौण जल् होगा । इसमें पषाण निर्मित 
चक्र होगा । मनुष्यों के लिये कूपवत जल्ताधार बनाया गया दै। इमे जल से 
भरदो॥७॥ गोष्ट बनाश्रो | इलमे जाकर मनुष्य भी जल्पी सक्ते दें) 
्ननेक भटे कवच सीं डालो | लोहेके द्द पात्र उपस्थित क्यो भौर चमस 
को रेखा बनाश्नो जिषे जलकी बँदमी नण्रि॥य॥ है वैवगण ! मेँ 
तुम्हारा भ्यान यक्त कौी ओर लीचता ह, क्योकि यत्ञ ही तुम्हं हव्य माग 
देता है । गोदे" जसे वृण भरण कर सदख धार वाला दुग्ध प्रदान करती है, 
सेसे ही तुम्हारा ध्यान हमारी कामनाश्रोको पूणएकरे॥ 8 ॥ काष्ट-पात्र में 
अवस्थित सोमर्सको सीचो। पाषाणङे बने चायुर्धोसे पत्र बना । 
दश अंगुलियों पान्न को पकडो। रथङके दोनो धुरो मे ग्हनशील पशुश्यो 
की योजित करो ॥१०॥ रथकेदोर्नो धुरम शब्दु उत्पन्न करता ह्ुश्रा 
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पश्च रथ का वहन करता ह ¦ काष्ठ शकट को काष्ट निमित श्राधार पर टिका्रौ 
॥ ११॥ दे क्म॑वान्‌ पुरपरो ! इन्द्र सुल प्रदान कःते बालि हे 1 इन्हं मङ्गल 
मय-सेम समपिंत करो । इन्दं अन्न दान केलिषु प्रसन्न करो | यह श्रदिति 
के पुश दै। तुम सबको विपन्तियो का भय दै! श्रतः रक्ता के निमित्त उनका 
श्राह्वान करो, जिससे वे यद आकर सोम पीवं ॥ १२॥ [१६] 
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( ऋषिः--युद्गलो भाग्य॑श्वः । देवता--दरुघण इन्द्रौ वा । 
दन्दः--बृहती, त्रिष्टुप्‌ ) 
प्रते रथं सिशृकृतमिन््रोऽवतु धृप्णुध्रा । 
प्रस्मिन्नाजौ पुशटूत शरवाय्ये धनुभक्षेश्र नोऽव ॥ १॥। 
उत्स्म वातो वहति वासो श्रस्या श्रधिरय यदजयत्सहखम्‌ । 
रथोरमून्ुरगलानी गविष्टौ भरे कृतं व्यनेदिन््सेना ॥ २॥ 
ग्रन्तयंच्छ जिघांसतो वजुमिन्द्राभिदासतः । 
दासस्य वा मचवद्ला्यस्य वा स॒नुतथवया वधम्‌ । ३॥ 
उद्नो ह रमपिवनज्जहुं पाणः करटं स्म वृ हदमिमातिपेति 
प्र मुष्कभारः श्रव इच्छमानोऽजिरं बाहू श्रभरत्सिषापिन्‌ ।। ४ ॥। 
स्यक्रन्दयन्नु परथन्त एनममेहयन्बुषभं मध्य भ्राजः । 
तेन सूभर्वं शतवत्हछ' गर्वा मुदल: प्रवते जिगाय ॥ ५ ॥ 
ककव वृषभो युक्तं श्रासीदवावचीत्सारथिरस्य केशी । 
दुषेयुक्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति इमा निष्पदो मुद्गलानीम्‌ ।६:२० 
संग्राम भूमि मे" जब तुम्हारा रथ अरद्धित हो, उख समय दुधषं इन्द 
उसके रत्तकहो। हि डइन्द्! तुम इस रणक्षश्नमे धन ल्ञाम के समय हमारे 
रक होना ॥१॥ जव रथारौदण करती हुदै मुद्गल को पत्नीने सहर 
संस्यक गौश्रो पर विजक व्राक्की) वववादयुने उनके वख को उञाया। 
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मुद्गल पत्नी ने इन्ध सेनाम रथी होकर शत्रो से संाम किया ओर 
उनके पास से उनकेगे धनको दीन करल्ञे्र्र५२॥ देडन्द्र! जो दुष्ट 
हमारी दिखा करना चाहवे है श्रथवा हमारा अनिष्ट चिन्तन करते है, उनके 
उपर श्रपने वञ्‌ को गिराश्चो, शत्र किकी सी जातिका हौ, उसका पने दुघ 
वल के द्वारा सहार कर डालो ॥३॥ इसवबलने जल पीकर वक्ति को आठ 
शिया । इसने ्रपने लीगके द्वारा मिट्टी का ठर खोद्‌ डाला भौर तब वह 
शत्र पर कपट पड़ा । वह मौजन की कामना करता हरा श्रपने सीगको 
ठीदण कर इधर श्ारहा है ॥ ४.॥ मनुषं ते इस दृषभ को चतन्य किया । 
उसे स्मास भूमिमेंल्ते जाकर खड़ा क्रिया । इसके द्वारा ही मुद्गल ने हतर 
स ख्यक श्रेष्ठ गौश्नौको वशमेंकर लिया॥९॥ शत्र को सारने क लिप 
चौल को जोता गया ! उलशी रस्सी को परते वाली सद्‌गल-पल्नी ने गज्ञ न 
क्रियः । वह ब्रृपभ मी शकट को लेकर स्राम भूमि की रौर दौड पड़ा । सभी 
सेना सुद्गल-पत्नी की अन्गामिनी हुई ॥ & ॥ [ २० | 
उत प्रधिूदहुन्नस्य विद्वानुपायुनग्वसगमत्र शिक्षन्‌ 

इन्द्र उदावत्पतिमभ्न्यानामरटत पद्याभिः ककुन्नान्‌ ।७।॥। 
शुनमष्ट्ाव्यचरत्कपर्दी वरत्रायां दावनिह्यमानः । 

नुस्णनि कृण्वन्बहुवे जनाय गाः पस्पदानस्तविषीरधत्त ॥८॥ 


दमं तं पद्य बषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्र.चणं चयानम्‌ । 
येन जिगाय शतवत्सहस्' गवां मुद्गलः पृतनाज्यषु ।॥ 

दारे अ्धाकोन्वि त्था ददर्शं यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति । 
नास्मै ठृणं नोदकमा भरन्त्युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिशत्‌ ॥१०॥ 
परिवृक्त व पत्िविद्यमानट्‌ पीप्याना क्रुचक्र रोव सिच्छन्‌ । 
एषैष्या चिद्रथ्या जयम्‌ सुमङ्कर सिनवदस्तु सातम्‌ ।११॥ 

त्वं विश्वस्य जमतश्क्षुरिन््रासि चक्षुषः; । 

दषा यदाजि वृषा सिषास्षसि चोदयन्वध्िणा युजा ॥१२।२१ ॥ 
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ङुशल शुद्गल ने रथ कै पटिये को चसे ्रोर से रधा । फिर उन्हनि 
रथ मेँ टैल को योजित किया ¦ उस टल की इन्द्र नेरकाकी | तव वह बल 
बर तगति से युद्ध-मार्म पर चल पड़ा ॥७॥ जव रथ के अवयत्र चर्म रन्‌ 
द्वारा वेध गए तव वह भले प्रकार गमन करने ज्लगा । उसने अनेकों का उप- 
कार किया | वह अनेक गौरो को लेकर घर लौरा ॥ म रण-मूमिमें भिरे 
हए मुद्गल ने बैल का साथ दिया। उसबोलकेद्ारादी मुद्गल ने हार्य 
गौश्चों को जीत कर शपते श्राघीन कर लिया॥६॥ कहींदुरया समीपके 
देशमेंमीकिसीने यहदेखादहै कछिजो र्थ मे जोत जाता दे, वही उस्षका 
स'चालन करने क लिए रथ पर दैढाया जाता है) यह तण भौर जलका 
भक्षण नहीं कर सकाहे, फिर भीस्थ-धुराके बंमेको वहन कररहादहं। 
इसी कै द्वारा स्वामी को विजय प्राक्त दं हे ॥ १०॥ पति-विहीनानारीके 
समान ही मुद्गल की पत्नी ने श्रपनी शक्ति कै प्रयोग द्रा पति केलिषु 
धन प्राया । हम देख सारथि की घ्मनुद्ुलता से विजय पावे" भौर अन्न-घन 
श्रादि भी प्राक्त करं सके ॥ ध १॥ हे इन्द्र! वुस सम्पूरं जगत के चच्ुही। 
जिनके नेत्र है, उनके नेच भो तुम्हारे द्वारा ही ज्योति वाल्ञे हैँ । तुम अपने 
दोनों अश्वो को रस्सी से बध कर चलाते हुए जल-वृष्टि करते रौर धन भी 
देते हयी ॥ २॥. २३ | 
प्रकतं १०२ 
( ऋषिः---श्प्रतिरथ दन्दः । देवता--इन्द्रः, बहस्पतिः, धप्वा, ईन्द्र 
मर्तो वा । इन्दः--त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप ) 
ग्राशुः शिल्लानौ वृषमो न भीमो घनाघनः क्षोभराश्चर्घणीनाम्‌ । 
सङ क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः 11१। 
सङः करन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना यु्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन ण जयत तत्सहध्वं यूधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥२॥ 
स इषृहस्तंः स निषद्धधिमिवंशी संखष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
संसृष्टजित्सोमपा बाहुशध्यु ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥\ ३५! 
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ब्रहुस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां श्रपबाधमानः । 
प्रभ्खन््सेनाः प्रमृणो युधा जयन्तस्माकमेध्यविता रथानाब्‌ 1:४॥। 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः । 
प्रभिवीसे श्रभिसत्वा सहोजा जंत्रमिन्दर रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥\५॥: 


गात्रभिदं मोविदं वज्रबाहू जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमं सजाता श्रनु वीरयव्वमिन्द्रः सखायो भ्रनु सं रभध्वम्‌ ।|६।२२।। 


शत्रओं के लिए तीच्ण इन्द्र सांड के समान विकराल, मनुष्यों को 
सशंक करने वाले शौर वैरियों के नाशक हँ । वे सबको देखते रौर शतु 
को विभिन्न श्राप देतह) वे अपनी महिमासे ही बड़ी-बड़ी सेनाको 
जोतकतेतेहै॥9॥ हे वीरो! ठम इन्द की सहायता से संभ्राम को जीतो। 


व्रिपरिर्यो को हरा कर भगाश्रो । इन्दर सच पर दृष्टि रखते श्रौर शतरुश्रौ को 
स्लतेद। वे संग्राम मे सदा विजय प्राक्त करते! वे बाणभ्रारी रौर 
दुर्धषं हँ । उन्हें उनके स्थान से कोद नहीं हटा सकता । वे जल वृष्टि करने 
चलते है॥२॥ उनके साथ बाण भ्नौर तूणीर धारण करते वाले वीर रहते 
है । षे संम्राम भूमि में भयङ्कर शत्र्ौकोभी जीत ज्ञेते रौर सवो वश 
मे कर लेते ह । उनसे सामना करने वाला सदा हारता है । उनका धनुष 
मयोत्यादक हँ | वे उसी से शर सन्धान कर शच्रू्ोंको पतित करते है" । 


ते सोमपायी दैः ॥३॥ हे बृहस्पते! राक्सोको मारो घ्नौर शचर्रोंको 
पीडित करो । तुम शत्र्‌्चोकी सेनार्भोको नष्ट करते हए रथारूढ होकर 
श्रागसन कसो । तुम हमर र्थो की रक्ताकरो चौर श्त्र्ोको जीतो॥४॥ 


हे इन्द्र! तुम शत्ररश्रोके वलको अनने बल्तेहे। तुम प्रचर्ड वली 
हेजस्वी, विकराल कर्मा, प्राचीन कालीन ओर शत्र पक्त पर विजय पाने 
वज्ञि । तम बलके पुत्ररूपहो। गौश्चोंको प्राक्त करने के लिए जय. 
लाभ करि बाते रथ पर भ्राष्द्‌ होकर शत्रो की भोर दौदो॥९॥ मेधो 
चल वि्ठीण' करने वाले इन्द्र ही गदे प्रच करति! हे वीरो ! इनक 
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नेृष्व म नशे बह्ने ओर पने वीर कमं का प्रदर्शन करौ 7 भिन्नो! इन्दं 
छ्मनुकुल बनाकर अपना पराक्रम प्रकट करो ॥ & ॥ [ २२) 
ग्रभि गोत्रासि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः सतमर्ुरिनद्रः । 
दश्च्यवनः पृतनाषान्चयुध्यो स्माकं सेना श्रवतु प्र युत्सु ।। ७ ॥ 
द्र ग्रासा तेता ब्रहस्पतिदैक्षिणा यज्ञः पर एतु सोमः । 
देवसेनानामभिभञ्तीनां जयन्तीनां सश्तो यन्त्वग्रम्‌ ।\! ८ ॥ 
इन्द्रस्य वृष्टे वश्णस्य राज्ञ ब्रादिस्यानां मरुतां शधं उग्रमू । 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयताद्ुदस्थात्‌ ॥ ट | 
उद्धषेय मगवन्तायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनांसि । 
उद्र व्रहुन्वाजिनां वाजिनान्धुदरयानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ १० ॥! 
ग्रस्माकमिन््रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
ग्रस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्व्मां उ देवा शरवता हवेषु । ११ ॥ 
ग्रमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहा द्धान्यप्वे परेहि । 
प्रमि प्रेहि तिदह हृष्घु शोकै रन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ।। १२॥ 
प्रेता जयता नर इन्द्रौ वः शमं यच्छतु 
उग्रा वः सम्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ १३ ।२३ 
शदकर्मा इन्द्र मर्धो की लोर दौडते हँ । वे अपने स्थान से कमी 
नहीं गिरते! वे अपने हार्थो मं बन्‌ रहण कर शन्‌ सेना पर विजय पति 
है । उन दन्द से सश्राम करने का साहस किसी मे नहीं दोता। वे इन्दर 
रणद्धन्र न हमारी सेना्नो की. रक्ता करने वाले ह ॥७॥ जिन सेनार्थीं 
द्धी शअध्यच्ता ईन्द्र कर रहे है, उन सेनार्धोके दक्लिण मेर ब्रहस्पति रहं । 
यज्ञ मे उपयुक्त सोम उनके साथी हो । शन्रर्रोको डरने १  विजय- 
वादिनी देव सेना क अगे विकरोल कमा मख्द्‌गख चल &<> च इन्द | 
जल वर्षकद्ै। इनके साथदी वरुणः, ्रादिस्यगख भ्रौर मरदूगण भी विक- 
रल रूम ब्धे ह! जग खव देवला लोक ष्टो कमभ्पायमान कर उसे जीहने 
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लगे तव सवं घोर कौलाहल हीने लगा ॥-8.॥ हे इन्द्र ! पने धायुधेरं 
को उटाश्रो । हमर वीरोके मर्नोके उत््ाहसे पूणे करदो हमारे रश्व 
बेग च्ञ हु ! विजयशील्ल रथ से जय रूप ध्वनि भरष्ट हो ॥-१० ॥ जन हम ` 
सश्राम क लिए पताका फहरति हे, उस समय -देन्द्र्‌ हमारा पङ छेते ह । 
हमरि वाण हमको विज्ञयी करै । हमरे कीर विकराल कम वाज्ञे है । दे 
देवगण । सग्रामःमे हमरे रक दोध्रो ॥११॥ हे पापके अभिमानी 
हेवताश्रौ ! तुम य्ह से चल्लेजाश्रो। उन शचरश्रों के पास जाकर उन्हयंके 
हृद्यो को लुभाश्चो ।. उनक्रे-शरीर मे वासको रौर उन्हें शोकके द्वारा 
दग्ध.करो ) वेचार भ्र॑धकारसे भरीहुहै रन्रिको प्रक्षा ॥१२॥ हे 
मनुष्यो { चगे-वठो | तुम-विजय प्राक्त करौ । चरम जसे विकराल चीर हौ 
वेसी, ही .विकराललकमां तुम्हारी ञुजषे' हा । इन्द्र तुम्हारी रका करे ) 
॥१३॥ [२३ | 
{ .ऋषि-रेःः। द वता--इन््रः) इन्द्रसोमौ । उन्द--ज्रि््प)) 

ग्रसकि सोमः युरहूत तुभ्यं हरिभ्यां यज्ञमुप याहि तुयम्‌ । 
तुभ्यं गिं विभरवीरा इयाना दधन्विर इन्दर पिबा सुतस्य ॥.१५। 
रप्सु श्रूतस्य हरिवः पिबेह तमिः सूतस्य जुठरं प्रूएस्व । 
मिभिक्षुयेमद्वक. ईन्द्र तुभ्यं तेभिवधंस्व . मदमुक्यत्राहु; ॥ २,॥ 
प्रोग्रां पति वृष्ण दरि सतया प्रयै सुतस्य हवं तुभ्यम्‌ + 
दृन्द्र धेनाभिरिह भादयस्व धीमिविश्वामि शच्या गृणानः. रे ॥ 
ऊती शचीवस्तव वीर्भेण वयो दर्धानाःउश्शिजि ऋतज्ञाः 
प्रजावदिन्द्र मनुषो दुरोसे "तस्थुग णन्तः सधमायासः ॥*४॥। 
प्रणोतिमिष्ठं हयं चुष्टोः -सुषुस्नस्य पुररूचो जनासः । 
'मंहिष्ठामूति वितिरे दधानाः स्तोतार इन्द्र तव ` सूनंताभिः' ५1 २४ 

हे इन्द्र! तुम"श्ननेकोँ द्वारा बुलाये जा `चुकेहेा। हमरे य्ह यह 
सोम संसृत हु दै } ' तुम'छपने" दोनो अश्वे के द्वारा क शीघ्र. ही 
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श्रागमन करो । सख्य स्तोतारो ने स्तुति करते हुए यह सोम प्रस्तुत किया, 
तुम इसे पियो ॥१॥ हे इन्द ! तुम श्रपने हयंरश्वे के अधिपति हौ । जि 
सोम को जल में मिश्रित करके यह यज्ञकर्ता यर्हलाये दहै, ठम उसे पीकर 
श्रपने जठर को परिपू करो। तुम्हरे निमित्त जिस मधुर रस को पषाशें 
ने सीचादहै, उसके द्वास हषं प्राप्त करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्तुति्यो द्वारा 
प्रसन्न देच्नौ॥२॥ हे हन्द! तुम हर्यश्व स्वामीदा। हे वषोक इन्दर ¦ यह 
साम निष्पन्न हुश्रा है। यज्ञम तुम्हरि श्रागमन को जानकर हमने तुम्हरि 
लिए यह सोम रखा हे तुम उच्छ स्त्रो द्वारा प्रसन्न हेश्रो | यह स्वात्र 
 सुम्हारी विविध प्रकार बृद्धि करने बालाहा॥३॥ हे इन्द्र! तुम साम- 
ध्येवान हो । ग्रह उशिन्‌ वंशाज तुम्हरे यज्ञ में प्रवृत्त हुए दै। जो तुम्हारी 
शरण मे गये उन्दने तुम्हारी कृषा से श्रर्न प्राप्त किया ओर अपस्यवान्‌ 
होकर यजमान के दिये हए गृह में निवास करने लगे । वे सब सुखो हण 
श्रौर सद्‌ा तुम्हारी स्तुति करने वले हुए ॥ ४॥ दे हयव स्वामी इन्दर! 
सुम्हारा यश श्रस्यन्व श्रेष्ठ है । तुम्हारा धन श्रद्ुत है ओर तुम हर प्रकार 
तेजस्वी हो । तुमने स्तोताको जौ धन दान चियादहै, उसते सुखी हौकर 
तुम्हारी स्तुति करते हुए स्तोता ने श्रपनी नौर श्रपने मित्रौ'की राकी है 
॥९॥ [रथ] 

उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य थाहि पीतये सुतध्य । 

इन्द्र त्वा यज्ञः क्षममाखमानड्‌ दारां अ्रस्यध्वरस्य प्रकेतः ॥ ६ ॥ 
सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मघवानं सुवृक्तिम्‌ । 

-उप भूषन्ति गिरो भ्रतीतनिन्द्र नमस्या जरितुः पनन्त ॥ ७ ॥ 
सप्तापो देवीः सुराः भ्रमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पुभित्‌ । 
नवति स्रोत्या नव च सवन्तीदे वेभ्यो गातु मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ 
श्रपो मही रभिशस्तेरयच्रोऽजागरास्वधि देव एकः । 

इन्द्र यास्त्वं वृत्रतूर्ये चकर्थ ताभि विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ॥ २ ॥ 
बीरेण्यः ऋमुरिन्धः सुशस्तिरूापि धेना पृशटूतमीषटं १ 
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भ्रादंयद्र त्रमकृणोदुं लोकं ससाहे शक्रः परतना अ्रभिष्ठिः॥ १०॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
शृण्वन्तमूग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ।॥ ११। २५ 
हे हयंश्ववान्‌ इन्द्र ! जो सोम म्हि लिए निष्पन्न इध्या दै, त॒म 
उसका पान करके श्रपने दोना श्रद्वो के सहित यर््तो मे गमन करते हदोी। दह 
इन्द्र | यह यज्ञ तुम्हं ही प्राक्त होते दँ। तुम यज॒ कौ देखकर धन देते 
हो । तुम अ्यन्त शक्ति वले हौ ॥६॥ शत्रो का पराभव करने वल, 
महान्‌ श्रन्न वाल्ञे, एौम से हर्बित होने वाले इन्द की स्तुति करने पर सुख 
प्रह्ठ दोता है। उन इन्द्र का विरोध कोद नहीं कर सकता | वेस्तो्रौे 
प्रलंक्न होते दँ । नसस्कारो द्वारा उनको पूजा हौती है ॥७॥ हे इन्द! 
तुमने देवताश्च भौर मनुष्यो ॐ रिति के लिए निन्यानवे नद्यो के प्रवाहित 
होने का साग बनाया । गङ्गा आदि सप्त नदियों के द्वारा तुमने शच्च, के 
नगसको नष्ट क्रिया ्ौर समुद्र ष्मोजल से परिपूणः क्रिया ॥ ८ ॥ तुम जल 
लाने के लिए एकाकी ही चलते । तुमने जलो के श्मावरक मेध को विदीणः 
किया । तुमने अपने वृत्र-हनन कायः के द्वारा सन प्राणियों का पालन 
किया ॥5॥ इन्द्र की स्तुति करने पर कल्याण होता है, क्योकि वे अत्यन्त 
बली श्रौर कमेवान. हं । श्र स्तोत्र रचे जाकर अन्द पूजा जाता है। 
उन्हौनि शन्रर््ोको हरषकर वृत्र का हनन किया। इससे विश्व छा पोषश 
श्रा ॥१०।दन्द्‌/ अपने उपासक की रक्ञा के लिए विकराल ङ्प जनाकरसंमापर 
मे शत्रो का वध करते श्चौर धन प्राक्च करते हँ । वे देरवयंवान. शौर 
स्थूल देह बले है" । स भ्राम भूमि में जव धन वितरित किया जायगा तब 
इन्द्र को श्चध्यक्तता मेही यह काय सम्पन्न होगा हम उन्ही इन्द का 
श्राह्वान करते दें ॥ { १॥ [२९] 
घ्क्तं ९१०५ 
( न्ध्षि-सुमत्रो दुर्भि | षा कौत्सः 1 द्‌ वता--दन्द्रः ॥ न्द-उष्णिकः 
अनुषटप, नरिप.) ` 
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कदा वपो स्तोत्र हर्यत श्राव इमशा रुधट्ाः। 

दीघ सूतं वातप्याय 11१ 

हयै यस्य सुयुजा विव्रता वेरवंन्तानरु शेषा । 

उभा रजी न केशिना पतिदन्‌ ॥२ 

श्रप योरिह्धः पापज श्रा मर्तोन दश्चसाणो विभीवाच्‌ । 


शुभे यद युजे तविषीवान्‌ ॥३।! 

सच यो रिन्द्रश्चकरष श्रां उपानसः सपन । 
नदयोवित्रतयोः शूर॒ इन्द्रः ।\४ 

ग्रधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पृष्ठ्यं । 
वनोति शिप्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ ॥५।२६ 


हे इन्द्र! तुम स्तुतियो की कामना करते हो यह स्तुति तुम्हारी ही 
ै। यह मधुर स्मीम-रस तुम्हरे लिट श्र्पितदहै। हम वृषि-कामना बाले 
मनुष्यो ॐ खेतकौ तुम जल से परिपूणः करोगे ॥१॥ अनेकक्मां इन्द्र के 
दोनों शरश्च चतुर दह । उनके केश उज्वल दहै । उन अश्वौ के स्वामो इन्दर 
धन-दान के निमित्त यह ्चागमन करे ॥२॥ बलवान, इन्द्र ॑ने जब श्रपने 
श्रश्वे। को रथ में योजित क्या तव सभी प्राणी सुखी हृष थौर उनके पाप- 
फल नष्ट होगए्‌ ॥३॥ इन्द ने मलुरप्यो की पृजा को स्वीकारं कर सब धनको 
हृकटडा किया । फिर उन्दने पने विभिन्न कमः वाज्ञे अौर चलने मं 
शब्द्‌ करने वाज्ञे अर्धो को चलाया ॥४१ इन्द्र अपने दोना अश्वं पर आाष्द्‌ 
हए । उन्दने यत्न में जाकर शरीर की पुष्टि के लिए श्रपने श्रष्ठ जबदो को 
कम्पित कर ह्य प्रस्तुत करने का देश दिया ॥९॥ [२६] 


म्रास्तीहष्वौजा ऋष्वेभिस्ततक्ष शूरः शत्रसा । 
कऋहभुनं क्रतुभिर्मातरिश्वा ॥६ 
ब्र यश्चक्रं सुहनाय दस्यवे हिंरीमश हिरीमान्‌ । 


॥ 
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श्ररतहनुरह्भतं न रजः ७ 

म्व नो वृजिना शिश्चीह्ध, चा वनेमान्‌ चः \ 
नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्नोषति त्व 

ऊर्ध्वा यत्तं व्रतिनी भू्श्चस्य धृषु स्न्‌ | 
सजन विं स्वयशसः सचायोः ।६ 

श्रिये ते पृदिनर्पकेचरी शूच्छियि दविंररंषाः 1 
यया स्व पत्र सिञ्चस उतु १० 


शत. का यदसुयं अति.स्छा सुमित्र इत्यास्तौहूमत्र इत्थास्तीत्‌ । 
प्रावो यहु स्थुहृष्ये कत्सपुत्र भावो यद्दस्युहुव्य कुत्सवं त्सम्‌ ।॥। ११।२७ 


इन्द्र सदयं सम्पन्न है! उनकी शक्ति महान है। & भर्दगश ऊ 
हित यजनान के कमः कीं प्रशसा क्रते हे" । युधो ने जसे अपने कम 
हारा रथादि की स्वनाकी, चैते दी इष्ड-नेः ्रवेकों वीर-कमौ व्ये द्विया है 
॥६॥ इन्दे दौ मू हरे वे है! उनके अश्व भी हरिति व 
वै हैः; उनकी इहु सोमा-सम्पन्न है । वैखा के समान विस्तारयुक्त 
है । उन्होनि राक्तपो काना कते फेलिद्‌श्चने हथो मे बत गत्व दिवा 
या हे इन्द्रु! हमरे सव पपोको मिटान्रो ¦ वेद्‌ विद्युल पुरूषो षीः 
वारो द्वारा नष्ट रूरने र्मे हम समथ हो । जिद यक्ते स्तोत्र नहीं चयि 
जाति उस यक्ष के प्रति मी स्वुतिर्यो बाज्ञे यक्त के समान सुम दभति नहीं करत 
॥८॥ यज का मार वहन करने वाले तिजो ने जव यज्या क्म का आरम्भं 
श्रिया, उस सप्रयदहैद्‌द ! तुम थजमान की नौका प चट्कर उये कार 
लगाश्भो ॥&॥ प्रस्विनी गौ तुम्हारा कल्याण करे । जिस दुर्य परत्र से तुम 
पपने पान्न कोमधुसे पूण करते हौ, वह पात्र पवित्र रौर म'गल्लकासी 
हो ॥१०॥ हदन्द्र ! सुमित्रने तुर सन्न करने कोसौ स्तोका -उस्चारण 
किथ्ा्ौर दुर्मित्नने मी तुम्हारी स्तुतिक्ली थी । तुमने राक्षस का बध करते 
समय ङव्छके पुत्रको चचाया था ।॥११। 
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ष्रक्तं १०६ 
( छषि--म तां शः कारयपः । देवताः-शदिवनौ । इन्द्-चरष्ट्प. } 

उभा उ सूनः तदिदर्थयेथे वि तन्वाथे धियो वखापसेव.। 
सध्रीचीना यातवे प्रेमजीगः सुदिनेव पृक्षःश्रा तंसय थे ।*१ 
उष्टारेव फैरेष श्रयेथे प्रायोगेव श्राच्या शास-रथः । 
दूतेव हि ठो यशसा जनेषु माप स्थातं महिषेवावपानात्‌ र 
साकथुजा क्चकुनस्येव पक्षा पश्वेव चित्रा यजुसा. गमिष्टम्‌ । 
ग्रम्िरिव देवोर्दीदिवांसा परिज्मानेव यजथः पुख्ता ॥२ 
्रापौ वो श्रस्मे पितरेव पुत्रोग्रव शुचा नुपतीव तुर्ये \ 
ट्ये'व पृष्ट्यं किरणेव सज्य श्रुष्टीवानेव हवमा गमिष्टम्‌ ५४ 
वं्ोष पूषर्या शिम्बाता मित्रो व छता शतरा शातपन्ता । 
वाजेवोच्चा वयसा घम्ध्ठा मेषेवेषा, सपर्या पुरीषा ।॥ ५१ 

हे श्रश्चिनीङ्कमारो ! तम हमारी श्राहुविर्यो कौ कामना करते ही! 
ञे व बनने वाल्ला वख को बदाता है, मेवे दही ठम हसारे स्तो क 
इद्धि करते ही । कतम दोनो एक साय आगमन्‌ करते हो \ इषच्छा उदलेख 
करते ह्ुषु यदह यजमान तुम्हारी स्तुखि करता ह| तुमने सुये-चन्द्रं के समान 
हौ खाधान्रको तेज से पररिपृण च्या है ॥१॥ दौ बल निक प्रकार वृण- 
युक्त भूमि मेँ दृण-मक्तण करते हुए घूमते दैः वैसे दी तुम यज्ञम दुन करने 
वाले पुरषो के पास गमन करते हो । रथ मँ ज॒तेदौो अरश्वोके खमान धन 


देने के लिए तुम स्ति करने वाले के पा पवते हो । दो भसे यैस जल 
पीन क स्थान से दूर नदय हटते, वैसे दी त॒म सौम पीने के स्थान से 
मद हटना। बम तेजस्वी दूत क समान उपासको के पास जश्च ॥२॥ 
की फ दीनो पल जंसे परस्पर मिज रहते है, पैसे ही तम दोना भौ 
सयुक्त रहते दी । इस यन्त म वम्हास अगमन दौ विचित्र पश्च फ समान 
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ह्या दे। तुभ सव जगह निवात करम वाक्ते तिजा ॐ समान विभिन्न 
यत में देवताश्रों का पूजन करते हो । यन्ञ-खम्पाद्क अग्निके समान तुम 
श्रस्यन्त, तेजस्वी हो ॥३॥ माता-पिता का पुनर के प्रतिजो स्नेहं होता दै, 
वही स्नेह तम हस पर करो! तुम रग्नि श्चौर सूयं के स्नान तेजस्वी श्रो । 
दुरवयध्वान पुरषो के समान उपकार करने बाले बनो । त्म सूय की किरणं 
के समान प्रकाश दो ्ौर उपासको को कल्याण देने वाक्ते जनो! हसरि दक्त 
यद्च मे कल्याणकारी जन के समान श्रागमन करी ॥४॥ हे अश्चिद्रय ! 
श्र ् चाल ब्ञेदो डौलो के समान तुस श्रेष्ठ एव" दश्नीय ही। भिन्ना- 
वरुण के समान तुम श्र ष्ड़ एवं दर्शनीय हो । सित्रावरूफ के समान तुम 
सस्यदशी हो श्रौर दुःख को हटात हृषु स्ठुत होते हौ! जौतेदो श्र पेट 
मरने पर हष्ट-पष्ट होते ई, कैसे ही तुम हग्य पाकर पुष्ट होत ही । एम 
्ालोकमय कास कै वासी हो । तुम्हरे शारीरिक अग सुग्डित यौर द्द्‌, 
है ॥६॥ | 

सृण्येव जभं री तुफ रीत्‌ नैतोशेव तुफरी पफरीका। 

उदन्यजेव जेमना मदेषू ता मे जराग्वजर मरायु 11६ 

पज्रेव चचंर जार मरायु क्षदुमेवायथेषु ततेरीथ उग्रा । 

कटश नामत्लरच्रुवगुनं पफ रतक्षयद्रयीणाम 1७ 

धर्मव मधरु जठरे क्षनेरू भगेवि ता तुफ रौ फारिवारम । 

पतरेव चचरा चंद्र्निणिडमनकऋङ्खा मनन्यान जग्मी 1}८ 

बृहुन्तेवे गम्भरेषु प्रतिष्ठा पादेव गाधं तरते विदाथः । 

कणे व शासुरन्‌, हि स्मरारथोऽसेव नो भजतं चि च्रमप्नः 11 

आारङ गरेव मध्वेरयेथे सारघेवगवि नीचीनवारं | 
कीनारेव स्गेदमामिष्वि दाना क्लामेवो्जां सूयवसात्सचेथे ॥१० 
ऋध्याम स्तोम सनुयाम वाजमा नो मन्त्र सरथेहोप यातम्‌ ! 

यरो न पक्वं मधु गोष्वन्तरा भूतांशो श्ररिविनोः काममप्राः ५११।२ 
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हाथी पर शाघन करने वाल श्रङुश के स्मान ठम भी सब जीवो 
कै लिए चछकुश सूप हो ! वधकारी के समान शन्नो के नाशक द्मौर यज- 
मनो ॐ पालनकता हो । तुम दोष रहित, लोक विजयी एवं बलवान हो ¦ 
छम मेती मरणधर्मा देह कौ ग्‌ हए यौवन को पुनः प्राक्च करा्ो ॥ 8 ॥ 
है ्रश्िनीड्मारो | चम अस्यन्त बल वज्ञे जैवे लम्बे पैर वाला मयुष्य 
जल से शीघ्रपार होता दहै, यैतेही तुम मनुष्यके शरीर को संकट सै 
द्रकरो । तुमने शुभ्रो के समान अत्यन्त श्रौष्ठ रथ प्राक्च किया दहै। 
वह रथ द्र तगामी तथा शत्र धके धन कौ जीतकर लति वाला है ॥७॥ 
हे ्रधिद्टय ! जौते पलवान श्चपने देदमे पुष्टि के लि धुत्त सचते दँ 
वेषे ही तुम अपनी देहकछो धरततेपुष्टकरो! तुम पो के समान नोर्ह 
श्रौर सव स्थानो पर विहार करने बालं हो | तुम शत्रौ को संहार करते 
अर धनोंकी रक्लाक्ण्वेहो। तुम इच्छामन्र वसे ही अलंछृत हीते अर 
स्ततियो को कामना कर्ते हष यक्त मे ्ागमन करतेहौ ॥२॥ लम्बे पवि 
वाला व्यक्ति पार लगाता इश्रा जंसेशरण देताष्है नैते ही त॒म हमें 
शरण दो । स्तुति करने वाल्ल के स्तोको. तुम ध्यान से श्रवण कत्ते, हौ। 
तुम यक्तके दौ अंगों के समानहमरि देष अद्भुत यल्तमें ्रागमन करो ॥६। 
जैसे दौ सधु मकिलर्पो ग'जती इद, चत्त मे मधुको पएश्च्र करती इ, दे 
ही तुम गौश्रों के थनोमे मघु के समान दूध को भरद । डौसे श्रम से जीवि- 
कोपाजेन करने वाला पुव श्रम करके धरम-विन्दुश्रो भ मीग जातादै, गौसे 
हौ तुम पीने से मोगशर जज्ञ संचो । से गौ तण-सम्पन्न भूमिम, जाकर 
ध्रपनापेट भरतो दहै, सैकेही तुम भी यन्नमे हव्य रूपं शन्न ब्राप्च कर अवने 
उदर को भरतेहो ॥१०॥ हम स्ततिर्यो को बढ़ाते ौर हविरन्न को विभाजित 
करते हें । तुम एक रथ प्र श्रारू होकर हमारे यज्ञ स्थान मे कवारी । गौके 
स्तन में ्रसयन्त मदुर ्रन्न के समान दुध भरा है। भूतांश च्छषि. ने दस 
स्तोत्र का उच्चारण कः अधिनीकुमारो' की कामना पृण क्री हे ॥११॥ 
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ष १०७ 
८ छषिः--दिष्यो दद्धिणा वा प्राजप्या । दैवता--दुदि 
सहातारौ वा । दन्दः--त्रिष्डुप्‌, जगत्ती 9. 

आबिरभून्महि माघोनमेषां विश्व जीवं तममो निरमोचि ', 
महि ज्योतिः पिद्ृथिदत्तमागादुरः पन्था दक्षिणाया म्रद .॥ १॥. 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो श्रध्थुये श्रश्वदाः सह ते सूयेण । 
हिरण्यः! श्रमुतत्वं भजन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त श्रायुः ।२॥ 

ठी पूतिद॑श्षिसा देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पृणन्ति 


णेति 
त म त ५१५ 


प्रथु नर. प्रेथतदक्षिणासोऽवद्यभिया बहवः पृणन्ति ॥३।। 

शतधारं वाथुमकं स्व विदं नृचक्षसस्ते श्रभि चक्षते हविः ! 

यैः पृणत्ति प्र च यच्छन्ति सङ्गमे ते दक्षिणां दुहते सप्तमातरम्‌ ॥४। 
दक्षिणाकान्प्रथमो हृत एति दक्षिणावान्प्रामीर्ग्रमेति । 

तरेव मन्ये नरपति जनानां यः प्रथमो दक्षिणामाविवाय ।.५।३॥ 


` यजमानौ का वालन कनेक लिषु दही सु्थीत्मक इन्दर्‌ का महातेजः 
उत्व हुश्च! तव समी प्राणी श्रन्यक्षार से भुक्त इए । पितरो दारा ध्रदत्त 
स्योति भक्ट हद शरीर दक्तिणा देने का माग खुल गया ॥ १५ दक्षिणा देने 
वाज्ञे यजञ्नान स्वर्ग ऊश्च स्थान पर वास कर्ते हें । ्रश्व-दान करने बालत 
पुष सूयं मे मिल जति है । वख देने वाक्ञे सोम ॐ पास गमन करते भ्रौर 
सुवं देने वासे अषतत्व को प्राक्च हते है ॥२॥ दकि पुख्य कर्याको 
सम्पूणं करने वाज्ञी ह । देवता के श्रनुष्ठान काः यह प्रसुख अग है । मिध्या- 
रण वाले पुरषो के कार्या को देवगण पृण नही करते । निन्दा से भयभीत 
होने वाक्ते रोर दकिशा-दाता यजमानो का कम॑दी पूरंठा को प्राक होता दै 
॥ ६ ॥ सैको प्रकार से प्रवाहित होने वाक्ते वायु के लिए, सूयं द्वारा मन्यो 
का उपकार करने वाजे श्रन्य देवतार्थो ॐ लिए यक्ञमें हविर्न प्रदान क्या 
जता है। जो दानशील व्यक्ति देवतान कौक्ष करते है, दचिणा इष्त 
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उनका श्रमीष्ट विद्ध होता है । दङिणा कौ अ्रहेण करम मँ समर्थं सात पुरोहित 
इस यद्घे स्थान में उपस्थित है ॥४॥ दानशी भ्यक्ति ही गोव में प्रु 
व्यि होता है। उसे प्रत्येक शुभ कर्म मे व्रथम श्चामंत्रितत क्रियां जारा हे। 
जी लोग सवं प्रथम दर्णा श्नादि प्रदान करते है उन्हें राजा के स्मान 
चा के योग्व समक्ता ॥ £ .॥ [३। 
तमेव्र छषि तमु ब्रह्माणमाहू्ंजञन्यं सामगामुक्थसासय्‌ । 
सं शुक्रस्य तन्वो वेद तिसन यः प्रथमो दक्षिणाया रखघ ॥६।। 
दक्षिणा दक्षिणः गां ददाति दक्षिणा चद््रमुत यद्धिरष्थभ । 
दक्षिखान्न' वनुते यो न श्रात्मा दक्षिणां वम ङष्ुते विजानन्‌ +।७ 
न भोजा मस्तं न्ययं मीये रिष्यन्ति नच. व्ययन्ते ह भौजाः । ` 
इद यद्विश्च भृवनं स्वश्च तत्सर्व दक्षिणौभ्यो ददाति ॥८॥ ` ` 
भोजा जिग्युः सुरि यौनिमग्रं भोजा जिग्युर्वध्वं था सुनासा; । 
भोजा जिग्युरन्तः पेषं सुराषा भोजा जिः रहता: प्रयन्ति । | 
भोज्ञायार्वं सं पुडन्त्याश्ु भोजायास्ते कल्या शुम्भमाना । 
, भचत्येद पुष्करिणी वेश्म परिष्कृतं देवमानेद चितम {१०1७ 
भोजमश्वाः सृष्डुकाहो वहन्ति सुदुद्रश्ये वतेते दक्षिणायाः ! 
भोजं द वासौऽवतः भरेषु भोज. शत्र ्स्समनीकेषु जेता ॥११।४ 

जौ दक्षिण द्वारा पुरोहित को सवं प्रथम संतुष्ट काते है, यै छवि 
शहा केदे जने योग्य दं । वही सामगाता, स्तोता माने जते हँ रौर प्रम्‌ ख 
श्रासन उन्दींको दिया जतादहे। कर्योकिवेश्चमिनिके तीर्न रूपके भी जानने 
वलञेदँ५६॥ दकिणाकेरूपमें मन को प्रसन्न करने वाला सुवण, गौ, 
धश्व श्रौर श्रात्म-रूप आहार भी प्रप्त श्ियाजा सक्ता है। दह की रका 
करने बालि क्वच ऊ समन दही मेधाकीजन दकिणाको मी रक्ष करने बाली 
मानवे ह ॥७॥ दानशील एरष देवत्व प्राप काते है। वे अकाल मयु को 
वर्ति नही दोते। दुःख, कलेश से वचते द तथा दसि उनके पास नर्दी 
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भाता । उन्केद्भारा दी गह ददा उन्हे समी एाथिव या दिव्य पदारथ प्रदान 
करती है ॥ ८ ॥ दानदाता व्यक्तिर्यो को सर्वं प्रथ घत-दुग्ध श्रदात्री गौ सवः 
प्रथम मिती है । किर ३ सुन्दरी, सुशीला, नवोदा पर्नी कौ प्राक्च छरते है ¦ 
दे इषं भाप करते श्रौर वही आक्रमणकास शचरर्म पर विजय राक्ष करते द 
॥ ९ ॥ दानदाता पुरुष ठ्‌,तयामी शौर अलङृत श्रश्व तथा सुन्दरी नारे को 
परा करता है । पु्करसी के समान स्वच्छ शौर देव मन्दिर ॐ समान ग्म- 
णीय धर भी उसे मिलतादहै ॥ १०॥ दानदाता पुरुष को दर्‌ तगामी अश्व 
न क्रते हे । शर्ट रथ मे उतरे अश्व योजित पिये जति है । युद्ध-काल 
उपरिथव होने पर देवग उसकी रक्ता करते ह तज रचचेन् ते दाता शत्रो 
पर विज्ञय प्राक्त करता हे ॥ ११॥ [ 8 ] 


कक्तं १०८ 
( ऋषिः--एणयो ऽसुराः, सरमा देवधनी । देवता-- सरमा, 
पणयः । चन्दः-- ष्टुप्‌ ) 
किमिच्छन्ती सरमा प्र दमानङ्‌ दरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । 
कास्मेहितिः का परितकम्यासीत्कथः रसाया ्रठरः पयांसि ॥ १॥ 
ईन्द्रस्य दूतीरिषिता चरामि मह्‌ इच्छन्ती पणयो सिधीन्वः। 
प्रतिष्कदो भियसा त प्रावत्तथा राया श्रतरं पयांसि ॥ २।। 
कीहङ्डिनदद्रः सरणे का हशीका यद्थेद' दती रसरः पराकात्‌ । 
भ्रा च गच्छोन्मित्रमेना दधामाथा गवां गोपततिनौ भवाति ।; ३॥। 
नहु तं वद दभ्यं दभत्स यस्थेद' इतीरसर पराकात्‌ । 
न तं गहन्ति सुवतो गभीरा हता इन्द्रेण पयः शयध्वे ।\२॥ 
दमा गावः सरमे या एेच्छः परि दिवो अ्न्तान्सुभगे पतन्ती । 
कस्त एना श्रव सजादयुष्न्युतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ॥५।।५॥। 
है सरमा ! तुम यर क्सि कायते भाद हो! यहःस्थान तो बहते 
दूर है। य्ह अने बाला पीक शरोर श्ट नहीं फेर सकता । ठम परह 
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कितनी रत्रियो मे श्रासकीदह्ो? तुम नदी ॐ गहन जल कोकते पार कर 
सकी होगी ? हमरे पास कमी किस वस्त॒ की तुम इच्छाकरती हो॥१५दहे 
परियो ! मे इन्द की दूती के सूप में तुम्हारे पाक श्राई ह । तुम्हरे यर जो 
गोधन एकत्र है, मेँ उसे जेना चाहती हँ । मार्गमे, मै जलसेडरीतोथी, 
परमे जलके द्वारा ही रक्षित होकर उसे पार कर सकी॥२॥ हे सरमा! 
तुम जिन इन्द्र कीदुतीकेखरूप में हमरे पास श्रई, वेरईन्द्रकसे है! 
उमकी सेना क्सि प्रकारकी है ? उनकी शक्तिकसीदहै? वे इन्द्र हमरे पाल 
श्ागमन कर । हम उनसे मित्रता करने को वचैयारदहै। वे हमारी गौश्रोकोके 
लें॥३॥ दहे पियो! मेँ जिन इन्द्र कीदृती होक य्ह ्ददैहू, वे इन्द 
रजय वे सबको हराने में समथः है । श्रव्यन्त जल वाली नदिर्यीःमी 
उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकतीं वे तुम्हं मार कर धराशायी करते में 
सामय्य॑वान्‌ है ॥ 8 ॥ हे सरमा | छम स्वरम को सीमा से चन्त कर इतनी दूर 
य्ह आई हो, इसलिए हम तुम्हें, इनमें से जिन-जिन गो को तुम लेने की 
दच्ा करो, वही देदे" । ठौ, बिना युद्ध के कौन गौरः दे सकताथा। हम 
भी विभिन्न तीच्ण श्रायुर्धो से सम्पन्न है ॥ £ ॥ [ ९ 1 
प्रसन्या वः पणयो वचास्यनिषव्यास्तन्वः सन्तु पापीः । | 
प्रधृष्ट व एतवा श्रस्तु पन्था ब्रृहस्पतिवं उभया न मृलात्‌ ।।६॥ 

रयं निधिः सरमे श्रद्विब्ुध्नो गोभिरश्वेभिवंसुमिन्यु टः । 

रक्षन्ति यं पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलकमा जगन्थ ॥७॥ 

एह गमन्न.षयः सोमशिता भ्रयास्यो प्रङ्किरसो नवग्वाः । 

त एतमूवं वि भजन्त गोनामथं तद्रचः पणयो वमन्नित्‌ ।*८॥ 

एवा च त्वं सरम प्राजगन्थ प्रवाधिता सहसा दं व्येन । 

स्वसार त्वा कुरवे मा पूगा श्रपते गवां सुभगे भजाम ।!। 

नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वस्त्वमिन््ो विदुरङ्किरसश्च घोराः । 

गोकामा मे ग्रच्छदमन्यदायमपात इत पणयो वरीयः ॥१०॥ 

दूरमित पणयो बरीय उदगावो यन्तु मिनी तेन । 
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-बरहस्पतिरयाः श्रविग्दन्निनृषहणः सोमो प्रावार ऋषयश्च विप्राः: ११।६॥ 
दे पणियो ! वुम्हएरी उक्तिवीरोकेमख मे निकलने योरय नही है, 
तुम्हारे मन मेषाष वष दे। षी" वुम्हरि.देह. इन्द्रके वाणो रैर्विधन 
, जयि । तुम्हरे इस सार्ग-पर की ' देवताश हारः श्ाक्रम्रण न हौ जाय । तुम 
, गौए' न दोय ती विपत्तियं उपस्थित होगी रौर छृहस्पति.तुम्हं दुःख मे डाल 
द्गे॥&॥ हे सरमा! हम.पर्भर्तो द्वारा -सुरक्तित द. हम. गौर्यो, अश्वो 
तथा श्रन्य विविध दशवर्या से समयन्न हैः! रज्ञा कायं मे. नियुक्त हमरे बीर 
इस स्थान की भले प्रकार रक्ता-करते, हं | तुमने हमारे , इस गौरो से.युक्त 
स्थान में निरथक ही श्रागमन किया. दै५७॥ .चछंमिरस-्नयास्य खि श्मौर 
नव्शुगण सोम की शक्ति से सम्पन्न हषर य्ह श्रागमन करगे | वे तुम्हारी 
सभी सौ््रोको्ञेर्जौप्रगे | . उस्र समय, तुम्हारा श्रहंकार न्रष्ट हो जायगा ॥८॥ 
दे सरमा { भयमीत्त देवतार््रो द्वारा श्र रित हकर तुम यह श्रहै हो । तुम्रं 
हम "बहिन कै समान,मानते ह रौर तुम्हें हम गोधन रूप सम्पत्ति का भाग 
श्दनि करते है" । , ठुम श्रव यहां से लौट करन जाना॥६॥ हे एखियो! ओ 
भाई-बहिन कौ गाथा को नही" जानती । . इन्द्र. मौर श्रांगिरस यह भक्तेः प्रकार 
जानते है" कि उन्दने तुम्हरे गौरो शो प्राक्च करने के. लिए. सतित करके वह 
भेजा दै । मँ उन्ही की सुरदा मे.र्ही ्रासकी रह |. श्रतः तुम अव यत्स 
कही दूर चले जाश्रो ॥ १० ॥ हैःपणियो ! यर्हसे कहीः दूर चले जाश्रो 
कष्ट पने वाली गोः इख पर्वत सं निकल कर धमः के श्र्रय कौ प्रा हो | 
सोम का अभिषव करने वाहत पाषाण, _ऋषिगण, सोम, ब्रहस्पति तथा न्य 
सब विद्वान्‌ : इन द्िपी हृद. यौर््चो क. . सम्बन्ध.मे अले प्रकार जन्म है" 
॥ ११५ | ६६] 
घर्तं १० 
( षिः--जुहून ह्यस्मया, उध्व नाभा वा बाह्यः । हैवताः-- 
विश्वेदेवाः । चुन्द्ः--त्रिष्ट प्‌, भ्रनुष्टुप्‌ ) 
तेऽवदन्प्रथमा ब्रह्मकात्बिषेऽक्रपारः सलिलो मातरिश्वा । 
वीत हरास्तप, उग्रो मणोश्रुरापो दवीः प्रथमजा ऋतेन ।! १॥ 
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सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहृणीयमानः । 
श्रन्वर्तिता वर्गे भित्र ्रासीदग्निर्होता हस्तगृह्या निनाय 1२५ 


हस्तेनव ग्राह्य ्राधिरस्य। ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 

न दुताय प्रह्य तस्थ एषा तथा राष्ट्‌' गुपितं क्षत्रियस्य ३4} 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तक पयस्तपसे ये निषेदुः । 

मीमा जाया ब्राह्मशस्योपनीता ुर्धा दधाति परमे व्योमन्‌ ॥४ 


ब्रह्मचारी चरति वेविप्रद्विषः स “देवानां भवत्येकमङ्धम्‌ । 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ बहस्पतिः सोमेन नीतां जु" न देकाः'।।१\ 
पुनवं दंवा प्रददुः पुनमंमनुष्या उत । 
राजानः स्त्य -कृण्वाना ब्रह्जायां पुनदेदुः 
पृनदाय ब्रह्मजायां कृत्वी द ैनि किल्विषम्‌ । 
ऊज पृथिव्या भक्त्वायोरुगायमृपासते ।॥७1७ 

जवः उहस्पति ने पनी पत्नी जुहू को द्द दिया तब उन्होने ब्रह्म 
किल्विष पाया । उस समय द्‌ तवेग वाक्ञे वादु, धरदीक्च रग्नि, तेजस्वी सूयं, 
सुखकरी-सोम, जल कै अधिष्ठाता वरुण -श्रौर सत्यरूप प्रजापति कौ सन्ता 
ने उन प्रायश्चित कराया ॥१॥ राजा सोम ने उज्वल -चरित्र बाली न॑ 
सवे प्रथम घ्हस्पति-को दी । मित्रावरुण ने इसमें सहमति प्रकट की श्रौर यज्ञ 
को सम्पन्न करने वलि -श्नग्नि उसे' हाथ ` पर्ड-कर - ले गष ॥२॥ यह परत्नो 
विधिक्त्‌ विवाहिता है-+ सबने यही कहा । इनकी खोज मे जौ दूत गया था, 
उस पर इन्द.्रासक्ति नहीं हद । बलवान राजाकारज्यजसे रदित होक्त 
है, उस्प-प्रकारः इनका सतीख भी .सुर्राकित रहा ॥३॥ . तपस्वी सक्ष्िर्यो-+ने 
तीर सनातन -देवतार््ो ने इनके सम्बन्ध में, कहा छि यह -श्मव्यन्त पवित्र 
'रित्र वाली हे । उन्होने घहस्पति.को पति बनाया है । तप के प्रभाव .से 
निम्नं स्तर कोला मनुष्यः भी उच्चं स्थानम बेठ सकता है ॥७॥ विना श्नी.के 
चहस्पति ने बद्यचय पालन श्या (वै सब दवताश्चो में द्िलक्र उन्दी. 
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श्रवयव खूप होगषु । जैसे उन्होने सोमका द्वारा पत्नीको प्राक्त क्रिया था, 
देसी प्रकार उरन्होनि जुहू नाम की पत्नीको मी पाया ॥९॥ देवताश्नों भ्रौर 
मयुष्यो ने मिलकर उनकी भाय फिर उन्दींकीसौपदी। राजार्श्रोनिभी 
शुद्ध श्राचरण की शपथ के सित उनकी पत्नी उन्हं दी ॥६॥ देवतार््नो ने 
उनकी पत्नी को शुद्ध चरित्र वाली भौर निष्पाप बताया । फिर उन्हने 
सवं श्र पार्थिव सम्पत्ति को टकर सुखपू्रु निवास किया ॥५०७॥ 

च्रक्तं ११० 


( छषिः--जमद्ग्नी रामो वा । देवता--श्राप्रियः । चन्दः-- त्रिप ) 


समिद्धो श्रय मनुषो दुरोणे दवो द्‌ वान्यजसि जातवेदः । 
ग्रा च वह्‌ मित्रमहुश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः 1! १ 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह् । 
मन्मति धीभिरुत यज्ञ मुन्धन्द वत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥२ 
प्राजुह्ठान ईड्यो वन्यश्चा याह्यगने वसुभिः सजोषाः । 
त्वं द वःनामसि यह्वा होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३ 
प्राचीन बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते श्रग्रं ब्रह्वाम। 
वयुं प्रथते वितर वरीयो द्‌वेभ्यो श्रदितये स्योनम्‌ ।॥४॥ 
व्यचस्वतीरूविया वि श्र यन्तां पतिभ्यो न जनयः चुम्भ मानाः 
दं वोद्ारो बृहतीविंश्वमिन्वा दं वेभ्यो भवत सुप्रायणाः ५।८ 

हे मेघावी श्रभ्ते ! तुस मनुष्यो के घर में प्रव्रद्ध होकर सब देवतार्ची 
का पूजन करो । तुम्हारा भिन्न उपासक तुम्हारा थक्त करता हे, यह जानकर 
सब देवतार्श्रो को य्ह लश्चो | तुम शष्ठ बुद्धि वके भौर दौच्यकमः सै 
चतुर हो ॥"1 दे ञ्जम्ने. यज्ञ के खाघनरूपजो पदार्थहै, उन्दं मघुयुक्त 
करके श्चपनीश्रष्ठ उवालार्श्रो से ्रास्वाद्न कसे। श्रेष्ठं भावना क सहित 


हमारी स्तुति श्रौर यज्ञ को समृद्ध करो । हमारे यक्त को देवताश्चो ऊ लिए 
ग्रहणीय करे ॥२॥ हे अमे ! तुम स्तुत्य, गसस्कार योग्य शौर देव्ता कः 
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श्राह्वान करने बाहे हे । हे देवहोता महानूदेव ! तम दसुगण के सहित श्राग- 

मन करौ । तुम्हे समान यक्तकरनत्ता अन्य कों नहीं है, इसलिए हम तहे 

प्र रित करते है" । तुम समस्त देवता्चों के निमित्त यक्त करो ॥५३॥ प्रारम्भ 

मँ ङश विस्तृत करं वेदी को भ्राच्डादित किया जातादहै। उनके ल्िएश्चष्ट 

श कम विस्तृत करते है । उस कुश पर खव देवतार््रो सहित श्रदिति सुख- 

पूवक विराजमान होते हैँ ४४॥ स न्द्र वेश-भूषा से सजित हुई नारियाँ जैसे 

पति के समीप जादी है" वैतेही इन खबद्भायो की अभिभानिसी देविर्या 

विस्तृत । हेद्भार देवियो! ठम इस प्रकार चुल जश्च जितस देवगण 

उसमे सरलतापवंक प्रविष्ट हो स्के ५५॥ 

म्रा सुष्वयन्ती यजते उपाके उषसानक्ता सदतां नि योनौ । 

व्ये योषण बृहती स्‌ रुवमे प्राध श्ियं शुक्रपिश' दधाने ।६ 

देव्या होतास प्रथमा स्‌.वाचा मिमाना यज्ञ मनुषो धजध्ये | 

प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ७ 

श्रा नौ यज्ञ भारती तूयमेर्विव्ठा मनुष्व दह चेतयन्ती । 

निसो देदोबहि रद॑ स्योन" सरस्वती स्वपसः सदन्तु ।!८ 

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपं रपिरदुभदनानि विश्वा 

, तमद्य हःतःरपठो सजीयान्देवं स्वष्टारमिह्‌ यक्षि विद्वान्‌ ॥् 

उपावसृज द्मन्या सयञ्जदेवानां पाथ त्र-तुथा हवींषि । 

वनस्पतिः शमिता देवो श्रगनि; स्वदन्तु हृव्यं मधुना धृतेन ।!१० 

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्गसग्निदे वानामभवत्पुरोगाः। 

भरस्य होतुः प्रदिश्य.तस्य दाचि स्वाहाकृतं हवि रदन्तु देवाः ११1६ 
रत्रिमेनिद्राकाजो स्‌ख है, उसे रान्न श्रौैर उषा प्रकट करे" । वे 

य-भाग-पने मे समं हे । घदः परस्पर युक्त होष्टर पिराजञे । क दों 
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दिष्य लोक मे निवा करने बाली नारी के समान शोभावती श्चौर वेज धारण 
परे वाली हौ ॥ ६ ॥ देवताश्च द्वारा नियुक्तदो होता ही श्र ध्ड स्तन्न 
उच्चास्ति करते ई । वदी यज्ञ-काय' का सम्पादन करते ह । वही ऋछल्विजौं 
का कमः की ध्रोरण देते" । वे प्रकाश को प्रकट करने वाल अर कम में 
चतुर है ॥७।। भारी हमरे यज मे शीघ्र खगन करे" । इला भी इस यत्त 
को जानकर यछ राद थह दोनों यौर तीसरी प्ररस्वती दभु कमः थाली 
है । यह तीन देवता हमरे अभिप्ुख श्रं ष्ड श्राखन पर प्रतिष्टित हौ५य॥ 
देवताश्च की मातत रूपिणी ्काश-प्रधिवी है| उन दो को जिन देवता 
ने प्रकट किया श्रौर सम्पूख' विश्व क प्राणियों की रचनाकी है, उन व्वष्टादेव 
का, है होता! पजन करी । दुम छन्नवान, एवं सधादी ह) धतः यक्ल-कम 
मे कोड अन्य तुम्हारी ससानता करने मे समथः नहीं है ॥३॥ दे यूष ! 
देवताश के ल्िषएु यथा समय तुम स्वयं यक्तीय दृष्य लाकर शपित के। 
वनस्पति, शमिता ्रौर अग्नि इस मधु धृत-सम्पन्न यज्ञीय पराथ फा सेवन 
क्रे ।॥१०।। अभिनि ने उत्पन्न होते ही यद्त कौ रचनाको। वही देवताश ॐ 
लिप्‌ श्रञ्रगख्व दत हद्‌ । ्मग्नि-ख्प हाता मन्त्र का उच्चारण करे ¦! जो 
यक्तभेय द्रग्य स्वाहा के साथ प्रदान दयि जाता दै, उसे देवग स्वीकार 


छर |; १। 
सक्त {११ 


( छषिः--अ टादौ वेरूपः । देवता--इन्द्रः । छन्दः--त्रिष्टुप्‌, ) 
मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति नृणाम्‌ । 
टृष्द्र सत्यैरोरयामा तेभिः स हि वीरो गिवंणस्युवे दानः 11१ 
ऋतुस्य हि सदसो धीतिरयौत्स' गाष्ट यो वृषभो गोभिरानट्‌ । 
उदतिष्ठतच्तवि वणा खेण महान्ति चित्सं विव्याच रजांसि ॥२ 
इन्द्रः किल श्त्या श्रस्यवेद सहि जिष्णुः पथिक्रस्सूर्याय 
श्रा मेतां फुण्वरन्नच्युतो भुवदर पतिकः सतजां अ्रष्र तीतः 
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इन्द्रो महवा महतो चरण वस्य ब्रतामिनादद्धिरोभिण्रुणानः। 
पुरूणि विश्च तताना रजांसि दाधारयो धल्ण सत्यताता ४ 
इन्द्रो दिवः प्रतिमान पुथिन्या विश्वा वेदसवना हन्ति दुष्णर्‌ 1 
महीं चिद्‌ यामातनोस्सूयेःण चास्कस्म चिन्कम्भनेन स्कमीयान्‌ ।\५।१० 
है स्तोवाश्रो ! अयोजयं तुम्हारी घ्ुद्धि छा विक्स दह्ये, रव्योही विक- 
सित स्तोका उच्चारण करो। सस्यक्मः के द्वार इन्द्र कौ अरह्रूत 
करो । वे इन्द्र वीरकर्म ह नौर स्तुतयो को जानकर स्तोताश्रो पर श्चनुथ्रहं 
करते है ॥३॥ जलकेञ्आाश्रयकेमी आश्य शूष इन्द्रु अध्यन्व तेजस्यी हं। 
जसे अस्प वयस्क गौ का थद्वडा मिलता है, वते ही इन्द्र सवते मिलने 
वाले दै । यह इन्द कोलाहल करते हुए उत्पन्न होते हँ दे ब्डूत-से जल 
का निर्माण केरे दै ॥२॥ इन्द्र इस सगोत्र को स्‌.नते हँ । वे विजय प्राक 
कने वाले है । उन्न सुय का पथ निमित किया है। उन्दने सेना को 
उत्पन्न किया। वे गौरो के ्रधिपतिश्रौरस्वगः लोक के भी स्वामी दहं। 
उनका विरोध करने में कोह समथः नही है ॥३॥ च्रभिरार््ो ने जब स्तुति 
की, तब इन्द्र ने अपने बल्ल से सेके आवरण को पिदीण किया । उन्न 
सत्य रूपमे शक्ति धारण की ्ौर श्रधिक जल की रचना की॥४। एक 
शोर ध्ाकाश-एथिवी रौर द्‌ सरी धरोर इन्द द । वे सव सोमयागं के 
ञाता है" । वे दुःखों के नष्ट कएने वाजे हं । सूचके भकराश्िति कर उन्हौने 
श्माकाश को सुशोभित क्यः है ।वे धारण-कम' में शल दै, इसीलिषु 
उन्होनि काश कोच्चधरमें धारण द्याह ॥९॥ 
वरेण हि वृत्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य शूश्‌वानस्य मायाः। 
वि धृष्णो भ्रत्रध.पता जघन्थाथाभवो मघवन्बःल्वौजाः ६ 


सचन्त यदृषसः सूये ण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌ । 
श्रा यन्तक्षत्र दहे दिवो न पूनयेतो नक्रिरदा नु वेद ७ 
९ किल प्रथसा जग्युरासामिद्रस्य पाः प्रवे सस्‌.रप्ः । 


१४४० अनम | श्र इ | व° १९ 


क्व स्विदग्र क्व बध्व श्रासानापो मध्यं क्व वो सुनमन्तः 1८ 
सजः सिन्धुःरह्िनिा जग्रसानां श्रादिदेताः प्र विविच जवेन | 
मुयक्चमाणा उतत या पमुचेऽधेदेता न रमन्ते नितिक्ताः । 
सध्री दीः सिन्धुमुशतीरिवायन्त्सनाज्जार श्रारितः पूमिदासाम्‌। 
प्रस्तमा ते पाथिवा दसूुम्यस्मे जन्युः सृटृता इन्द्र पूर्वीः ॥१०।११ 

है इन्र ! तुमने वृत्र का सहार पिया । यज्ञ-दिञ्युख बृत्र जब वृद्धि 
कौ प्रा दयैरहा था, तच तुमने अपते पराक्रम से उसष्छी समस्त साया को 
दूर कर दिया। करहि दन्द ! तम बलस एणं होकर विकराल बन गये 
धे ॥६॥ जव उषादै' सयं से मिली, तब सूयं की रिमयो ने विभिन्न रूप्‌ 
धार्य किया | फिर जब नक्ठत्र को श्राकाश में देखा, तच माय चलने वाला 
कोट मनुष्य सूय कै दशन न कर सका ॥७॥ जौ जल इन्द की श्पाक्तासे 
प्रवाहित हरा, यह जल बहु दूर चला गया । उस जलल का मस्तक श्रौर 
प्रभाग कर्ठहे?दहे जल! तुम्हाया मध्य ओर अनन्त कर्य है ॥८॥३ इन्द्र । 
चरत्रासुर ने जब जल को रोक ङ्ियाथा, उस समय तुमने जल का उद्धार 
किया । वमी बह जल वेग से धावित हुश्च । इन्द्र ने जब श्रपनी इच्छा से 
जल को छोड़ा तब वह्‌ जल किसी प्रकार न ङक खका ॥६।॥ समरत जल 
मिक्कर समुद्र को ओर गमन करते दहं । शत्रव्यको रीण करने बाले श्रौर 
शत्र -नगरी कौ तोडने वाले इन्द्र सब जलोके अधिपतिर । हे द 
परथिवी पर स्थित समस्त यक्तीय पदाथ चौर करयाखकारी स्तन्न तुम्हारी 
श्रोर गमन करे ॥\०॥ 


ध्तं १९२ 
८ छछषि-- नमः परमेदनो बेरूपः । देवता--इन्दः । चन्द--च्नि््‌,१ ) 


इन्द्र पिब प्रतिकामं सुतस्यप्रातः सातस्तव हि पूवेपीतिः। 
हुषैस्व हन्ते शुर शाद्रनुक्थेधिषटे वीर्या प्र ब्रवाम ॥ १॥ 
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यस्ते रथौ मनसो जवीयानेन्द्र तेन सोमपेयाय याहि । 

नयमा ते हरयः प्र द्रवन्तु येभिर्यासि वृदमिर्मन्दमानः ॥ २॥ 
हरित्वता वचसा सृूयेस्व श्रेष्ठे रूपैस्तन्वं स्पशषंयस्व । 

परस्माभिरिनद्र सखिभिहु वानः सध्रीचीनौ मादयस्वा निषद्य ॥ ३ ॥ 
यस्य व्यत्ते महिमानं मदेष्विमे मही रोदसी नाविविक्ताम्‌ । 

तदोक भ्रा हरिभिरिन्द्र युक्तै: परियेभिर्याहि प्रियमन्तमच्छं ॥ ४ ॥ 
यस्य चश्वत्पपिवां इन्द्र शश्रुतनानूकृव्या रण्या चकथं । 

सृते पुरन्थि तविषीमियतिसते मदाय सुत इद्र सोमः॥ ५ ॥ १२ 


है इन्द { यह सस्छरृत खन्न प्रस्तुत दै। जितना चाही वान करो! 
जौ सोम प्रातः सवन मे तृम्हरे पीने केन्‌ है । तुम उत्ते पीकर शश्रुका 
स हार कलते कौ उन्सादित दीनौ । हम श्र स्तुतियो दवाय दम्दाय पूजन 
परते दँ॥॥ है इन्द्र ! तम्हारारथ मनसे द्ुतगति वाला है । श्रपने उसी 
रथ पर आरूढ होकर शचचागमन करौ । जिन अर्व द्वारा तुस सुख-पूतक गमन 
करते हो, वे हय॑श्व वेगवान्‌ हो ॥ २५ द इन्द्र ! तुम अपने हरित्‌ तेज शौर 
सूयः से भी अधिक छामा वाक्ते होकर श्रपने देह करो अलंकृत करौ । हम तुम्हे 
यंधुभाव से चाहत करते है । ठुम हमरे साथ बंख्कर सोस-पान द्वारा हष 
को प्राप द्येग्रो ॥३॥ सोम-फान्‌ द्वारा उच्वन्न हष सै तुष श्रस्यन्त महिमा 
चान्‌ होते हो । ठुम्हारी उस महिमा को धारण करने में च्राकाश-घुथवरी 
छस्मर्थ॑ दै हे इन्द्र ! ठुम श्रपने प्रीत्तिमिय अश्वौ को योजित कर यजमान कै 
घर में हविरन्न की शरीर आगमन करोीध४॥ हेन्द्र { जिस यजमाने 
सोम कौ पीकर तुमने श्रपने पराक्रम को प्रद्चित कर शच कानाश कियाद, 
वही यजसान आज तुम्हरे लिर श्र स्तुतिं प्रस्तुत द्र रदा हे । बुरा 
दषं ॐ क्लिद्‌ दी यह मधुर सौम अर्पित है॥ ४ ॥ [१२] 
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इद ते पात्र सनवित्तमिद््र पिवा सोममेना दातक्रती 

पूणं श्राहावो मदिरस्य मध्वो यं विश्व इदभिहयंन्ति देवाः । ६ ५1 

वि हि त्वायि पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषभ ह्यन्ते । 

ध्रस्माक ते मरुरत्तमानीमा मुवन्त्सवना तेषु हयं १! ७ ॥ 

भरत इद्र पूर्व्याणि प्र सून वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि) 

सतीनमन्युरथयायो श्रद्ध सुवेदनासकृणोत्र हयाणे गाप ॥८॥ 

निष्‌, सीद गणपते गेव. त्वामाहूुविप्रतमं कवीनाप्‌ । 

न ऋते तर्पति फिकमरे महापकं मथवश्ित्रपचं ।॥ २॥ 

गरभिष्या ने सथवन्नाधमानान्त्सस्े बोधि वसुपते सोनम । 

रणं कधि रणृत्सव्यगुष्माभक्ते चिदा भजा राये प्रमान ।।१०।।१३ 
है शतकम इष्ड ! तुवर इस सोम पात्र फो सदा प्रष्ठ करते हौ | इषा 

पान करो | जिद सोम की कामना देवता करते द, वदी मधुर च्रौर दषेकरी 

सोम पाच्रमें भरा एप हे इन्छ {अन्न एकत्र करके स्तोतागण तुर्हं विभिन्न 

स्थानो में श्रुत करते दँ । षरन्तु हमरे द्वारा अ्रपित सोम अत्यन्त मधुर है 

तुम इसीका श्रास्वषदनक्यो॥७॥ हे इन्द ! प्राचीन कालम तुषने जो प्य 

क्रम प्रदर्शित किया था, मै उका कीत्तन करता ई । तुमने जनके तिप्‌ 

मेव को विदीखं श्ियाथा भौर स्तुति करने बक्ति सरलता सेगौ प्राप 

कराई" थीं॥२८॥हे इन्ध | तुम सव प्राखियो के स्वामी हे) चुम स्तोतारो 

के सभ्य सुशितं होर । कप्र-कुशज्ञ व्यक्तिं मं तुम सबसे अधिक इुद्धिसान्‌ 

हो ! पखयादूर कदी मी कोद तुमसे थ्रधिक अनुष्ठित नदीं हता । है इन्द्र! 

हमरो चारो को बदा विभिन्न फलज्लवलीक्सयै ॥६॥ हेन्द्र! हम 

पुभ्ारी याचना करते हँ । हमें तेजस्विता प्रदान करो । हस तम्हारे वन्धुक 

समान दहै । तष्हारी शक्ति महान्‌ दहै। वमन संमाम सें तत्पर होमे वह्ञे ह्य। 

जर धनमपि कोश्रःशा नह, व्ममी वप्र हमे धन-प्राक्च कराने वाल 

बनो ॥ १०॥ ॥ [१३ 
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ष्क ११३ ( दसवां अनुदाक ) 

(ऋषिः--शतध्रमेदनो येरूवः । देवता--इन्दर : । चन्दः--ज्रष्टु५, ) 
तमस्य खावाप्रथिवी सचेतसा विश्व भिदे वेरतु शुष्मसावताम्‌ 1 

कृण्वानो सहिमानमिःद्रयं पीत्वी सोमस्य क्रतुर्माँ अ्रवधेत १ 
तमस्य विष्णुमंह्मानमोजसांश्ुः दधन्वान्मधूनो वि `रप्ते 1 
देवेभिरिन्द्र मघवा सयावभिवृत्रे जघन्वां श्रभवद्ररेण्यः ॥ २ ॥ 
मूत्रेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसमाविदे । 
विद्वे ते भ्रत्र मरतः सहु त्सनावधेन्तुप्र महिमानमिद्धियम्‌ ॥ ३५ 
जज्ञान एव व्यबाधतं स्पृधः प्रापश्यटीसे श्रयि पस्य रणम्‌ \ 
श्रवृश्चदद्विमवे सस्यदः सृजदस्तभ्नान्नाकं स्वपस्यया पृथुम्‌ ।\ ढ ॥: 
श्रादिन्द्रः सत्रा तविषीरपत्यत वरीयो द्यावापृथिवी श्रवाधत्‌ । 
श्रवाभरद्ध षितो वज्रमायसं लेवं पित्राय वस्णाय ददुषे ।॥ ५1 १४ 

सच देवता के सहित अकाश गौर परथिवी इन्द कौ पुष्ट नौर बल- 

चान बनार्वे। जव उन्दने सोस्रफान किया, तव वे वीरकर्म होकर शरेष्ठ मस्मि 
चाके हुए र उन्दने अनेक प्रष्ठ कर्मो का सम्पादन क्िवा॥१॥ सशर 
सोमर लताके टको को विष्षुने सजा, ठव ईन्द्र क्फ उद महिमा का उदू 
धोप शिया गया | 2 धनवान इष्ड ! तुस सहकारी दैकलाश्रौ के साथ सिललं 
कर वत्रके हनन सर्म हौ ग्य ॥२॥ हे दन्द ¦ ठस विकास 
सैञ चारै दी । अव तुमं स्तुति कान करते हट शस्त्रास्त्रं धारण कमं 
भ्रत्र सै संमा करने को अग्रसर इक तव खव सहती ने दुश्हारी स्तुत्तिको। 
इससे तम्हारी सष्िमा वदी रौरवे मी मेधावी हुए ॥३॥ इन्द्‌ ने उदपद 
होति द्यी शन्न कौ मार डाला। उन्होने समाय की इच्छ से अपने बलकी 
वद्धि की । उन्दने वृत्रक्मी विदीसं द्विया, मुरव्यौ की रद्द आर अपने 
यतनसेदही स्वग॑द्टौ उक्त लोक स्िया॥४॥ विकर्तस्च शच केना की 
दोर इन्द्र अकरमात्‌ घापरित इष । अपनी महिमा से उन्हेनि श्रान्नश परथिवी 
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छो रपे वशम लिा। जौ वन्न द्‌ाच्लोकल् वर्त ओर मित्र के लिये कस्याकं 
कारी है, उप्ती लौह ख्य यनूकोडन्दर्‌ नै धारण करिप्राः ॥ ९ ॥ १४ | 


इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरष्शिनं छवायतो श्ररहयन्त मन्यवे । 

वृत्रं यदग्र व्यवृश्चरेजसापो बिभ्रतं तमसा परीवृतय ॥ ६ ॥ 

या वीर्याखि प्रथमानि कर्घ्वा महित्वेभियंतमानौ समीयतुः । 

ध्वान्तं तमोऽव दध्वसे हृत इन्द्रौ महवा पूवैहूतावपत्यत ॥ ७ ॥} 
विश्वे देवासो श्रव वृष्ण्यानि तेऽवधंयन्त्सोमवत्या वचस्यया । 

रद्धं वृत्रमहिमिन्द्रस्य हन्मनारिननं जम्भं स्वृष्वन्नसावयत्‌ ॥ ८ ॥। 
भुरि दक्ेमपरवनेभिक्क्वमिः सष्परेभिः सख्प्रानि प्र वोचत । 

इन्द्रो धुनि च चरि च दम्भयज्छ द्धामनस्या श्रुते दभौतये ॥ 
त्वं पुरूण्या भरा स्वश्व्या येभिर्म॑सै निवचनानि शंसत्‌ । 
सुगोभिविश्वा दुरिता तरेम विदोष्ु ण उविंया गाधमद्च ॥ १०। १५ 


विभिन्न प्रकारके शब्द करते इए इन्द्र श्त्रका संहार करने में 

लगे । उनके परक्रमका उद्‌. घोष करता ह्रां जल निकला । चंधकार में 
निवासत करने बाक्ते वृत्रनेजलको रोकरखाथा) इन्दर ने च्रपनी शक्ति से 
उसे विदीणं क्िया॥&॥ परस्पर स्पद् करते हुए इन्द्रने नौर वृत्रनेभी 
शछ्पने-खपने पराक्रम का आरम्भ मे प्रदर्शन किया ओर शिर अत्यन्त कुपितं 
हकर समासं करने लगे । जब वृत्र का बध हन्ना तमी श्र॑घकार नष्ट होगया । 
नकी महिमा हयी इतनी महान है कि उनके नाम का उष्ठारण सवश्रथम 
भ्््राजतादहै॥७॥ हे इन्द्र! स्तुतयो यौर मधुर सोम रस के रपण 
ढा देवताग्नोने तमरो प्रहृष्टस्िा। तव तुमने विकरराज्ल वृत्र का हनन 
किया । इते ममुष्थोने शीघ्रही अन्न प्राक्ठ शरिया) भस्म करते योग्य पदार्थं 
कौ जित प्रका श्रग्नि श्रपनी ज्वालासे दग्ध कर डालते दह, उसी प्रकार 
मनुष्परउस अन्नका दँतोसे च्व॑णकरतेद॥प॥ हे स्तोतारो ! इन्द्र 
नेजोनित्रवाकेकायं शिवि दै, उना गुण गान अपने बन्धु पूणं स्तोत्र 
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दवारा क्ये इन्द्रकेदी धुनि ओर चुध्ुरि नामक द्यौ का सहार कथा 
दौर गजा दमीति की स्तुक्तिकोसुना॥६॥ दहे इन्द्र ! स्तुति करते समय 
मैने जिष् श्वय ्नौरश्रष् श्रश्वादिको तुमसे ममा था, कह सब समु 
प्रदान करी । मै पापों से पार होकर सुख-मागं को प्राह्ठ होड! मै जिस 
स्तीर की रचना कर रहार, उसपर ्यान देतेकी पुणंतः छपर 
॥ १० ५ [ १९ | 
ष्रक्तं १९४ 
( ऋषिः--षथधिवेरूपो घमो वा तापसः । देवता--विशमेदेवाः । 
छन्द--च्रिष्टुप, जगती ) 
घर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोजु ष्टि मातरि जगाम । 
दिषस्पयो दिधिषाण भ्रवेषावदुदे वाः सहसामानमकम्‌ ।। १ ॥ 
तिखो देष्ट्राय निं तीरूपासते दीधधरुतो वि हि जानन्ति वहवः । 
तासां नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गृह्यषु वरतेषु ॥२॥ 
चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपर वृषणा नि षेदतुयेत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ।\ ३ ५ 
एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इदः विश्वं मुवनं वि चष्ट । 
तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेष्व्हि स उ रेच्ठिहु मातरमु ॥।४ 
सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । -- 
छन्दासि च दधतो श्रष्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते दादश \\ ५) १६ 
सूपः श्रग्नि दोनो दी तेजस्वी द । यह सब श्रौर विचरश करते हए 

तीनो लोकौ मे ्याक्त दहो गये। मातरिश्वाने श्चपने कमं से उन्दं प्रसन्न 
रिय । जब देववा्रो ने साम सतौ के वाथ सूयंको पाया) तनं उन दोन 
ने समान भाव से दिव्य जल ङी रचनाकी ॥ 4 ॥ यत्तका विद्वान यज्ञ क 
छ्मवसर पर तीन विभूतिर्या का यक्त करतेदै। उल यशमेंही अग्नयो 
परिचय अन्य देवदार से दोवा है! मेधावी जम इनं श्वभ्निर्यो के उस्पत्ति 
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स्थानद कात वै म्नि चध्यन्त गौदगीय स्थान मे निवाक्ष करते हं 
|| एक वेदी र कशं वाली ट } डउदव्छा रष शर श्र रिनिग्धं ह 
वह शष्ट सामगी द्वारा चाच्चुदित ह्येती है। जरह दर परी विराजमान हते 
द वर्ह अरस च दी वृर्‌ सखम ददतत पना यज्ञ माग श्र करते दँ ॥ ३५४ 
भख कूप पत्ती व्रह्मार्ड ङ्प समुद्र मं स्थित हुश्चा। वह म्प जनत # 
देखने त्राला ह! चैने भी उपे पनी उक्टृष्ट बुद्धि सै देखा है । वह अपनी 
समीपस्य कणी का सेवन दर्ता है श्रौर साता ख्पी वाशी उसका पोषं 
करती है ४४॥ ईश्वर खूप पत्ती एक है, परन्तु मेधावी जन उसे अपने. 
श्षने दृष्टिकोण सै विभित्न रद वाला बताते हे । यज्ञानुष्टान में वे उसको 
विभिन्न दन्द वै उपासना करते चौर द्वादश सोस-वार्त्रोको स्थधविंत करते 
है५९॥ [१६ 
षट्िक्शश्चि चतुरः कत्पथन्तरकछन्दांसि चै दधतं श्रद्रादशम्‌ । 
यज्नं विमाय कवयो मनीष ऋकसामाभ्यां प्र रथं वतंयन्ति ।.६॥ 
चतुद शान्ये महिमानौ भ्रस्य तं धीरां वाचा प्र॒ णयन्ति सष) 
श्राप्नानं तीथं क्र इ भ्र वोचयेन पथा श्रपिबन्ते सुतस्य । ७ ॥ 
सहस्रधा वश्चददान्युक्था यावद्‌ खवापूथिवी ताददित्तत्‌ 
सहखघा महिथानः सद यावद्‌ दद्य विषितं तावती वाक्‌ ।॥८॥। 
कश्छन्दसां योगमा वद धीरः को धिष्ण्यां प्रति वाचं पपाद 
कमुत्विजारष्मं शूरमाहहरी इन्द्रस्य ति चिकाय कः स्वित्‌ 
भूम्या श्न्तं प्यके चरन्ति रथस्थं भूषु युक्तासो श्रस्थुः । 
श्रमस्य दायं वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हूम्ं हितः ।॥१०।१७ 
मेधावीजन चालीष साम-प्रकी स्थापना करते हए स्तोत्र पाट 


करते है । वही दादश चन्दो का उच्चारण करते दै! वै अयनी बुद्धि से 
धनुष्ठान कमः सूरे ठुषु ष्छमयेद्‌ भरर सामदरैद्‌ के मनो द्वारा य्ह रूष रथ 
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इस बाल रूप अग्निका प्रमाव विचित्र है| इसे दुग्धःपान के निमित्त 
भपने माता-पिता के पाक्च नहीं जाना पडता । इस उत्पन्न इए बालक के 
लिए स्तन का दुग्ध नहीं मिलता । उस्पन्न होते ही इस बालक ने अत्यन्त 
दव्य कमः का निर्वाह छया है ५१॥ दानशेल श्रौर तिनिन्न कमं याज्ञे 
श्रम्निका शीज वोया जातां है । वह श्चपने उ्वाला सूपर्दौतों से बल का 
भक्तण करते ह । जुहू पान्न में स्थित यक्ल-भाग इन्द्र को प्रदान्‌ क्या गया । 
जेते बलवान बोल तृण भक्षण करतादहै, वैसेही इन्द्र यक्ल-माग का सेवन 
करते हें ॥२॥ जेषे परी व्न पर श्रश्रयल्ञेतेदै, वैसेदही रणि रूप दृत 
पर श्चग्नि श्राश्चित हते द। वे ्न्नके देने बाले, चन को भस्मीभूत करने 
वाचे भौर जल धारण करने बाले ह । वे अपने तेज से महान होकर मुख 
स हव्य हण करते हैँ । वै महानूकर्मा रग्नि पनेमागःकौो लाल-रम का 
करते द । हे स्तोतागण ! पेषे गुण वाले महान. ग्नि की तुम स्त॒ति 
करो ॥३॥ द अग्न | तुम जरा-रहित ही । जव तुम भस्म करने क्षगतेदहौ, 
तब तुम्हारे सहायक वायु आकर तुम्हारे चारौ ओर होजति है । यत्तानुष्टान 
में ऋष्विग्गण भी तुम्हं सन ओर से धेरकर स्तुति करते दै । उस समय तुम 
तीन रूप बाल हीते हो तव तुम्हारा बल प्रद्शिष्त दौता है अर इस्दिम्गण्‌ 
युद्ध को प्राक्ठ वीरो ॐ समान शब्द करते है ॥४। दै ग्ने { स्वोत्र उच्चारण 
दवारा स्तुत्ति करने वालोके तुम भिन्रदहो | चम्दीं सबसे अधिक शब्द करते 
हो । श्रग्नि ही हमरे स्वामी हँ । वही निकटस्थ शत्र, को नष्ट करते हें । 
वही मेधावी स्तोतारो का पालन करते दै । वह सवक ्ाश्रयभूत ई ॥९॥ [१८ 


वाजिन्तमाय सह्यसे युपित्य वृषु च्यवानो श्नु जातवेदसं । 

भ्ननुद्र चिद्यो धृषता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते ॥\६ 
एवागिनिमतेः सह सूरिभिवसुः वे सहसः सूनरो तृभिः । 

मित्रासो न ये स्‌. धिता ऋतायवो द्यावो न चुम्नैरभि सन्ति मानुषामु७ 
ऊर्जे नप त1हसाव्चिति त्वोप्तुतस्य वन्दते वृषा वाक. । 

त्वां श्तोषाम त्वया स्‌ वीरा द्राघीय प्रायः प्रतरं दधानाः ॥८ 
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इति त्वारमे वृष्िहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास ऋषयोऽवौचन्‌ । 
ताँश्च पाहि गुणतश्च सुरीन्वपड व षष्सतयूष्वसि । 
प्ननक्षस्नमो नम इत्यूर्ध्वासि श्ननक्षन्‌ ॥1 ६४ 

हे ध्न! कोष मी अन्नवान्‌ देवता तुम्हारी समता नहीं कर 
सकता । लुम षब में श्र्ठ नौर बलवान्‌ हौ । संकटकाल में धनुर्घार्ख 
पूर्क तुम ही अपने उपासको की रक्ता करते हये । दे स्तोक्ञागण ! वे रग्नि 
मेधावी है" । तुम उनकी शीघ्र स्तुति कसो ओौर सोत्साह उन्हें हविरन्न श्रपित 
करो ॥६॥ कमः रत रौर मेघावी पुरुष श्रणिनि का बल का पुत्रे श्नौर चैमव- 
शाली कहते हुए उनकी स्तुति करते हैः । उनपर श्रग्नि कीफ होती 
है रौर वे सतषट हते है । ्राकाश में चमक्ते हुए ग्रह शरीर नदत्र रादि 
के समान प्रकाशमान श्रग्नि श्षपने तेजसे शत्रो को पराभूत करते है ॥७॥ 
हे घ्रभ्ने ! तुम बलके पुत्र एवं समथं हो । मै उपस्तुत श्चपने स्तोत्र हारा 
पूजन करता हूं । हम स्तोता तुम्हारी कृपा कौ प्राक्च करते हुए धन, सन्तान 
छ्नोर दीघजीवन प्राक्त करे' ॥८॥ हे ्रमने ! बृष्टिहन्य ऋषि के पुत्र उपस्तुत 
तथ श्नन्य स्तोताश्रौने तुम्हारी स्तुत्तिको है। तुम उन सवका पालन करने 
वाजे दोश्नो । उन्होने नमस्कार युक्त वषट. मन्य द्वारा तुम्हारी स्तुहि की 
है ॥६॥ 

घक्तं ६१६ 


छटषि-श्रग्नियुत स्थौरोभ्नियूपो शा स्थौरः। द वता--इन्द्रः । कन्द--जिष्प. 


पिबा सोम महूत इन्दियाय पिबा वृत्राय हन्तवे शविष्ठ । 
पिब रापे शवसं हृयमानः पिव मध्वस्दृपदिन्द्रा वुषस्व ॥१ 
रस्य पिव क्ष मतः प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वरमा सूतस्य । 
स्वस्तिदा मनसा सादयस्ार्वाचीनो रेवते सौभगाय ॥२ 
मन्त्‌. त्वा दिव्यः सोम इन्दर ममत्त्‌. भरः सूयते पथिवषु । 
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ममत्त्‌. यन वरिकश्चकथं ममत्त्‌. येन निरणासि रत्रन्‌ \\३ 
प्रा द्विवर्ह ज्रमिनौ यात्विन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 
गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्वः सत्रा खेदामरुशहा वृषस्व 11४ 

नि तिग्मानि ्राशयन्प्राश्यान्यव स्थिरा तर्तु यातुजुनाम्‌ । 
उग्रायतेस्हौ बल ददामि प्रतीत्या सव्र न्विगदेषु वृश्च ॥५।२० 


हे इन्द! त्‌म बलवान मेश्रष्टहो। तुमको हम शन्न-धन की प्रक्षि 
के लिषु द्महूत करते हैँ । भरतः तुम शक्ति प्रात करने कोश्रौर दृ का हनन 
करनेको हस मधुर सोमरस का षान कये। तुम इस मध्‌र सोमम वृक्ष 
होकर जल-ग्रष्टि करौं + ‰॥ हे इन्द्र ! खायान्र युक्त यह सोम्‌-रस उपस्थित 
है । यह तति हौकर पाग में स्थित हृ्ा है । तुम इसके श्र रस का सेवन 
कर हर्चित मनसे हमें कट्या प्रदान करो । तम हमें देश्वय' देकर भाग्य 
शष्ली बनलनि को धाश्री ॥२४ हे इन्द्र! दिभ्य सीम तुम्हरे लिए हषंकारी 
हयो । सचुरष्यो के मथ्य उत्पन्न हने बाला पार्थिव सोम भी तुम्हं हषधुक्त 
क्रे । जिक्सोमको पीकर तुम धन देने चाक्ञे हौश्चो, वह सौम त्था 
जिसे पोकर शत्र, का नाश करो वह सोम भी तुम्दँ हषंयु्त बनावे ५३५ इह- 
लोक श्र परलोक मेँ इन्द ही सव त्र गमनणशील)दद्कनत्तज्यशील श्रौर वृष्टि के 
करने वास्मि हे । हसने उनके लिए इस सेवनीय सौम-रस को सव ननोर सचा 
हं । श्चपने दोनों अश्व द्वारा वे इसके पास अवे" । है इन्द | तुम शत्‌. का 
नाश करते वले हो । मध्‌. कै समान सोम पूणं गुण वाला है । उसे पानकर 
छमपने बल को प्रदशितत करने के लिए संग्राम भूमि में शत्रं का हनन्‌ 
करो ॥४॥१३ इन्दर ¦ अपने तीच्छ ध्रायुरधो द्वारा रासो को एथिवी एर 
गिराश्मौ । तुम विकराल रूप वाले के निमित्त बल्ल ओर उत्साहबद्ध^क सोम- 
रस हम प्रदान करते हें । तुम सध्राम भूमि में श्त्रश्ोका सामना करै 
श्रौर कोलाहल पूणं स्थिति में इट हुए शत्र थो के अवयवो को दिन्न-भिन्न 
करदो ॥&॥ | 


न्म 
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व्यय इन्द्र तनुहि श्र वास्योजः स्थिरैव धन्वनोऽभिमातीः । 
ग्रस्मद्रयग्वावृधौनः सहोभि रनिभृष्स्तन्वं वावृधस्व \\६॥। 
इदं हविमैघवन्तुभ्यं रातं प्रति सस्राछ्हुगानो य.माय । 
तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्यं पक्वोदधीन्द्र पिब च॑ प्रस्थितस्य ।७॥ 


्रद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनौ दधिध्व पचतोत सोमम्‌ । 
प्रयस्वन्तः प्रति हर्यामसि त्वा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः 11८11 
प्र द्रापनिभ्यां सुवचस्याभियमि सिन्धाविव परेरय नावमकः | 
ग्रयाइव परि चरन्ति देवा ये श्रस्मभ्यं धनदा उद्धिदश्य +।२१॥ 

हे इन्द ! हे स्वामिन्‌ ! तुम यज्ञ-कमं की द्द्धि करो । दुष्ट शत्र ओं 
पर पने धनुष को प्रयुक्त करो । शत्रश्रो को जीतते हु पने बल से ही 
शरीर की वृद्धि करी । तुम हमरे प्रति अनुकल होते इए दी सह्ाठा को प्रह 
होच्यो ॥ ६॥ दे इन्द्रे ! तुम देश्वयवाच्‌ हो । हम इस यक्लीय द्रव्य को तुम्हरे 
निमित्त प्रस्तुत करते ह । तुम हस पर वधत न होते हु इने स्वीकार करो । 
यह सोम रस शौर पुरोडाश श्रादि तुम्दारे लिए हौ सस्छृत ई हे! इन 
सम्प्र पदार्थौ का सेवन करो ॥ ७1 हे इन्द्र † यह यद्वीर द्रष्य तुस्हारी चोरं 
गसन करते है । जिस आ्राहार-योग्य छन्न का पाक्‌ हु्चा है तथा जो सीम रखा 
है, उस सवका तुम सेवन करो । हस त॒ हनके सेवनाथ ही अटत करते 
ह । फिर यजमान का ्चमीष्ट पूखंही ॥म॥ भले प्रकार रचे गणु स्तोत्र; को 
न इनदर च्लौर रग्नि क निमित्त करता + जज्ञे नदी मे नएव चलती ह, वेषे 
ही श्र मन्त्र वाली स्तुति भी.गसनशीलला ह । ऋत्विजो के समन दैदर्स्‌ 
भौ हमारी परिचर्या करते है । वे हमें शत्नु-नाश कै निमित्त महान्‌ घन प्रदान 
करते है ॥ ६ ॥ [२१ | 

पक्त ११५७ 


( ऋषिः सिच : ! देच्ता-- धनान्नदानपरशंस । 
छुन्दः---जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
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नवा उ देवाः क्षुधमिहटरधं ददुरुतारितसप गच्चुन्ति मृत्यवः 
उतो रयिः प्रणतो चोप दस्यघ्युतपृणन्माड़तारं न चिन्दते ॥ १॥ 
य श्राघ्नाय चकमाचाय पित्वोऽन्नवान्त्सत्रफितायोपजग्मूषे । 

स्थिरं मनः कृशगुते सेवते पुरोतो चित्स मडितारं न विन्दते ॥२॥ 


स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कुजाय । 
श्ररमस्मं भवति यामहृता उतापरीषु करुते खखायम्‌ ।1३॥ 


तससखायोन ददाति सख्ये सचाभुवे घचमानाय पित्वः। 
भ्रपास्मत्परियात्च तदेको भ्रस्ति परणन्तसन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ।।४। 


पृणीयादिन्लावमानाय तज्यादाचीयां समनु पश्येत पन्थाम्‌ 
श्रो हि वतेन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यभुप तिष्ठन्त रायः ॥५।२२॥ 


देवगणखने प्राणका नाश करन वाली द्टूख बनाई है । परन्तु भोजन 
करकेनेषरभी मन्यु से छुटकारा नहीं मिलता । इस पर भी दानशील पुष 
कैधनमें न्युनता नही रती रौर अदानशील ध्यक्ति का कस्यास्‌ करने भै 
कोह खमथे नह दयेत ॥# 9 ॥ जिस मनुष्य ॐ यही स धातं मनुष्य छन्न की 
याचना करता है, तद कह धन्‌ श्रौर अन्न से सस्पक्र परुष श्पने हृद्य को कटोर 
घना ऊर उसे मोजन नहीं देता श्चौर स्वयं भौजन्‌ कर लेखा, उसे सुख दने में 
को समथं नहीं दै ॥२॥ अन्न की कामना से याचनह करने वाज्ेकोजौ 
ध्रन्नदे, वही दानी कहाता है! उखे यज्ञ का सम्पूण फल प्राक्च होता है। 
उक लिए श्रे, भी भिर होने लगते ॥ ३५ जो श्रपना मित्र ञन्नकी 
कामना से पास श्राता है शौर उसे भी जौ श्रन्नवान्‌ व्यक्ति अन्न नहीं देता, 
वह्‌ भिन्न कहलने क योग्यं कदापि नही है | रसे भित्र के पाख नहीं उहरना 
रहिए । उसके घर को धर ही न समके अर किसी दानशील श्रन्यवानू के 
पास ही याचनाकरे॥४॥दाताको दीघं पण्य मागं प्राक्च हौता है, इसलिए 
परेयाचक को छन्न अवश्य प्रदान करे। जंतेरथ का पहियां विभिन्न 
दिशार्थोमें धुमायाजाठादहै, क्छेही ध्वन भी विभिन्न ग्या ङे पास 
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श्राता-जाता रहता हे । बह कभी छिस एक व्यक्ति पास अथवा एक ही स्थान 
पर नहं टिकता ।| € ॥ | २२ | 


मोघमन्नं विन्दते श्नप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वेध इत्स तस्य । 
नायंमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।1६॥ 


कृषन्नित्फाल भ्रारितं कृणोति यन्नध्वानमप बृ क्तं चरितं 
वदत्त्रहमावदतो वनीयान्पृण॒न्नापिरप्रणन्तममि ष्यात्‌ ।।७।। 


एकपद्यो द्विपदो वि चक्रमे द्िपास्तिपादमभ्येति पश्चात्‌ १ 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे मम्पश्यन्पङ्क्ती रपतिष्ठमानः ॥८॥। 


समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरा चिन्न समं दृहुते 
यमथोश्चिन समा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तौ 
न सम पृणीतः ॥ ६।। २३॥ 


श्रनुद्ार मन वाले व्यक्तिकै य्ह भोजनन करे । क्योकि उदारता- 
रहित अन्न विष ॐ समान दहै। जो भित्र श्रौर देवतादछो न देता हु्रा स्वं 
ही भोजन करता है, वह मूख परुष साक्षात्‌ पाप का ही भक्षण करता है ॥६॥ 
कृवि-कमं वाला हलं श्वन्न का उस्पादक हे । वह श्रपते मागः पर चलं कर श्रद्ध 
प्रकट करने वाला होता है । जसे विद्वान्‌ व्यक्ति मूलकी ्रपे्ताश्रष्ठ दै, 
वसेही दानशील भ्यक्तिः प्रमावशील दानहीन सेश्रष्ठ होताहि ॥७॥ 
जिसके षास सम्पत्ति का एक भागदहे, वह दो भाम वाजे से सम्पत्ति मगतां 
है । दौ वाल्ला, तीन भा वाले के षास रौर तीन भाग वाला चार भाग वाङ 
के शास गमन करता है । इस प्रकार न्यून धन वाला व्यक्ति पने से अधिक 
धम वाक्ते से धन मौगतादहै। देसे ही संखारका क्रम चलताहैधय ॥ हमरे 
दोनों हाथ एक से द; परन्तु उनकी शक्ति पकन सी नदी! दै । एुकगौकीदौ 
बद्धिया सी वढ़.कर एक वशराबर दुध नही' देती । एेक साथ उत्पन्न दौ श्राता 
भी समान बल वाले नही' होते । एक वश वले दो त्यक्ति्योमे मी को 
प्रदुनशीद्ध हदा है द्वः कोड दानशीर हत्य है ॥६४ { २६ ] 
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सूक ९१८ 
( छषि--उरुकय श्रामहीयवः | देवताः-अग्नी रद्लोहा । 
न्दुः-गायच्री ) 
प्रमे हंसि न्य त्रिखं दीच्न्पत्यष्वा | 
स्वे क्षये शुचिन्नत ॥ १॥ 
उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि प्रति म्गेदसं 1 
यत्वा घ चः समस्थिरन्‌ ॥ २ 
स ्राहुतो वि रोचतेऽग्िरीच््स्यो भगिरा। 
सच पूतीकमज्यते ।: ३॥ 
घूतेनाग्निः समज्यते मधरुपृतीक आहुतः । 
रोचमानो विभावसुः ।। ४॥ 
जरमाखः समिध्यस देवेभ्यो हन्यवाहून । 
तं त्वा हवन्त मरणाः | ५।२४॥ 
हे श्रगते{ ठमश्रष्ठप्रतिल्ञा वल्ञे हौ! तुम श्चपने स्थान में सनुर््यौ 
कै मध्य प्रञ्चलित होकर बदोश्रौर शत्र का नाश करने वाजे होश्रो॥ १५ 
हे ्चण्ने ! यहखक तुम्हरे निमित्ती अ्रदण किया है। तुम्हार लिए श्र 
श्राहृति प्रदान की ग्रहे । तम इश्च घृताहुति स प्रसन्न हौोश्रो ॥ २॥ अग्नि 
का श्राह्वान किया गया । वाणी द्वारा उनको स्तुति की गहै | समी देवतार्थं 
के श्वान से पूव उन्हें ल्क द्वारा स्निर्व किया जाता है) तवे प्रदीप्र होते 
है ।॥ ३॥ अग्नि में जब श्राति दी जाती है तथ उनका शरीर घृत से स्निग्ध 
होवा है। वे धृत से सींचे जाने एर अत्यन्त दीषि वाल ओर प्रकाशवान्‌ होते 
है॥६॥ दे श्चम्ते ! तुम देवताश्चोकेक्लिए हवि वाहक होते हो । जब उपा- 
सकगण॒ तुम्हारा श्राह्वान करते दै, तब स्तुतिर्या से प्रसन्न होते हए तुम बृद्धि 
को प्रच दहोतेदी ५९॥ | (२४ 
तं मर्त ग्रमर्घ्यं धृतैतागिनि सप्त 
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श्रदाभ्यं गृहुपत्तिम्‌ ;। ६ \ 
प्रदाभ्येन शोकिषागने रक्षस्त्वं दह्‌ । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ।। ७॥ 
स॒ त्वमग्ने प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः । 
उरुक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
तं त्वा गीभिरहरदया हव्यवाहं सभोधिरे । 
यजिष्ठ" मानुषे जने). ट} २९ 
दे मनुष्यो ! भ्रग्नि श्रविनाशो, दुध रौर यृदरपति है! तुन घृता 
तियो से उनका पूजन करो ॥ ६ ॥ हे श्नम्ते ! तुम श्रपने प्रचर्ड तेज से सुरां 
छो भस्म करो श्रौर यज्ञकी रदाकेलिष्टु दीक्षिकौ प्रष्ठ होश्नो॥७॥ ह 
ग्ने ! ्रपने विस्तृत स्थान प्रर प्रतिष्ठित दयते इए दी्षिमय दोश्रौ ्ौर अपे 
स्वाभाविक तेज से राक्तसिर्यो को भस्मक्रो १1 ॥ हे अगे! , हम तुम्हारी 
स्तुति करते षु तुम्हे प्रदी करते है, क्योकि तम मनुरप्यो के साथ रह कर 
यन्त-कमं शो भल ` रकार सम्पन्न करते है । तुम हवि्यौ कौ वहन करने वाल 
हौ । तुम्हार निबास-स्थान चिच्िघ्रहैध६॥ [ २९] 


ष्व ११६ 
( ऋषिः--लव रेन्द्रः । देवता--श्रा्मस्तुतिः ¦ कन्द्ः--गायन्नी ) 
इति वा इति मे सनो गामश् सनुयामित्ति । 
कुवित्सोमस्यापामिति ॥ १ ॥ 
प्र वाताड्व दोधत उन्मा पीता श्रयंसत । 
कूदि ह्सोमस्यापामत्ति ॥ २॥ 
उन्मा पीता भ्रयंसत स्थमश्वा इवाशवः । 
कुवित्सोमस्यापामित्ि ॥ ३ ॥ 
उप मा म,तरस्थित वाश्चा पुत्रमिव प्रियभ्र्‌ | 
कुचिप्सोभस्थापसित्ति 11 ४ :। 
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ग्रहं तष्टेव वन्धुरं पयचामि हदा मतिम्‌ । 
कु वित्सोमस्यापामिति ॥ ५॥ 

तहि मे भ्रक्षिपञ्चनाच्छान्त्युः पच्च कृष्टयः । 
करू वित्सोमस्यापामिति ।1 € । २६ 
मै इन्द्र गौ, अश्व श्रादि धनो को देने की इच्छा कर रहा ह क्योकि 
मैं अनेक बार सोम-पान कर चुकादट्। १॥ वायु जसे दृष्त को कस्पिति कर 
ऊपर को उठाता है, क्सेही पान किए जाने पर सौम-रस ञे उन्नत करता 
है । मैने अनेक बार सोम-पमन किया हे॥२॥ जसे द्र तगामी श्रश्वरथ को 
उपर रखता है, वेसे ही पान कयि जाने पर सोम ने भी मुके उन्नत किया 
हे | नै नेक बार स्योस-पान कर चुका ॥३॥ जते हुंकार करती हुई 
गौ श्रपते बहंडे की रोर जाती दहे, कते ही स्त॒तिर्थौः मेरी श्योर रमन करती 
ड। चै श्रनेक बार समन्पान कर चुका ह ॥ ४ ॥ त्वष्टा जसे रथ क ऊपर 
ढक स्थानकानिर्माण करते है, रसे ही मेँ स्तुति करने वाजे के मन मेँ 


४4 


स्तोत्र का निर्माण करता हं । मै नेक बार सोम्‌-पान कर चुका हं ॥ €॥ 
पंचज्ञन मेरी दृशि से द्विप नहीं सकते । मैं श्रनेक चार सोम-पान कर चुका 


ह ॥ [२६ 
नहि मे रोदसी उभे भ्रन्यं पक्षं चन प्रति 1 | 
वुःवित्सोमस्यापापमति ॥ ७ 
ग्रभिं द्यां महिना मू.वमभी मां प्रथितो महीम्‌ । 
कूवित्सोमस्यापामिति ॥ ८ ॥ 
हन्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह वेह वा । 
 कूवित्सोमस्यपामति ।॥ ४॥ 
प्रोष मिस्पृथिवीमहं जडः घनानीह्‌ वेह वा । 
कवित्सोमस्यापा'म त ॥ १० ॥ 
दिवि मे श्रन्यःपक्षो धो श्रस्यमवचीकरुषम । 
कूवित्सोमस्य)पामिति ॥ ११॥ 
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ग्रहमस्मि महामहोऽभिनसभ्यमुदीषितः । 

कुवित्सोमस्यापामिति ।1 १२ 
गृहो याम्यरडकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
| कुवित्सोमस्यापामिति ।' १३ । २७ 


श्राकाशं पृथिवी रूप दोनो लोक सेरे एक पाश्वं की भी समता नरह 
कर सकते । म अनेक वार सोम रस ऋ. पान कर लुका हूं ॥ ७ ॥ स्वगं भौर 
विस्तीरं परथिवी कौ मेरी महिमा ही व्याच करती दै । मैने अनेक बार 
सोम-पान क्ियाहै॥ ८ ॥ यदिमं चाह तो इसत परथिवी को अपनी श््तिसे 
एक स्थान से दूसरे स्थान परल्े जाकर रल दू । मै नेक बर सोम 
पान्‌ कर चुकाहं।॥ & ॥ जिस स्थान को चाहु, उसेही नष्टं कर डल । मै 
देस षिस्दीणं प्रथिवी को भीः भस्म करने में समर्थं हं । सै अनेक जारं 
सोम-पान कर चुका हं ॥ १० ॥ मेरा एक पारव स्वग. में रौर एक प्रथिवी 
पर हे । म नेक वार सोम-पान कर चका ॥ ११॥ . मैं ्राकाश के समान 
उक्षत श्यौर महानसे भी महान्‌ ह । मैने भ्रनेक बार .सोम-रस का पान किया 
है ॥ १६ ॥ जब मेरी स्ततिहीी है, त्व मै देवगण क लिए इव्य रहन 
केरता हँ शौर ्रपना भाग पाकर चला जाता हँ । ने अनेक बार सोमरस 


का पानक्रिया टै ॥ १३ ॥ [२७] 


क्त १२० 

एशषि--वुददहिव आ्रायव'णः । देवता - इन्द्र ; । उन्द--त्रि्् प्‌) 
तदिदास भवनेष ज्येष्ठ यतो जज्ञ उयस्त्वेषनृम्णः। 
स्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १॥ 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः शब्रुर्दासय भियसं दधाति । 
गरव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदषु ॥२॥ 
त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्रियेदं तं त्रिभ वन्तयूमाः । 
स्वादोः स्यादीयः स्वाद्ना सजा समद" सु मधर मुनि योधीः ।३।} 
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इति विडित्वा घना जयन्तं मद मदं ब्रनुमदन्तिं विप्राः | 
प्रोजीयो धृष्णो स्थिरमा तनुष्व मात्वा दभन्यातुधाना दुर वाः ।दौ) 
त्वया ठयं शाङदाह रणेषु प्रपश्यन्तो युवेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त भ्रायुवा वचोभिः संते दिक्ामि ब्रह्मणा वयांसि ।।५।। १ 
जिनसे धकाशमान सूतं उत्पन्न हपु, वे इन्द्र श्वश्रंष्ट ह । उनसे 
यूं कोद भी उष्पत्न नह इभा । वे जन्मक्ेते टी शत्र द्ानाश करने मँ 
समर्थं होने दै) उस कमय देवगण भी उनकी स्तुति करते है ॥१॥ 
न्द्र शतशो कै हननकत्तः, श्चत्यन्त तेजस्वी शौर महान्‌ वल से सम्पन्न 
है| पे दस्थुश्रौ क हदर्यो कमी मयभीत करते दँ । हे इन्द्र | तम विश्वके 
सब प्रारिर्यो का कल्याण करते शीर उरं पविश्च करते हष सुख देते हौ, 
चब वे सव प्रारी तुम्हारी श्रष्टु स्तुति करते है ॥२॥ जव देवतार््ो.की 
तृ करने वाले यजमान विवाह छक गृहस्थ धमं का पालन करते ह. तव 
वै अपत्यवान होकर लुभ्ारे द्वारा मस्त यक्तं कायौ को सम्पन्न करते दं 
दै इन्द्र ! चमं स्वाद्‌ युक्त से भी धधिक सुस्वाटु पद्ध अदत्त करो) इख 
विचित्रमधुसेठा मधुका मिश्षण करो ॥ रद इन्द! जत्र ठम सोम- 
दान से हृष्ट होकर ध्या षर विजय वाते हो, तब स्तुति करने वासे छषिसश 
भी तुम्हरे सोथ क्रोम पीष्छर दषं प्राक्च करके दे इन्द्र! ठुम ध्जेवदो ! 
श्रपते महान वल को प्रदर्शित करो} तुम्दं विकराल कमा रात भी पराभूत 
न करपार्े॥४१ हे इन्दं ! पक्थ्रामचतै्र में तुम्हारी सहायतासेदही हमः 
शतु पर व्रिजय प्राक्त करते दँ । उख समय श्चनेक्‌ शनुश्रों से हमारा सामना 
होवा है। मैं स्तुतिर्यो द्वारा ठुम्दरे आयुधो को लीच्ण कर तुम्दैं उस्सादित 
कर्ताहं ॥ < ॥ (१) 


₹ पियं पुरुवरप॑समृम्वमिनततममेप्त्यमाप्त्यानाम्‌ ¦ 

श्रा दषते शवसा सप्त दानून्पर साक्षते प्रतिमानानि भूरि ॥ ६ ॥ 
नि तहधिषेऽरं प्र च यस्मिन्नाविथावसा दुरोण । 

ऋ माक्तसा स्यःपयमे जिगत्नु श्रत इनोषि कदर पृरूणि ॥ ७॥ 
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इमा ब्रह्म ब्हुदिवो विवक्तीच्धाय हुषमग्रियः स्वर्षाः । 
महो गोत्रस्य च्ञयति स्वराजो दुर विश्वा ्रवृरोदप स्वाः ॥ € ॥ 
एवा महान्बृहदिवो भ्रथर्वावोचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 
स्वसारो मातरिभ्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शवसा वकयन्ति च ।४॥ २ 
मेँ उन इन्द्र की स्तुति करता द जो दिलक्षख तेज वा्ञे, विभिन्न रूप 

वले, हमरे आत्मीय ौर ष्ठ स्वामी है । उन्होने ह्य श्रपने बल से शत्र, 
नस॒चि. यव श्वादि श्रसुरो को हराया ध्रौर उनका संहार क्या ।॥ ६ ॥ है 
दन्द ! जिस घर में तुम हबिरन्न द्वारा वृक्ष व्यि जाति ही, उसधरकौ 

य श्रौर पार्थिव धनो से सम्पन्न करते हौ । जब सव जीवो को उस्पन्न करनै 
चाल्ती ्ाकाश-प्रथिकी कम्पित होती दै, तब तुम ही उन्दे' स्थिर करते हो । 
उस समय तुम अनेक कर्म को सम्बन्न करते ॥७॥ छषियो मंश्रष्ड 
डदर्दिव स्वग की कामनासेदेन्दकी स्तुति कर रदैष्ै। वे इन्द्र पर्वत की 
हटा कर शत्र -पुर्ये ॐ सव द्वारो का उदघाटन करने में समथः द ॥८॥ 
बृहद्दिव ऋषि, श्रथंवा कै पुचहै । इन्दोने इन्द्र के निमित्त श्रप्नी स्तुतिर्यः 
उच्चारित वथ । प्रथिवी पर हने वाह्ञे नदिर्यौः निर्मल जल कौ प्रवाहित 
करती हदं › मनुष्यो का श्ट्याख-सम्पादन करने वाली हती दै ॥ 8 ॥ [२] 

पक्त १२१ 
( छछषि--हिरण्यगमः प्राजापत्यः । देवता--कः । दन्द्--च्रिष्ट प) 

हिरण्यमभेः समवतताग्र भूतस्य जात्तः पतिरेक श्रासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं यामतेमा। केस्मै देवाय हविषा विधेम ।¦ १ ॥ 
य भ्रात्मदा बलदा यस्यं विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हतिषा विषैमं ।॥ २॥ 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा अगतो बभूव 
य दले प्रस्य द्विपद्छतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।\ ३ ॥ 
थस्यमे हिमवन्तो महित्वा यस्य सयुद्र' रशा. सहाहुः । 
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यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४॥ 
येन चयौरुगू पृथिवी च दृष्टा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो श्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कंस्मै दवाय हविषा विधेम । ५ ॥ ३ 
सवं प्रथम . हिरर्यग्मं उस्पन्न दुषु । वे उत्पन्न होते ही सव प्रिय 
कै स्त्रामी हए । उन्होने ही इस श्राकाश श्रौर पृथिवी की ध्रपने-श्पने 
स्थान पर स्थिर किया | उन प्रजापति का हम हव्य द्वारा पूजनक्रेगे।। \॥ 
जिन प्रजापति नैश्रणी कौ शरीरं थौर बल प्रदान्‌ क्या हे, उनकी आज्ञा 
मे समी देवता चलते है । जिन्की दाया ही मधुर स्प्शंवाललीहै र 
यु भो जिनके श्राधीन रहती है, उन प्रज।पत्ति के "कः श्रादि श्रनेक नाम 
 दहं॥२॥जो ्रपनी महिमासरे ही चलने श्रौर देखने वाके प्राणिर्यो के 
श्रद्ितीय स्वामी हे भौर जो देन मनुपयो अर पथो के भी ईश्वर ह, उनके 
"कः आदि श्नेक नाम ै॥ ३॥ सब हिमच्डादित पव॑त निनकी महिमा से 
उ्पन्न हष श्रौर समुद से युक्त परथिवी भी जिनकी कृति समी जाती हैँ 
तथा यह समस्त दिशे जिनकी भजा के समान हे, वे प्रजापति कः आदिं 
नेक नाम चाले हे ॥४॥ इस एथिवी रौर ॐच काश को जिन्होजि 
श्रपनी महिमासे द्द्‌ क्या है, जिन्हने अन्तरिक्त में अल की रचनाक्ीीहै 
शरीर जिन्दोने सूयं री, सूथं मंडल में स्थापना की ३, वे प्रजापत्ति “कः शादि 
नेक नाम वल्लि हे \॥॥. [3] 


यं करन्दसी श्रवसा तस्तभाने श्रभ्यैक्षेतां मनसारेजमाने । 

यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥ 
प्रापो ह्‌ यद्‌ ब्रहतीविंश्वमायन्गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 

ततो देवानां स॒मवततासुरेकः कस्म देवाय हविषा विधम ॥ ७ ॥ 
म्रञ्चिदापो महिता पयेपश्यदृक्ष दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देवर एक भ्रासौत्कस्मं देवाय हविषा विधेम ।॥ ८ ॥ 
मानो दितनीजनिता यः परथिनव्प्रायो वा दिवं सत्यधर्मा जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा बुट्‌ तीजंजान कम्म देवाय हविषा विधेम । द ॥ 
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प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहु मस्तच्नौ श्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम ॥१०४ 
रब्द्ायमान ध्रथिवी ओर च्चाकाश जिन्केदारा दद शौर परिपूणं इए अदं 
काश धथिवी ने जिन्हं महिमामय किया) उन ऊ आदिनाम वाले ध्रजापति के 
ध्रध्चित हुए सूयं नित्य प्रति उदित श्मौर भ्रकाशित हठे द ॥६॥ निक्ष 
महान्‌ जलने समस्त सुवन को ्रच्छाद्ित कर लिया था, उसी जल से 
ग्नि श्रौर श्राकाश की उत्पत्ति इदं । इसी से देवतां का प्राणवायु भी 
उत्पन्न हुश्चा। प्रजापति "कः श्रादि अनेके नाम वाजे है ॥७॥ जलल ने श्रपने 
बल से जच रग्नि को प्रकट किया, तज जिन श्रजापति ते श्रपनी महिमा से 
उस जल को सन श्रोरसे देखा श्रौरजो देवताच मँ प्रयुख दै, उन प्रजा- ५ 
पति के कः श्रादि श्रनेक नाम है" ॥८॥ जो प्रजापति प्रथिवी को उत्पन्न करते ' 
दे, जो धारण कएने में यथाथ सपरतावान, है, जिन्देनि श्राकाशः की रचना 
की श्रौर सुखदाता जल को यथेष्ट रूप मे प्रकट नि, वे “कः श्चादि नाम वाहे ] 
प्रजापति हमें दिसत न करे" ॥ ॥ हे प्रजापति ! इन उत्पन्न पदार्थ को 
तुम्हारे सिवा अन्य कोद अपने वश में नहीं कर सकता । दम जिस कामना 
से वुम्हारा-यश्या कर रहे द, हमारी चह कामना खिद्ध हो रौर हम महान. 
एश्वेय कै स्वामी हं ॥ १०॥ 


सक्त १२२ 
( ऋछषिः--चिगमहा वासिष्ठः | देवता--्रग्नि) 
| न्द --च्रिष्डुप्‌, जगती ) | 
वयु न चित्रमहसं गृणीषे वामं शेवमत्तिथिमद्िषेण्यम्‌ । 
स रासते शुरुधो विश्वधायसोऽग्निर्होता गृहपतिः सुवीर्यम्‌ ॥ १ 
जुषाणो श्रमे प्रति हयं मे वचो विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुक्रतो । 
पृतनिणिंशरह्यणे गातुमेरय तब देवा ग्रजनथन्पन व्रतु ।२्‌ 
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सप्त धामानि परियन्नमर्त्यो दाशद्‌ शुषे सुकते मामहस्व 1 
सवीरेण रयिणाग्ने स्वाम्‌ वा यम्त श्रानट्‌ समिधा तं ञ्‌.षस्व 11३ 
धज्ञस्य केतु प्रथम" पुरोदित' हविष्मन्त ईरते सप्र वाजिनय्‌ । 
शृण्वन्त मग्न धृतपृषठमुक्षण प्रणन्तं देवं पृणते सुवोयैम्‌ ॥४ 


त्वं दूतः प्रथमो वरेण्यः स॒ हूयमानो श्रमुताय मत्स्व । 
त्वां सज यन्मर्तो दाशुषो गृह त्वां स्तोमेभिभर गवौ धि ररचुः ॥५।५ 


शरदुमुत रूप वाल श्रग्नि सुय के समान तेजस्वी ह । वे कल्याण्‌- 
कारी श्रतिथि ॐ समान प्रीति करने यौग्य हँ! जो अग्नि सवारके धारणं 
करने वाल श्रौर विपत्तियो के दुर करने बाल, वे हौता घौर गुस्वामी 
होते हए हमश्मौ श्र बल श्रौर गौ प्रदान करते दै। मे उन्ही' ्रग्निकी 
स्तुति करतार ॥{॥ हे श्चम्ने ! मेर स्तोत्र पर ध्यान देकर प्रसन्न होश्रौ। 
त॒म श्रं्ठकमः वाल श्चीर सभी क्तातव्य बातों के जानने वाल हो -। 
तुम घृताहुति को प्राक्च होग्य स्तोताको साम गानकाञ्चादेश दौ । देवगण 
जव पुम्हारः काय' देखते हँ तच ते षने अपने श्म से लगते है ॥२ ॥ दे 
अश्न ! तुम सव्र गमनशील श्रौर विनाशी हो) श्रष्ट कमः वज्ञे पुरषो 
फो धन--दुान की इष्डा करो । स्िषघष््ो द्वायाजो वुम्दं प्दीष्ठ करे, तुम 
डते भेद सम्पत्ति श्रौर सन्तानादि आरष्ठ कराश्री । पुम इस पूजन को स्वीकार | 
कती ॥३॥ यज्ञ दर्यो से सम्पन्न यजमान सत्र नोर के घीश्वर श्रग्नि 
की स्तुति क्रेत है'। वेश्ग्नि ध्वजा रूप ओर. सवः. श्चष्ठ होता हैः । 
वे घृत-युक्त : हुति अहण कर अभीष्ट फल प्रदान करते श्चौर उनी को 
श्रोष्ठे बल से सम्पन्न करते है" ॥४॥ हे श्चर्ने | घुम सबके रागे जान वाजे 
इत दय । तुम्हें श््यु से स्काछरनः को श्रष्टूत रूरते दै । मर्दगण. वुं 
द्ःनशील्ल पुखर के घर मे प्रतिष्ठित करते दै" ! हे नन्द देन बाद्ञे अग्नि 
देव ! सृगुगली कदि वुं द्वति षे प्रदी र्ते है € 
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ह, 


इषं दृहन्त्सुदुषां विश्वधायस यज्ञि यजमानाय सुन्रनो | 
प्रमे ध्रतस्नुखि् तानि दीचद्तिर्थज् परियन्त्युक्तुयसे ।\६ 
त्वामिदस्या उषसो व्युष्टिषु दूतं इृण्वाना अ्रयजन्त मानुषाः । 
त्वां देवा महयाय्याय वावृधुराज्यमर्ते निमृजन्तो अध्वर ७ 
नि त्वावसिष्ठा प्रहे वन्त वाजिनः गृरान्तो श्रते विदथेषु वेधसः) 
रायस्पोषं यजमनेषु धारय पूयं पात स्वस्तिभिः सदा नेः ॥१८।६ 

दे गने ! तुस विचिघ्रकम हये । यक्तानुष्टान मं ल्यै हुए यजमान कै 
लिष्‌ ठुम यत्त रूपी पयस्विनी मौ का दोहन करो । तुम धुताहुति कौ पाकरं 
प्रथिवी ्रादवि' तीनों क्लोमा को भकाश (से भरते हो| तुभ शभ कमः 
वाला भ्रावरण दृष्टिगोचर हौता है । तुम सर्वत्र गसनशील हे ॥६॥ दे अग्ने! 
उषा-काल प्राक्त होती तुम्हें दूतं सान कर यजमानं आहुति देते ह । देव- 
गख भी तुम्हें घत द्वारा प्रदीप करते हूए पूजन के निमित्त शद्ध करते है 
॥०॥ है अने ! वसिष्ट वंशज ऋषिर ते अपने यज्ञाजु्ठान में तुम्हारा चाह्वानं 
किया । तुम यजमानोंके घर को ठेश्वयं से सम्पन्न करो । तुम श्रपनी कड्या 
कारिणी रारो के द्वारा हम उपासनं की रदा कलो ।॥८॥ 


घूकत १२३ 

( छषिः--वेनः। देवता--घौनः | उन्दः--श्रिष्‌.प ) 
भ्रयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योत्तिजराधु रजसो विमाने । 
इममपां सडगमे स यस्य शयु न वित्रा मतिभी रिहन्ति ॥१ 
समद्रादुमिमदियति वेनो नभोजाः पृष्ठं हर्यतस्य दश्चि। 
ऋतस्य सानावधि विष्टपि भ्राट्‌ समान योनिमभ्यनूषत त्राः ॥२ 
समानं पूर्वीरभि रावरलानास्तिष्डन्वत्सस्य मातरः सनीन्याः । 
ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वो श्रमृतस्य वाणीः ।।३॥ 
जःनन्तो रूपमछ्ृपन्तं विप्रा मुगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मवु | 
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ऋतेन यन्तो अ्रधि सिन्धुमस्थुधिदद्गन्धर्वो श्नमुतानि साम्‌ ॥४॥) 
प्रप्परा जारमुपसिष्मियाणा योपा विभत्ति परमे व्योमन्‌ । 
चरत्प्रियस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीदत्पक्षं हिरण्यये स वेनः ॥५।७ 
तेन देवता ज्योतिर्मानि ६ । वै जल के उत्पादक श्रन्तरिकद में सूये ॐ 
पुत्र रूप जल,की वटि करते हैँ । जब सूर्यं से जल मिलता है तब मेधावी 
स्ता उन वेन नामक दैवता को मधुर स्तुति मे सन्तुष्ट करते द ॥ ?॥ 
येन ्न्तरिक से जर्लो कशा प्ररण करते है । उन उञ्वल खूप वाजे वेन की 
पड दिखाई देती है । वे जल के उन्नत स्थानमें ही तेजस्वी होते दै । सवक 
जन्म स्थान स्वग को उनके परषां ने गु जायमान किया ॥ २॥ अन्तरि 
क जल वेनके साथ रहताहे। वह शिशुरूपिणी विद्यत की माता के 
समान है । वह जल श्चपते साथी वेन से मिलकर शब्दवान इूश्रा । तच 
भन्तःरच्त मे मधुर जलकी वृष्टि का शब्द उत्पन्न होकर वेन की स्तुति करने 
रगा ४६॥ मेधानी स्तोतारो ने भसे कि समान वेनकेशब्दुको सुना । तंन 
उनके सूपकी कपना करने लगे । उन्होने वेनके लिए यक्त किया भौर 
नदी को भरने वाल्ला जल पाया। वै गन्धव रूप वेन जल के स्वामी हैं ५४॥ 
विद्यत रूपी श्रप्सरा वेन की पत्नी के समान है उन्होने मन्द भुरकान 
करते हए मेघ में निवा किया ॥॥ 
नाके सूुपणंमूप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो श्चभ्यचक्षत त्वा। 
हि रण्यपन्ञ वरुणस्य दरू 7 यमस्य योनौ शकून' भुरण्युम्‌ 1६ 
ऊव्वा गन्धर्वो स्रधि नके श्रस्थास्रत्ड, चित्रा विश्रदस्यायुधानि । 
वसानो श्रत्कं सुरभि द्शेकंस्वणं नाम जनत प्रियाणि ।!७ 
प्सः समुद्रमभि यल्िगाति पर्यन्युध्रस्य चक्षसा विधमेन्‌ । 
भानुः शुक्‌ ण शोचिषा चकानस्तृतीये चक रजसिप्रियाशि ॥८।८ 
देवेन ¦ तुम अन्तरित में उडने वज्ञे पडी के समान हो। पुम्हूरि 
दोनों पल स्वर्सिम हैं। सव लोर्छो का शासन करने वाल्ञे वरुण के तुम 
ठ्न हौ । पत्ती जपे श्रपने शिशु का भर्ण-पोषण करता है, वैसे ही तम सम्पूणं 
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विश्व का भरण-पोषण करते हौ ! सव प्राणी तुम्हारा दशन काते श्रौ सुमखं 
स्नेह करते हे ५६ ॥ वेन स्वगं के उन्नत प्रदेशमे वास करते हैँ । उनके 
पास ्रद्वुत शस्त्रास्त्र हैँ । वेश्रष्टरूप से ्ाच्छादन कि हष दं । वे भीतर 
से इच्िति जल ब्रृष्टि करते हैं ॥ ७॥ वैन जल से सम्पन्न दै । वे श्रपने कमः 
केलिषु दृरदर्ी नेसे देखते हुए अंतरिषठ मे गमन करते हे। वे उञ्वरल 
श्रालोक से तेजस्वी होते हे श्नौर वृतीय स्वगं लोक के उरे भाग में सन लोको 
हारा चाहे हुए ज्ञ को उत्पन्न करतेही ॥म८॥ [८] 


घर्तं १२४ 
( ऋषिः--श्रग्निः, वर्ण, सोमानां, निहवः ।दवता--अ्ग्निः | 
छन्दः--च्रिष्टुप्‌ , जगती ) 

दमं नो भ्रमन उप यज्ञमेहि पच्नयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ । 

ग्रस हव्यवाब्द्‌ त नः पुरोगाः ज्योगेव दीर्घं तम भ्राशयिष्ठाः ।\१ 
प्रदेबाहेवः प्रचता गुहा यन्धरपश्यमानो भ्रमतत्वमेमि । 
शिवं यत्सन्तमशिवो जहामि स्वात्सश्यादरणीं नाभिमेभि ।॥२॥ 
पश्यन्नन्यस्या श्रतिधथि वयाया तस्य धाम वि भिमे पुरूणि । 
शंसामि प्रत्र ्रसुराय रोवमयज्ञियादज्ञियं भागमेमि 11३॥ 
बह्वः समा श्रकरमन्तरस्मिनिनिच्ध वृणानः पितरं जहामि । 
प्रम्निः सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पर्याविद्राष्टं तदवाम्यायन्‌ ।1९1! 
निर्माया उत्ये श्रसुरा अ्रभूवन्त्वं च मा वरूण कामयासे । 
ऋतेन राजन्ननृतं विविच्चन्मभ राषट्ुस्याधिपद्यमेहि ॥ प्ट 

दे श्रग्ने ! यह ऋत्विज्‌ , यजमान आदि पचि जन हमर हष यज्ञ 

का संचाल्लन करते हँ । यह यज्ञ तीन सवनो वाल्ला है । इसमे अनुष्ठान करम 
वाते सात होता हँ । तुम हमरे इस ज्ञ में ्राकर हवि-वाहक दूत बनो ५१ 
हे स्तोताश्रौ † देवगण सुक श्ग्निसे निवेदन करते है, इसलिए स्च प्रकाशः 
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हीन व्यक्तरूप से, प्रकाशयुक्तं ज्यक्त रूपमे राता हा, सब ओर देखतां 
ध्रीर श्र्तव्व प्राक्त करता दू । जब यज्ञ निर्विष्न सम्पूणं होता है, तवै मी 
यक्त स्थान को दौड कर श्रव्यक्त सूपसे ही श्रपने उत्पत्ति स्थान श्ररसिमें 
निवात करता हु ॥२॥ परथिवी से नन्यत्र जो च्राकाश का गमन मार्गं हे, 
उस पर चलने वाके सूयः की वार्षिक गतिके श्चनुसार विभिन्न ऋतन का 
मै ्रनुष्टातारहू। सैं पित्र रूप बलवान देवतानं की ्रसश्नता के निभित्त स्तुति 
करता दँ । यज्ञके दिषु व्याञ्य श्नौरं अ्रएवित्रस्थान क्ये दङ्‌ करै यज्ञ- 
योग्य पथित्र स्थान की भ्रौर गमन करताङ्॥३॥ मैने इस यज्ञ स्थानमें 
श्रतेक वष व्यतीत क्यिदहैः! मेने श्रपने पित्ता रूप श्ररशि से उत्पन्न होकर 
इन्द्र काघरंणश्ियाहै। मेरा दर्शन न हने पर चन्द्रमा, वरुण श्रादि गिर 
पडते हं श्चौर राष्‌ मे विप्लव फल जाताहै। तवै रहा के लिए प्रकटं 
होतारह॥ 8 ॥ मेरे ्चागमन को देखते ही रास निर्बल होते दहै। हे वरूख ! 
तुम भीमेरे स्तोता बनो । हे दश्वर! तुम भी सत्य से श्रक्षत्य कौ पथक्‌ कर 
मेरे र्यके स्वामी होश्रो ॥९॥ [ & ) 


इद स्वरिदमिदास वाममयं प्रकाश उवं न्तरिक्षम्‌ ¦ 

हनाव वृत्रं निरेहि सोम हविष्टवा सन्तं हविषा यजाम ।६॥ 

कविः कवित्वा दिवि रूपमासजदभ्रभूती वटो निग्पः सजत्‌ । 

क्षेमं कृण्वाना जनयो न कविन्घवस्ता भरस्य वर्णं शुचयो भरिभ्रति ॥७ 

ता श्रस्थ च्येष्ठमिच्ियं सचन्ते ता ईमा क्षेति श्वधयां मदन्तीः । 

ता.ई विशो न राजानं वृणाना बीभत्सुवो श्रप वृत्रादतिष्ठन्‌ ८) 

बीभत्सूनां सरुजं हंसमाहु रणां दित्यानां सुष्ये चरन्तम्‌ । 

प्रतु भमतु चन्न यमारमिन्ध नि चिक्युः कवयो मनीषा ॥द।१० | 
हे सोम { यह स्वम श्रत्यन्त रमणक दै। यह दिव्य प्रकाश से 


प्रकाशित है। यह विस्वृत श्रतरिषेदहे। हे रोम ! तुम प्रकट हौश्रौ, चव 
कम्दारे थीय द्रब्य होने प दत्र वध ङे काय भें लगे; दम पिभिन्न य्तीय 
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पदार्थ के द्वारा तुम्हारा आह्वान करदे हैँ ॥&॥ सिन्न देवतान श्रपने कसः 
चातुय हारा श्चााश मै श्चपना तेज स्थापित किया | वरूण ने स्वल्प उद्योम 
से ही मेवसे जल का उद्घाटन किया सभी जल चिश्च के कल्याणाथं नदी 
के स्पमे प्रवाहित होतेहे। वे सभ्य नदिय वरुणे उज्वल तेजसे 
सुसञ्जितर होती हँ ॥ ७ ॥ समी जल वरुण का तेज पते हैँ । उन्हीं के समान 
यत्तीय दव्य अ्रहण कर प्रसन्न होते दहं, श्रौर्‌ वरुण उनके पास गमन करते 
है । भयभीत प्रजा जैवे राजाश्रयमे जाती है, वेसे ही भयभीत जल दुत्रके 
पास से भागते हष वरस्णके अश्रयमे जतेदहै'॥प८॥ जो उन भयभीत 
जलौ के सहायक होतः, वेडन्दया सूयः कहते है'। वे स्तुति योग्य 
देवता जल कै पीद्धे-पीङ्धे गमन करते है" । विद्धानों ने उन्हें न्द्र कह करदही 
्रबृद्ध किया दहै॥ ६ ॥ | (१० 


प्त १२५ 

( चछषिः-वागाम्दरणी । देवता---वामाम्ध्रणी | द्द्‌ ;--त्रिष्टरुप, जगती ) 
प्रहु श्द्र भिववंसुभिश्चराम्यहुमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
ग्रहं मित्रावरुणोभा बिभम्यंहुमिन््राग्नी श्रहूमश्चिनोभा ।।२१॥ 

परह्‌ सोममाहनसं विभम्यंहं त्वष्टारमुत पूषणं मगम्‌ । 
रहं दधामि द्रविणं हविष्मते सप्रोग्ये यजमानाय सुन्वते २५ 
प्रहु राटी सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तांमादेवा व्यदधूः पुरुत्रा भ्रुरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ ।\३॥। 
मया सो भ्रन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृरौघ्युकतम्‌ ! 
भ्रमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ।।४॥! 


ग्रहुमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिस्त मानुषेभिः । 
यं कामये तंतमुग्र कृणोमि तं ब्रह्माणं तमूर्षि तं सुमेधाम ॥५।११ 
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मैं वाग्देवी रुद्रगर श्रौर वसुग्ख के साथ घ्रूमती हँ । मेँ ्रादित्यगख 
तथा अन्य दैवता््नौ के साथ निवास करती दह। मेँ मित्रावरुणकौ धारण 
करने वालो श्रौर इन्द, अग्नि, ्श्चिद्रय का आश्रय करने वालीदहूं॥3१\ 
पाषाण द्वारा पिसिषरनजो सीम प्रकट होते है", में उन्हें धारण करने वाली 
ह । त्वष्टा, पूषा श्रौर भग मीरे द्वारा ही धत । जो अनुष्ठाता यजमान 
सोम रस निष्प करके देवता को तृक्त करता है, उसे मै धन प्रदान करती 
ह| २॥ में राज्यो की ्रधिष्ठात्री भौर धन प्रदत्रीर्हु। मेज्ञान से सस्पन्त... 
श्नोर यको से प्रयुक्त साधनो मेश्रष्ठहं। मेँ सब प्राणियों में वास करती द! 
देवतान ने भु अनेक स्थार्नोमें स्थापित क्ियादहै।।३॥ प्रण-घारण, 
श्रवण दशन, भोजन रादि सनक्म सरी सदाय द्वाराही कि जाते 
है" । मुशे न मानने बल्ञे दीणता को प्राक्त होति दहै । हे विज्ञ! में जो कहती 
&, वह यथार्थं है| ४॥ जिककेश्रा्रयको देवता श्रौर मनुष्य प्राक्त हहे 
है", मे उखको उपदेशिका हू । जिसमे चाह, वही मरी छपा से बलवान, 
मधावी, स्तोता श्रौर कवि हो खकता है ॥ £ ॥ [-११] 


प्रह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 

ग्रहं जनाय समद कृरघोम्यह्‌ चयावापूथिवी स्रा विवेश ।॥६।। 

ग्रहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रौ । 

ततो वि तिष्ठ भुवनानु विश्वौतामू चां वष्मणोष स्प्ज्ञामि ।७५। 

भ्रहुमेव वातवे प्र वाम्यारभमाणा भवनानि विर्वा । 

परो दिवा परएना प्रथिव्येतावती महिना सं बभूव ॥८।१२ 
स्तुतिर्यो से विञ्ुख पुरषो का सहरक्रतेको दच्छासे इन्द्र जव 

घजुष ग्रहण करते है", तब मेँ उनके धनुष को दद करती हु । नैं ही श्राकाश- 

पृथिवी में भ्याक्च होकर मनुष्य के लिषए सग्राम करती ह ॥ ६ । रैनि श्राकाश 


को प्रकट कियाद, इसलिए मै उसके पिताके समान दः! इख जगत का 
मस्तक वही श्राकाश दै! मँ सुद्के जल में निवास रती है योर वही 
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स बढती हं । मै अपने ऊंचे शरीर सः स्वगःका स्पश करती द| ७॥ 
मं जन लोकों को स्चती हं, तब वायु के समान विचरण करती हं । मं पनी 
महिमा सः मदिमामयी होकर श्राकाश परथिवीका उर्लंघन कर चृषीर्ह 
1 ८ ॥ {५२ 
घर्तं १२६ 
( छषिः--दुस्मलवर्हिषः एंलूषिः, श्रह सुरा वामदेव्यः! 
देकताः-- विश्वेदेव; । छन्द्‌ः--ृहती, त्रिष्टुप्‌ ) 

न तमहो त दुरितं देवासो श्रष्ट म्यम्‌ ¦ 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयन्ति चर्एपे श्रति द्विषः ॥ १॥ 
तद्ध वयं ब्रृणीमहे वरुण॒ मिव्राय॑मन्‌ । 
येना निरंहसो यूयं पाथ नेथा च म्यंमति द्विषः ॥२॥ 
ते नूनं नोऽयभ्रूतये वरुणो मित्रो श्रयेमा । 
नय्ष्ठाडउनो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पष्यति द्विषः \1३॥ 
यूयं जिन्व परि पाथ वरूणो सितो श्रथंमा। 
युष्माफ शमेखि प्रिये स्याम सुध्ररीतयोऽति द्विषः ॥\४॥ 
प्रादिः्यासो भ्रति चिधो वरुणो मित्रौ अर्यमा । 
उग्र मरुद्भी रद्र हूुवेमेन्द्रमशिन स्वस्तयेऽति हषः ॥५॥। 
नेतारऊषु णस्तिरो वरूणो सित्रौ श्रयेमा । 
श्रति विश्वानि दुरिता राजानश्चषेणीनासति द्विषः ।६॥ 
शुनमस्मभ्यमूतये वरुणो मित्रो भ्र्य॑मा । 
रामं यच्छन्तु सप्रथ ्रादित्यासो यदीमह श्रि हविषः ।॥७॥ 
थथा ह्‌ त्यदस्वो गौरयं चित्पदि षितुमस्रञ्वता यजत्राः । 
, एषो इव रमन्पुञ्चता व्यंहः प्र तायेभ्ने परतरं न प्रायः 1८) १३॥ 

हे देवगण { शअय॑मा, मित्र, चरण जिसको शन्‌ से रक्ताक्रते दै, 
उसका अमंगल नद्य होवा भर एप भी उसे नटीं सतता ॥ १ ॥ हे बस्य, 
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मित्र घौर श्रव॑सा } पव शौर शत्रु के पाश से मारी रक्ताकरो ॥२॥ वरुणः 
मित्र रौर शअ्रय॑मा हमारी श्ववर्य रवा करगे । हे देवगण! हमे शन्न से 
वचाश्रो श्रौर पा्पोकेपारले चलो॥३॥ हे वरुण, मिन्न श्रौर श्चर्य॑मा ! तुम 
न्नैता का कायः करने में कुशल हो। तुम विश्वके पालन करने वलि । हम 
शत्र से युक्त होते इए तुम्हारे ्राश्रय मं सुखी हों ॥ ४ ॥ मित्रावरुण, श्रादित्य 
चौर अर्यमा हमे शत्रु पाशसे रदितक्रे। हमश्त्र, के पशस चुटकर 
मगल लिए स्द्र, मरुद्गण ओर इन्द्राग्नि का श्राह्वान करते हैं॥ £ ५ 
मृण, भिन्न रौर ्रयमा हमरे मार्ग-दरंक है । वही हमे पर लगाते ह।वे 
पाको नष्ट करने में समर्थं दह ! यह सव प्रारियो क ्चध्पिति हमें शत्रो 
घे रकित करे ॥६॥ वरुण, मित्र मौर अयमा अपनी रक्ता्चो से हमारा 
कल्याख करे" । हम जिस सुख की. कामना करते हे, वह सुख हमें प्रदान करते 
इए शच्र के हाथ से हमारी रक्ाकरं ॥७॥ जनन उञ्वल वर्णं गौकरार्पि 
बन्धन मे डाला गया, वब यज्ञ-माग कै चधिकारी व्ञुग्ण ने उसे मुक्तं किया। 
हे ्रण्ने ! हमे दीर्घयु दो श्चीर परपसे बचश्चो॥म८५ [ १३ | 
प्रकत १२७ 
८ ऋषरिः--ङुरिकः सौमरो, रात्रिर्वा मागद्वाजी । देवता-- 
रात्नस्तवः । दृन्दुः--गायत्री ) 
रात्री व्यद्यदायती पुरुत्रा देव्य क्षभिः। 
विश्वा भ्रधिं श्रियोऽधत 1} १॥ 
भ्रोवंप्रा श्नमर्ह्ा निवतो देष्यु दतः 1 
ज्योतिषा बाधते तमः ॥ २॥ 
निरु स्वक्षारमस्कृतोषसं देव्यायती । 
भ्रपेदु हासते तमः ।॥ ३ ॥ 


सानोश्र्य यस्यावयंनि ते यामन्नविक्ष्महि । 
वृक्षे. न वसति वयः 1 ४॥ 
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नि ग्रामासो श्रविक्षत नि पटन्तौ नि पक्षिणः 

नि श्येनासद्िदथिनः । ५१३ 
यावया वृक्यं वृकं यवय स्तेनमम्ये , 

प्रथा नः सुतरा भव ।॥ ६ ॥ 
उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 

उष ऋणेव यातय । ७॥ 
उप ते गाइवाकरं वृणीष्व दृहितदिवः । 
` रात्रि स्तोमं न जिग्यूषे । ८ ॥ १४॥ 


श्रागसन करने वलौ रात्रि ने श्रन्धच्छार को विस्तृत किणि है| वह 
नत्र द्वारा अलंकृत शौर सुशोभित हुदै है ॥ १ ॥ दी्षिमती रात्रि श्रस्यन्तं 
विस्तार वाल्ली हीह | स्वर्ग स्थित देवताश्चौ श्रौर फाथिव प्रासिर्यो को इष 
रश्ने ही ्राच्छादित किया हे | ह्जिर प्रकाश कै उत्पन्न होने पर यर्धकार 
का नाश होगयां ॥२॥ श्चन वल्ली उषाको उक्ल रानि ने रपो बहिन के 
समान सक्त किया श्रीर्‌ प्रकाश के उत्ःन हने पर श्यन्धकार कानाश दहै 
गया ॥ ३ ॥ विदिर्या जैवे बृक्त पररैन बसेरा करती, रसे ही जिस रशि 
कै श्रागमन पर हम सुषुप्ति को प्रत हुए ये, वह रान्निदेवी हमारा मंगल करने 
वाली.हो ॥४॥ रानि के श्रागमन पर सब माम निस्तव्ध होगषएु । प्त, पश्चु 
मनुष्यादि सघ प्राणी श्चौर ॒द्रह्तवेग वाल्ला बाज पती भी श्त हकर सौ रषु 
९ ॥ हे राश्रिदेवी ! वृक, घ्की हमारे पास न श्रविं, रोरभीरम्रेधरसे 
बहुत दूर रहं । इस प्रकार तुम हमरे लिए कर्याशकारिणी हंश्रो ॥&॥ 
त्रिका ला अन्धकार दाग्या हे। उस अन्धकार में मेरे पाक की सब 
धस्तु" ठक गड हे। हे उषा { तुम छण का परिशोध करने श्रौर उससे सुक्त 
करने वाली हौ । उसी प्रकार तुम घोर श्रन्धकारसे भो युक्त कर्तीदहो॥ ७१ 
हे रात्रि, त॒म श्राकाशकी पुच्रीदहो। तुग्हारे गमन कालम, मँइसगौके 
स्मान स्तत को तुम्हरे निमित्ती कर राष्ट, शतः इसे स्वीकार करौ 
ध ८ # । [५४] 
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घ्रक्तं १२८ 

( छषि--विहव्यः । देवताः--विश्वेदेवाः । इुन्दः--जिष्टुष्‌, जगती ) 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतसखस्त्वयाध्यक्ष ण पृतना जयेम ।१। 
मम देवा विहुवे सन्तु सवं इन्द्रवन्तो मरुतो विष्डुरम्निः ! 


समान्तरिक्षमूरुलोकस्तु मह्य" वातः पवतां कामे श्रस्मिन्‌ ।२॥ 
मयि देवः द्रविणमा यजतां मय्याशीरस्तु मयि देदहू तः । 
द्व्या होतारो वनुषन्त पूर्नेऽरिष्टाः स्याम उन्वा सुतीराः ।।३॥ 


मह्य यजन्तु मम यानि हव्याकरुतिः सत्रा मनसो मे भ्रस्तु । 
एनो मानि मां कतमच्चनाहं विश्व देवासौ स्रधि वोचता नः 
देवीः षट ्बीरर्‌ नः कृण.त विश्व देवास इह वीरयध्वम्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ।५।१५॥ 
हे श्रम्ने { संग्राम के उपस्थित होने पर भुङे तेजस्वी कते । हम सुमह 
प्रदीक्त करके श्रपने देह को बलवान बनाते ह । मेरे सामने सब दिशागश्यो ङे 
जीव सुकरे । तुम जिप्के स्वामी हो, वह हम अपने'शत्रश्चौं कौ जीतने वाले 
हों ।॥ १॥ विष्छु, मरुद्गण, इन्द्र, अण्न श्नौर अन्य सव देवता-संग्राम भूमि 
मेँ मेरा पर अहण करे ' । श्रुकाश के समान प्रशस्त एूथिवी मेरे श्रनुकूल हौ । 
मेरी च्छा के श्रनुसार ही शच्च. भी मेरे सामने सुकरो ॥२॥ मेरे यत्त मे 
श्चाकर तक्ष हीने वाते देता सुरे धन प्रदान करे । मैं आशीर्वाद प्राक करता 
ह्मः देवतार््ये का श्राह्वाता होः । प्राचीन काल में जिन ऋषियों ने देव-याग 
श्वे ऋषिगण सुक पर कपा करे" । मेग शरीर स्वस्य रहे श्रौत मै सुन्दुर 
श्पर्यादि से सम्पन्न होऊ ।॥३॥ मेर थीय पदराथं देवतश्रों ॐ लिद्‌ अहु- 
यहो । मेँक्िसी पपके वश में न पड, । सभी दैवता प्रसन्न होकर सु 
श्शीर्वाद्‌ दै", जिससे मैं श्रपते अभिलषित देश्वयः को प्राक्त कूर सक ॥४॥ 
छ्याकाशा, प्रथिवी. दिन, रात्रि, जल, भ्रोषधि यह दुः देविर्थ हमें सश्द्ध कर । 
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है देवगण ! मुभे बलवान नाश्नो । हमारी सन्तान का श्रौर हमारा भी शरीर 
विध्न से बच । हे सोम ! शन्‌, हमाग्‌ नाश न कर स्फ ॥५॥ १५] 
भ्रमते मयु प्रतिनुदल्परेषामदन्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
प्रस्यञ्चो यन्तु निगरतः पुनस्ते मैषां चित्त' प्रबुधां वि नेरात ।६॥ 
धाता धाठ्णां भुवनस्य यस्पतिदे वं व्रातारमभिमातिषाहषर । 
इमं यश्चमश्विनोभा बृहुस्पतिदे वाः पान्तु यजमानं न्यर्थात्‌ ॥\७॥ 
उरव्यचा नो महिषः श्म यंसदरिमन्ह्वे पृरुहुतः पुरुक्षुः । 
स नः प्रजायौ हय॑इव मृष्येन्दरमानो रीरिषोमा परा दाः ॥।<॥ 
ये नः सपत्ना श्रप ते भवन्त्विन्द्रारिनिभ्यामव बाधामहे ताद्‌ 1 
वसो रश्ट्रा श्रादित्णा उपरिस्पृशं मोग्रं 
चेन्तारमधि राजमक्रन्‌ । २ ।। १६ ॥ 


हे अर्मे ! द्व होकर सब प्रकार हमारं रदक दध्र । तुस शतु 
ॐ श्कमण को व्यथः कर हमे बचाश्रो । हमारं शत्र अपनी इच्वुा-पतिं मे 
विफल छ श्रौरं यद्य से भाग जं । शतर्यौ की बुद्धि नष्ट ही जाय। ६ ॥ 
जौ द्द सृष्टि रवते बालौ कभी स्टार, जो. लोकों के स्वामी, रत्र रश्ओके 
जीतने बङ्धे रौर इमारी शता सूने बलि, मै उनकी स्तृतिस्रताद्ू ॥ 
दोन चशरिविनीङ्कमार, ब्दस्यति श्र ॑श्चन्य सब देवगण मेर इस यज को 
निर्वि्न सम्पूणं करं" । यज्नमान का कमं व्यथः नहो ॥७॥ जो महान्‌ तेज 
को प्राक होकर सहिमायुक्त हए, जौ विभिन्न स्थानो में निवास करते है 
जिन्हें सरव प्रथम श्रू पिया जाताहै, वे दन्द हमारा कत्याण करे । हे. 
इन्द ! वम हयशरवो क स्वामी हयो । इमी सुख-सन्तान से सौभाग्यक्षाली 
बनाश्नो । तुम हमारे प्रतिद्धल मव होना तथा किती प्रकार भी इमास अनिष्ट 
न करना ॥८॥ हमरे श्र इन्दर ॐ परभावसे वल्लायन करे । हम उष्टं 
इन््राम्नि की शनुद्ल्ता श्राह कर जीत लँ । आ्दिस्यगण, वसुगण घनौर सद्र 
गण सुस समान रुरो मे श्रेष्ठ बनाते" । वे इमे बक्ती, मेधावी सौर धनवान 
करे" ॥ ९॥ { १६] 


९५.७४ {श्र स} इर ७ {र १७ 


घक्त १२६ ८ ग्यौरहवों अनुक ) 

( छऋविः--प्रजापतिः परसेष्ठी । देवतवा---माववृत्तम्‌ । चन्द --चष्डिष्‌ ) 
लासदादीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नौ व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कहू कस्य शमन्नम्मः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ । 

न मृल्युरासोदमृतं न तहिं न राच्या श्रह्व प्रासीसकेतः। 
प्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चना २. 

तम श्रासीत्तमसा गूण्हुमग्र प्रकेत सलिल" सवमा इदम्‌ 

तुच्छ्य नाभ्वपहूतं यदासीत्तपप्स्तन्मह्निाजायतेकम्‌ 13 
कापस्तदध्र समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

सतो बन्धुमपति निरविन्दन्हू"दे प्रतोष्या कवयो मनीषा ॥४ 
तिरश्चीनो विततो र्मिरेषामधः स्विदासीदरपरि स्विदासीत्‌ 
रेतोवा श्रासन्मराहमान श्राषन्तस्वधा प्रवस्तालप्रयत्तिः परस्तात्‌ ॥५ 


के अद्धा वेद कं इह्‌ प्र वोचत प्राजात्ता कुत इयं विषृष्टः । 
भरव्देवा प्रस्य विपजनेनाथा को वेद यत श्रावभूवं 18६ 
द्य विद्ष्टियत श्राबभूव यदिषा दषे दिशं स) 
थो श्र्याव्यक्षः परमे व्योमन्त्सो श्रङ्क वेद यदिकषान्‌ वेदं ७१७ 
प्रलयकाल में यपत्‌ न्हथा । सन्य मदे उस स्मय नही या; 
थिवी ओर श्रक्छश' भी नहीं यथे! श्याकाश मे स्थित सक्षत्सेक भी नही 
ये ` तव. कौन "करय रहता था १ ब्रह्माण्ड कहा था ? गस्मीर जल. न्नी 
था? उप समप्रःच्मरत्व थौर समतव्व मी नदीथां । रत्रिं अः 
दिव्समी नद्य थे। वयसे न्य रौर आत्मा के श्रवलस्ब से श्कासं 
प्रश्चाम वाक्ते एकं ब्रङमान हीथ । उन अतिरिक्त सथ शव्यं थ ॥३२॥ 
सष्ि-रचनां से पूर अन्धररि ने श्वर छो श्र्रस शिप्रा 
इश्ा था! सव कुद चक्ञातथा | सत्र शभ्रोर अजल दी अल धा । वदं 
सव्य कट भो श्रविधप्रान वरा से उका था। वहीं पठ तव नष-के 


१ 
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भनाव से विद्यमान था ॥३॥ उस ब्रह्य ते सव॑ प्रथम सृष्टि-स्वना की ईच्छा 
की । उखमे सव प्रथम वौज का प्राक्व्न हुश्च । ते्ावीजेनों जे अपनी बुद्धि 
क द्वारा विचार करे च्चव्रकूट वस्त से प्रकट वस्तु कौ उत्पत्ति कल्पित की 
॥०॥। दविर वोज चछारणकर्ता पुरर की उच्पतति हु । फिर महिमयेः प्रकट 
हृद । उन महिमा का कायः दौर्नो पाद्व तक प्रशस्त इुश्रा । नीचे स्वधा 
क्लोरं उपर प्रयति का स्थान हुग्रा ॥५॥ ङ्त के वघ्व को कोद नही जानता 
तो उनका वर्णन कौन कए सकता है १३८ सष्टिका उस्व्ति-कारण क्यादै! 
यह्‌ विभिन्न सृषटिर्यो सवि उप्रादान कार्ण खे प्रकदीं ? देवग भी हन 
सृष्टया @ पश्चात्‌ दी उन्न इदे, तव कोन जानला है % यद स्ष्टि कर्द 
से उन्न हुई १ ५६॥ यद विभिन्न सृष्टौ कि प्रकार हुदै" १ इदे कंपने 
रचा १ इन सृष्टि्योके जो स्वामी दिन्यघाम ते निवास करते दै, वदी इनकी 
रचना क विषय में जानते दँ । यह भी सम्भव ह @ उन्दरै भी यह सब बावे 


॥ 


सातम ॥७॥ 
सृत १३० 

( ऋषि पसः भाजाकरयः । द वता--नावदरततय्‌ दन्दु-जाती, तरिश्प्‌ ) 
थो यज्ञो विस्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकमे भिरयायतः । 

ह्मे वयन्ति पितरो य श्राययुः त्र याप वयेत्यासते तते ॥१ 
परमां एनः तन्‌.त उच्कृएत्ति पुमान्वि तहने श्रधि लाके श्रस्मिनु 1 
दमे मया उव सेदुरू सदः सामानि चक्र स्तसरण परोतवे ।२ 
कासीलपमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं करिमसीसरिधथिः क श्रासीत्‌ 4 
छन्दः किमासीलपरउगः जिमुकथं यदेवा देवमयजन्त विश्वे ॥३ 
श्रमनरगयत्यभवत्सयुग्बोष्सिहया सविता स बभूव \ ` 

द्मनुष्ठभा सोम उवथेमहस्वान्बुहस्पतेव हती वाचम्वित्‌ ॥४ 
विराण्ितरावरूएयोरमिश्री रिनद्रस्य ्रषटविष् भागो श्रह्ः। 
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विश्वान्देवाञ्जगत्या विवेश तैन चाक्लृप्र ऋषयो मनुष्याः ॥५ 
चव्लृप्रे तेन ऋषयो सन.ष्या यज्ञे जाते पितयो नः पुराणे । 
परयन्मन्ये मता चक्षषा तान्य इमः यज्ञमयजन्त पूवे ॥६ 


सहृश्तोमाः सहद्यंदस श्रावृतः सहप्रमा ऋषय. सप्त दैव्याः । 
र्ग पन्थामनद्श्य धोरा ब्रन्वा लेभिरे रथ्यो न रश्मीच्‌ ।७।१८ 


सव चौर सूत्र को विस्तृत कर यज्ञ रूप वख कौ बनते है । देवताश्रौ ॐ 
` निमित्त कणु गणु अ्नेकौ च्नबुष्ठानों द्रा इसे विस्तृतं स्या गया । जो पितर- 
गण यज्ञ मे पथरि दहं, वही इव व्र कौ बनते इए कहते दै -- लम्बा इनी, 
तोदा बुनो ॥५॥ एक वद को लम्बा करते श्चौर दूरे पितर उसे चौड़ाई क 
लिए विस्तृत कर्ते दवै" । यह वख स्वग तक प्रशस्त हुश्रा है । सव उयोति- 
मानि दैव्रगण इस यज्ञ मंडपमें विराजमान है । इष बुनाई कै कायः में 
साम-मर्न्नोकादहीतानाबाना डउल्ाजता हे ॥२॥ देवतान ने जब म्रजा- 
पति का यक्त न्या त्व उप्त यक्ञ-की सीमा क्या थी? देवताश्च की मूर्ति 
केसी थौ? घृ्क्याथा ? यज्ञकी परिधिर्थोक्या्थी १ चन्द ौर उक्य 
कोनसेथे ? संकल्प कौन-पे दते थे? ।३ उष्णिक. इन्दु सविता 
सहायक था, गायत्रमै, इन्द्‌ च्रग्नि का सदायरू हु) ्रनु्टप चन्द्‌ सोमक 
अगुन हमा, उक्य चुन्द सुपः कासाथोदह्षा रौर बृहतो दुदु बरुहस्पति 
छा आचरित हुश्रा ॥४॥ व्रिरट दुन्दु भित्रावषण के सथ हुत्रा, च्रिष्प. 
छन्द इन्द्र, द्विवधश्रौर सोमका साधी बना, जगती दुः्र्‌ धन्य देवताश्नो का 
शत्रितहुप्रा। इष प्ररार छवि ने यज्ञ-कायः शिया ॥९॥ प्राचीन कालम 
जव यक्त॒का आरम्भ हुश्रा तत्र हमरि दृत्रज ऋषि सौर मनुध्येने विधिग्वक 
यज्ञ को सम्पन्न क्रिया । जौ प्राचीन काल में यत्तानुष्टाता हर, मै उन्द पते 
हृद्य रूप चत्त से इष्र समयदेलरहां ।दा दित्य स्प वज्ञे स्तोत्र रौर 

न्दौ को एकत्र कर बारम्बार यज्ञानुष्डान क्रिया भ्रौर तभी यकज्ञका काल 
निरिचत भियः । सारथि जेते रश्व के लगाम को ग्रहण करता है, उसी प्रकार 
मेवावी शछषिर्यो ने पृवरजो के श्रनुसार ही अनुष्ठान सम्पर्न किया ५७॥ 
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ष १३२१ (दसवां अुबाङ़ ) 
(षिः--पुकोतिः कारीवतः । देवता--इन्द्र; । दन्दः--चरिष्डुप्‌, ) 

रप प्राच इन्द्र विश्वां भ्रमित्रानपापाचो श्रमिभते नुदस्व । 
भरपोदीचो श्रप शूराधराच उरौ यथा तव शर्भ॑नमदेम ॥ १ 
ङृविद जं यवमन्तो यवं चिद्यथा दानयन्‌ पु वियूय । 
दहदेषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमौद्ति न जग्युः ।।द 
नहि स्वरुप तुषा यातमस्ति नोत श्वो विविदे सङ्खमेषु । 
गव्यन्त इन्र सद््राय वित्रा प्र्वावन्तो वृषं उाजयन्तः ॥ डे 
युं सुरामपङधि्रिना नयुचरावासुरे सवा। 
विपिप्राना श्रुमस्पती इन्ध" कमं स्वावतम््‌ ॥ 
पुत्रमिव पितरावश्िनोमेद्धावथुः कान्यै द्तनाशिः 
यत्युराम व्यिः शवोभिः सरष्वती त्वा मघवन्नभिब्णकृ. ५५ 
इन्दः सुत्रामा स्ववां ग्रयोभि; सुमु को भवतु विश्ववेदाः | 
बाधतां दषो प्रमं कृगोतु सु्रीधेष्य पतथः स्याम ॥६. 
तस्य वरं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्र सौमनसे स्याम } 
स बुरा सवा इन्द्रो श्रस्मे आराच्चिद द्रषः सतुतयुःयोतु 1७1१४ 

हे इन्द ! तुम शत्रश्रोके जीतननेयाले हो} हमरे चिं भोर. जौ 
शत्र. श्वस्थित दै, तुम उन्हें दूर भगाश्नो । हम तुम्हरे द्वारा विशिष्ट कल्पाय 
शो प्रक्तक ्ओोटसदासुवी रहे? जित कपर्नोके खेम जो उस्न होता 
है, वे अमे रष्जौ को एथ. एयक. कएञ्नेफ बारमें काते है, उषी 
परार हे इन्दर्‌ जौ ्रनुट्राता यत्नम नमस्कार मही काते अया जो रष 


व्तगिपुव हे, उप पापि केखायात्र को वाम्बार नष्ट करने वाके होर 
॥२॥ नित शषटमे एक चक्रदीदै, वद श्ट कभी अ्रएने गन्व्य स्थान 


१७७८ [ श्र ८ | श्च० | ७ वे० ३० 


कटो पाश्च नहीं ह वक्ता] उस शश्ट से संय्राम के अव्र प्र अन्र-लान 
की श्ाश्चा नहयीको जासर्तो। गौ, अथर, अव आौट्घनादिको कामना कने 
वाक्ते मेधावी पुरुप इन्द्र को मैत्री के लिर्‌ यत्न कषे दें ॥३॥ दे अश्चिनी- 
कुमारो ! चुम दोनो मंगलमय हौ | जव इन्द्रे नञ्युचि के साथ संमाम 
याथा, ततरतुम दोनो ने इन्द से भिज्ञ कर सोमपानि रौर रणर्चत्र 
मं उने सहायक इषु ॥४॥ दे श्धिनीङमारो | मातापिता जेत्रे पने 
पुत्रका पालन करते है, वैसे दी तुमने श्रेष्ठ सोम-रस को पीकर श्रपने बल से 
शन्द्कीरचाकी | हे इन्द्र! उत समय इुद्धिको देने बाली सरस्वती मी 
तुम्हारे ्रनुल थी ॥९॥ इन्द्र घव दै । वे देश्यं गान्‌ शौर भे रक्कः हे। 
वे हमारी रदा करे' र सुख प्रदान करे । वे शत्रर्ोकोदुर भगा कर 
हमरे भयको नष्ट करे । हमश्रष्ठ बल्ल को प्राक करे । यक्त कां भाग प्रा 
करने वाले इन्द्र की प्रलन्नता को हम पवे । वे हमसे हरं हर प्रकार सन्तुष्ट 
रे । वे हमारि निकटस्य नौर दुर देशीयशन्‌, को मारी दि से दुर 
करे ॥६।७ [१8 
घरक्तं १२२ | 
( छषि--शकपूतो नाधः । देवता--किगोक्ताः मित्रश), 
इन्द--दरहती, पक्तिः) 

ईजानमिद्‌ द्यौ तवसुरोजान भरुमिरभि प्रभरुषखि 
ईजानः देबावश्चिनावमि सुम्नैरवधंतास्‌ १ 
तावां मितराव्ररएा धारथलिक्षिती सुशुम्नेषितत्वता यजामसि । 
युवोः ऋणाय सख्यंरभि ष्याम रक्षसः ॥२ 
प्रधा चिन्नु यहिधिंषामहु वाममि प्रिय रेक्णः पत्यमानाः । 
दद्रा वा यदुष्यति रेक्णः सम्वारन्तकिच्स्य मघानि [8 
द्रकवन्यो श्रतुर्‌ सुधतं शोस्त्वं विश्वेषां वश्णासि राजा) 


मूर्धा रथस्य चाकम्नैतावतैनसान्तकधय्‌ क १४ 
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प्रस्मिन्त्स्वे तच्छत्पूत एनो हिते नित्रे निगताहन्ति वीरान्‌ | 
प्रवोर्वा यद्धत्तनृष्वः श्रियामु यज्ञियास्वर्वा ॥५ 


युवो मातादितिर्विचेतसा छैन भूमिः प्रयसः पृपूतति ! 
मरव्रश्रिा दिशिष्टन सूरो निनिक्त रदिमभिः 11६ 


यरं ह्यप्नराजावसोदत तिष्ठद्रयः न ॒धूर्वेद' कनषेदम्र्‌ । 
ता नः कणुकयन्तीन मेवतस्तरे श्रहुसः सुमे धस्तत्रं सर हृषः ॥७।२० 


यज्ञानुष्ठान करने वाज्ञेकेलिद ही दित्य धनको प्रक्षि होती दै 
ही एाथिव धनोंकौमी प्राक्च करता है ! अशिवनीकुमार उपे विभिन्न 
सुखा से सम्पन्न करते है ॥१॥ हे भिक्रायरण ! तुमने पृथिवी को धारण 
शिया दवै । हम श्रेष्ठ पेश्वय' की भरि केललिप्‌ तुम्दरात पूजन कते हे । 
यजमान से तुमने जो मेनीभाव स्थापितक्रिया है, उसके द्वारा हम श्प 
शत्‌ ओ पवित्रय पराप्त कटे ४२॥ हे मित्रश्चौर वरण देव्ता | कम्र 


निमित्त जवं हम यज्ञ साम्नी जुटे दै, तमो हम अपएमे इच्छति धनको 
ह्यन पस उपर्थित पति हें । यक्तमेंदान कने बाला यजमान जब 
धन प्राठ करता है, तन कीदं विध्न उपस्थित नहीं द्येवा ॥३॥ हे बक्तवान्‌ 
भिन्न देवता ! सूर्य॑मंडल स्थित सूथः का तेज तुमसे भिन्न है। हे सबके 
सयजा वर्ण ! तुम्डरि रथ छा शीष स्थान इषर दी अत दिखाई देग्हा 
है । यह यज्ञ दिक रात्रौ दा नाश कने व्राला {दै अदः श्कन्यणं 
इसा स्पशः भी नदीं कर सवा ५७॥ सुम शकप्ल का प्राप दुष्ट प्रति 
वाक्ते रापो कान कट । भित्र देवता मेश दित करने वज्ञे हो| वदी 
मेर शसीर की रक्ताकरने वाले हौं । हमार श्रे से श्रेष्ठ यत्तीय पदार्था की 
मी निच राक्र ॥९॥ हे सिन्नावर्ण ! तुमश्चदिहठिके पुज हो| तुप्र 
छ्मस्यन्तं मेघ्रायी दो) शाकाश्ूथिवी को जलल सै शोधित करौ नीचे के 
हष लोकुको श्रष्ठपदार्था से पृष करो खय की ररिमर्यो के द्रा 
सम्पू" लोकको सुल श्रारश्य प्रदानकरे प्रदा तुप्र अरैः बलस 
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सनक थधीश्वर हूए हो । तुम्हारा जौ रथ बन मं विचरण करता ३ै, वह रथ 
द्यरवां केद्वारा वहन करने यौग्य बने। जब सव शन कऋौध से शौलाहल 
कर) ठव नृमेध ऋषि विपत्ति से सक्त हं ॥७॥ 


दक्त १२३ 
(षि--सुदः पेजवनः । देवता इन्द्र; । चुन्द्--शक्वरी, क्तिः, तरि प्‌) 
प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शुषमचंत । 
भरमीके चिदु लोककृत्स द्ग समल्यु दव्राहास्माक' बोधि चोदिता ! 
` सभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ १ 
त्वं चिन्ह रवास्‌जोऽधराचो श्रहश्नहवम्‌ । 
भरशच रिद जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वायं तं त्वा षरि ष्वजामहं । 
नभन्तासन्यकेषां ज्याका प्रधि धन्वसु ॥२ 
विषु विश्वा प्ररातपोऽप्रोः त्चन्तनो षः! 
भस्ताति रत्रवे वधंयोनदन््रजिधांपतिया तैं राततिरंदिर्वशु 
नभन्ताग्यक्र षां ज्याका प्रधि धन्वसु, 1३ 
योन इद्द्राभितो जनो वृकायुरादिदेशति । 
गरत्रष्यद तमोंकृषि वि बाषो भ्रसि मासाहि। 
नंमन्तामन्यङ गां ज्याक्रा प्रधि धन्व ॥४ 
योन इन्द्राभिदायति सनाभि्थ॑श्च निष्ट्यः । 
भरवतस्य बलः तिर महीव दयौरध त्मना। 
नन्नन्तामन्यकेवां ज्याका प्रधि धन्वसु ॥१ 
वयमिन्द्र त्वायवः सखित्वमा रमाम 
ऋतस्य नः षया नयति विश्वानिदु | 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका , प्रवि धन्वसु ॥६ 
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भररग्यसु त्वममनरतां शिप्नया देहृते प्रतवर जरतं । 


॥॥ 


ग्रच्छिद्रोध्नी पीपयद्यथा नः सहुखधारा पयसा मही गौः ।७।२१ 


इन्द्र के इथ के श्रागे उनको सेना उपस्थित है । तुम उक्ल सेना का 
भते प्र्मर पृजन करो । सग्राम भमि में शन्‌ जव समीप श्चाकर युद्ध करता 


है, तव इन्द्र पीडे नही' ह्वे श्रौर ब्रम को मार डालते है । बही इन्द्र हमर 
स्वामीदहें। वे हमारी श्चोर ध्यान दे" । उनके प्रमावसे शग्श्रौ की ध्या 
हूर जावे ॥१॥ निम्न स्थानम जाती हुदै जलराशिको है इन्द ! तुसने 
ही प्रवाहितश्िया है। त॒मनेही मेव को विदीख ध्या। शग तुम्हं हिति 
नहो कर सकता, क्योकि तुम क्सि के द्वारा नहीं जीते जा सक्ते । तुम 
ससार का पालन करने वाज्ञे हो । हस तुम्हं सवते श्रधिक मानकर तुम्हारी 
सेवा मे उपस्थित हष ह । तुम्हारे प्रभाव से शन्र््योकीञ्या टूट जाय ५२॥ 
अदानशूोल शान्‌, हमारी ष््टिसे श्ल होजाय । हमारी द्वस कामना 
करने वाले शञ््ोकासहारकरो | जब तुम दैने की इच्छा करो, तव हम 
धन प्राक्त कर । शनूर््रो की इया टूट जाय ॥३॥ हे इन्दर | नौ संड्या के. 
समान दहसक-व.त्ति वाल्ञे प्राणी हमार सव श्रोर विचरण करते हँ; उं 
मार कर एूथिवी परर गिरादुो । बयोकि तम श्नार्भोको स'कटग.स्त करते 
भरौर उन्दंर्रतिहौ। उन नभ्नुर्ोकी ज्या टूट जाय ॥४॥ हे द्द्र ! दम 
निर्म शरणी के, समान जन्म चले जो शञा, हमारा अनिष्ट चिन्तन कर,उनको 
बेसे ही श्रघोगति दो जसे आकाश से सभी पदाथः नीचे रहते दै । हे इन्द्र ! 
हमार राना की जया दिन्न हौजाय ॥९॥ हे इन्द्र ! हम तुम्हार अाज्ञानु- 
वतीं हँ । हम तुम्हारो मैत्री के ल्लिएु सदा यरनशील रहते है । तुम हमें पुखय 
माग पर चलने वाला करो । हम सभी पर्पो से सक्त हों । हमार शत्रो 
कीञ्याटूटजाय। हे दइन्द तम हमरो चह यतन बताश्नो, जिसको स्तुति 
केरे वलते कौ कामना सिद्ध हो+ थिवीरूपिणी यह सुविस्तीण' गौ महान्‌ 
स्तन वाली होकर सहन धारा से दूध सींचे श्रौर हमें वक्ति भदान करः 
॥७॥ 
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ष्रक्त १३४ 

८ ऋषिः--मान्धाता यौवनाश्वः, गौघा । देवता--दृन्दः ४ 

दन्दः--पड. कति ) 
उभे यदिन्द्र सेदसौ भ्रापप्राधोषाइव 1 
महान्तं व्वा महीनां सम्राजं चषंणीनां 
देवी जनित्रयजीजनद्‌ भद्रा जनित्छजीजनत्‌ । १ ॥ 
प्रव स्म दुर्हणायतो मतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
प्रधस्पद' तमीं कृधि यो श्र्मां ्रादिदेशति 
डेदी जनिन्यजीलन दूदा जनित्यजीजनत्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रव त्या बहुतीरिषो विश्वश्चन्द्रा श्रमिक्रहूच । 
शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विश्वभिरूतिभि 
दवी जनित्यजोजनद्‌ मद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ ३॥ 
प्रत यत्त्वं शतक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुषे । 
श्यि न सुन्वते सचा सहल्तिणीभिरूतिमि 
दवी जतिञ्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ ४॥ 
श्रव स्वेदा इवाभितो विष्वक्‌पतन्तु दिद्यवः । 
दूर्वायाइव तन्तबो व्यस्मदेतु दुर्मति 
दै वी जनिश्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ ५ ॥ 
दीघ" ह्यङ्कुशं यथा शक्ति बिभषि मन्तुमः । 
पदे ण मघवन्पदाजो वयां यथा यमो 
देवी जनित्यजीजनेद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ ६ ॥। 


` सकिदे वा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ! 
पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्रामि सं रभामहे ।॥ ७1३२२ 
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हे इन्द्र | उषा के समान्‌ तुम भी पराकाश-पएथिद्ी को श्रपने तेजसे 
भरदेतेहे। तुम मनुर््योके ईश्वर श्रौर महान्‌ सेमी महन्‌ हौ। दुम 
पनी कट्पाणमणी माता श्रदितिकी कोख से उत्पश्च इष्हौी॥१॥ दहे 
दन्द! जोदुष्र स्वभाव षाला व्यक्ति हमारे बधक इर तरा कर्ता है, वह॒ 
महाबली होतो भी तुपर उसे बलदीन करदेतेहौ। तुम हमरि अनिष्ट चित 
शक्न को एथिवी पर निरातेहो। तुम श्चपनी कल्याणमयी साता द्वारा उस्पन्न 
इपहो॥२॥ हेडइन्द्र! तुम शत्रर््रोका नाश करने वाले एवं श्रव्यन्त बली 
हो । सवर सुखी कने वाज्ञे श्रपते महान्‌ अम्नको श्रपने व्ल्लसे हमारी 


श्रोर भजो श्रौर हमारी रक्षभी करौ । तुम श्रपनी मङ्लमयी माता द्भारा 
उपपन्न हुएहो॥३॥ हेन्द्र! तुमने सेकडो कमंश्ियि है । तुम अव 
परिभिन्न प्रकारके अन्नोको प्ररिति करते, तब सोम याग करने वाक्त 
यजमान का श्रपनी श्रप्ठीम महिमासे पालन करतेहो। ठतुमदही उसे षन 
प्रदान करते हो । तुम श्चपनी मङ्गलमयी माता द्भारा उत्पन्न हए्हौ॥8॥ 
सते स्वेद सय श्रोर गिरतादहै, चसेदही इन्द के आयुध सव रौर शिरे! 
श्रायुघ सबको भ्याप्त करने वल्ञे हो । हम बुद्धि से मुक्ति पावै । तुम श्रमी 
अङ्गलमयी मावा श्रदरिति कौ कोख से उत्पन्न हुषहो॥४६॥ हे दन्द { दुम 
हान्‌ रेशवयं बालत श्रौरं मेधावी हो । चरंश जेसे हाधी को वश में रखा 
है, वैसेद्यी बश में रखने बले शक्तिः नामक श्ायुधको तुम घरण करते 
हो । श्रषते ्पौर्नोसे चाग जे इक की शाखा को सींचता है, उती भकार 
घुम अपने युध से लींचकर शत्र को धराशायी कते हो । हुम अपनी 
भङ्लमयी मावाकी कोख से उस्पन्न हएहोधक६्॥ दै देवगण ! शुष्हति 
कम॑ में हम कों शटि नहीं करते । हमरे काय बँ शिधिलिता णा उढा- 
सीनता का पुट नरी है। हम विधि पूवक शरोर मन्त्रो दारा अनुष्टान र्म 
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करते हैँ । हम यक्तीय पदार्थौ को एकत्र कर अनुष्ठान कौ सम्पन्न करते ह 
४७५ [ १२ 


र्तं १३१५ 

( छषिः-कुमारो यामायनः । देग्ता-यमः | दन्दः--अनुष्टुष्‌ ) 
यस्मिन्वृक्षे सुपलाक्ञे देवै; सम्पिबते यमः । 

ग्रत नो विश्पतिः पित्त पुराणां प्रन वेनति । १५ 
दुरा श्रनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया ! 
भ्रसूयन्नम्यचौकशं तस्मा श्रस्पृहुयं पनः ।॥ २॥ 

यं कुमार नवं रथमचक्र' मनपाङसोः | 
 एकेष विश्वतः प्राद्चमपश्यन्नधि तिष्ठसि 1! ३ ॥{ 

यं कुमार प्रावतंयो रथं विप्रेभ्यस्परि । 

तं सामानु रवतत समितो नाव्याहितम्‌ । ४ ॥ 

कः कूमारमजनयद्रथं को निव॑तैयत्‌ । ` 

कः प्वित्तदय नो बर यादनुरेयी यथामरवत्‌ ।॥५१॥. 
यथाभवदनुदेयी ततो ग्रग्रमजोयत । 

धुरस्ताद्‌ बरुवन श्राततः पश्चान्निरयण्ं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इद यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 

इयमस्य धम्यते नानेरयं गोभिः परिष्कृतः ।॥ ७। २३ 


खुन्दर पत्तं से सुशोभित जिस इत पर देवताश्चो के साथ बेहे हृषु 
दमेसोपपान कत्ते, मै उषो उर्पर जकावेू। चमो श्रफते प्रां 
क¡ सथो होऊ । इपपे हमरे पिताको कामना पूणंहोगो ॥१॥ मैते 
भरपने पितवाकी दया रहित श्प पुरर्षौ का साथी' होने वाली बते प्रति 
बिरक्छि प्रक्टकी थी। शन्तु चन रेने उस्र विरक्िणे व्याग कर लु- 
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वातिस्याश्वो वायः सखेथो देवेषितो सरुनिः । 

उभौ सथद्रावा क्षेति यश्च पूवं उतापरः ।।!५॥ 
प्रप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरत्‌ । 

कशी केतस्य विद्वान्त्सखा स्वादुमेदिन्तमः ।' ६ ॥! 
वायुर्मा उपामन्थत्पिनष्टि स्मा कुनन्नमा 

केशी विषस्य पात्रेण य॒द्र्‌द्रणापिबत्सहु 1 ७ २४ 


श्मनि श्रौर सूं जल तथा शआ्आकाश-एूथिवी के धारणकर्ता दे । वही 
न्प जगत्‌ च्छो अपने प्रकाश से परिपू करते द । यही उयोति केशी रूप 
छे वर्ितिहै५9॥ वातरखन्‌ वंशज षि पीत बर्कल धारण करते दै यौर 
देवत्व को प्राक्त होकर वाध वेगसे गमन करनेमें क्षमं हुए ॥२॥ 
मओ घव लौकिक म्यव्हारौ का स्याग कर दिया) श्रव हम उन्मुक्त होगए । 
हम दायुसेभी ऊचे च गु) हमारी ्रात्मा वाश्रु में मिल गहै । तुम 
हमरे देह रोद्ध देख्वेही\३॥ वे ऋषिगण आकाश में उड कर सव 
पृ रथ को दे्ठने में समथः ह) जहौ जितने देवता निवास करते ड, बे सबसे 
स्नेह करने वलै ध रधु के समान ह वे खत्याचरण करते हए ही अभ्रतत्व 
को प्रष्ठ हर्‌ हं वे ऋरषिगख शश्च रूप होकर वादु माग पर विचरण 
करते दै\ वे व्यु के सहगामी इषु द । देवगण उनसे मिलने की कामना 
करते दँ ¦ वे पूवे-पशिम स्थित समदो मे निवास करने वाने ॥₹॥ 
अष्टर्‌ाशरो, गन्धर्वा श्चौर हरिणो मे विचरणशील केशी देव सभी जानने 
यंय विषयो क ज्ञाततां | वे रस के उत्पन्न करने वाज्ञे, सवे भित्र नौर 
सुख प्रान करम वाक्ते हं ।। ६। जब केशी देवता रद्र के साथ जलल पीते 
द, तच वादु उस्र जल को कम्पित करते है ओर कठिन माध्यमिकी चाक्‌ को 
सीण करते हे | ७ ॥ [ २४ ] 
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१२५७ क्त 
( छषि--ष्चपरय एुक्वाः । दे वता-विर्वेदेवा । कन्द~ब्रडुष्टप्‌ । 

उत देवा श्रवहि्तं देवा उल्नयथा वनः । 
उतागन्वकष देवा देवा जीवयथा पून. ॥ १ 
द्वाविमौ वातौ वात भ्रा सिन्धोरा परावतः । 
दक्षते ्नन्य श्रा वातु परान्यो वातु य॒द्रपः।॥ २ 
ग्रा वात वाहि मेषजं वि वात वाहि यद्रपः। 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत दूयसे ॥३ 
ग्रा त्वागमं रशन्तातिभिरथो प्ररिष्टतातिभिः। 
दक्ष ते मद्रमाभषें परा यक्ष्मं सुवामिते।। ४ 
त्राथन्तामिह्‌ देवास्त्रायतां मरुतां गणः । 
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा अ्रसत्‌ ॥ ५ 
ग्राप इटवा उ भेषजोरापो श्रमीवचातनीः । 
प्राप: सर्व॑स्य मेषनीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ।। ६ 
हस्ताभ्यां ददयाखाभ्यां लिहा वाचः पुरोगवी । 
प्रनामयल्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्षक्ाससि ।॥ ७।२५ 

हे देवगण ! मुक भिरे हुए को उन्रत करो । सुरू श्पराधी को अपग 
सुक करो । हे देवताश्च ! मुक उपासक कीश्ायु को दीघं करौ ॥१॥ सघ्युदर 
के स्थानत्कदौ वायु प्रवाहमान हँ । हे स्तोता ! एक वाथु तुममें बल्ल भर 
दे रौर दृसरी वायु तम्हरे पापों को नष्ट करदे ॥२।। है वायो ! हम इस ओर 
प्रवाहित होकर ओरौषधि को यहाँ लानो श्रौर जो हमि ्लिएु अ्रमंगल क 
कारण है उसे यसे दूरज्ञे जाश्रो । हे वायो! छम भेषज स्प हौ शौर 
देवताश्रो के दूत रूप से सर्वत्र गमन करते हो ॥३॥ दै यजमान ! मै तम्हं 
हिसा से वचने वाली रक्ताश्नों के साथ कल्याण. करने के लिणए्‌ यहं श्राया) 
मने तुममेंश्रष्ठ वल स्थापित करनेकाकायं मी क्ादहै। मैं तम्हरि सभौ 
को भी दूर कर रहा हँ ॥४॥ देवग, मरुद्गण श्चौर संसार ॐ सक शाखी 
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इसके ध्नुष्टल हौं । यह वुरष श्चारोग्य-लाभ करे ॥९॥ जल श्रौषधि सूप दहै, 
यह सभी रोगों को दूर करने वाली ओषधि के समान गुणकारी है । यही जल 
तम में ओऽधि के सब गुण स्थापित शूरे ॥६॥ वाणः के साथ जिह्वा गति करती 
हे । दोनों हाथ दल च्र॑गुल्ियो से युक्त दँ । मै तुम्हारे रोगकौ दूर करने के 
क्लिएु पने दोनों हाथों से तुम्हारा स्पर्शा करता ह ॥७॥ [२५] 


१२८ क्त 


( छषि-अथङ्ग रवः । देवता-~इन्द । दन्दः -जगती | ) 
तव त्य इन्द्र सख्येषु वह्वुय ऋतं मन्वाना व्यदर्दिरूबलम्‌ । 
यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्मन्नह्यश्च दंययः १ 
ग्रवासजः प्रस्वः श्वञ्चयो निरी्ुद्यज उस्रा ्रमिवो मधरु प्रियम्‌ | 
श्रवधयो वनिनो प्रस्य दंसस्ता शुशोचसूय ऋतजातया गिरा ॥२ 
वि सूर्यो मध्ये श्रष्रुचद्रथं दिवो विददृदास्य प्रततिमानमार्यः। 
हष्ष्टानि पिप्रौरपु रस्य मायिन इन्द्रौ व्यास्यच्चक्रवां ऋलिश्वना।। ३ 
प्रताधृष्टानि धृषितो व्यास्यन्िधीःरदेवां श्रमृणदयास्यः । 
मासेच सूर्या वबु पूयेमा ददे गृणानः शत्र रण्यणादिरक्मता । ४ 
प्रयुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दाशद्दरत्रहा तुज्यानि तेजते । 
इन्द्रस्य यच्रादविभेदभिरनथः प्राक्रामच्छुन्ध्यु जह्‌ादुषा श्र": ५ 
एता त्या ते श्रुत्यानि केवला यदेक एकमकररो रयन्ञम्‌ । 
मासां विधानमदवा अधि द्यवि त्रया विभिन्तं भरति प्रथि पिता ॥।६।२६ 


दै इन्द्‌ तेम्हारा बन्धु प्रोक्त करने के जिए श्रनुष्टाताओ्ओ तने य्तय 

दव्य एकत्र कर बलासुर का वध हिया । उस्र समय तुम्हारी स्तुति की गह । 
तुमने कुव्स को सूर्योदय के दर्शन कराण श्रौर जल को प्रवाहित करं वृत्र के 
सव कर्मो को व्यथ कर दिया ॥१॥ हे इन्दर ! तुमने माता के ससान जलको 
खोंडा श्रौर पर्व॑तो में उसे मार्गं दिया । तुमने ही पव॑त स्थित गौश्चोकोरसछका 
र मधुर सोमरस का पान शिया । तुमने बृष्टि प्रदान द्वारा वो को युष 
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करिया । तुम्हरे ही कम॑ से सूर्यं तेजस्वी इए श्रौर श्र ठ स्तो्रो दारा तम्हारी 
स्तुति की गह ॥२॥ सूर्यं ने श्रपने रथ को काशमा पर अग्रसर क्रिया ॥ 
उन्होने देखा कि उपासक दस्युश्चो कौ हराने मे समर्थं नहं है । इन्द्र गे 
कजिश्वा से मेत्री स्थापित की श्नौर पिप्र नामक रास की माया का नाशा कर 
दा ।॥३॥ इन्द ने शन्रध्ोंकी विकराल सेनाश्रो का संहार कर डाला ) 
जसे सूयं भूमि से रस को खींचते दवै, वैसे ही उन्होने शच्रश्रों के नगरों ॐ 
धन को खींच लिया । इन्द्र ने उपासको की स्तुवियो को स्वीकारं कर अपने 
तेजस्वी आदुध से शत्र, को भूमि पर गिराया ॥४॥ इन्द्र की सेना से युद्ध 
करने मे समथं कोह नहीं है । उसने सब ओओर गमन करने वाक्ञे रौर शत्र. 
क} चीरने वाते वन्न से वृत्र को पतित किया । इन्द्र के उस वञ्चसि शत्रू, भय- 
भीत हों । जव इन्द चलने को प्रस्तुत षु तब उषा ने अपने शकट को 
चलाया ||९॥ हे इन्द्र † यह सव वीर कमं तुम्हारे हयी कदे जाते है । तुमने ही 
यज्ञ मं विष्न करने वाज्ञे मुख्य राक्षस का हनन किया था । तुमने ही अन्तरि 
मे चन्द्रमा के गमन-मागं को बनाया । जव चत्र सूर्य क रथ के पिये को 
पथक्‌ करता है, तब सवके पितता स्वग॑लोक तुम्हारे द्वारा ही उस चक्र को 
भ्यवस्थित कराते है ॥६॥ (२ 


१२६ सूक्त 

( षरि ~ विश्वावसुदेवमन्धर्वः । देवता-सविता । चन्द-त्रिष्टप्‌ >) 
मयं रदिमहं रिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदर्यां जखम्‌ । 
तस्य पुषा प्रसवे याति विद्रान्त्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः 1} १ 
नृचक्षा एष दिवौ मध्य प्रास्त श्रापभ्रिवान्‌ रोदसी श्रन्तरिक्षम्‌ ] 
स विर्वाचीरमि चष्टे घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ ॥ २ 
सयो बुध्नः सङ्गमनी वदूनां विद्वा रूपाभि चष्टे शचीभिः । 
देवइव सविता सव्यधरमेद्रो न तस्थौ समरे धनानाम्‌ ॥३ 
विश्वावसु सोम गन्धवंमापो दहशचुषोस्तहतेना व्यायन्‌ । 
तदन्ववेदिन्दो रारहाण भ्रासां परि सू्ेस्य परिधी रपश्यत्‌ । ४ 
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विश्वावसुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः । 
यटा घा सत्यमुत यन्न विद्म धियो हिन्वानो धिय इन्नो शरव्याः ।। ५ 
सस्निमविन्दच्चरणे नदीनामपावृणोददुरो ग्रश्मव्रजानाम्‌ | 
श्रप्सां जन्थर्वो श्रमृतासि वोचदिन््र दक्षं परि जानादहीनाभ्र्‌ । ६ । २७ 
सविता देता ररिमयों से सम्पन ओर तेजस्वी दँ | उनके केश स्वरम 
हं । चे पृूददकीश्चोर श्राकर प्रकाश को प्रकट करते है । उन मेधादी के . उत्पन्न 
हने पर ही पूषा देवता भ्रागे श्रतिदहें। वे क्म्पूणं जगतके वष्टेः ¦ वही 
सन प्राणियों छी रक्ता करते हँ ॥१॥ सविता देव मजुष्यो पर श्रटुमरह करते हु 
श्टूयं मंडल में निवास करते नौर्‌ यावा परथिवी तथा अन्तरिक्त को श्रपने प्रकाश 
से ५२िपूणं करते हैँ । वह सब दिशाच्ों यर कोणो को प्रदित करते क्षौर 
वृं, पर, मध्य श्र प्रान्त श्रादि मागोंको भी प्रकाश देते हें ॥२॥ सूयं धन 
ॐ कारण रूप हैँ | सम्पत्तियां उन्हीं के आश्रय में एकन्र होती हैँ । देखने योग्य 
पदाथ को वे अपनी महिमा से प्रकाशित करते हें वे जिस कायं को करते 
दै, वह सिद्ध होता है । जह समस्त धन एकच होता है, वहीं वे इन्द्र के 
समान दण्ड के समान होते दें ।|३१ हे सोम॒ ! जब स्मित जल ने विश्वावसु 
को देखा तच वह पुण्य कर्मो के प्रभाव से श्रदूभुत रूपमे बह निकला । जल 
को प्रेरित करने बाले इन्द ने जब उक्त वात को जाना तच उन्होने सूयं मंडल 
का सव श्रोर से निरीक्त्ण किया ||४॥ जल ऊ रचने वाल्ञे विश्वावसु दिव्यलोक 
मे निवास करते है वे हमें सब बात बता । जो बात ज्ञात नहीं दै अथवा 
सत्य है, उसे जानने वाली हमारी बुद्धि की मी वे रक्ता करं ॥९॥ इनको 
नदियों के निम्न भाग में स्थित एक मेष दिखा दिया । उन्होने पोषणमय 
ह्वार को खोला । विश्वावसु ने उन्दं सब नदियों की बात बताई । वे इन्द्र मेघो 
क बल के भले प्रकार कता रै ॥६॥ [२७] 


१९० सुरतः 
( ऋष्रि-श्यगििः पावकः । देवता-अग्नि । छन्द - पक्ति, त्रिष्टुप्‌ } 
सरस्ते तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते घ्रचंयो विगावसो । 
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बरह्धानो शवसा वाजमुक्थ्यं देश्रासि दष्टे कद} १ 
पावकवर्चाः दुक्वर्चा ्ननूनवचा उदियवि भानुना) 

पत्रो मातरा त्रिचरयुटुपावसि पणल्ि रोदसी उभै॥२ 
ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धरीतिभिर्दिनः । 

सवे दपः सं दधुभू रिवपेसस्वित्रातयो वामजाताः । ३ 
इरज्यन्नम्ने ्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो न्रमल्यं । 

स दशौत्तस्य वएुषो वि राजसि पृणक्षि सानसि क्रतुम्‌ 1 ८ 
इष्कृत{रिमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 

राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥ ५ 
ऋतावानं महिषं विश्वदौतमरिनि सुम्नाय दधिरे परो जनाः) 
शरुत्क्णे सप्रथस्तमं त्वा दैव्यं मानुषा यग 11६} रन 


दे ्ण्ने ! तुम्हारा अन्न प्रशंसा के योग्य दै । इम्हासे ज्वाला ्र्ुत 
तेज वाली हँ । प्रकाल ही तुम्हारा धन दहै । तुम कथ करनेमें चकुरहौी श्रौर 
दानशील भ्यक्तिको श्रेष्ठ धन देने बाते हौ ॥१॥ दे अग्ने ¦! जन तुम मपे 
तेज क साथ उदय कौ प्राक्च देते ही, तन तुम्हारा वेज समी को पविद्न क्रत 
है । तुम आकाश-परथिवी को स्पर्श करते हौ । तुम उनके पुत्र ही रौर वे 
तम्हारी माता है । श्रतः तुम उनके सामने कीडाकरौ परध दे अन्ने { चुम 
मेधावी श्नौर हेज से उवपन्न हृषु हो 1 तुमे शरेष्ठ स्तृतियो के द्वारा प्रतिष्ठित 
करिया गया है । हमने विभिन प्रकार की यद्ध-सामग्री तमम हुत कौ ह ॥३॥ 
ह श्रण्ने ! तुम विनाश-रहित हो । सुम श्रपनो नवोदित र्शिमिर्यो सै शअलेकतं 
सोकर हमरे धरन की वद्धिः करो । तम श्र णर सूप वाजे होकर सवं फलद1त। 
ग्घ मे विराजप्रान स्ते हयो ॥४॥ हे छने ! तुम यज्ञ को सुशोभित करने चालः 
मेधादी, अज प्रदान छरने वा श्रौर श्र ष्ठ पदाथं समर्पित करने वाले ह) । 
तुम हमें श्र ष्ठ अन्न नौर सब फल उत्यन्न करने वाला चन प्रदान करो । 
हम म्हारी स्तुति करते हं ॥५॥ सुख की प्राह्वि ॐ लिए यक्त-योग्य, सवद्राक 
छलौर प्रवृद्ध रशि को सनुध्यो ने उत्पन्न क्लिया दहै} हे छण्ने ! तुम हिध्यव्वौकः 
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ऋ ह ॥ ४५४ ५ 
मे निवास करे बाज्ञे हो । तुम्हारा कान सब चावे सुनने में समथ है, इसलिए 
षव यजमान तुम्हारा स्तव करते हें ॥६॥ [द] 


१४१ सूक्त 
( छषि--चग्निस्तापसः । देवताः-विश्वेदेवाः । कन्दः-श्रवुष्टुप्‌ ) 
ग्रे श्रच्छा वदेह मः प्रत्यङ्‌ सुमना भव | 
प्र नो यच्छं विक्षस्पते धनदा श्रसि स्त्वम्‌ ।। १ 
प्र नो यच्छत्वयंमा प्र भगः प्र बृहुस्पत्तिः । 
प्र देवाः प्रोत सूनृता रायो देवी ददातु नः।॥ २ 
सोमं राजानमवसेऽग्नि गीभिहूवामहे । 
प्रादित्यानिविष्णु सूयं ब्रह्माणं च बहुस्पत्तिम्‌ ॥ ३ 
इन्द्रवायू ब्रहस्पति धुहवेह हवामहे । 
यथा नः सत्रं इज्जनः सङ्ख्यां सुमना ग्रसत्‌ । ^ 
अयमं बहस्पतिमिन्द्र दानाय चोदय । 
वातं विष्णु" सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ !॥ ५ 
त्वं नो श्रै ग्रग्निभित्रहय यज्ञ च वधय । 
नत्वं नो देवतातये रायो दानाय चोद्य।। ६।२६ 


हे नग्ने ! तुम हम पर प्रसन्न होश्र) । हमं उचित उपदेश. दी । दे 
घनद्‌ात्ता ! हमे घन दुन दो ॥3॥ चहस्पति, भग, ्येसा तथा श्न्य सब 
देवता, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरश्वत्ी के सहित आकर हमे धन द्‌ ॥२॥ 
बृहस्पति, विष्ण, सूय, श्रग्नि, श्रादिस्यगण, प्रजापत्ति श्रौर राजा सौम को 
हम अपनी रक्त के लिष आहूत करते हे (॥ इन्द्र, वाघ, इृहस्पति का 
श्ाह्वान कर्ने से सुख की प्राक्ति दती ह, इसलिए हम इनका आह्वान करते 
है । धन-प्ासि ॐ लिए सच हमारे अनुकल हो ५४१ हे स्तोताग्ण ! तुम 
बृहस्पति, इन्द, वायु, विष्णु, अयमा सविता ओर सरस्वती से दान की 
याचना करो 11५॥। हे अग्ने ! तुस समस्ते अभ्नियों से मिलरूर हमारे यन्तको 
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सम्पन्न करो श्रौर हमर स्तोत्र की बृद्धि कूरो । हमि यज्ञ मं धन-दाता. 
देवताभ्मौ को दान के लिए आहूत करो ॥६४ [२६] 
१५२ द्क्त 

( छऋषि--शा्मः । देवता--श्ग्निः । दुन्द-जगती) त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ ) 
भ्रयमग्ने जरिता त्वे श्रभूदपि सहसः सुनो नह्य न्यदस्त्याप्यम्‌ । 
भद्र हि रमं त्रिवरूथमस्ति त श्रारे हिसानामप दिद्युमा कृषि ॥ 
परवत्ते श्रमे जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुवना न्युज्जसे। 
प्र सप्तथः प्र सनिषन्त नो धियः परश्चरन्ति पञ्ुपाद्‌व त्मना।२ 
उत वा उ परि वृणक्षि वप्सदूबहौोरग्न उलपस्य रवधावः । 
उत चित्या उर्वराणां भवन्तिसाते हेति तविषीं चक्रूघाम।\ ३ 
यदद्रतो निवतो यासि बप्सल्पृथगेषि प्रगधिनीव सेना । 
यदा ते वातो श्रनुवाति शोचिवेप्तेव श्मश्रु वपसि प्र भूम ॥ ४ 
प्रत्यस्य श्रेणयो दश्च एकं नियानं बहवो रथासः । 
बाहू यदग्ने श्रनुममु जानो न्यङ्ङ्त्तानामन्वेषि भूमिम्‌ ।॥ ५ 
उत्ते युष्मा जिहतागृत्ते श्रचिरुचते श्रमे स्शमानस्य वाजाः । 
उच्छुवच्चस्व नि नम वधमान भ्रा त्वाद्य विवे वस्वः सदन्तु 11६ 
ग्रपामिदं न्ययनं समृद्रस्य निवेशनम्‌ । 
ग्रन्यं कुशुष्वेतः पन्यां तेन याहि वर्ता श्रनु ॥ ७ 
प्रयते ते प्राये दूर्वा रोहग्तु पष्पिणीः। 
हूदाश्च पुण्डरीकाणि सखद्रस्य गृहा इमे । ८।३० 

दरे ग्ने ! यह्‌ जरिता ऋषि तुम्हारी स्तुति करते हं} तुम्हारे समानः 
च्नन्य कोषः व्यक्ति हमारा स्वजन नहीं है! तुम्हारा निवास स्थान श्र प्ठ है 
हम तुम्हारे उत्तापसे दण्धन हौ, इषल्लिष् अपनी तेजस्वी अ्वालाश्नौ को 


हमसे दूर रसो ४१४ हे श्रस्ने { जव तुम अन्न की कामना करते इषु प्रकट 
सेते ह्ये तब पुम्हारी उत्पतन्ति अत्यन्त सुन्दर हादी हे। उम भद्रं के समाम्‌ 
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- सब लोक को सुशोभित करते हौ । दग्रे इधर-उधर रामनश्णील ज्वाला 
को देखकर इमि स्तोत्र प्रकट हष है| वे स्वाद्‌ प्ष्श्चों के स्वामी कै 
. समान अथ्रगमन बाली हयैती हे ॥२॥ हे श्नभ्ने ! तुम तेजस्वी दहो । तुम जलाते 
समय बहूत्त स्ते धणे कौ स्वयं ही छोड़ते हो । घन-चान्य सम्पन्न भू-भागको 
सुम अन्न-~रहित करदैते दही । इस प्रकार कोप करने चाली तुम्हारी ज्वाला 
के हम कोप-भाजन न हौ || ३॥ जव तुम बृं को उषरं नीचेसे दग्ध करते 
` हौ, तब लुटेरे के श्षमान प्रथक्‌-परथकं गमने करते हौ | जव तुम्हारे पीदवे वायु 
ध्वाहित्त हौता हे, तव तुम उस हरे-भरे भू-माग को उसी प्रकार श्रत्ने रहित 
कर देते हौ, जिस प्रकार नाई दादी मूषो को साफ कर देता है ।॥ अग्नि 
की ज्वाल्लारे' ्रनेक हे, पर यहषए्क स्थान को ही गमन करती हैँ} दै 
प्मण्ने ! तुम इन्के द्वारा सम्पूणं जंगल को दग्ध करतेहो श्मौर सुक-सुकः कर 
। उवे स्थानो पर चद्‌ जाते हयो ५९॥ हे रस्ते ! तुम्हरे वेज, बल ओर उ्वालाश्चं 
-का उद्यो तुम ऊषर नीचे जाश्रो श्राश्रो | समी वता तुमसे मिले । 
-हम तुम्हारी स्तुत्ति करते हैँ ॥६॥ [३०] 


१४२ हकत 
( ऋषि-~च्न्रिः सांख्यः । देवता-श्रश्िनौ । दन्द -श्रयुष्टुप्‌ । ) 
त्यं चिदतिमृतजुरम्थंमश्वं न यातवे । 
कक्षीवन्तं यदी पुना रथंन कृशुथो नवम्‌ ॥ १ 
त्यं चिदश्वं न वाजिनप्ररेखवो यमल्नत । 
हृष्ट ग्रन्थि न वि ष्यतमत्रि यविष्ठमा रजः ।} २ 
नरा दसिष्टवत्रयै शुभ्रा सिषासतं चिथ: | 
ग्रथाहिबां दिवो नरा पुनः स्तोमो न विशक्षे।३ 
चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुततिरदिविना । 
श्रा यन्नः सदने पृथौ सुमने पषथौ नरा [४ 
युवं भज्य सखद्र श्रा रजसः पार ईतम्‌ । 
यात मच्छ पर्नात्रिभिर्नासिव्या सातये कृतम्‌ ॥ ५ 
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श्रा वा सुम्न: इ्ंयूदव मंहिष्ठा विश्ववेदसा । 
समरमे शरूषतं नरोत्सं व॒ पिप्यूपीरिषः + ६॥ १ 


ठे श्रश्िनीङमारे ! चत्त कस्ते-कस्ते ही मदर्धिद्ृद्धदहा गषु, तुम दोना 
ने उन्हें शमश्च के समानं गन्त्य्‌ स्थान प्र पष्खने वाद्या डना दिया । कचीवान्‌ 
ऋषिकलो तमने जौ युवावस्थः प्रदान की, उड जीण रश क्रो नवीन करदेनेके 
समान थीश्र १॥ अत्यन्त बली शच्र्थोने न्रिको द्रु तगासी अश्च के 
समान वाँधरखाथा } जद चदु मनँड को खोलना कठिन होता हे, वसे कूडिन 
वधन से तुमने अत्रिकोद्ुदाया! तववे युवा पुरुष के ससान. श्वपने स्थान 
को प्रा हष ॥२॥ इहे अश्चिद्रय ! तुम उञ्ञ्वल वणं वाज्ञे श्रौरनेता हो? 
महरपिश्त्रि को बुद्धि देने की कामना करो । जव तुम रेखा करोगे तव मै छिदि 
तुम्हारी स्दुति कश्गा ॥३॥ हे अधिनीङुमारो! तुम शरेष्ठ अन्न बाल्तेही। 
हमरे महान्‌ यक्ञ क आरम्भ मे होने पर जव तुमने उसकी रक्ता की, तव हमें 
यह ज्ञात इश्या कि तुमने हमारे स्तोन्न को स्वीकार कर कतिया है ॥ ४॥ सञयुद 
की तरङ्गं पर इूबते उतराते धुज्यु केलिये त॒म पंख वाली नाव ङ्धेकर गे 
श्रौर समुद्र से उसे पार लगाकर अनुष्ान करने की सामथ्यं दान की ॥ ४ 
दे श्रश्िद्वय ! तुम सबके जानने ब्ग श्नौर नेता हो! ठुम दाता होकर अपने 
धन ॐ सहित हमरे यत्त मेँ आगमन क्रो! असे दृष से थन पृण होकादहे, 


वेसेहीतुम ह्मे धनसेपू्णंकरदो॥&॥ [१] 
१४५ षस्त 


( छषि--सुप्य॑स्ताच्यं पुत्र ऊध्वेकरशनो दा यासायनः । देवता--इन्द्रः । 
ंन्द--गायत्री, हती, पंक्छिः ! ) 
ग्रयं हि ते भ्रमत्य इन्दुरत्यो न पल्यते । दक्षो विश्वायुवंधसे ।! १ 
ग्रयमस्मासु वान्य क्रद्ुवंस्यौ दास्वते । 
ग्रयं विभत्यु्वकृश्षनं मदमृष्ने ठृव्यं मदम्‌ ॥ २ 
बृषुः श्येनाय कृत्ठन श्रासु स्वासु वसगः । श्रव दीषेदहदुवः। ३ 
यं सुपणः परावतः श्येनस्य पत्र श्राभरत्‌ | 
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शनचक्र यो द्यो वततंनिः 1! ४ 
यं ते श्येनश्चाई पदृकं पदाभरदरुणं मानमन्धसः । 
एना वयो वि तायर्जीवस एना जागार बन्धुता ॥ ५ 
एवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषु चिद्धारयाति महि त्यजः । 
क्रत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्रत्वायमस्मदा सुत ॥ ६।२ 


हे खष्टि रचयिता इन्द्र ! यह अग्रत के समान मधुर सोम तुम्हारी 
क्री श्रश्च के समान गमन करता है । यह सौम बल काश्चाश्रय खूप शौर 
प्रण के समानदै॥१॥ इन्द्र दानशील हें । उनका वन्न प्रशंसनीय -है। वे 
हन्द उद्धवक्ृशन नामक स्तोता के रक्तक दँ । थग के समान यहभी 
रच करने याज्ञे का पालन करते दँ ॥ २॥ यह तेजस्वी न्द्रं श्रपने यजमानो 
४ पास भले प्रकार गमन करते दँ । मुम सुपरश्मेन छषि के वंश को उन्होनि 
गरली मति प्रघृद्धक्ियादहै ॥३॥ श्येन अत्यन्त दुर देशसेसीम कोक्ते-. 
प्राये । यह सोम सभी अ्रयुष्टानों लिए श्रेष्ठे) वह ब्न्न-वध केलिए 
त्साहवद्धन करता दै ॥८७५। बह लोहित वणं वाला, र ट दर्शनं शौर देव- 
वेसु द्वारा वध्य दै ४ उसे पने पज्जे में रखकर ले श्रये | दे इन्द्‌ ! 
ख सोमको रस, प्राण ओरं परमाय प्रदान करो ्जौर सोम के निमित्त 
मसे भी मित्रता स्थापितकरोध९॥ जब दन्द सोम-पान कर लेते है, तव 
| हमारी मजे प्रकार र्ता करते दहें। दे श्रष्ठकर्मा इन्द्र ! हमें यत्त के लिए 
त्र श्रौर श्वाय प्रदान करो । यह सौम यज्ञानुष्टान के निमित्त ही निष्पन्न 


त्या गया है ॥ ६ ॥ [२] 
१४१५ घूक्त 
८ ऋषि-इन्द्राणी ¦ देवता -उ पनिषत्सपरनीनाधनम्‌ । छन्द--भनुष्टुप्‌, 
पक्तिः। ) 


मां खनाम्योषधिं वीषूधं बलवत्तमाम्‌ । 
यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पत्तिम्‌ ॥ 
प्तानपणं सुभगे देवजूते सहस्वति । 
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सपत्नीं मे परा धम पतिमे केवलं कूर ॥२ 
उन्राहमरत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः। 
प्रथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥३ 
नह्यस्या नाम गृभ्णामि नो भ्रस्सिन्‌रसते जने) 
परामेव परावतं सपट्तीं मसयामसि ॥ ४ 
ग्रहुमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहिः । 
उमे सहस्वती भूत्वी सपत्नीं मे सहावहै ५ 
उप ते्धां सहूमनाममि त्वाधां सहीयसा । 
मामनु प्रते मनो वत्सं सौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ६! ३ 


मै उस श्न्यन्त युख्वती, लदारूपिसी श्ौषधि को खौदंत ह । इसकैः 
द्रारा सपत्नी षो क्लेश द्विया जनता हे छौर पति को आकरिति शिया जाद्‌ 
हे॥१॥ हे ओषधि! तुम्हारे प्त का ण उवा दै । लुम पति काप्रेमः 
प्राक्त करने में कारणरूप हो) बुम्हं देवताते दही इ योम्य बनाया हे 
तुश्हारा तेज श्रस्यन्त तीच्छ है । तुम मेरी सपत्नी ( क्षत ) को य्य से दूर 
करो शौर मेरे पतिक मेरे वश में रहने वालाक्रो॥२५ हे नौषधि तुम 
सवेश्रष्ठहो। मैभी तुम्हारी कृपा से ण्युर्खे( में अरमुख हौज । मेरी सपत्नीं 
निकृष्ट से निकृष्ट हो जाय || ३॥ सपत्नी क्सीके किष प्रिय नहीं होती, 
इखलिष्‌ मै श्रपनी सपत्नी का नाम तक नहींलेती। मै उसेदूरसेभी दृ 
मेज देना चाहती ह ॥४॥ हे ओओषधि ! तुम श्रदूखुत श्क्ि वाली दहो। मेरा 
साम्यं मी अदुस्त दै । हुम मैरे पा आययन.क्रो तब हम श्रौर तुम दोन 
प्रपते सम्मित श्रयलन से सपत्नी को निर्बल करे ॥&॥। हे स्वामिन्‌ ! यहु 
महान्‌ शक्ति वाची यौषधि मेरे द्वारा तुम्हे सिरहाने स्थापित की महदे 
मैने शक्तिशाली ठष्िया तुम्हारे सिरहाने को रखा दै । जसे गौ बद्ुडे की-भ्रोर 
जाती है रौर जलल नीचे की श्रोर गमन रताद, वेसे ही तुम्हारा मन मेरी 
शरोर गमनशील ही ॥ ६ ॥ [६] 
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{ छषि--देवञुनिरैरम्मदः । देवता-श्मरख्यानी \ न्द -्रयुष्डप्‌ । 9 
अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि! ` 
कृथा भ्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती |! १ 
वृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः । 
ग्राघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिमेहीयते \।२ 


उत गावदवादन्त्युत वेश्मेव दश्यते । 
उतो श्ररण्यानिः सायं गक्रदीरिव सजंत्ति।) ३ 


मामद्धष ग्रा ह्वयति दविंङ्खंषो श्रपावधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते । ४ 


न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नामिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ।।! ५ 


आआञ्जनगन्धि सुर्य वह्वन्नामकरृषीवलाम्‌ । 
प्राहं मृणा मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ।।६ । ४ 


हे श्ररण्यानी ! तुम देखते-देखते ही र्ट से स्ह ही जाते ह । 
तुम गौव के मागं पर क्यों नहीं जीति १ क्या तुम ख्काको रहने मं भयभीत 
नहीं देते १॥१॥ कोद जन्तु वेल के समान शब्द करता रौर कोद श्वी 
करवा इया दी उसका उत्तर-सा देता हे, उ समथ लगतादहंकिवे वीणा के 
अर्थक स्वर को निकालते हुए अरण्यानी का यश-गान करते हें ॥२॥ इस 
जङ्गल मे कद्यं गौ ट चरती इदं जान पडती दै ्ौर कदी लता गुम श्रादिसे 
निमित कुटीर दिशा पडती है । देखा मी लगता है कि सायंकाल मे वनमागं 
शे अनेक शकट निकल रहे हो ॥ ६ ॥ भ्ररस्यानी में निवास करने बाला ग्यक्सि 
रात्रि मे शब्द्‌ सुनता दै । एक पुरुष गौ को बु्ञाता है श्रौर दूसरा पुरुष बरद 
से काष्डको काटता है ॥ ४ ॥ कस्तूरी के समान ही श्ररस्यानी सौरभमय दे । 
बह अन्न से परिपूर्णं है । पहने वहं कृषि का ्चभाव था । वह हरिणो की 
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आश्रयदात्री हि) इस प्रकार उस्र व्रहद्‌ आअरख्यानी की स्तुति करतः 
ह ॥ £ ॥ [४] 
१४७ घक्त 
( ऋषि--सुवेदाः शेरीषिः । देवता--इन्द्रः । इन्द-जगती, च्रिष्टुप्‌ । ) 


श्रत्ते दघामि प्रथमाय मन्यवे$हुन्यदुतरत्रं नयं विवेरपः 

उमे यत्त्वा भवतो रोदसी भनु रेजते ञ्युष्माल्पथिवी चिदद्विवः ।\ 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनसा वृत्रमदेयः । 

त्वामिन्नरो वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वायु हव्यास्विष्टिषु ।। २ 
एषु चाकन्धि पृ्ूत सूरिषु वृधासो ये मघवन्नानञुमवम्‌ । 
प्रचेन्ति तोके तनये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमल्वये धने ॥ ३ 

स इन्नु रायः सुभृतस्यं चाकनन्मदं यो भ्रस्य रंह्यं चिकेतति । 

त्वावृघो मघवेन्दाश्वध्वरो मक्षू स वाजं भरते घना तृभिः ॥ ४ 
त्वं शर्धाय महिना गृणान उरु कृषि मधवज्छग्धि रायः | 
त्वं नोसित्रौ वरुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता।॥५।५ 

दे इद ! तुम्हारा ऋध अत्यन्त भीषण होता हे । तुमने ब्रत्र का संहार 

कर विश्वका मंग्ल करने क लिर्‌ बृष्टि-मागं की रचना कीः। यह आकाश- 
एथिवी तुम्हारे श्राधिता है! हे विन्‌ ! यह थिवी तुम्हारे भय से कम्पित 
` हीतीदहं॥१॥ हदन्द्र ! तुम प्रशंस्य के पात्र हयो | अन्न का उत्पादन कल्पित 
करके तुमने अपनी महिमा से मायावी वत्र को संकय्यस्त किया गौकी 
कामना करने वाज्ञे उपासक तुमसे याचना करते हँ । सभी यज्ञो मे श्राहुति के 
समय स्तोतागण्‌ तुम्हारी स्वति करते ह ॥२॥ हे पुरुहूत इन्द्र ! त॒म अत्यन्तः 
टेश्वयंवान हौ } अतः इन मेधावी स्तौताश्रौ के समन्त प्रकट होने की कषा करौ । 
यह तुम्हरे चनग्रह से ही सण्दशाली भौर बलवान इष है । पुत्र-पौतनो ओर 
विभिन्न इचिडुत्त सम्परत्तियो ओर रश्यो छी प्राप्ति के निमित्त यह यक्तानुष्ठान 
का ऋ्ारम्भ कर्‌ अत्यन्त पराक्रमी इन्द्र का पूतन करतेर्है॥३॥ जो उपासक 
सोम-पान से उवपन्न हषं इन्द को देना जानता है, बह अपने शअ्रभीष्ट धन की 
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-याचना करतादहै। हे बलवान इन्द्र! तुम जिख यच्च-द्ान बाले पुरुषको 
-सखद्ध करना चाहते हय, वह उपासक पुरुष शीघ्र ही अन्न, धन चनौर शप्यादि 
से युूहीतादै॥४॥ दे इन्द्र! बल की प्राक्षि के निमित्त विशेष प्रकार से 


तुम्हारा स्तोत्र करते है । तुम इमे अस्यन्त धन आ्नौर वल प्रदान करो । तुम 
स्मखीय दर्शन वाक्ते श्यौर मिच्रादरूण कै समान दन्य क्तान के ्धीश्वर हो । 
संसार ॐ समी दिव्य भौर म्भैतिक येश्वयं कोतुम ही हसि किए बते 
ही ॥& ५ ५] 
१४८ सुक्त 
( छषि-प्रथुदैन्यः ¦ देवतः--इन्द्रः । छन्द-त्रिष्टुर्‌ ¦ ) 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा ससवांसश्च तुविनृम्ण वाजम्‌ । 
स्रा नो भर सुवितं यस्य चाकन्त्मना तना सनुयाम त्वोताः ¦| १ 
ऋष्वस्त्वमिन्द्र शूर जातो दासीविशः सूर्येण सह्याः । 
गुहा हितं गुह्य गष्ष्हमप्सु विभूससि प्रस्रवणो न सोमम्‌ \२ 
गर्यो वा गिसेश्रभ्यचं विद्धातरृषीणां विप्रः सुमति चकानः । 
ते स्याम ये रणयन्त सौमेरेनोत तुभ्यं रथोष्ष्ह भक्षः \। ३ 
इमा ब्रह्य द्र तुभ्यं शंसिदा नृभ्यो चृणां शूर शवः। 
तेभिभेव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीनु । ४ 
शरुधी हवमिन्द्र शुर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्याकेः । 
श्रा यस्ते योनि घृतवन्तमस्वरूमिनं निम्नेद्रं वयन्त वक्वाः ५।६ 
हे पेशवयवान्‌ इन्द्र ! हम अन्न एकत्र कर रौर सौम का निष्पादन कर 
तुम जि स्तुति की कामना क्रे हो, उखे तुम्हारे निमित्त कूरंगे। जो टेश्वयं 
तुम्हारे मनोनुदरल है उसे तेम हरमे बहुसंस्यक रूप में प्रदान करते बालत 
हीरो । हे इन्द्र! हम तुम्हारे यश्य को प्राप होकर अपने उ्ोग द्वारादही 
सखंम्पत्ति-सम्पन्न हो जँयगे ॥9॥ हे इन्द! तुम शरेष्ठ दर्शन वाते रौर वीर 
कर्मा हो । तुम उत्पन्न होते ही सूरं क तेज द्वारा दस्वुश्रों को दूर करते हौ । 
जो शत्र, युफा में चिप जाता दै ्वथवा जल मे वासर करता है, उसे भी पराभूत 
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करने मं दुम समर्थं ही । जव वर्षा होगी तब हम सोमाभिषव कस्मै ॥२॥ 
हे इन्दर ! तुम सन प्रार्ियो के स्वामी हौ ! तुम मेधावी जनो ॐ स्तौनन प्रास्त 
करने छी प्रदा श्वभिलाषा करत हयै । तुम हमारी स्तुतियो से सहमति भरकर 
फरो । स्मौमःभिषव करके उसछे द्वारा हमने तुम्हारी जो प्रीति प्रक्षिक्ीद्रै, 
उसके दासा -ह-ह्म-तुम्हरे श्रास्मीय वर्ने ¦ हे इन्द ! जव तुम रचारूद ह्ेकर 
भागसर करो, तय हम तुमह यदह हदिरन्न श्र्पित करते दह॥३॥ दन्द ¦ 
यह सब स्तेन प्रमुख दै! यद तुम्हारे किष ही उच्चरित च्छि गवै द्द! पुम 
मुख्य से भ सुट्य पुम कौ न्व पदान करौ । तुम्हरे पीति-षाच्र उपाद्कः 
तुम्हारे निङ्भित्त ही यन्नासुष्डान करते दें । तुम हमार संचित स्दोन्नौ की मलते 
प्रकार्स्का करो) ४॥ हे डन्छ्‌! मंपु तुम्हारा आह्वान करतार | तुमा 
मेरे स्तोश् कौ श्रवण करौ | मैं छपने सुन्दर स्तोत्र द्वारा तुम्हारी स्तुति कर 
रहा ह्व । है दन्दः! शुभः वैनपुत्र ने इस धृतादि सामसी वाक्ते यह्ानुष्ठान मेँ 
उपस्थित होकर तुम्हारा स्वौश्र कियाद! जैसे नदे का प्रवाह निस्नमासतै 
हता है, केसे ही अन्य समी स्तोता तुम्हारे समन्त खक रहे दै४॥ [६] 
२८६ शक्त 

( आशि शछषन्दैरययरट्फः । देदता-सदिता । छन्द -च्रिष्डुप्‌ । ) 
सविता यन्तं: पृथिदीमरस्णादस्कम्भने सविता चामृत । 
प्रश्व मिवाधृक्षद्धनिमन्तरिक्नमतुतं बद्धं सविता समुद्रम्‌ ।\ १ 
पता सखमृद्रः स्कृश्चितो व्यौनदपां नपात्छविता तस्य वेद! 
प्रतो भूरत श्रा उत्थितं रजो{तो चावापृथिवी न्नप्रथेताभ््‌ ।\ २ 
पश्चेदमन्यदभवचजत्रममत्यस्य भुवनस्य भून! । 
भूपो श्रद्ध सवितुरगरुत्मान्पूर्वो जातः स उ अ्रस्यानु धमं ।३ 
गावदवे ग्रामं यृयुधिरिवादवान्वाश्रेव वत्सं सुमना दहाना । 
पतिरिव जायाममि नो न्येतु घर्तं दिवः सविता विश्ववारः ॥४ 
हिरण्यस्तूपः सवितयथा त्वद्धिरसो जुह्वं वजे भ्रस्मिन्‌ \ 
एवा स्वार्व्वसे वन्दमानः सोमस्येवांदयु' प्रति जागराहम्‌ ।॥ ५। ७ 
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विता देवता नै अपने विभिन्न कम द्वारा पृथिवी को स्थिर किया 
‡ ¦ उन्हने सहारे छ विना काश को ददवा से अधर में स्थापित क्षिया है। 
ज्छी छ्ाकार मे सञचुद्‌ के समान दुधषं जक भी निवास करता है । कम्पित 
अश्व से मान यह मेव राशि मी श्रपना शरीर भड्काती है ।' इदस स्थान 
ठपद्रच्र रदित है । सतवितादेव इसीसे जल निकाक्षते हं ॥ १५ जिस अन्तरि 
मरे निदा करने वादे मेघ परथिवी को निगो देते हं । उस श्न्तरिक्त कौ जल्ल के 
त छषवितादे जानते हैँ । उन्हीं सवितादेवा >े पथिकी, अन्तरिक ओौर 
शवाषटथिकी कौ भी विस्तृत क्रिया है ॥ २ ॥ स्वगं लोक में उत्पन्न हुए अवि- 
नाटी सौम के दास जिन देवताश्च का यक्त शिया जता, वे देवता सरिता 
$ पश्चाद्‌ ही उष्पन्न हए द । शौभामय पंख वादे गरुड ने सविततादेव से 
ग्थम जन्म क्ियाथा। उन्हीं सवितादेवकी धारण क्रियाके "आश्रयमेंवै 
श्हते हैँ ॥ ३ ।। सबकी प्राथना के योग्य सवितादेठस्व्गं को धारण करने 
लि है! जेसेमैयाम की श्रौर जाने को उस्सुक होती है, रसे ही सविता 
इसष्रे धस श्रागमन करने में उस्सुक होते ह । जसे प्रसूता धेच दृध पिलाने 
$ अभिप्राय से बडे की रोर जाती हे, जसे कीर अश्च की शरोर गमन करता 
3, रसे ही सथिता भी यतिक की श्रीर गमन करते ह ॥४॥ है सधिता- 
डव { अङ्गिरा वंशज मेरे पिता ने जिस प्रकार श्रपने.यत्त में तुम्हारा शाह्वान 
छिमा था, उसी प्रकारें मी तुम्हारी शरण ध्राक्ि कै ज्लिष्‌ ध्राथना करता हुश्चा | 
परिचर्या करता हू । जसे यजमान सौम को निष्पन्न करने में उत्साहित हौता 
६, वेसेही मैं मी तुम्हरे कमं में उत्साहितं ॥ < ॥ [७] 


१५० सूक्तं 
( ऋषि -ग्रलीको वासिष्ठः । देवता-अग्नि । छन्द्-च्रहती, जगती । ) 
मिद्धश्चित्समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 
तरादित्यं स्रं वसुभिनं श्रा गहि मृव्यीकायने प्रा गहि॥ १ 


शकं ध्रज्ञमिदं कचो जुज्षाणः उपागहि । 
वरतासस्त्वा समिधानं हुवामहे मृन्धैकाय हुवामहे ॥ २ 
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त्वासु जातवेदसं विश्ववारं गसो शिया । 

परमने देवाँ ग्रा वह नः त्रियत्रतानमूष्टीकाय भियत्रनीन्‌ ¦ ३ 
भरगिनर्देवो देवानामभवत्पुरोहितो$गिनि मनुष्या ऋषयः समीशिरे ; 
प्रगिनि महो धनसात्तावहं हुवे मृष्यैकं धनस्रातये ।} ४ 

ग्रग्निरति भरट्राजं गविष्ठर प्रवन्त; कण्वं व्रसदस्युमाद्त्र | 

प्रग्नि वसिष्ठो ठते पुरोहितो मृष्टीकराय पुयेहितः \। ५। 


दै अने! तुम देवतान के निमित्त दव्य बहन कर्तेद) नुन 
प्रज्ज्वलित रौर पदक इषु हये ! तुम हमरि इस यक्छानुष्टान में श्राद्ित्यगग, 
वसुगण श्रौर सुद्रगण क सहित श्रागमन कर कल्या उपस्थित कर !; १ ४ 
दे श्गने ! यदह यज्ञ-भूमि हं, यह स्तोत्र है | नुम यहो यकर इनका श्नहुमोदृन 
करो । तुम भरदीक्च हो गये हौ । हस अ्रपने कर्याण क निमित्त तुम्हारा श्रह्वान 
करते हें ५२१ हे ने तुम मेधावी हौ । सभी तुम्हारी भार्थना करते द) 
मेँ ्रेष्ठ स्तौ दारा तुम्हारी स्तुति करता ह| जो देवता सदा सङ्गलमय 
कार्यको ही क्रते दै, उन्दं साथ तेकर हमि यक्ते श्रागमन कसे ॥ ३ 1 
अग्नि ही देवताश्च के पुरोहित दे । सच मचु्यो श्रौर मेधावी ऋषियों जे 
अग्निको प्रदी क्रिया ह) महान्‌ वेश्वयं की प्राक्चि के निमित्तमे अग्नि कला 
्रह्वान करतार वे अग्नि मेरा कल्याण करे" || ४।। इन अग्निने संमाम 
उपस्थित होने पर भरद्वाज, अत्रि, कण्व, त्रस्दृ्यु श्नौर मजविष्ठर कौ मले 
प्रकार रच्ाकीथी। पुरोहित वसिष्ट उन्हीं अग्निदेव का द्याह्वान करते द! 
वे मेरा कल्याण करे ॥‰%\॥ [८] 

१५१ शनक 

( षि--म्रद्धा कामायनी । देवत्ता--भ्रदधः । डन्द-ग्रनुषटुष्‌ 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हतिः; । 
श्रद्धां मगस्य पर्भनि केचसा वेदयामसि 1? 
प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः! 
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प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ॥२ 
थथा देवा ्रसुरेषु श्रद्धागुभ्रेषु चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्बस्वस्मकमुदितं कृधि !! ३ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धा हुदय्य य॒ाक्कुत्या थद्धया विन्दते वसु 1+४ 
श्रद्धा प्राचहुवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्ध सू्वेत्य निमूरच श्रद्ध श्रद्धापयेह नेः! ५ \ ६ 

श्रद्धाके विन अशनि प्रदरीक्त महीं द्रत । जिक्लं यज््ग्र एड्ाथं का द्यैम 
क्रिया जादादहै, वमी श्दासै दी सुफल ह्रीता है। समकच्ति के मस्तक पर 
श्रह्वाद्री निवास करती है यहसववा्ते यथार्थद्यैद ५१॥ ह श्रद्धः ! 
दानशील कौ श्रभीष्ट फल प्रद्मन करौ जौ दान कम्ने षी इच्छु करता 
८ परन्तु धनामाव से दान बहीकर पाला ) उसे भी इचि फल्कः भागी 
वनाश्रो । हे श्रद्ध { इन याजको नौर मलम कौ ्चमीष्ट फल दान कस ४२ 
इन्द्रादि देवतां ने भीषणकर्मा रासो क प्रति संहार कमं छा निश्चय 
क्रिया । हे श्रद्ध ! इन याजक अर यजमानं खो अभीष्ट फल प्रदानं करी ।}३ 
चायु को अपने र्करूप में प्राक करने वासे देवता प्नौर मजुष्य श्रद्धा 
श्राराधना करते है! मनम जब कौं निश्चय उख्वा है, ठय उपाकस्षकशण 
श्रद्धाका ही ्राश्रय ठेते! श्रद्धा की अनुद्धलतासे दही चैभयद्धी आ्षि 
होती दै ।।  ॥ प्रातःकाल, मध्यान्द्‌ श्रौर सायंकाल मेहम श््धाफाद् 
धाहान करते हँ । हे श्रद्धे { हम आराव कौ तुम अपनी महिमः से परिपूर्णं 
करो ।। ‰ ॥ [६ 

१५२ सूक्त ८ बारहवा अचुवाक 

( ऋषि~णातसो भारदाजः । दैवता-~दन्द्रः । उन्द-श्नुष्टुप्‌ } } 
ज्ञाप इत्था मर्ह प्रस्यमित्रखादो ्रद्धुतः । 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ।। { 
स्वस्तिदा विशस्पतिद् ब्रहम विमूषो वश्ची । 
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वरणेन दुग एतु नः सोमपा त्रभयद्कुरः ।\२ 

वि रक्षो तरिषुधौ जहि वि त्रस्य हनू रज । 

वि पन्युपिन् वुत्रहुन्लमित्रस्याशिदापतः | ३ 

तिन इन्द्र मृधो जहि नीवा यच्छ पृतन्यते 

यो प्रस्प श्रभिदासत्यवरं गमया तमः 1४ 

स्पन्द द्विषती ननोऽप जिञ्यासनो वधम्‌ \ 

वि मन्योः गमं यच्छ वरीप्रो यवया वम्‌ |॥ ५। १० 

हे हन्द! जो नुम्हारा मिन्रदहौ जाता है, उसका पराभवया शयु 
नहीं होती, क्योकि तुम विचित्र कमं. वाजे, शत्रो के नाशक ओरं महान्‌ हौ 
मे इ स्तौत्रद्रारा उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता हः ॥ 4 | प्रजाश्रो के पधि- 
पति इन्द्र वृत्र छा संहार करने वाज्ञे, संमाम करने बाते, शत्रू, को श्रभिभूतः 
करवै मे समर्थ, कामनाश्रौ क वष मङ्गलभ्रद्‌, अभय प्रदान करने बाले सोम- 
पान करने बराल हँ । पेते इन्द्र हमरे अभिश्चुख पधरे ॥२।॥ हे इन्द! 
तुम इत्र ॐ नाशक हो| इन द्यो योर शत्रो कासंहारकरौ । इत्रके 
दोन जब को चिन्न कसे रौर उस्केकोध कौ व्यथंकर दौ॥३॥ दे 
इन्द ! मरि शन्रश्यौ शो मारो । युद्ध की इच्छा करने वाते विरोधियों के बल 
को क्षीण करी ! जौ हमे नीचे शिरोना चाहता है, उसे घोर अन्धकार मं पतित 
करौ ॥४॥ हि दन्द! श्नरर््ोकी बेद्धिका नाश करो। जो ह्मं सीख 
करने की इच्छा करता है, उस मारने ॐ लिषु पने श्चायुध् को चलाध्रो | 
तुम हमे श्रुके क्षीध से जन्चाकर श्रेष्ठ कस्या दौ ओर शत्रु के भीषण अद 
को काट डालो ॥९ ॥ [ १७] 
१५२ शक्त 
{ ऋषि-दन्दमातरो देवजामयः ! दैवता-इन्दः । छेन्द--मायत्री „ 

ह्ुथन्ती रपस्युव इन्द्र जातमुपासते । भेजानासः सुवोयम्‌ ॥ १ 
त्वमिन्ध बलादधि सहसो जात ग्रौजसः । त्वं बषन्वृषेदसि ॥ २ 
त्वभिन्द्रासि वृत्रहा व्यन्तरिक्चमनिरः } उद्‌ यामरतभ्ना श्रोजसा ॥ ३ 
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त्विद्ध सजोषसम्कं दिम डाः । वज्र लिदान श्रोजसा || ४ 
वमन्द्राधिभूषि विक्ष्वा जानान्योजसा | 

स विश्वा भरद श्राभवेः ५ ५। ११ 
निकट 
1६ ९ 


कव्य नमी हह हृष्ट खा माला पन्न हष इन्द्र 
जाकर उनकी परिचयो करनी हु, तव इन्द्र उन्हे श्र्ट सुख प्रत करां 
ह इन्दर! तुस उतपन्न होत्तद्री बल, चीयं श्र नैज से सम्पल्न ही गये! 
नुस श्रारि्यो को बकन वहेह, श्चतः हमारी कामना पुरं खरा ॥२॥दे 
इन्द्र! नुमद्रत्र का नाश करने बद्धे हो ¦ तुमने ही श्वन्तरिद कां विस्तृत 
च्यः है! समीं ने श्रपनी मह्विमा स्वयं शो सवस ऊपर थिर किया हे। 
दे दन्द्र ! सूयं नम्रे कमं म सहयामी ह । तुमने उन्दं रधन हायां के भरण 
किय हं! तुम शपते वच्च को अपनी महिमाःसदही तीचयः करते दा ॥# ४॥ 
डे इन्द्र ! समस्त प्राखियोंको नुम छफनेतेज सही पूं करते द) । उसी के 


स्‌ 
ह्‌ 


१ 


डरा तुमने समस्त स्थानों को स्याह खयि इषा ॥ [ ९१] 
१५५ सुत 
( ऋषि-यमी । दैत -मायच्रत्त लष्ट्प्‌ ¦ ; 


सोम्‌ प्केभ्यः पवते चुत्तसेकं उपासन्त ¦ 
येभ्यो मधु प्रधावति तश्िदेकापि गच्छतात्‌ ॥ १ 
तणा यं अ्रनाधुष्यास्तपया ये स्वयेयुः ¦ 
तपौ यें चक्रिरे महरर्ताश्चिदेवापि गच्छतात्‌ । 
य युध्यन्ते परधनेषु शूरासो ये तनुत्यजः । 
ये का सहूखदक्षिणास्तांश्िदेवापि रच्छतातु । 
ये चित्पुवे ऋतसाप ऋनावान ऋतावृधः । 
पितृन्तपस्वतौ यम ताश्िदेव)पि गच्छतात्‌ ॥४ 
सहुरीथाः कवय ये गोपायलिन सूयेमु | 
चछषीन्तपस्वतो यम तपोजा प्रपि गच्छतात्‌ । ५। १२ 
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को पितर घरत-सेवन करते हे प्रर कोद श्रभिषुत सीम रख का णान 
करसे हँ । निन पित्तं के लिए मधुरस्सका ख्योतप्रवाहितदै, दै परेत ¦ ठु 
उन्केपासरदही गमनकरो॥ 9 ॥ त्पकेव्ल सेजीदुधंषं हष ई तपर 
बलसेजोष्वमं अं पठे षै ओर जिन्होंने वोर तपवक, हे प्रेत ‹ तुर 
उन्केपास हौ गसन क्स ॥8२।। जो पमाम्‌ यूनि मे संग्राम करते ई; 
जिन्हे पते देह के सोह को त्ाग दिया हें प्रधवा जिन्हनि प्रहर दलि 
दीह, हे प्रेत! दुम उन्छ पास गमन करो ३।॥ जो प्रचीनक्ालीन पुष 
पुर्य-कर्म द्वारा फल फ अधिकारी इषु हँ, जो पुख्य कर खत को विस्तृत कर 
चुके हे ओर जिन्हौने तपस्या.का फल संचय क्या हे, द प्रेत ! तुम उनव. 
पास गसन कसे ।। 8 ॥ जिन मेधावी जनो ने सहसो फर्मो की विधि निधि 
कीटहैश्चौर जो सूयंकी सद्‌ा रक्ता करते ह, जिन्होने तप के प्रभाव से उस्पन्न 
होकर तप किया ह, हे यम ¦ यह प्रेत उन्ही पित्सँके पाकम निवार: 
करे! ‰ ५ ध [१२ 
१५५ षक्त 
( छषि-शिरिम्ब्टि भारद्वाजः । देवता--श्लक्मीव्नम्‌, बरह्यखस्पतिः, 
विश्वेदेवाः ! इन्द---्रनुष्डुप्‌ । ) 
श्ररायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे । 
सिरिम्बिठस्य सत्वभिस्तेभिष्टर चातयामसि ॥ १ 
चत्तो इत्त्तामुतः सर्वा आ.खान्यारषी । 
ग्रराय्यं ब्रहमखस्पदे वीक्ष्णम्णद्धोहपन्निहि । > 
ग्रदो यहार प्लदते सिन्धोः पारे श्रपुरुषम्‌ | 
तदा रभस्व दुहणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ + > 
यद्ध प्रचीरजगन्तीसो मण्डूरधाणिकीः । 
ह॒ता इन्द्रस्य शत्रवः सदं बुदूबरदयकवः ॥ ४ 
परीमे गामनेषत पयं ग्तिमहुषत । 
देवेष्वक्रत श्वः क दर्मा द्या दधषेति । ५! १३ 
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है यलदमी ! तुम सदा दान से धिञयुख रहती ह । तुम्हरी शाङ्षति 
विकराल है, तुम कोध पूर्व॑ कुत्सित शब्द किया करती हौ । जुम इस षकेत 
पर श्रागमन कसो | नैं शिरिम्बिढ दुम्दं जन-सम्पके से दूर रहने के लिष्‌ इद 
उपाय करता ह ॥ ¶ ॥ यह अललच्मी दृ, लताः श्नौर न्न शआ्रदि 
नष्ट करने बाली हैँ । यही दुर्भि को उपस्थित करती है । में उस अलद्मी 
को हइस लोक सेश्ौर उसलोक सेभी दुर भगाता द्र! हे ब्रह्मणस्पते | 
तुम्हारा तेज अत्यन्त तीद्णदै। दान का विरोध करने वाली इस दुऽर्ता 
अलदमी को तुम यहौँ से दूर भगाश्चो ॥ २॥ सञ्ुद्‌ के किनारे निूट थह जो 
ाष्ट बह रहा है, उसका स्वामी कोई नहीं है । हे अरलदमी । तुम्हारी आङ़रि 
भयङ्कर है, तुम उस पर चदकर सञ्मुदके उस पार चली जागरो ॥३।। हे 
अ्रलविमयौ ! त॒म दिसासयी शओरौर कुत्सित शब्द्‌ करने वाली हौ । जक तुम ` 
जाने मे तत्पर होकर यहाँसे चली गई", तज इन्द्‌ के सभी श्रुजल मसं उड 
कर मिटने वाले बुलबुलों के समान ही श्रदश्य हौ गये ॥ ४ ॥ इन्दो गोरथ 
को मुक्त ङयि, इन्हींने श्रग्नि की श्रनेक स्थार्नो मे स्थापनाकी । दर्दने 
देवताश्च कौ हवि खूप अन्न प्रदान किया । फिर इन इन्द्र पर श्क्रसण करने 
मेँ कौन समथ होगा १ ९ ॥ [१३] 

१५६ सूक्तं 

( ऋषि--केठुराग्नेयः | देवता---श्रम्निः । दन्द---गायन्नी ¦ ) 
ग्रग्नि हिन्वन्तु नो धियः सक्तिमाथ्ुमिवाजिषु। तेन जेष्म घनन्धनेप्‌ 1१ 
पयां गा म्राकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । तां नो हत्व पधत्तये २ 
ग्रामे स्धरुरं रयि भरं पशु गोमन्तमश्विनम्‌ । भ्रङ्ग्ि खं वततया पणिम्‌ !३ 
भ्रमते नक्षत्रमजरमा पूयं रोहयो दिवि । दधज्ज्योति्जंनेभ्यः ।॥४ 
ग्रने केतुरविशामसिः प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ।\५ 

दतगामी अश्च जसे धुड्दौङक स्थानम दौकये जाते है, वेसेही 


श्रग्निको हमर स्तोतागर दौड़ा रदे हें । उन श्मनि की अनुकूलता की पष्ठ 
हए हम यजमान सव धनो पर॒ वरिजय प्राप्त करने वालेहों#१॥ दै च्भ्ने ! 
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तुम्हारी इषे जैसे हम गौरो प्राह करत है, वैतत दी तुम सेनाके 
समान्‌ स्हायतः दने बाति अपने रचण-साधनो को हमं प्राष्ठ करारी । तुम्हारी 
कृषा पे इस धन प्राप करम वल्ञि हो ॥ २) ह अन्ने ! तुम चक्तंस्य गौरो श्रीरः 
शर्वो ॐ सहित प्रचुर धरन हमे प्रदान करौ ! अ्न्तरिच्त से चष्ट जल का स्िचनः 
करौ भौर शरिय कमं को प्रश्स्ठ कथ #३)} हे ्रम्ते! जो सूयं जराः 
रहित ह, जो सब लोकों को प्रकाश से परिपृणं करते दै मौर जो सदा गमन 
करते रहते है, उन सूयं को नुम्दीं ने अन्तरिक्त में प्रतिष्ठित किया है।)४॥} 
है गे! तुन प्राणियों के स्त्पन्न करने बाते दौ, तुम प्न देवताश्रोमेंश्रेष्टठहौ 
पीर आभी सै प्रीति करते हो) तुम हमारी अ्तवेदी मै विराजमान होकर 
हमारी स्तुति सुनो रौर अन्न ज्तेकर शयो ५९४ [१४] 


१५७ घ्क्त 
(कषिः-- अवन आप्त्यः, साधनो वा भौवनः ! देवता-वरिश्वेदेवाः । 
न्द्‌ -न्निष्टुप्‌ )} 
इमानु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः \॥१ 
रज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चीक्लुपाति ॥२ 
प्रादिष्यैरिन्धः भगणो भरुूद्धि रस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥६ 
हत्वाय देवा भ्रसुरान्यदायन्देवा देवत्वमभिरक्नमाखाः ॥४ 
परत्थञ्चमकंमनयज्छचीभिरादित्स्वधामिषिरां पयेपदयन्‌ ।\५।।१५ 
कतंसार के सभी प्राणी हमें सुख प्रदान करं श्रौर इन्द्रादि समी समथ 
देवा इमि लिए कल्याण फो उपस्थित करने बलति हा ।|१॥ इन्द्र तथा 
श्रादिस्यग दमारि यत्त को निविषन क्म्वखं करे' ¦ वे हमारी देह को भ्रारोग्यताः ` 
श्रदान शरे" भौर हमरे पुत्र-पौत्रादि कौ अआ भ्याधि से जचावें ४२॥ आदित्यगख 
श्रौर मरदगण को सहायक बनाकर इन्द्र हमरे शरीर को रा करे ॥३४ 
जव देवगश्ष बृश्वादि शसो को मारे कर श्रये उस क्षमय उनका अत्त 
घस्‌.रय रा ४४॥ विभिन्न प्रकार वाली स्तुियां देवता के निकट गदर ॥ 
फिर अन्वरिच्च षे जल-््टि होती दिखा पडी ५९६॥ [१९६] 
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-यू्या नो दरिदस्पातु कातो न्तरिक्षान्‌ । श्रसिचिनंः पथिकस्य 1१ 
जोषा सवितयस्य तैहरः यातं यवां प्रहूनि) पाहि ना दिद्युतः पनन्त्याः 1२ 
चकषर्ना देवः सविता रक्षुतं उत पवतः चक्षुर्वि वातु नः \+३ 
चर्त धेहि चक्षूषे चक्नू्िच्यं तनुभ्यः । संचेदं दि च पश्येम ॥|४ 
सुमन्तं त्छा वयं प्रति प्रध्येम सुर्‌ । वि पञ्चम वृ चक्षसः ।५।११६ ` 
दिव्य लोक से उन्पन्र उपद्रव से सूयं, अन्तरिकत कै उपद्र से वायु 
-श्ौर थिवी क उपद्रव स आअ्रग्नि दैवता हमारी सदे प्रछार रक्ता करे ॥१॥ हे 
मदिता 1 लुम हमार श्रनृष्ठान को स्वीकार करौ । तुम्हा दैन की प्राक्धि के 
लिष्तौ यज्ञ क्ि जातें ¦ शन्‌ श्चोकं नो तीर्ण श्रायुधः हमि पास आकर 
` पतितत ह, उन है सविता दैव; हमारी रक्ता कशं ||२॥ सवित्ता देद हमें 
चद, शक्ति ठँ, पव॑त हसं चत्त -शन्तिः ठे, विधाता देव हमरे नेन्न मेँ ज्योति 
प्रदान करं ॥३॥ हे मयं! हमें दशन शक्ति परद्रान करौ । ससी पदार्थ को 
मले प्रकार देखने क लिए हमारे नेत्रो को ज्योतिसे पूरकरद्ौ। हम संसार 
द्धी म्रभी वस्तुनो को मले प्रकार देलनेसे समथः ॥४॥ हे सूयं ! रेस 
-आनुग्रह करो जिससे हम मले प्रकार तुम्हरे दशन करते रद । जिन पदार्थौ को 
-मचष्य-ने् देख सक्ते द, उन मन पदार्थो को देखने मे समं द ॥९॥ [१६] 
१५६ शक्तः 

( छषि--श्ची पौद्ोम्री । देवता~गा्ची पौलोम; : चन्द-श्लुष्टुप्‌ } 

उदसौ सूर्या श्रगादुदयं मामको मगः! | 

रह्‌ तुद्िटना पत्तिमभ्ययाक्चि विषासहिः 1! 

प्रह केतुरह्‌ सुर्घहिसग्रा विकाचनी | 

ममेदनु क्रतु पतिः सेहानाया खपः;चरेत ॥ 

मम पृक्राः दाश्रुटेणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ ¦ 
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उताहमस्मि सञ्जयः पौ मे इ्लोक उत्तः ।॥३ 

येनेन्द्रो हविषा कृत्व्यभवद्‌ दचुम्न्युत्तमः | 

इदं तदक्रि देवा श्रसपत्ना किलाभुवम्‌ ।\४ 

सपत्ना सपत्तध्नी जयन्त्यभिभूवरी । 

धर द्क्षमन्यासां वर्चो राधो त्रस्थेयस्रासिव ॥५ 

समजेषमिमो प्रहु सपत्नीरभिश्रुवरी | 

यथाहुमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥३}१७ 

सूय का उद्र हीना ही मेरे भाग्य का उदित होना है । मेरी समी 

सर्पात्नयां समसे पराभूत हयै चुटी है । मैने अपने परतिदेद वलो अपने वश रमँ 
करक्िया है ॥१॥ यँ दस्त घर मे मस्तक के समान सख्य एवं ध्वजा रूप ¢ 
मँ शपते पति को श्राकविंत कर उनके मध्र वचन को श्रवण करती हू. के 
सुभे सर्वोपरि मान कर मेरे कार्यौ मे सहमति प्रकट करते श्रौ भेर दच्डाज्सार 
स्यवहार करते हैँ (२। मेरे पुत्र पराक्रमी है । मेरी पुत्री भी अच्यन्त रूपवती 
र शोभामयी है । मै सभी छो अपने शासन में रखती हँ । परति भी मेर 
नाम श्राद्र सहित जेते हैँ ॥३॥ जिस यक्ञाुष्ठान हरा इन्द ने महान्‌ बल्ल 
श्रौर उकटृषटता परा दी, मैने भी देवताश्चों का वही यकन छलिया है) हे देवमस्‌ १ 
ब मेरे सभी शच्चु परास्त हो छुके है ॥४॥ मेरा शत्रू, विजय प्राक नहीं करना, 
मै उन्हें हराने में समर्थ ह । मेरा शत्रू, जीवित नहीं रहता, स्योकिं मै उन्द 
सामने श्रवति ही मार देती द । जसे निव॑ल पुरुषों का धन श्रन्य व्यक्ति दीनः 
स्रलेजति द, वेसेही मैं अन्य लियो के दपं को चरित कर डालती हं ९७ 
मैं सव सपतिनियो पर चिजय पाती इई उन्हे हराती दह । मै श्चपने परमाव फे 
इन वीर ईन्् पर भी शासन करती छर सभी वाध की अपने वश मँ 
रखती हू ॥६।। 3०] 


१६० क्तं 
( छऋषि-पूरणो वेशवामिन्रः । देवता-इन्दः । चुन्द्‌-न्रिष्टप्‌ ) 
तीव्रस्याभिवयसो श्रस्य पाहि सवंरथाचि ह॒री इह यञ्च । 
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इन्द्र मा त्वा यजमानासो श्रन्ये नि रीरमन्तुभ्यमिमे सुतासः ।\१ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः चच्याम्रा ह्यस्ति 
इन्द्रेदमद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विदां इहं पाहि सौममर्‌ ॥२ 
श उक्ता मनसा सोममरमे सवेहूदा देवकामः सुनोति । . 

तर गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रलस्तमिच्वारमस्मं इशणोत्ति ॥३ 
गनुस्पष्टो भवत्येषो श्रस्य यो भ्रस्मं रेवान्न सुनोति सोमस्‌ । 
निररत्नौ मधवा तं दधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ।४ 
्रश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हुवामहे त्वोपगन्तवा उ । 
श्रामृषन्तस्ते सुमतौ नवाय वथमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ॥५।।१८ 


यह सौम -रस शरत्यन्त तीव्र गुख वाला है । इसमे अन्य रस भिभित 
किए गए हें । हे इन्द्र ! हुम इसा पान करो । तुम श्रपने रथ को वहन करने 
वते दोनो श्रश्वो छो इधर लाने के लिष्‌ प्रेरित कसे ¡ तम्ड श्रन्थ श्रनमान 
वृप्ठ न कर सकं । दक्षील्लिए्‌ यह भधुर सौम.रस , अभिषत दृश्या द ५१॥ हिः 
इन्दर ! जो सौम श्रभि्त इया है, वह तुम्हारे निमिन्न ही दै । यह सभी 
उच्चारित स्तोत्र तुम्हारा भाद्वान करते है, रतः हमारे इस यङे छो स्वीकारं 
करो । हे सबके जानने वले इन्द ! तुम यही कर इसु सौम को पियो ॥२॥ 
जो यजमान निर्लेपं भाव से अौर अत्यन्त श्रद्धापूवंक, श्रपनी हार्दिक सावन 
दारा इन्द के निमित्त सोम का निष्पीडन करता है, उस देवोपासक की गौ 
कोडइन्द्र रीण नहीं करते । वे उसे शष्ठ कल्याश प्रदान करते हैँ ४३॥ जी दन 
रेरवयवान्‌ इन्द्र के निमित्त मधुर सोम का श्रभिषव र्रता है, इन्दर उसे दर्शन 
देकर कताथ करते ह । वे उसके ्नुष्ठान भं अकर उसका कर-स्पशं करते 
ह । जो पुर्षष्रष्ठक्मौतेद्रष करते है, उन्हं वे परानमी इन्द सर्वथा नष्ट 
कर डालते दँ ॥४॥ हे इन्द्र | गौ, श्रश्व थौर दन्न की कामना करते हए 
हम तम्हारे श्चागमन को अ्रठीदामें ह । दमने यह श्रमिनथ रहोन्न तुम्हरे 
लिषएदहीरचाहै। हम तुम्रं छर्याखकारी जानकर ही हुव करते है ।२।१द 
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१६१ पक्त 


(ऋषि--यषमनाशनः प्राजापत्यः । देवता-राजय्दं मघ्नमरू । 
दन्द-च्रष्ुप्‌, ्रतुष्डुप्‌ ) 
मुञ्चामि व्वा हविषा जीवनाय कमन्ञातयक्ष्मादुत राज्यक्ष्मद्द्‌ । 
ग्रां ग्राह यदि वैत्तदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र जदुक्तमेनेम्‌ ॥ १ 
यदि क्षितायुर्यदि वा पएदेदो यदि सु्योरन्तिक नीत एच । 
तमा हृरति निक्छ तेश्यद्यारस्पषनेनं शतशारदाय ।२ 
सहाशे शतशारदेन सतायूषा हविषाहाषमेनम्‌ । 
श॒तं यथेमं श॒रदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम ॥३ 
रातं जीव सरदो वर्धमानः सतं हेपन्ताज्द्धतष् वसन्तात्‌ । 
तमनिन्द्रारनी शयिता बृहस्पतिः लतायुषा हविषे पुनद : ।+४ 
रष स्वविदं त्वा पुनरागाः पूननेव । 
सर्वाद् सवं ते दक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ।\५।।१६ 
हे रोगिन्‌ ! कै ठुम्द अन्ञावकय रौग से रौर दुदान्त राजयच्माः 
से यजञालुष्मन द्वारा शुक्त रता हँ । इख प्रकार बुम्हारी प्राणगता हौगी ४ 
यदि क्सम कापघ्रह ने इष रोमी को श्वदते पाठ मं डाल लिया है तो इन्दर 
शर दग्नि हसे उस पाश से चुडावें १५ इस रोमी की श्चायु हीण दोग 
ह्म, यदि य इस लक सै घले गए के समान होगया ह्मे, थवा यह द्त्युं 
के खखलमेजाद्काहो,तोभी मँ खु देवता निश्छति के निकट से उसे 
कौटाता ह । यं मरे स्य द्वारा ही सौ वं तक जीवित र्देगा ॥२।॥ मने 
जो ्राडुति दी रै, वह सहस नेत्र वाली हे । वह सौ वषं की भायु श्रद्श्न 
करती दे । मै उसो श्राति कै प्रभाव से इस रोगी को पुनः लौटा लायाः 
ह्र इन्द्र हसे सब दोषो से युक कर सो वषंको ध्रु दँ ॥३॥ ३ रौभिनू 
तुम सौ वर्षं तक जीवित रहो । तुम सुख से सौ वसंत श्रौर सौ हेमन्त कष 
ऊीश्ौ ! इन्द, म्नि, शहस्पति रौर सतिता इस अनुष्ठान मे द्मारी हविर्यो 
स भरसन्न होकर इसे वायुष्य करे' ॥४॥ दे रोगिन्‌ ! मेने म्द प्रक्ष र 
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लिया । मेँ तुम्दे' लौटा लाया । तुम यहं पुनः नवीन हकर आद्ये । यैत 
तुम्हरे सभी च्रङ्गो, नेन्न ओर परम श्रायुकोमीषा लिया है ५६॥ [१६] 


१६२ क्त 
ऋषि-रत्तोहा ग्राह्यः । देता-ग्भ॑संखातरे प्रायरिचत्तम्‌ः । छन्द -श्ुष्ड्‌ } 

ब्रह्मणागिनिः संविदानो रक्षोहा वाधतामितः | 

ग्रमीवा यस्ते गर्म दुर्णामा योनिमासरये \।१ 

यस्ते गभ॑ममीवा दर्खमा योनिमाशये 

प्रभिनिष्ट ब्रहएा सह निष्कन्यादमनीनसत्‌ २ 

यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नु' थः सरी्पम्‌ । 

जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ।\३ 

यस्त ऊरू विहुरल्यन्तरा दम्पती शये । 

योनि यो श्रन्तरारेच्छिहु तमितो ताशयामसि ४ 

यस्त्वा भ्राता परतिभ्रूत्वाः जारो भ्ूष्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ।५ 

यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ।*६।।२० 

अग्नि रासो का संहार करने वलि है । वे हमरे. स्तोत्र से सहस 

होकर समस्त विन कौ दूर करे' । वह हमारे सव उपद्रवो को शान्त करे' \ 
है नारी! जिन उपद्रवं से तुम रोगिणी वनी हौ, उन सब उपद्रवो की अग्नि 
देव दूर करदं ५१॥ दहे नारी ! जिन पिशाचो, राक्तसो, रोग-ब्याधियों ने 
तुम्हारे देह को श्राक्रान्त किया है, उन सव्कोः राक्षो का नाश करने वाक 
श्मग्निदेच हमारे स्तोत्र से सहमत होकर नष्ट कर उल ।२॥ हे नारी ! जौ 
शेग रूप पिशाच तुम्हारे गभं को नष्ट करता हे अथवा नष्ट करना चाहता है, 
उस्म हम तेरे श्रीर से दूर भगते हँ ॥३॥ जो रोग तुम्दे' निश्चेष्ट कर तुम्हारे 
बल को खींच लेता है उसे दि नारी ! हम तुम्हारी देह से दर करते है ॥४॥ 
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हे नारी ! जो रोग कुम्दे' अनजाने मे थवा भूल से प्राक्च इरा है मैर्‌ जौ 
तम्हारी खन्वान का नाश करये कौ तत्पर दै, उस शभ #{ चर शरीर सै 
निकालते हं +! सृ? जौ जयाथ नम्ह स्वमन देखने से च्धत्रा अधिक. 
गलस्य स्य निदा ॐ र ग्रा ही हे कोर वह तुम्हरि मनस्य भि को 


१। 


नष्ट कर देने को तत्पर 3, उमे हम तुम्हरे शारीर से दूर करम ह १५९ {२०}, 
१६२ मुक्तः 
(षि विडः कश्यपः । देवता-यच्मन्नम्‌ । अन्द अनुष्ठुप्‌ 
ग्रक्षीभ्यां त काभ्यां कणभ्यां द्ुदुकादधि । 
यष्मं शीग्ष्यं मस्तिष्काज्जिह्धाया वि वरि त 1; 
ग्रीवाभ्यश्त उप्णिहभ्यः कोकसान्या श्रनूक्वात्‌ । 
यष्टम दोयण्य संसाभ्यां बाहृभ्यावि व्हा ते ।\२ 
गरान्त्रम्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोहू दयादवि | 
य्टमं सनस्नाभ्यां चक्नः प्लासिभ्यो वि वृहामि ते 
उभ्या ते ग्रष्टीवन्धयां पर्सिया प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं श्रौशिप्यां भासदान्ड ससो वि व्ृहामितते ॥।४ 
मेहनाद्नेक रखाच्लोमभ्यस्त न्वेभ्यः । 
यक्ष्मं सवेस्पादात्मनस्तसिदं वि वृहुसिते ॥५ 
श्रादडयाल्लोम्नैनीस्ता जातं पत्रगिपवं 
यक्ष्मं सवस्मादात्मनस्तमिदं वि बहाम त ।६।१२ 
ह सोगिन्‌ ! तुम्हार दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनी नुने, शिरः+. 
मस्तिष्क, जिङ्धा ओर ठोडा श्रादि से यच्मा रोग को बाहर निकाल 11१ 
हे रोगिन्‌ ! तुम्हरे कड की धमनि, हडिडयों की संधि, दोनों बाहु्रो, दोनो 
कंधों श्रौर स्नायु अदि में श्रा इषु रोग को बहर कर्ताद्र परषदे रोगिन्‌ 1 
तुम्हारो अच्च नाद, चद नड, हदय, भूत्राशाथ्र, ब्रह ड, यर्त तथा अन्य 
विभिश्र अत्रय बे शर तुम्हरे सैम को निकाल द 1३ दे रीशिन्‌ । 
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कम्हारी जघार््रो, युल्मो, पौरवो, रूटि देश आदि से समस्ति व्याधि कौ दुर्‌ 
करता हू ॥४॥ दे रोगिन्‌ ! तुम्हारे लौम, नल श्चादि शरीरके सभी रपां 
से रोग को निकालदा द्भ ।!६॥ दे रोगिन्‌ ! सुम्हरि शरीर के ध्यक संधि- 
स्थान, लोम आदि सर्वाङ्ग मं, जर्घ कदी मी रौग की उण्पन्ति इद्र हौ, वदी 
से रोग को निकालता द्र ॥६।। [२१] 
१६४ दूतः 

( ऋषि-प्रचेताः । देवला-हुःस्वप्नव्नम्‌ } दन्वु-अनुष्टुप, श्रिष्डु प्‌, पक्तिः ) 

श्रपेहि मनसस्पतेऽप काम परश्चर) 

परो निक्रत्याश्मा चक्ष्व वहा जीवतो मनः ॥१ 

भद्र वे वर्‌ दणातं भद्र युजत दक्षिणम्‌; 
द्र ववस्वते चक्षुवट्त्रा जीवतो मनः 1२ 
दाक्सा निःदसाभिन्चसोपारिम जाग्रती यत्स्वपन्तः 
प्रग्निविश्वान्यप दुष्छृतान्यजुष्टान्यारे श्रस्मदुघातु 1३ 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्यतेभिद्रोहं चरामसि । 
प्रचेता न श्राङ्गिरसो टिषतां पाच्छंहसः ५४ 
ग्रजेष्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नः सङ्कल्पः पापो भ्र द्विष्मस्तं स ऋच्छतु 

यो नो दष्ट तमृच्छतु ।।५।१२२ 


हे दुःऽवप्न ! तुमने हमरे मन पर अधिकार क्रिया है, तुम अब य्ह 
से दूर भागो चौर वहीं विश्वरण करो । हमसे षहत दुर जौ निष्छति देवता 
विराजमान दँ, उनसे हम पर कृषा करने को कहो । क्योकि मनुष्य के शमी 
विस्तृत दोते दै ्ौर वे श्रभीष्टो को चिषल करने वाली दै ॥१॥ प्रारवान 
मनुष्य विस्तृत कामना वाले द्योते हे । वे श्रष्ठ अभीष्ट सम्पत्ति फी कामना 
करते दँ । वे श्रणष्ठ फल प्राक्त करने की ्राशा मे सदा रहते है । यमराज 
उन्दे" रपे मङ्गलमय चच, से देखते द ४२ श्रपनी शाशा को कशवती करने 


£ % 
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केक्तिष्‌, निराशा होने पर, निद्धावस्था में अथवा जागते दए ही हमसे जी 
अपराध वन जाति हं, उनसे उत्पन्ने पापों को श्रगिनि हमसे दूर करे" ॥३॥ डे 
इन्द्र ! दे वडणस्पते ! हमने जो दुष्करम कयि हों ओर उनके फलस्वरूप दमाः 
जौ अमङ्गल हने कोहो, उस शाद्‌ रूप श्रमंगल से श्ांगिरस प्रचेता हमारी 
रा ऊरे' 11४४ आाज हमारी विज्य हु है, पाने योग्य वमव इममे भाक कर 
तिया है । दम लभी श्रपराधं सेमी सुक्तद्ये दुक है । हमारी सुषुक्षावस्थ) 
मे प्रथया बारी द्वारयादही जौ एप हसते हौगया हो, उसका इष्ट फल हमरे 
शत्र, को पीडित करे 1 हम जिससे बेर करते हः वह उषी दो प्राह्न-ही ॥५।२६ 


१६५ सूक्त 
(पि ~-कपौतो न्वः । देवता-कपोतःपददौ पायरिचन्त' दैशवदेदम्ध्‌ । 
छन्द्-त्रिष्टुप्‌ ) 
देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्तो नित्या इदमाजगाम ॥.. 
तस्मा भ्र्चाम कृणवाम निष्कृति शं नो श्रस्तु दविपदे शं चतुष्पदे ।१ 
शिवः वपोत इषितो नो श्रर्त्वनागा देवाः शकुनो गृहेषु । 
प्रग्तिहि विपो जुषतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक््‌, ॥२ 
हेतिः पक्षिणी न दभाव्यस्मानाष्टरया पदं कृणुते प्रग्निधने । 
दं नो गोभ्यश्च पर्षेभ्यश्चास्तुमा नो हिसीदिह्‌ देवाः कपोतः ॥३ 
यदुलूको वदति. मोघमेतद्यत्कपोतः पदमग्नौ कृरणोति । 
यस्य दूतः प्रहित एष एतत्तस्म यमाय नमो भ्रमु मृत्यवे ॥४ 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां नयध्वम्‌ । 
संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हित्वा न ऊजं प्र पतात्पतिष्ठः ।५।२९३ 
दे विश्देदेवो ! यद पारादरृत निकर ति का भेजा हुश्रा दूत है । च 
तमे पीडित करमेकोही हमरि घरमेंश्रागया है । हम इस कपोत का पूजन 
करते दँ । हम इस श्चमंगल को अपने प्ाससे दर करते दै । इसके इष्टा 
हमि मौ, श्चश्व धादि पशु, पुत्न-पौन्न, दास -दासी धादि मनुष्य भ्याधि मे 
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न से ॥१॥ हे विश्वेदेव ! हमरे घर मे निस कपोत को प्रेरित च्छया मयः 
ह, बह हमारा अमंगल न क्रे, कल्याणकारी ही हो । मेघावी क्षौर हमे 
स्वजन अग्नि हमारी हवि्यो को स्वीकार करे" । शत्रौ का पखमय तौच 
अपयुध हमें छोड कर अन्यत्र चला जाय ॥२॥ यह पख वाला कवूतर हमार 
दिस! न करे । यह हमारे लिषएु आयुध स्प न होजाय । विस्तृत स्थान में 
अभिनि डेव प्रतिष्ठित हए दै, यह भी उसी स्थान पर बे । हे देवगण † यह 
कपोत हमरे लिण श्रमगलजनक न हो । हमरे मनुष्यों अर पञ्यञ्नो का 
कल्याण हा ॥३॥ इस उलूक की अमंगलसूचक ध्वनि व्यथं होजय } यह कवृतर 
इरन स्थान में वैता है । जिन यभराज का दृत होकर यह कपोत हमरे घर 
मे आया हे, रच्युखूपी उन यमराज को हम प्रणाम करते हे ॥४१ दै देवगख्‌ ! 
प्रह कद्ूतर घर में रहने योग्य नहीं है, तुम इसे ्रपने प्रभाव से दूर भगा) 
इसके द्वारा जिस अमंगल की आशंका इई है, उसे नष्ट करके हमारी गौको 


सुखपूंक आहार प्राक्च करने बाली करो । यह त्यन्त वेग से उड़ने वाल 
कवुठेर हमारे अन्न को स्याम कर अन्यत्र गमन करे ॥६॥ [३] 
१६६ क्त 


(उषि-छषभो वैराजः शाक्वरो वा । देवतः-सपत्नष्नम्‌ 
चन्द-अनुष्टुप्‌, पक्तिः } 

ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ ¦ 

हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ।\१ 

ग्रहमस्मि सपत्नहेन्द्रइवारिष्ठे भअ्रन्नतः। 

ग्रधः सपत्ना मे पदोरिमे सवं अरभिष्ठताः ।२ 

ग्रत्रंव वो$पि नह्याम्यूमे प्रा्नीईव ज्यया । 

वाचस्पते नि षेधेमान्यथा मदधरं वदान्‌ ।\२ 

ग्रभिभरुरहूमागमं विश्वकर्मेण धास्ना । 

ग्रा वश्चित्तमा वो व्रतमा वो$ह्‌ः समिति ददे ॥४ 
योगक्षेमं व आरादायाह भूयासमृत्तमभ्रा वो मूर्धानमक्रमीम्‌ 
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श्रवस्पदान्म उद्रदत्त मण्डूकाड्वोदकान्मण्ड्का उदकादिव ।॥५।।९४ 

३ इन्द्‌ ! सुभे पने समान पुरषो में श्च करो । मै अपने शत्रो 
पर विजय प्राक्त कद" अपने विरोधियों का संहार क । तुम्हारी कृपा सेमे 
सर्वा होकर महान्‌ गोधन को प्रा करू" ५१ मैने शचा का विध्वंस 
कर डाला । सुभ दंत करने में छव कोड समथ नहीं है । मेरे सच श्र, 
मेरे द्वारा पदरदलित हष ॥२ हे शत्रओ! ससे धलुष के दोनो दसै को 
मत्या से श्रावद्ध करते हें, उसी प्रकार जै तुम्हें इस स्थान मेँ वंधनयुक्त करता 
हं । दै वाचस्पते ! इन रात्रं को आदेश दो कि यह मेरे विषयमे किसी से 
कोड बात न करे ॥३॥ मे अपने तेज को कमं के उपयुक्त बनाता ह, मै अपने 
उसी तेज केद्वारा शत्र, कौ पराजित ऋरने मेँ प्डृत्त हुआ । हे शत्र्‌ओओ! 
मं तम्हारी उदि, कायं रौर संगडन सबको विनष्ट द्विये देता हैँ ॥४॥ मेनि 
तम्हारी अथं-संचय शक्तिको दीन लियाहे। मै ठुमसेश्रष्ठ होगयाद्ः ¦ ओँ 
मस्तक कै समान ही तुमसे ऊँचा ह । जैसे जल में रहने वाल मदक कोलाहल 
करते है, वेसे ही तुम सुस दव कर चीत्कार करो ॥&॥ [२४] 

१६७ रक्त 
(ऋषि-विग्वामिव्रजमद्ग्नी । देवता-इन्द्ः, लिङ्गोक्ता: । दन्द-जगतीः ) 

तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्य कलशस्य राजसि | 
त्वं रयि परुवीराम नस्छृधि त्वं ठपः परितप्याजयः- स्वः ॥ १ 
स्वजितं महि मन्दानमन्धसो हवामहे परि शक्रं सुतां उप! 
इमं नो यज्ञमिह बोध्या गहि स्पृधो जयन्तं मघवानमीमहे ।२ 
सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मशि बृहस्प तेरनुमत्या उ शर्मणि । 
तवाहमद्य मघवन्तुप्तुत धातविधार्तः कलां प्रभक्चषयम्‌ ३ 
प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरु्मुञ । 
सुते सातेन यचयागम' वां प्रत्ति विश्वामिव्रजमदग्नी दमे ।४।२५ 

दे इन्द्र ! यइ मधुर सौम रस तुम्हारे लिए ही श्रभिधुत इच्छा है! 
सोमयुक्त ईश कलश के स्वामी चुम हौ । तुमने श्चपने तथ से स्वम षर्‌ 
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विजय ्राक्षकी है । तुम हमें अभीष्ट धन थोर पुत्रादि प्रदान कर! जिन 
इन्द्र ने स्वग पर विजय पा ह्र जो सोम सूप चद को एाकरं विशिष्ट 
 शच्छि-सम्पन्न होते हे । देखे उन इन्द्क्मोही हम श्मपने प्रस्तुत सीौम-रसढे 
कमीप श्रामंत्रित करते है । हे इन्द्र { हमारे इख यक्त को जानो । हम तुम्हरे 
ञाश्रय को प्राक्च होकर तम्हासै प्रार्थना करते हे ॥२॥ ह इन्द ! मैं ठम्हारी 
स्तुति करने मे लीन । में राजः वरण के स्रीन-युक्छ.यञ्च-स्थान मं उपस्यत्त 
श्राह! हे धरता! दै विधाता ! वुस्हार। प्रदेश पाकर है इस कश्च मं 
स्थित सोमरस को मैने पिया दै ॥३।। हे इन्द वुम्हारी प्रेररत ही स॑ने चर 
हित विभिन्न पाथं एकन्र कथि ह । मं स्तोता होकर दम्हारे निसिन्त इस 
त्र का पाड करता ह 1 ( इन्द्र का कथन दे विरवामिन्न चरं जमदग्नि 
ऋषियो ! सोम ॐ अभिपुत हीने षर मै जव गृहमे धन सरित्त प्रविष्ट होऊ, 
तव तुम भते मकार मेरा स्तव करना ४५४ [२५। 
१६८ सूक्त 
(छषि-अनिलो वातायनः । देवता-वायुः } दुन्द्‌-न्निष्टप्‌ः ) 
वातस्य नु महिमानं रथस्य सजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः । 
दिविस्पर्यात्यरुणानि कृषण्वन्तरते एति एथिव्या रेखुमस्यत्‌ ।१ 
सम्ब्रेरते श्ननु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः। 
ताभिः सयुक्सरथं देव ईयतेस्य विरवस्य भुवनस्य राजा 11 
श्रन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विदाते कतमच्चनाहः | 
रपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्व स्विज्जातः कुतश्रा बभूव ॥३ 
श्रात्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावश्लं चरति देव एषः ! 
चोषा इदस्य श्युण्विरे न रूपं तस्मं वाताय हविषा विधेम ।।४।} २६ 
रथ के समान वैरवान्‌ वायु की महिमा का 
मनै खान करता ह! इनका शब्द्‌ वायु के समान घौर शक्ति र । 


यहं ब्रक्लादि की तोड़ फोड करते हुए श्राति हँ । यह सब श्चोर्‌ क वणं को 
खदलते इए जाते ह । यह पृथिवी के रज-कर्णो को सच श्चौर बसखेरते है ॥१॥ 
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इन वायु के वेग. से चलने पर पर्व॑त तक कम्पित होते हँ । जसे श्चश्व युद्धस्थल . 
को ओर गमन करता है, वेखे हयी पव॑त आदि सच वायु के आश्रयमें जाते हैं! 
शर्वो की सहायता से रथारूढ हुए वायु देवता सब लोको के राजा क समान 
गमन करते हँ ॥२॥ वायु जब शरन्तरिच्च मे वेग से चलते दँ तब वे करिनतां 
से स्थिर होते हँ । यह जल के बन्धु वं जल के गे प्रकट होने वाजे हे\ 
देनका स्वभाव सत्य से ्ओत-मोत है । यह कहाँ उत्पन्न हुए ? कहा से इनका 
अगमन इरा ! ॥३॥ वायु देवताप्राण सूप हँ यह लोको के श्रपत्य के 
समान हें । यह इच्छानुसार विचरण करते हे । इनके ख्प के प्रस्यत्त दर्शन 
नहीं होते । इनके गमन का शब्द्‌ ही सुना जाता है। हम उपासकगण श्रपके 
यस्च मेश्रष्ठ हविरन्न द्वारा इन वायु का पूजन करते हैँ ॥४॥ (२६) 


१६९ धक्त 
( छषि-- शवरः काक्तीवतः । देवता-गावः । छन्द्-त्रिष्डुप्‌ ) 
मयोभूवतिो प्रमि वातूस्रा ऊर्जस्वती रोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववसायपरद्रते रश्ट्र मृढ् ।१ 
याः सरूपा विरूपां एकरूपा यासामग्निरिष्या नामानि वेद । 
या श्रङ्किरसस्तपसेह चक्रस्ताभ्यः पर्जन्य महि श्म यच्छ २ 
या देवेषु तन्व मैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपारि वेद । 
ता रस्मभ्यं परयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्र गोष्ठे रिरीहि ।\३ 
प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वेर्देवैः पिवृभिः संविदानः | 
शिवाः सततीरूप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया सं सदेम ५४।।२७ 
सुखप्रढ वायु गौश्च को शरोर प्रवाहित हो । यह गौ बलं देने वाते वृण 
आदि. का सेवन करं । यह जल पीकर वृक्षहो।हेषख्द्र! इनश्रषठ गौश्ो कौ 
सुखपूचक रखो ॥१॥ गौ कमी एकनते रग की होती है श्रौर कमी विभिन संम 
वाली होती है । यज्ञ सें स्थित उन गौज्नंकेन्ञावाहै। श्रागिरावंशियें ने उन्हे 
सद द्वारा एथिवी पर उपपन्न किया है | हे पञम्य! तुम हमारी गौश्च का मग्ध 
करो ॥२॥ मोदे" ्षपने शरीर का रस-खूप दुश्व देदताश्चोके यल के निमिच्च 
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भदान करती है । सौम उनकी विशिष्ट आहति केस्ायी दं ! टे इन्द्र ! 
उन गौश्नां को सन्तानवती बनाकर दुर से परिपणं करो श्रौर्‌ हमार गोष्ठमें 
जज ॥३॥ प्रजापति ने देवता श्रौर पितरौ के परामर्शं से यह गदु मुभे 
अद्रानकी दहै इन गौश्नौ की मंगलसयी बना कर हमार गोष्ट मे स्थापित 
करते हँ । ठव वे सन्तानवती होकर हमें दुग्ध प्रदान करती हें ॥६५॥ [२७] 
१७० मूर्त 
(ऋषि--विभ्रार्‌ सूर्य॑ः । देवता-सूय; । चन्द-जगती, पंक्तिः } 
विभ्राड्‌ ब्रृहुत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदंघद्यज्ञपतावविह्ध तमं । 
वातज्ुतो यो श्रभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुद्धावि राजति}! 
विभ्राट्‌ ब्रहुव्पुभृतं वाजसातमं धर्मस्दिवो वसुर सत्यमपितम्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमः ज्योतिजंज्ञे श्रसुरटा सपत्नहा ॥२ 
इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तम विश्वजिद्धनजिदुच्यते ब्रहुत्‌ । 
विद्वभ्राङ्‌ भ्राजो महि सूर्यो हद उरु पप्रथे सह्‌ श्रोजो प्रच्यूतम्‌ ।३ 
विश्राजजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । 
येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ।।४।२ॐ 
श्त्यन्त तेजस्वी सूयं हमरे मधुर सोम.रस का पानन्क्र तृक ष्ये 
शरीर श्रमिषवकर््ता यजमान को श्रष्ठश्चायु प्रदान क्रे । वे सूर्यं वायु की 
ररणा पाकर सव प्राणियों कौ सत्ता करते इए उनका पालन-पोषण करते 


भै 


ओर कभी मीन मिरने वाली शोभाकोप्राक्ठ हति हं ॥१॥ सूयं के खूपसे 
महान्‌ ऽयोतिर्पिख्ड उदय को प्राक्त हश्रा हे ! यह महान्‌ तेजस्वी, मल्ले प्रकार 
` श्रतिष्ठित श्रौर सवं श्र ष्ठ अन्न प्रदान करने वाले हँ । ्राकाश प्र विराजमान 
होकर यह श्चाकाशके ही श्चाश्रयसरूपवबने हे) यह शच्र्‌ का नाशः करने वाक्ते 
चत्र के मारने वाले, राक्तसो अौर वेरियों का संहार करने में समं है ४२ 

समस्त ञ्योति-पिर्डो में सूयं सवं श्रेष्ठ पुवं अगगन्ता है । वे संसार ॐ 
जीतने वाले एवं घन के भी जीतने बाले हे । यह सान्‌ तेजस्वी श्रौर समस्त 
पदार्थौ को प्रकाशित कररे वाले हे ¦ यह जल-बष्टि क लिष्‌ प्रशस्त हते वाले 
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भरे हुए थना के सहित गमनशील हुईं हैँ ।|9॥ दे उषे ! यहं ध्रण्ठ स्तोत्र 
प्रस्तुत हँ । त॒म इन्हें स्वीकार करने को य्ह श्चागसन कर । यञ्च करने वाके 
यजमान श्रेष्ठ सामम्री लेकर दानशील होता हुश्रा यज्ञ॒ करता दहै ॥२॥ हम 
छन्न को एकत्र कर उक्छृष्ट दार्थ को दान करने की इच्छा कर रहै! हमं 
इस यक्त की सृन्न के समान बदातेहें। दे उषा देवी ! यह यत्त हम तुम्द 
प्रदान करते हे ॥२३॥ रान्नि को बहिन उषा है । उसने रात्रिक घोर श्रन्धकार 
को दुर कर दिया ओर श्र ष्ट बुद्धि को प्राष्ठ होकर श्रपमे रथ को चलाया |५।३० 


१७२ प्रकत 
( छषि-घ्र्‌ वः । देवता-राक्ञःस्तुतिः । इन्दः-अनुष्टुपः ) 

प्रा त्वाहाषेमन्तरेधि प्र्‌ वस्तिष्ठाविचाचलिः । 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टूमधि भ्रशत्‌ ॥ १ 

द्हैवेधि माप च्योष्ठाः पवतदइवाविचाचलिः ! 

दरद्रहवेह ध्रुवस्तिष्ठेह रष्टम धारय ॥२ 

इममिन्द्रो अदीधरद्‌ घ्रुवं ध्रुवेण हविषा । 

तस्मै सोमो ग्रधि ब्रवत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ५३ 

घरवा चयौघ्रुवा परथिवी घ्रुवासः पर्वता इमे । 

ध्रुवं विद्वमिदं जगद्‌ घ्रुबो राजा विशामयम्‌ ॥1४ 

घ्रुवं ते राजा वरूणो घ्रुवं देवो बहस्पतिः । 

घ्रुवं त इन्द्रश्चवाभ्निश्च रषषट धारयतां ध्रुवम्‌ ॥५ 

मवं घ्रूवेण हविषाभि सोम मृशामसि : 

प्रथो त इन्द्र. केवलो्रिशो बलिहूतस्करव्‌ ।६।।३१ 

ह राजद ! ठम रष के थधिपति बनाए गएही। तुम इस राष््के 

स्वामी बनो । तुम्‌ स्थिर मति, भ्रट विचार यौर दृट्‌ कार्यो के करने बाङे 
हीश्चो । तुम्हारी भजा तुम्हरे प्रति च्रनुरक्त रहे । तुम्हारे राष्ट का सर्म॑गलन 
दी ५१॥ ह राजन्‌ ! तुम पवत के पमान भ्ररज्ञ दोकर यहीं निवास करो । तुम 


मम} श्र य) सु १७४ {८ 
दस राज्य सर हना नहीं ¦ चैखे इन्द्र अविचलित खूपसे रहते है, केसे ही 
तुम भी निश्चय होश्रो ) नुम श्रपने राज्य को सुहृद्‌ बनाने बाले चनो ५२४. 
इन्द ने य्तय ग्रज्त सामयी प्राप की ग्नौ इस अभिषिक्त सख्राटर्‌ को अपना 
आश्रय प्रदान स्या । बह्यणस्पति ने मी इस राजा को श्नाक्षीर्कद्‌ दिया ५३॥' 
ग्रधिवी, आकाश, सभी परवत श्रौर यह सम्पूणं जगत लिक प्रकार अआखविच्रल हे, 
उसी प्रकार यह राजा भी प्रजाश्च के मध्य दद्‌ जाव से रहे ॥४।} हे राजन्‌! 
वरुण तुम्हारे राज्य को चट करे" । ब्रहस्पति इसे श्रविचलितत करे ¦ इन्द शरोर 
रमि देवत्रा भी इस रा को सु बने ॥६॥ यह हवि प्रक्षय ३, प्रह सोम~. 
रस कूभी भी क्ती नहीं होता ! हम इन्दे एकत्र करते हँ । दे राजन्‌ ! इन्द्रः 
ने भी तुम्हारी प्रजाको शक शाछनमें रहने वाली श्रौर कर देने वालीः 
किया है ॥६॥ [३१] 
१.७४ शर्त 
( छषिः--अरमीवतंः । देववा-राज्ञः स्तुतिः । दन्दः-अरनुष्टुप्‌; ) 
ग्रभवतेन हविषा येनेन्द्रो भ्रभिवाघरृते । 
तेनोस्मान्ब्रह्मणस्पतेऽभि रष्टय वतय ॥: 
ग्रभिवृत्य सपत्नानभिया नो श्ररातयः। 
ग्रभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभियोन इरस्यति ।२ 
ग्रभित्वरा देवः सवितामि सोनो ्तरोन्रुतत्‌ । 
ग्रभिस्ा विशे भूतल्यमोवनता यवामर्वि ॥३ 
येनेन्ड हविषा कृल्व्य मवद चुम्नयुत्तमः । 
इदं तदक्रि देवा ्रप्तपत्नः किलाभुवम्‌ [४ 
प्रप्तपत्नः सपलनहाभिरष्टरौ विगक्घहूः । 
यथाहमेषां भूतानां विराजानि जतस्य च ५३२ 
हम थज्त सासमी एकतरे कर देवत्रा को सेवा में उपस्थितरदोगि | इन्त भौ 
हव्य प्रष्ठ कर हमरे श्रनुदल हीगएु । दे ब्रह्मणस्पते ! हसते हवन-सामभीः 
दाशं भवे अकार यत शिवा है। तुम हमें राञ्य प्रापि के कमं मे लगाश्रो ५१४ 
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ठे राजन ! जौ हमि विपरीत पद वाक्ते हः नो हमारी हिसा कमी घ्रमिलाषा 
ऋरने वाले शत्रु, सेना एकत्र कर संग्राम के लि्‌ अति हं छोर जो हमसे. वेर 
करते हं, तुम उन सवक हरा कर भगाश्मो ॥२॥ है राजन्‌ ! तुमने सविता देष 
की ्रनुकूलताप्राक्की दहं । सोम भी तुम्हारे प्रति श्वनुद्धुल हुए हं ¦ सनं 
प्राणियों ने तुम्हारे प्रति दनी श्रुता प्रकट की) श्रवः तुस इस विश्व 
मं सवके प्रियद्षु हो ५३॥ हे देवग ! इन्टर्‌ जिस श्रन्न के द्रारा कमम 


र्त्त होकर श्यननवान्‌, रेशवर्यवान्‌ चनौर श्रेष्ठ हृष्‌ हेः, उन्ती अन्न कै दारा 
मंभी यज्ञानुष्टान केद्वारा श्त्रश्मौसे मुक्तिपा सका ॥४॥ ने श्चपने 
शान्रओंको मार डाला, श्रव मेरे शत्र, नदीं रहे । मं विपल्य को निवारण 
कर रस्य का श्रधिपति होगा । इस देश के सव प्राणियों श्रौर राज्याधि- 


कारों ्रादिकामी मे स्वामी जनाः ॥६॥ (३२) 


सूक्त १\५५ 
( ऋषिः --जध्वंग्राकान्ुद्ः । देवता--य्रावाखः । दुन्दः-- प्यत्र )} 


प्रवोम्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मसा । रषु युज्यध्वं सुनुत । 
ग्रावाणो श्रप दृच्हुनामप सेधत दुर्मतिम्‌ । उशा: कतेन सेषर्जम्‌ ॥ २ 
ग्रावाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः । वृष्णे दघनो ब्रष्ण्यम्‌ | ३ 
ग्रावाणः सविता तुवो देवः सुवतु धम॑णा) 

यजमानाय सुन्वते ¦ ४1 ३३ 


हे सोम के निष्पीडनकारी पाषाणो ! स्वचितादैव तुम्हं पने बल से 
न्मोमामिववक्ममं प्रयुक्‌ करे | फिर तुप्र शयने कम मं लगकर स्ौम-रक्ष 
छे विद्ध करो ४९॥ ह पणो! दुःख के सव कारणक हमसे पृथक करो। 
ङुमतिको हमि निकः सेदुर् मगाश्रो । गौ्नो का दरव हमरे ल्िद्‌ श्रौषयि- 
स्प दहा ॥२॥ परस्पह मिलते इए पाषाण, एक विस्तृत परख के सच शौर 
सु्तोभित हें । रस कृ वषण करने वलि सोम पट वे पादां ऋअपना चल 
प्रदुित करते हं |}३॥ हे पाणो ! सविता देव सोमयाग रने दाल्ले यजमान 
लषु सोमामिषव कमं में तुम्हं नियुक्तर्रे ॥४५ | 
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९७६ दत्त 
(क्षिः--नूनुरानवः। देवता-छमवः, श्चग्निः । दन्द छनुष्टुम, गायन्ची ) 
प्र सूनव ऋभ्रुरणां ब्रृहुन्तनन्त वृजना । 
क्षामा ये विश्वघ्ायसो$इनन्धेनूु न मातरम्‌ 1! १ 
म्रदेवं देन्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । हव्या नो वक्षदानूषक्‌ ।! २ 
श्रयमू प्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय नीयते । 
रथो न योरभीवरतो घुणीवाञ्चेतति त्मना ।\ : 
ग्रयमरिनिरुरूष्यत्यमृतादिव जन्मनः । 
सहसदिचत्सहीयान्देवो जीवातवे कृतः ॥ ४ । ३४ 
जन ऋसुगण कमं-तेत्र की श्चोर अग्रसर हए तब जसे वच्छे पनी 
जननी गौको वेर कर खडेहोते है, षेसेषी दिश्चको धारण करने के ल्िष्ट 
भूमं डल को घेर कर खड़े दोग ॥१॥ हे सतोता ! अग्नि मेधावी है । उन्दे 
देवताश्रो के योग्य स्तोत्र से अपने अ्रनुदरल करो । वह विधिपू्ंक हमि य्तीय- 
ब्य को देवताश्रों के पास पर्चा ॥२॥ यह श्चग्निवही है, जो देवताच के 
पास जाते है! यह होता है! इन्दे" यज्ञक्मकी कामना से स्थापितं क्या 
जाता हे । यह रथ ॐ समान ही हन्य-वाहक हँ । यह अपनी श्रष्ठ ज्वालां 
से युक्त है । यह यक्त की सम्पन्नताके क्षता ऋचविर्जो द्वारा धिरे रहते दै \,३॥ 
श्रग्नि का प्राकट्य श्रत के समान उपकारी है। यह श्रपने उपासको के रष्क 
हँ! यह बलवानों में मी वलवान ह । यरहे-परम श्रायु को वदानि क लिष 
हमारे ्नुष्टान में प्रकट हष हैँ ४४ ४, [३४] 
१७५७ दः 
( ऋषि--पतङ्गः प्राजापत्यः । देवता-मायामेदुः । छुन्द्‌-जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
पतङ्खमक्तमयुरस्य मायया हद पश्यन्ति मनसा विपश्चितः । 
समूद श्रन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः 1१ 
पतद्खो वाचं मनसा विमति तां गन्धर्वोवदद्‌ गभं ग्नन्तः । 
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तां योतमानां स्वर्यं मनीषामृतस्य पदे कवयो नि षान्ति। \ 
ग्रपश्यं गोपामनिपद्यमानसां च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विष्चीवेसान भ्रा वरीवति भूवनेष्वन्तः॥ ३! ३५ 


मेधावी जनों जे एक पतंग को देखा श्र मन में विचारे छया जि 
उस परर श्चासुरी माया का प्रभाव पड़ चुका ह । क्षानी जनों ने कहा कि यहं 
मुद क समान परमात्मा में विक्लीन होना चाहता है । तव उन्दने विधाता 
के वेजमे प्रविष्ट होने की कामना की ॥१॥ मनी मन शब्दु को धारण करके 
इए पतंग को गमंकालमें ही गंधर्व॑ने वाणी की शिक्त दी । यह वाणी द्विन्य 
एवं उदधि की श्रधिष्ठात्री है| यही स्वर्गं का सुख प्राक्त कराती है सत्य मां 
पर चलने वाले मेधावी जन इस वाणी की खदा रक्ता करते हँ ॥२॥ इन्दियों 
के पालनकता प्राण का कभी नाश नहीं हेता ! वह कभी पास ओर कभी 
दुर तथा विभिन्न मार्ग में विचरण करता रहता है । वह॒ कभी एक-एक वद्र 
धारण करता है शौर कभी श्रनेक बरखा को एक साथ पहनता है! इस श्रकाम्‌ 
उसका जगत मेँ आवागमन बारम्बार लगा रहत्त है ५६॥ [३९] 


१७८ भुक्त 
( ऋषि--ञअरिष्टनेमिस्ताच्य॑ः; । देवता--ताच्यंः ¦ छुन्द--चिष्टूप्‌ ) 


त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तस्तार रथानाम्‌ 

, भ्ररिष्टनैमि पृतनाजमाञु स्वस्तये ताश्षयं मिहु हुवेम ।! १ 

इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवानाः स्वस्तये नःवमिवा रुहम । 

उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे मा वामेतौ मा परेतो रिषाम \ २ 

सद्यश्िद्यः रावसां पञ्च कृष्टीः सूयेडइव ज्योतिषापस्ततान 

सहस्रसाः रातस्ता ्रस्य रहन स्मा वरन्ते युवति त शर्याम्‌ ६६ 
जिस महान्‌ पराक्रमी गरुण को.सौम के लाने क लिप्‌ देवतान 


भेजा था, ¦ जो विपि का जीतने वाला, शत्र.ओं के रथो को वशीभूत करने 
वाला, सेना को संग्राम भूमि की शरोर प्रेरित शरन बाक्ला है तथा जिसके 


मल १९ । श्र° १२ सू० $७३ | १८१६६ 


रथ को कों हिवि नद कर सकता, उसी ताच्यं का हम कल्याण की इच्छु 
करते हुए श्राह्वान करते हँ #९॥ हम ताच्यं (गरुण) की दान-शक्ति शा श्ाह्वान 
करते हें । जते इन्द्र सै हम उनके दान कवी याचना क्रते दहै, वेसे दी वाच्यं 
से करते हें! हम पने कल्याण क क्लिद्‌ धरौ विषत्ति से नौका के समान एारं 
पाने के ल्िभ्ित्त उनकी दान-श्क्तिखा छ््रय अह चस्ते हं । है श्राकाश- 
षथिवी { हुम सहयद्‌, हवं व्यापक्ठ हैर उस हम तुम्हारे श्वाश्रय ये 
रहकर यात्रा-मागमेद्ष्यु को क्दापिप्रह्ठन दहो |}र॥ सूरयंस्से पने तेज 
दारा वर्षा ॐ जलल कपि इद्धि क्रते है! रवे हीत्तद्यने चार वणौ 
ध्रौर न्षिद्‌ को शीच्र ही दैश्वय॑ से यर दिया । उन तायं की गति हजारो 
धन $ देने बाली है, जरे वाख पने लच्य द्धी चोर चलता है ठब उसे 
कधीं रोकः रहं कता ४३५ (३६) 


९७६ दछद्त्‌ 
(ष्टदि--श्चिवसेशीनरः, प्रहदंनः काश्चिराजः, वद्ुमना रोहिदश्वः) 
देवता--इन्द्रः । चन्दः -- त्रिष्टुप्‌ ) 
उत्तिष्ठताव प्रयतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । 
यदि श्रौतो उुहयेतन यदचश्चातो ममत्तन ॥ १ 
श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो विमध्यम्‌ । 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजपति चरन्तम्‌ ।! २ 
श्रातं मन्य उनि श्रातमग्नौ सुश्चाततं मन्ये तहतं नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिवेन्द्र वच्िन्पुरकरृञ्जुषाणः ॥ ३। ३७ 
हे छ त्विजो † उस्कर इन्द्र के योग्य यत्त-भाग को प्रस्तुत करो ।. यदि 

यह्हीय हव्य का पाक हो दुका है तो यज्ञ करो चनौर यदि श्रमी अपक्व है तो 
उसके पाक-कमं को शीश्नता से पूरं करो ५१६ दे इन्द्र! हव्य का पाकर हो 
का हे । तुम हमरे पास आगमन करो । सूयं द्रपने दैनिक मागं मे श्रधेसे 
उठ षखूम माकी यात्रा कर चुके दै । जेसे ल की रदा करने बाले पत्र 
इधर-उधर जाने वाके गृहस्वामी के आगमन की प्रचीच्ता करते ह, उसी प्रकारं 
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इस यक्त मे सभी बन्धुजन यत्त योग्य पदार्थो को एकत्र कर तुम्हारे आगमन 
की प्रतीक्ता कर रहे है ॥२॥ गौ के थनमें दुग्ध का प्रथम पाक हौवा हं) फिर 
वह दग्ध श्रग्नि में पराया जातादहै तव पाक की षष्ठ क्रिया पृ होती है 
उस खसय वह नवीन रूपमे रौर निर्दोषो जाता} ३े इन्द्र! तुम बहुत 
से धनोकोर्वव्तिहो } मध्यान्हकालीन यज्ञम जो 'दधिधर्साख्यः हवि तुम्हं 
श्रपितं की जाती ह, उस्र हवि को तुम अरस्यन्त रुचि के साथ सेवन करो ५३।३ॐ 


९८० पक्त 
( ऋषि-जयः । देवता-इन्द्रः । न्द-त्रिष्टुप्‌ । ) 

प्र सपाहिषे परत गन्रुज्ज्येष्ठस्ते शुष्म इह्‌ रातिरस्तु ¦ 
इन्द्रा भर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ | १ 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत्‌ ग्रा जगन्था परस्याः) 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ताख्व्हि वि मृधो नुदस्व । २ 
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजो$जायथा वृषभ चषेणीनाय्‌ ! 
ग्रपानुदो जनममित्रयन्तसुरु देवेभ्यो भ्रकृणोर लोकम्‌ ।। ३ ¦ ३ 

हे इन्द्र ! तम्हारा बहतो ने आह्वान किया दै) तुम्हारा तेज अत्यन्त 
उस्टृष्ट दै । त॒म विपक्नियो को पराभूत कर भगा देते हो) तुम्हारा दान य्ह 
श्मवस्थित हौ | तुम श्रपने द्वण हस्त द्वारा धन प्रदान करो, क्योकि तुम 
धन राशि के श्रधिपति हो ॥१॥ पवत पर रहने वाला, कुत्सित पौव वाला प्श्य 
ससे विकराल रूप वाला होता दहै, वेदे ही विशराल रूप मे तुम श्रव्यन्त दूरस्थ 
धामः स्वग से यह श्राये हो| हे इन्द्र ! तुम श्रपते महान्‌ वञ्च को तीच करो 
श्चोर उसके द्वारा शत्रर्यो तथा विपक्तियों को मार कर भगाश्रौ ५२॥ हे इन्द्र! 
तुम उत्पन्न हीते ही इतने तेजस्वी इए ह कि अ्रव्याचारियों के इष्ट क्माँक्छे 
रोकते हौ । तुम धर्मानचुयायी पुरूषो के अभीष्ट को सिद्ध करते ही ओर शच्रता 
करने वाले पापि को लल्रते हो । इस जगत को सुमने देवताश ऊ 
पालनार्थं विस्तृत किया है ॥३॥ [न] 
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१८१ ब्ुक्त 
(क्रषि-प्रभो वासिष्ठः, सप्रथो भारद्वाजः, घमः, सौर्यः | देवतत--विरवेदुवःः 
चन्दु--त्रिष्डुप्‌ ) 
प्रथद्च यस्य सप्रथर्च नापानुष््‌ मस्य हविषो इवियंद्‌ ¦ 
घातु तानात्सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा विष्टः !} 
प्रविन्दन्त श्रतिहितं यदासी यज्ञस्य धाम परमं गृहा यतु । 
धातु तानास्सवितुद्च विष्णो रहाजो बृहदा चक्र ग्रम्ेः ॥ २ 
ते$विन्दन्मनसा दीघ्याना यजुः प्कन्तं प्रथमं देवयानम्‌ । 
धतु तानःत्सवितुदच विष्णोर सूर्यादभरन्धमंमेते । ३। ३६ 
वसिष्ठ वंशज प्रथ रौर भरद्रान-वंशज सप्रथ । उनमें से व्तिष्ठ 
तेजस्वी घिता, विष श्रौर धाता के निकट से रथन्तर साम कोले ऋष्‌ हः. 
वह श्रनुप्डप्‌ चुन्द वाला मन्त्र वस नामक हवि का शोघन करने वालः आर 
ष्ठ हे ६१ जि बृहत्‌ साम इरा यज्ञालुष्टान शिया जाता दवै तथाजौ तिरोहित 
था, उस शहतत को सचित्ता आ्रादि देवताश्च ने ब्राक्ष करिया था । तेजस्वी घवित्त,. 
धाता, अग्नि ओर विष्णु के पास से उस बृहत्‌ को मगद्वाज से ्रषण ॥२]|; 
श्रभिवेक की किया को सम्पन्न करने वाला घमं (यजुमंवर) यज्ञ के कायं मं 
सुख्य रूप से उपयोगी है । घाता आदि देवतार््रो ने उस भयान के द्वारा प्राक्च 
किया था । धाता, विष्ख ओर सथं के पास से उस ब्रृहत, को पुरोहितगणन्ञे 
आप्‌ ||३॥ (३९), 
१८२ सुक्त 

(चमि--तपुमुधा बार्दस्पव्यः । देवता-ङृदस्पतिः चन्द -न्रष्टुय्‌ } 
बृहस्पतिर्नेयतु दुर्गहा तिरः पुनन॑षदधशंसाय मन्म । 
क्षिपदशस्तिमप दुम॑ति ह्णा करयजमानाय शं योः 1 १ 
नराशंसो नो$वतु प्रयाजे शं नो श्रस्स्वनुयाजौ हवेषु 1 


क्षिपदक्षस्तिमप दुमेति हन्नथा करयजमानाय शं योः ॥ २ 
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9; 


१ 


॥ 


८३२ 


१ 


तपुभूर्घा तपतु रक्षमोये ब्रह्यद्िषः सरवे हन्तवा उ । 
क्षिपदशस्तिमप दुमेति हन्नथा करयजमानाय शं योः ।। ३। ४० 

नरहस्पदि हुगंति का नाश क्रे । हमारे पपकी दूर करने कै किए 

हमर स्तोच्र द्धो सष्द्ध करे" ! वह यजमान क रोग आर भयको निकाल क्र 

ञ्चे ज्य शमर समस्व अमंयलों छा भप नाश करे" ५९॥ नाराश नमक श्रनि 

व्याच दं हमरे रक्तको | अनुयाजमेश्यीवे हमारा कल्याण कमै बल्िहं । 
वै मरे चरकल्याख शरौर दुध द्धि का सार छरे' । यजमान के रौग शौर भय 
को निकाल कशल रस्य आर समस्त भरमंग्खष्टो मी नष्ट करे ॥२॥ स्वोज्न 
से विद्रष रखने वाले रासो को दृदस्पलि भस्मश्र द| उनके इस यत्न सै 
हिखाकारी रातस्य का नाश हेग । वे हमारी बुद्धि भौर श्क्स्याण छा 
नाश करे । वे यजमान के रोगको दूर करे" ओर उसे भय रहित बना ॥३६।४। 


१८६ 
:{ऋषि-प्रजावान्श्राजापत्यः । देवता-न्दरृचं यजमानयलमानपस्मीदोन्रारिषः । 
| छन्द -न्निष्टुप्‌ ) 
स्रपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसौ जातं तपसो विभ्रूतस्‌ । 
इह प्रजामहि रयि रराणः प्र जायस्वं प्रजया पुत्रकाम ॥ १ 
-ग्रपरयं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनु ऋषये नाधमानम । 
उप मामुच्चा युवतिबेभूयाः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ २ 
ग्रहं गभमदधामोषधीष्वहूं विदवेषु भुवनेष्वन्तः । 
अहु प्रजा भ्रजनयं परथिन्यामहः जनिभ्यो अ्रपरीषु पुत्रान्‌ ।¦ ३। ४६१ 


दे यजमान ! दृदय-चस्‌, द्वारा जैने तुम्दे' देखा है । तुम तपस्या द्वारा 
-उत्पन्न होकर क्लानी हुए हो । तपस्या केद्वारा ही तुम सश्द्धिकोपास्केद्ो। 
-सतुम यहाँ पुत्र फी कामना करते हो, हसलिषए पुत्र को प्राक्च करो शमर धन 
लाभ करतेदहुषु इस लोकः मं रहो ॥१॥ दे मर्ये ! ह्देय-चच््‌, द्वारा मैने दम्ब 
देखा है । त॒मश्रढ खूप वाली हौ! तुम यथा समय श्चपत्य-कामना करती 
हो ! तुमने पुत्र की कामना की हं, श्रतः तुम्हारी वह कामना सर्भया फद्धवती 
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पे ॥२॥ न हते ह, वृक्तादि को पलयुक्त करता ह । मे अन्य भ्रा स्यो को भी 
श्रपस्यवान करता ह । नैं प्रथिवी पर प्रजौस्पादन कमं करतः हू ओर यज्ानुष्टान 
दरा पुत्र उत्पन्न करते मं समथ द ॥३२॥ | [७१ 
१८४ ईतः 
७ 
(ऋपि--स्व्टा गस॑कर्ता विष्णव प्राजापत्यः । देवता लिङ्गेक्ताः 
(गर्मर्थाशीः) । चंन्द-अनुष्ड्प्‌ ) 

विष्यर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु \ 
श्रा सिश्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधात्‌ ते ॥ १ 
गर्भं वेह सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । 
गर्भं ते श्रश्चिनौ देवावा धत्तां पृष्करख्जा ।। २९ 
हिरण्ययी श्ररणी यं निर्मन्थतो श्र्िना । 
तंते गर्भं हुवामहे दशमे मासि सूतवे ।३। ४२ 

विश्णु इस नासै को अ्रपस्यवती करे' । व्वष्टा दइसे प्रजनन योम्य अनवे | 
प्रजापति इषे गभ-शक्ति दे ओर धात्ता इसे गरः धारण योग्य बनव ॥१॥ 
हे सिनीवाली, दे सरस्वती ! इसके गभे की रक्ता करो । हे चश्िनीङमारो ! 
तुम स्वखिम कमल से अरलंदरत होते हो । तुम इस नारी के गभं का पल्लन 
करी ॥ हे पत्नी! अशिनीड्धमासे ने तुम्हारे जिस गर्भ॑स्य शिश्यु की रक्ताके 
लिए सुवणंमय दु श्ररखियो को परस्पर धिसा है, दशवे सास मे प्रसव होने 
पर उसी शिशु को हम यहाँ बलात दँ ॥६॥ (४२) 

१८१५ सक्त 
( कऋषि--सत्यशतिर्वारुणिः । देवता दितिः (स्वस्स्ययनम्‌ ) । दछन्द्‌-गायन्नी 
महि ब्रौणामवो॑स्तु चुक्ष मिन्रस्यार्थम्णः । दुराधषं वरुएुस्य ॥ १ 

नहि तेषमामाः चन नाध्वसु वाररैषु । दशे रिपुरधरशसः ॥ २ 


{१८दर { कष ८ ! ्च० ८ | ^ र 


य्ं पृत्रासो श्रदितेः प्र जीवसे मर््याय । ज्योतियंच्छन्त्यजखम्‌ । ३।४३ 


मित्र, चर्या श्रौर वस्ख का अत्यन्त तेज वाके, महान्‌ आर दुर्धषं 
्माश्रय को हम प्राक्च हौं ॥१।| उक्त तीयं देवताश्च के श्चाश्रय में जो निवाप 
करते हे, उन पुरो पर घर, मागं, वन श्रादि बीहड स्थानोमें भी बंरियोंकी 
हिसक-गति व्यथं हो जाती है ५२॥ उक्त तीनों अ्दितिके पुच्रहं। यह जिसे. 
{निरन्तर ज्योति प्रदान करते है, उसका जीवन संकट-ग्रस्त नहीं हौता आर 
श्र, के हिंसामय बरस्न उसके प्रति निर्थ॑क होजाति हैँ ॥३॥ [४] 


१८६ भुक्त 
{ छऋषि-उलो वातायनः । देवता-वायुः । इन्द-गायन्री ) 
वात श्रा वातु भेषजं सम्भु मयोभु नो हदे । प्रण ्राभूषि तारिषत्‌ ॥१ 
उत वात पितासिन उत भ्रातोतनः सखा । सनो जीवातवे कृधि । २ 


यददो वात ते गृह मृतस्य निरधिहतः । ततो नो देहि जीवसे ॥३ । ४४ 
वायु देवता श्रौषधि क समान गुणकारी होकर हमि पास श्रावं । 
वे हमारी श्चायु को बहवे नौर संगलमय तथा सुखकारी हों ५९॥ है वायो 
तुम हमरे पिता नौर भां हो । हमारे जीवन के लिए श्रौषधियों को गुरवती 
कसे ॥२॥ हे वायो तुम्हरे घाम मे श्रसृतकीजो निधि प्रतिष्टित दै, उसके 
दारा हमरे शरीर को जीवन दो ॥३॥ [४४ 
१८५७ क्त 
(ऋषि-वस्स श्राग्तेयः । देवता--श्चदितिः | इन्द-गायन्नी ) 
प्राण्नत्रे वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पषेदति द्विषः ।। १ 
पः परस्याः परावतस्तिरो धन्वात्तिरोचते । स नः पषेदति द्विषः । २ 
यो रक्षांसि निद्ुवति वृषा चुक्रंण योचिषा । स नः पषेदति द्विषः ।॥ ३ 
यो विश्वाभि विपश्यति भूवना सरं च पश्यति । सनः पृरषेदति ह्िषः॥ ४ 


मै -२। श्च ११। घू० १८ | १८३५ 
यो नस्य पारे रजसः युक्छो ग्रग्निरजायत । स नः पषेदति द्विषः ।५।४५ 


हे स्तोत्र ! मनुष्य की-कामनाश्चौ के सिद्ध करने वाक्ते श्चग्निकी 
स्तुति करो । वे शन्रू. के हाथ से हमारी र्ताकरे ४१४ यह अग्नि अत्यन्त 
दूरस्थ धाम से श्चन्तरिच् को त्वव कर यद राये हे, यह हमें शच्न्‌, के हाथ से 
ररित करे" ॥२॥ यह श्रभ्नि जल की वर्षा कर्ने च्ञ श्रौर्‌ श्चपनी तीक 
ज्वाला से रातत को मारने बाञे हे । यह दमे शच. के हाथ से रदित करे 
।३॥ अग्नि सव लोको का पृथक््‌-ण्थक्‌ निरीक्षण करते हे श्चौरं एकत्र भाव से 
मी देखते हें । वे हमें शत्र के हाथ से दुडावें ॥४॥ उन्हीं अग्निने स्वग के 
ऊपरश्रष्ठ तेजोमय खूप से जन्म धारण क्या । वे हमें शन्न, के हाथ 
छुडादें ५९५ [४९] 


१८८ सूक्त 


{ ऋषि--श्येन आग्नेयः । देवत्--्ग्निर्जातवेदः ¦ छन्द्‌--गायेद्री) 
प्र नून जातवेदसमश्वं हनत वाजिनम्‌ । इदं नो बहिरासदे :। १ 
ग्रस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीच्ुषः ¦ महीसियर्मि यष्ट तिम्‌ \¦ २ 


था रुचो जातवेदसौ देवत्रा हव्यवाहनः । 
ताभिर्नो यज्ञनिन्वन्तु \ ३। ४६९ 


हे पुरौदहितो अनर यजमानो ! अग्नि मेधावी ह, तुम उन्हे प्रदी 
करो । वे अन्नवान्‌ हैँ यैर चारो दिशाश्चौ को व्याप्त करते दै | वे हमरे ङश 
प्र विराजमान हौ ॥१॥ मेघाय यजमान अग्नि के पुच्-रूप दै । अशनि वर्षा 
के जल को सींचते दह । मैं हइन अग्निक लिए सुन्दर स्तोत्र प्रस्तुत करता 
र ४२॥ हे अने ! तुम अपनी तेजस्विनी धूञ्रमयी शिखा दारा देवता््ौ 
कमो हवि पहुंचे ह । तुम उन देवत्रा के सहित हमरे यज में आगमन 
फरो ॥३॥ [४६] 
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१८६ सूक्त 
( षि-- सापराधे । देवता-सापंरान्ती सूयां वा । ुन्द्-गायत्री) 
प्रायं गौः पुश्निरश्मीदददनु मातरं पुरः । पितर च प्रयन्त्स्वः! १ 
प्रन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ २ 
त्रिशद्धाम वि सजति वाक्पतद्धाय धीयते । 
~ प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥३। ४७ 


महान्‌ तेजस्वी ओर गतिपरायण सूयं उद्वित होकर अपनी ५1तृमूत- 
पर्वं दिशा से मिलते दें! पिर वे ्चपने पिताश्चाकाशकी ओर गमन करते 
है॥१॥ सूर्थ॑के देह से प्रकाश निकलता है । वह प्रकाश इनके प्राण के मघ्य 
से प्रकट ह्या है । इन्यने महान्‌ होकर व्योम को च्याक्च कर क्िया है ॥२॥ 
सूयं के तीसों स्थान सुश्णेभित हैँ । यह्‌ सूयं गतिमान है । इनके लिए स्तुतियो 
का पाठ होता दहै । यह ्रपनी ररिमियोंसे श्रलंछत हुए निव्यप्रति प्रकाशित 
होते दँ॥३॥ [ ४७ ] 


१६० क्त 
( षि ~ अघमषंणो माधुच्छन्दसः । देवता-भावनृत्तम्‌ । कन्द-चनुष्टुप्‌ ) 
चतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो$ध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो प्रणवः ।॥१ 
समृद्रादणेवादयधि संवत्सरो प्रजायत ¦ 
ग्रहोरात्राखि विदधद्विश्वस्य सिषरतो वशी! २ 
सूय¶चन््रमसौ धाता यथापूवेमकत्पयत्‌ । | 
दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथोस्वः।॥ ३ ४ 
तेजोमय तप के द्वार यज्ञ चौर सस्य की उ्पत्ति हदं । शिर दिवस 
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` श्रौर रात्रि उस्पन्न हुए । इस पश्चत्‌ जल से परिपूणं सथुद्रं उत्पन्न 
दा ॥\॥ जल से परिपररं सञ्चर से संवत्सर की उप्पत्ति इदं । ईश्वर न 
दिवस-रान्रि की रचना कौ । निमिष श्रादि से युक्त विश्वके देश्वर दही क्रधिपति 
है ॥ २॥ प्राचीनकाल के अनुखार ही ईश्च ने सूर्य, चन्दर, स्वम॑लोक, थिवी 
श्रीर्‌ श्न्तरिक्त की रचनाकी ५३1). [भ्म | 


१६१ वक्त 
( ऋषि-संवननः । देवता-श्चग्नि, संज्ञानम्‌ । छन्द-अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌ ) 


संसमिद्युवसे व्रृषन्नरने विश्वान्ययं श्रा । 
इच्टस्पदे समिध्यसे सनो वसून्या भर ॥ ! 
स द्च्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते । २ 
समानो सन्तः सपितिः समानी समानं मनः सहु चित्तमेषाम्‌ । 
` समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुदहीमि । ३ 


समानी व श्राक्रुतिः समाना हूदयानि वः 
समानमस्तु वो सनौ यथा व सुसहासति ॥.४।४ 


हे श्रमे ! तुम कामनाश्चों कौ वर्षा करते वाल्ेष्ी! तुभ खव परारि 
मे निवास करते ही । तुम्हीं यक्तवेदी पर वदीक्त हौतेद्ये। तुम इमे धन 
प्रदान कसे ॥ $ || है स्तोताश्नो ! तुम पकनर होध्ो । समान हूपतेि स्तोत्र का 
उच्चारण करौ , तुम समान मन वाक्ते ह्रौ । जसे देवगण समान मति वाल 
होकर यज्ञ में हविरन्न रहण करतेदैः क्से ही तुम ममी वमान मति वाले 
होकर धनादि ग्रहण करने वले दोशो ॥ २॥ इन स्तोताश्चो ४ स्तोन्न क्वमान 
हों । यह एक्‌ साथ वर्ह चवि । इनके मन भी समानहो। हे ुरोहितो, में 
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तुम स्वको ससाने मन्त्र से ऋ्भियन्वित रता इया साधारण हदि दारा 
तुम्हार यङ्‌ करता ह॥३४ हे यजमानो श्रौर पुरोहितो! तस्हारा कमं 
समानं हौ । तुम्हरि हृदय शौरे सन मी ससान हौं । तुम समान मति वाक्ते 
हकरं सब प्रकारं सुसंगत हश्रौ ॥ ४४ 


४ अष्टम अष्टक समाप्त ॥ 


|} ऋगवेद संहिता समार ॥ 


लिपि प्या तमक ध 1 व 1 


पष्ठ-संस्या के विषयमे 


दौ विभिन्न स्थानो में छपाई होने के कारण इस खण्ड 

मे पृष्ठ १३३६ कैः वाद्‌ ३२ शष्ठ बद गये है, जिन पर १३६६६।१ 

से लगाकर १३३३|३० का. नम्बर डाला गया ह ¦ इष्ट प्रकार 
इस खण्ड की कल पृष्ट संख्या ६८ है 

पि पणी पिप द्धा पकद्व व्प्वताकण््कः शी र का 
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